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दस सनातनधर्मोद्धार फे, टिखवाने मेँ जिस बिल्यात महाशय ने सहायता 
(लेखकों का वेतन, कागज, स्याही दो चार मुद्रित पुस्तक ) दी 
थी ओर छपाने मँ जिन मेरे सु देशीय धमानुरामी महाशयो 
ने सहायता दी है, उनको शतशः धन्यवाद देकर उनकी 
नामावरी को सहै प्रकारित करता ह । 
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(१) श्रीमान्‌ प° माननीय मदनमोहन मालवीय; श्रीप्रयाग 
(२) श्रीमत्परमहेस्परिाजकाचाये, श्रीखामी 


रामद्कष्णानन्दभिरि जी महत बाधबरी श्रीप्रयाग । 
(३) श्रीमान्‌ हरिबशपरसाद त्रिपाठी, मौ° रामपुर जि° गोरखपुर । 
(४) प° श्रीचण्डीप्रसाद शुष्कः पघानाध्यापक इ० सी हदि- 
रकरु-सजो-जि ° बुरुदराहर । 
(५) श्रीमान्‌ महाबीरपरसाद शङ्खः मौ° सपही जि° बस्ती । 
(६) बाबू महादेवप्रसाद गुप्त भेनेजर गोरखपूरैक । 


(७) श्रीमान्‌ बाबू सरयूप्रसाद पाड; मौ° कोटिया, जि° बस्ती । 
(८) श्रीमान्‌ बाबू जगतबहादुरसाहिः मो इमरिया, जि° चेपारन । 


(९) प° श्रीहरिहिरकरूपार दिविदीः पथानाध्यापक तनसुखराय- 
पाठराला-पटना । 

(१०) श्रीमान्‌ नागेश्वरभरसाद मिश्र; बासी-जि° बस्ती | 

(११) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमदरोकराव, मो° सदिजनवा, जि गोरखपूर । 

(१२) श्रीमान्‌ रामद्ष्णशुङकः मो° बनगाई जि° बस्ती । 

प्र, खामीनाथश्ु्खं 

(१६) प° श्रीबजमेहम पाठकः; मो° सिक्तवा जि० बस्ती । 

(१४) प° श्रीरमाकान्त मिश्रः मो° देवघाट जि° गोरखपूर | 

(१५) ४० श्रीबभ्चूराम दिवेदी, द(रपण्डित राजापडरोना जि 


गोरखपूर । 
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९ तेष्व्‌ तेष्वपि 

११ सव सवी 

„ पाथ ` पदाथौँ 

१२ अलुरषेदादि धलुर्वेदािं 

२७ तों हष तो 

२९ (विरा गूरा) (बोडम आर्थात्‌ 
कहने सुनने मे 
अशिक्चित) 

% द्ाघकारा अधिकारा 

& मेवाम्बध मवम्बिध 

१० रूपपापादि रूपमापाि 

११ कम बिहेष क्मविष्ेष 

9“ इष्टयोपि दृष्टयोरपि ' 


५ 


१९ 


५. 
र्‌ 
२९ 
३१ 


9१ 
३३ 


अद्युद्ध 

बो 

अगामि 
अगवदयुक्तरीः 
कांथिदप 
म्रहाध्वन 
माणस्त 
दूष्यवेदूष्य 
याश्चकीर्षकि 
प्रमाण्यः 
तपोः 
सवयैवाः 
शब्दस्यार्थः 
हो सकता 
शदरस्यार्थे 
वैदिकं 
भटली 

दृशं पिष्यते 
वदिक 
युक्तमयुक्तं 
भगषता 
पौरषेय 
इमाठु, 
स्च 
रमेश्वर 
धौरोपेण 
प्रामोण्य 
ञ्ानव्यक्तै; 
खमावल 
पामाण्य 

र्भी 

की 

हेती 

सन्त्य 

जाना 


शी 


{ ३ } 


खड 

षे 

आगामि 
भकदुक्तरीत्येव 
कांश्चिदपि 
मह्‌ाध्वनः 
माणस्तं 
दूष्यवेदुष्य 
याथिकीषदति 
प्रामाण्य 
तयोः 
सवथेवा 
शब्दस्यार्थे 
सकतां 
शब्दस्यार्थेन 
जिरहीषंणो 
बेदिक 
भटनी 
द्रोपिष्यते 
वेदिक 
युक्तमयुक्तं 
भगवता 
पौरुषेय 
खमातुं 
सवज्ञ 
परमेश्वरः 
धोरेयेण 
प्रामाण्य 
डज्ञानन्यक्तेः 
खभावत् 
भामःण्य 

भी 

का 

होती 

सय 
जाता 

ही . 
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अश्चद्ध शद्धः 

परतः होनेःखे परवः हने. 
ज्ञान हीः शोनःही 
ओर सपौदि ओर दूसरे सपा 
या . शा, 

शक्ति हों शक्ति ही, 
मिषय निषम 

करे गां करेगा 

हगी होगी 

तों तोक 

कीं की, 
भक्षोपजीकी भैक्षोपजीवी, 
लावकानी तावकीना 
कस्पेत कल्पते 
प्रामाण्यम्‌ प्रमाणप 
म्रामर्ण्यं प्रामाण्य 
समपकषम्‌, सापेक्षम्‌ 
करता है . करनाहै 
पूवे ष्ूत पूं उद्धृत 
भर्थात मथीत्‌ 
अज्ञान थज्ञात 

या बा 
मामाण्यं॑पामाण्यवाधकक्ञानातू 
तभूमप्रा भूतमपरा 
ऽप्रागाण्यम्‌ ऽप्रामाण्वमू 
निराियते भिराक्रियते 
न्तरेः” न्तरे: 
सणेरिति शगैरिति 
डाक्ा आक्षेप 
अष्ठ्ववस्ान स्वध्यवसान 
यतं येवं 

अपन अपने 

नतु भ्त 

षुनः पुनः 
पगश्रय पराश्रथ 
तरह .- रेषा 

रजत ही हैः, -रजत है 


१२३ 


पंक्ति -अद्युद्धः शुद्ध 

३ यनि, यूार्तिः 

११ निश्ायकत्ववा्थी, निश्धायकवाछ 

८ निश्वात्मकं ` निश्वयामकं 

२० स्वतः उसी खतः मर्थात्री 

२९. पददा. पड़ता ( जोकि 
बरास्तबिक नही 
है) छ 

„» पेसात्कष्के रेखा न कमेः 

१३ सभ्यत्‌ म्यात्‌ 

„ मद्ल्लपि मसत्यरपि, 

¢ दिन्युच्यत्ते दित्युच्यते 

३ पूवैजानात्‌ पूर््ञानात्‌ 

२४ भरामःण्यकनिश्चयक्रय प्रापाण्यक 

२८ कै के - 

,१ श्वोदनाग्म्थः न्बोदनभस्यः 

११ . वदथ "तदथः 

„२०. -द्रव्यात्वादि द्रभ्यत्वादि 

६ ससुषभाणा भदुष्याणा 

४० - सदयमेव  . स्वश्यमेव, 

११ -व्यप्निेत्रहीता -च्यातिगृहीत, 

९२ वेदा उञ्ञ 

८ षानादो पानद 

१४ --उदृषठपीडा . द्टपीडा. 

 “वकदेक् “वशदेवा 

+ , धमेत्वामधममत्वान्न^धमेत्वमपर्मलाश्च 

३२ ,-भधम दहै अधमेहै ` 

८८ . -विषयोऽस्छः -विषयेऽस्याः 

१९ षडाः पीडा 

८. म्ङेच्जोे › म्लेच्छो 

७ "कठमरभ्यक्त काङमारभ्यत, 

प्र्‌ :-धिक्षायको शबिष्ायको 

१६ कपायकनाय द्ेपाथेकताया, 

२१ -प्मघ. ` -कहृदय भैं 

र्‌ 





दृक्ति अशुद्ध 

2 ममनन्य 
+» कीदोष 
२& ब्य 

र पथ्याय 
& कषः. 
३० तो 

१४ बार्ते 
१६. अवक्तरं 
१७. लाङ्क मत 
२९१६ वस 

€ भ्रतिपादतम्‌- 
२४ भपैरुषयता 
२९ दहिरन्यगभः 
२३५ सन्थकी 
२८ बै 

२२ भनुहिव 
३०. सामधेनीः 
३९ अत 

३३ शफ 

१ रिनिषिद्ध 
७ नाद्‌ 
१६ भार 

६ निषेधयोधमै 
२ यद्योपः 


७ गोचा ` 


१९ तुस्तिं 

१ जानग्राघे 
९५ रणी 

१२} कमथ 

११ विधि 

९ सिद्धान्तनोः 
„ वैति 

१८ खााथा, 

५ रतनं + 


थ... दित 
नटः : अस्य 


साम्य 
विशेष 
वाक्यं 
पाभ्याया 


्रवक्तत्वै 
तार्किकमद 


वैसा 


प्रतिष॑ितम्‌ 
अपीरेषेयता 

हिरण्यगर्भः 
भन्थका 
चर 
अनुदित 
सातिर्धैनी 
भन्तः 


शनः 
दिनिषिष् 
न्म 

भौर 
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यथपि 
मोचरत 


। हितुरस्ति 


` नग्राद 
"श्प 
ङपया 
विधि 
चिद्धान्तिनो 
वेति 

. कगाया 
स्तेन 
वि. | 


पष्ठ पक्ति शदुद्ध धद 

+ २८ धिनि निधि 

१९२ १२ इाखक शासक 

१९७ रदे धरा वानर, त्ता, 
अयाड्‌ 

> » क्र भौर भति व्यच 

२०१ ५ पररषीडा परपीड 

„ ५-६. युर्गषद्वा युगपद्वा 

२१० ४ व्यच्छजकतव व्यखकत्व 

१ २७ व्यक च्यक 

२११ ५ गृहीतत्व गृीवभूतज्नि- 
ततव 

२१७ ८ अष्ये भाष्ये 

२१९ ११ भारं भोर 

२२५ १ मत्रेण मात्रेणा 

„ ३ वैर्प्या वेरूप्या 

9 ५ भव्व मवएव 

२२७ रे अत्य सत्यद्ष्ट 

„ ५ तद्या तस्या 

„+ & प्रणमत्रे अहणमा्र 

२२८ १० परस्परथोप परभ्परयोप 

>३२ ९ त्वप्भ्यपनस्य खं 

२४० ११ जौणी गोणी 

२४३ ११ दिक दिक्‌ । 

४ ३६ अथेवावोंी भरथ॑वादोके 

२५९ ३ याश्चा याच्ला 

२६० १२ प्रवतत भ्रबृत्तेः 

२६१ ३ विरिष्याङश बिरिष्यरिम 

„» ५ स्घक्षा स्माक्षा 

» २६ अर्थाभावना भार्थीभावना 

+ ८ भहा आज्ञा- 

२६२ ५ सच्छल्पनाया तत्करपनायो 

१ ११ ल्वापात्तरपि लापात्तिरपि 

» २६" स्वग स्वगं 

२६३३ १५ शदरेखोथदति रादैस्यायइति 

२६० ९. सं क । 

२९९५ &..-द्ोदेव' £“ इष्यादेद 
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३३५ 
४६८ 
३४२ 
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पंक्ति भद्द शुद्ध 
६ दष्टा ष्टा 
३४ भरिव भरेरत 
४ सक्षोतिष्टते स्धोव्विष्ठते 
२७ लिङ्लुदि लिडिदि 
१ प्रवत्त भ्रह्त्ते 
३२ कमे कर्मोर्मे 
३१ यगादि यागादि 
३२ कैः के 
२ कष्वमङ्गी कत्वमङ्गी 
१७ सै. स 
१९ अस्यन्तं सटयन्व 
१६ क्योकि कि 
९ दिति दित्तिहि 
२५ का की 
३२ चमसी इसी 
३० आर शौर ` 
१० ब्द्धिृद्धि बुदधिड्दि 
९ माहात्म्य मिस्न्ये 
१६ अनुसार अनुसार 
६ समाघ्रयो समाप्रये 
११ भीनांया भीमांसा 
४ खभ्यायो स्वाध्यायो 
९ श्वस स्वस्य 
० शास्म शाख 
३ कोलाहःतद्‌।, कोराहःवदा 
२९ कयोकरिभरये क्योंकि विधि. 
। सौर निषेधवाक्ये 
चे अन्यप्रयेक्‌ 
२८ . श्वल छनका 
३४ होसे हते 
७ मल्त्रवस्कमं मन्त्रवत्‌ फमे 
२० श्ष्टाहै कदी है 
२३ भपनेरेकर्मोको 
५ म्यी मत्व" 
७ निघते बिद्यते 
४२२ भौर भोर दूखरा गह 
किथदिणोक 


( ‰& ) 
अयुद्ध 2६८३ प्रष्ठ पंक्ति अड छु 


प्रमणन्दस्य श्रमगन्दस्य ३७३२ २१ कमणि कर्मणि 
अधवन्‌ मघवन्‌ „> २७ मिद्धं सिद्धं 

इस वाक्य इस बेदवाक्य ३७८ ३१ यजजुमेंीसाम यज्ञु संहिता में 
अन्तरोक्तं अनन्तरो कागनदहोतादहै भीस्म कहाहै 
दक्षंयन्त्योऽनाङ्षण दशीयन्योनाद्यण | ३७९ ३३ किया जाता है किया जाता हे) 
मन्त्राथा मन्त्राथौ ३८४ १० अक्षरो अयश्चुरो 

आदि मन्त्र भादि के स्त्रो ३८८ २८ पास समीष 

यह्‌ व ३९२ १६ तथातां तथाते 

होत्र हतर „ १९ गर्मयाच्ा गर्भयात्रा, 
दादित्व दादित्य ४०१ & अवं लेदं 
यज्ञसेह्ोता यज्ञमे दोता ४०& ८ मीयताम्‌ मीयताम्‌ 

ङ्य स्यि ४०७ १० बज्रयुक्ते चजप्रयुक्ते 


का अथ काजो अथं ०८ १६ सरालासु श्षाखासु 





| श्री \ 
॥ सनातनधरमोँदरार क सामान्यकाण्ड की बिषयमूची ॥ 


॥ पूवीं पथमखण्ड ॥ 


बेषय कै अङ्क बिषयं । पृष्ठ से-प्र्ठतक 
(१) मङ्गढाचरणं 1 
(२) पिता ओर मातां को प्रणामं 
( ३ ) प्न्थक्षतो फे कुड, जन्ममूमि सौर सिवाखभूमि छं परिचय । २-- ३ 


(४) इ भन्थ की रचना के सिय प्रसतावे ओरं उसका अनुमोदन (सद 

ठभूति) जिस से कि इस ग्रन्थ कौ आवद्वयकता भौर विषय भी 

निशित होता है (भूमिका का आरम्भ) ६ -- ५ 
( ५ ) बरत॑मान (आजकं के) बड़े पण्डितो से प्रार्थना ओौर बिनय ५ ~~ ० 
(६) शख प्रस्थं की रचना की रीति, फठ, सङ्ग से गुप्रनासिको के भतं का 

खस्थ खण्डनं, रचना फे आरम्भ की विधि भौर सामान्यकाण्ड 

के पूवौद्धं तथा उंत्तराद्धरंपी दो खण्डां का अढ्ग २ बिषय, प्रयो- 


जन ओर भूमिका की समापन ५-- ९ 
(७ ) स.मन्थ के विषय ओर प्रयोजन के दिखने के छियि उपोद्धात | 

जिसमें कि सुख भौर दुःख के १० खमाब के हे । ९ -- ११ 

( धमराजसस्जन प्रथम प्रकरण अथौत्‌ धरभरूपी राजा की सजावट ) 

(८) धमे ओर अधमकां खकूप। १२९ --, १७ 
(९) धमै ओरं अधमे का खष्षण। १८ -- २७ 
(१०) आस्मा में रहनेवाी, धमे ओर अधमे से स्यन्नदो प्रकारकी 

शक्तियां जिनको अपू ओर अदृष्ट भी कहते है । २८ -- २९ 
(११) धमं की महिमा। ३० -- ४१ 


(१२) ख विषय मे युक्तियां दिखठा हुई है कि आस्तिको के ेसा 
नासिकां को भी धमे करने ही ओर अथै यागनेहयौके थोग्यदहै ४१ ~~ ४४ 


(वेददुगेस्नन द्वितीय प्रकरण अथौत्‌ धर्मराज के बेदरूपी किले की सजावट ) 


(१३) धरम भौर अध के प्रमाणो के नाम तथा उनका बिबरण । ४४ ~~ ४७ 
(१४ ) (बेदोऽखिल धर्ममूलम्‌, (मतु अ० २ श्रो० ६) मे 'बेदोमूरम्‌ ` | 
इन 9 अक्षरो के व्याख्याम्‌ के आरम्भ म बेद का क्षण । ४७ ~~ ५१ 
(१५) बुद्ध जिन अदि के धमपरन्थ ओर रान ईनीक आदि, वेद्‌ नरह 
हओौरनवे धमे मेप्रमाणदै। ५१ ~~ ५५ 


{ १६). -बेद मे पक्षपात (किसी की तररदारी) नी दै । ५५ ~~ ६२ | 


(.२.ॐ 


विषय के अङ्क विषय पष्ठ से-एष्ठतक 
(१७) बेद, धर्म के विषय मे खतः (आप से आप खामाविक्) प्रमाण है ६३ ~- १२२ 
(क) ओसपत्तिकस्तुशव्द्श्यार्येनसम्बन्धस्तसयज्ञानमुपदेखोऽम्यतिरेकश्चारथेऽ- 
लुपरव्येतस्रमाणं बाद्रायणस्यानपेश्चलरात्‌ (पू०-मी० द० अ० १ 
पा० १ सू०५) के नित्ररणसे वेद के खतःप्रमाणता का निश्चय । (६३-- ६) 
(ख इस सूत्र के १६ शिद्धान्त्‌। (६४--५१) 
(ग) सब ज्ञानो फी सदयता ओर असयता के विषय में, साङ्ख्य ओर 
योगदरशंन के मत (ज्ञान की सयता ओर असयता दोनो, खतः 
अथीत्‌ आपसे आप, होती शौर ज्ञात भी होती हैँ) तथा न्याय 
- ओर वैशषषिक दीन के मत, (ज्ञान की सता, ज्ञान के कारणगत 
गुण से आर असयता, वैसे दी दोष से होती है ओर क्ञान के अनु- 
सार व्यवहार करने हीसि ज्ञात होती है उसी से परतः है) भौर 
बौद्धद्दीन फ मत्त, (ज्ञानो की असलयता अभावरूपी होने से कोड 
बस्तु नदी है किन्तु शल्य है इसी से बह उत्पन्न दी नही हेती 
किन्तु ज्ञानो का खभावदहीदहै कि वे असल होति जौर आपदही 
आध ज्ञात भी होती है इसी से असता खतः है ओर सयता तो 
वस्तुरूपी है इस से वहं ज्ञान के कारणगत गुण से उत्पन्न होती है 
तथा उक्त गुण हीकेक्ञानस ज्ञातं भी ह्येती हे इस श्यि परतः है) 
का क्रम से बर्णन र खण्डन कर पू्मीमांसा ओर वेदान्तदरौन 
के अनुसार यह सिद्ध करिया गया है कि ज्ञानो की सलयता खाभा- 
विक सौर स्वत्तः अर्थात्‌ खये ज्ञात होती है । तथा असलता परतः 
अथात्‌ ज्ञान के कारणगत दोष स होती ओर उसके ज्ञान बा बाधक- 
ज्ञान के वछसे ज्ञात होती है। (७१-- १०५) 
(ध) ज्ञानो की खतःप्रमाणता पर ज्ञनियो के आक्षेपो का छत्तर । (१०५--१२२) 
(१८) धरम प्रथमर्‌ केवछबेद्‌ हीसेज्ञात होता हे कि यह काम घरमे 
न कि किसी अन्य अथीत्‌ प्रयश्च बा अनुमान आदि प्रमाण से १२२-- १२८ 
(१९) बेद, रचित ( बनाया ) नही हे किन्तु निल (अनादि अनन्त) ह । १२९ --~ १६५७ 
(क) क, ख, आदि बणे (अक्षर ) निय अनादि है । (१२९-- १२8) 
।ख) बेद्‌ के अक्षयो बा पदो का क्रम (आग पीछे हना) भी निय है। (१३४--१४९१) 
(ग) इस बात का खण्डन कि बेद्‌ के अनेक भाग अनेक ऋषियों के 
बनायदहे। 
(ध) इसका खण्डन फ बेद क शब्दो के अथं गौ, मनुष्य, देर आदि 
के भनादिनदहोने से बेद अनादि नदी हो सकता ओर अनुभव के 
बिरुदं बात वेद्‌ मँ कही है इस से बेद्‌ प्रमाण मी नदीं हो सक्ता! (१४९--१५५) 
(ङ) बेद्‌ के अनादि होने पर जेनो के आक्षेपो का उत्तर । (१५५--१९५) 
(च) इसी प्रकार चाबोों के आक्षेपो का उत्तर । (१६५--१ ६७) 
(२०). चेद केजथमे युक्ियिरोध की शङ्का का समाधान भौर मनु 
पूर्वोक्त ।बेदोमूलम्‌ ' के व्याख्यान ऋ समापि । , „ १६५७ -- १७१ 


(१४१--१४९) 


( ३ ) 


विषय के अङ्क विषय पृष्ठ से-प्षठतक 
(२१) “केदोऽसलिछोधर्ममूरम्‌ ' इस मुवाक्य मे " अखिर' पद्‌ के व्यार्यान 
का आरम्भ अथात्‌ "अलि › पद्‌ का 8 यख्य भावाथ । १७१ -- १७५. 
८२२) उसी अखि शब्द्‌ के जौर मी अनेकं भावाथ । १७५ -- १८४ 
(२३) भगि ओर षीके प्रकरणों मे सङ्कति (मेर. । १८४ ~~ १८५ 
(२४) बेद ॐे अ्थवादभाग ओर सन्त्रभाग का ध्म मे उपयोग हैबा 
नदीं १ इस सन्देह मे पूवैपश्च । १८५ -- २१३ 


(क) (श्ञाखदष्टबिरोधा ` (प° मी° द० ० १ प्रदर सत्र २) षर 
यह सिद्धान्त है कि जेते बश्च आदि जाति, प्रयश्च ओर निल है 
वैसे ाह्मणत्व क्षत्रियखर आदि जाति भी 1 (१९२-२११) 
(२५) वैदिक अथवादभाग के बिषय मे / निधिनालेकवाक्यतात्सुल्थेन- 
विधीनां स्युः (पूण मी० द० अ० १ पा०२ सू०७) इस 


सिद्धान्तसूत्र का अर्थं ओर उस प्र बद्च्याल्यान । २१४ -- ३०० 
- (क) विधिवाक्य ओर अथवादों के परस्पर मेख के विषय में आक्षेप 

(बिरोध) । (२१६--२२२) 
(खं, अथेभावना का खरूप । (२२२--२४३) 
(ग) शब्दभावना [ श्षब्दं की आज्ञा] के खरूप दिखरने से, उक्तं आक्षप 

का समाधान । (२४१--२४४) 
(घ) शब्दभावना पर आक्षेप । (२४४--२५८) 
(&) धिधानरूपी शब्दभावना से उख्का समाधान । (२५८--२५९) 
(ख) मटृसोमेश्वर्‌ छ मत्त 1 (२५९--२६३) 
छ) पाथसारथिमिश्र का सत भौर उसकी युक्ति । (२६३--२७०) 
(ज) निषेध (रोकना) रूपी शब्दभावना । (२७०-- २७) 


(जच) अथैवाद, शब्दभावना मे उन्तेजककूप से अन्तरीत [घुसे] है ! (२७४--२९२) 
(भ) बिधि के साथ अथेवादों के मेर न होने म दोष। बहदु ज्याख्यान की समाघ्नि 1(२९२-३००) 
(२६) वैदिकअ्थवादों के बिषय में पूवेमीमांसादशेन ॐ द्वितीय सिद्रान्व- 


सूत्र का अथं। , ३०० - ३०४ 
(२७) तथा उसी निषय के अन्यान्य सिद्धान्तसूत्रं के भथ । ३०४ -- ३२६ 
(क) इस बात क्रा निश्चय कि पू्ैमीमांसादशेन, वास्तविक मे परमेश्वर 
तथा जगत्‌ के सृष्टि सहार मे भी सहमत है । (३१४- ३१८) 
(२८) अथैवाद के बिष्य भ पूर्भोकतन्यारूयान का निष्क [निचोड़]  , 
ओर उसमे बेदान्तदशनं की भी सम्मति । ३२३ -- ६३० , 


(२९) धमै मे मन्तरं का उपयोग [काम] है१बानहीं १ ओर यदिहैतो 
क्या उध्वारणमात्र से अथवा यज्ञसम्बन्धी कर्मों करो उनके अवसर । 
पर चेताबने से ? इस विचार मे ूबपक्च । ३३१ -- ३४६. 
{३० ) मन्त्र के बिषय में सिद्धान्त । ` ३४६ -- ३७२ , 
(क) -मन्धों ङे बिषय मे, पार्थघ्ारथिभिश्र भौर अन्य भीमांसक तथा 
भदट्सोमेश्वर के मत । " * “““ “ {३५६ ~ ३५९) 


(३१) 
[३२९ | 


( ४ ) 


शिषय के अङ्कु बिषय पृष्ठ से पषठतक 
(ख) इन मो मे उचत अुचित का विवेक ओर मम्वो के तस्व 
का निश्चय । , {३५९ -- ३६४) 
(ग) पूरमीमांसाद्शेन के उन सूरो का बिरेष आशय, जो कि मन्त्रों के 
बिषय में सिद्धान्त के द \ ३६8 -- ३७२ 
मन्त्रे का रक्षण । ३७२ -- ३७६ 
चर्क्‌, यजु, साम नामक मन्त्रो के बिरेषटक्षण । ३७६ ~ ३७८ 
ब्राह्मणनामक वेदभाग का रक्षुण। ३७८ -~- ३८१ 


(३३ | 
[ २४ | 


[३५ ] 
[ ३६] 
[ ३५ ] 
[ ३८ ] 
[३९ | 


[४०] 


[४१ 
[४२] 


[४३] 
[४४] 


[४५ | 
[४६ | 


मन्त्र आर ब्राह्मण तथा ऋक्‌ यजु सामरूपी मर्तो के तस्व का 
निणैय ओर मनु के कटे हुए पूर्वोक्त (अखि › शब्द्‌ फे व्याख्यान 


की समाप्तिं । ३८१ ~ २८४ 

प्रमाणसङ्छह्‌ । ३८४ ~~ ३९५ 

बेद्‌ के शब्दों का विस्तार । ३९५ -- ४०९१ 

वेद के अर्थो का तिस्तार। ४०१ ~ , 

वेद्‌ का बिभाग । ४०१ -- ४०४ 

बेदु ॐ पठने पद्ठाने का धीरे २ ढोष। ४०६ -- ४१० 
~^ 


॥ पबा दितीय सखण्ड ॥ 


्दरोपद्रवबिद्रावण २ भ्र. अथीत्‌ बेद की खतःप्रमाणता पर 


दुषैरु २ षिरुद्धमतों की समालोचना ¦ 

योरपदेक्च के पै. वेवर के मत्‌ की परीक्षां । 
योरपदेश के पं मेक्सभ्यूरुर ओर अन्यो के मत की परीक्षा । 
बेदभाष्यभूमिकान्धमक म्रन्थ के बेदसञ्क्ञानिचारः प्रकरण मँ 
स्वामी दयानन्दस्षरखती का यद मत कि " जाह्यणभाग बेद्‌ नदीं है 
प. मोहनलाख्डदासीनङत महामोह बिद्राबणनामक अन्थं के 
प्रथमप्रबोघ से खामी दयानन्दसरससी के पूर्वोक्तमत का खण्डन । 
जाह्यणभाग के बेदल मे, प्रमाणो की सङ्ख्या (१०२१) । 

उक्त प्रथमप्रनोध मे कहे प्रमाण (१८) 

विक्शेष से गिने हुए प्रमाण ( १५३) 

ईस मन्थ के विस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 
उक्त बेदभाष्यमूमिका के वेद्बिषयविचारबिषय › प्रकरण मे 
उक्तं खामी का मत | “ 


स मत्त की परीक्षा। 

परिखापरिष्ार ४ भ, अर्थात्‌ बेदरूपी किर फी, स्मृति, सदाचार, 
-आसतुष्टि, आयुर्वेद, धसूरवेद, गान्धर्ववेद, अथेबेद, रूपी ७ ख्यो 
म से प्राथमिक ३ का जीर्णोद्धार | 


( ५) 
विषय के अङ्क निषय 
[४७] आगे जौर पीछे के भ्न्थों की संगति [मेर] तथा यह निणैय कि 
“स्प्ति ' इस शष्ट के वो अथे हँ एक यह्‌ कि वेद्‌ से अन्य अथौत्‌ 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्भराल, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरक्त 
छन्द, व्यौतिष, रूपी ददा बिदयाएं । दखरा यद्‌ कि केवल घमेशा् । 
[४८ ] स्यति की प्रमाणता । 
(क, पूबेपक्च । 
(ख) सिद्धान्त । 
(ग) बेद से बाह्य अथीत्‌ बुद्ध, जिन, आदि के धर्मम्रन्थ प्रमाण नदी ह । 
(घ) बेदबाह्य भरन्थो के अर्दा, सल, आदि के बिधायक वाक्य भी 
धरम में प्रमाण नहीं है । 
(ङ) बुद्ध जिन आदि के धर्मप्रन्थ जैसे स्यति नहीं है वैसे बेद भी नकी 
कषे जा सकते । 
[च] स्पृतियो की सङ्ख्या भोर कतौ आदि । 
[छ] साङ्ख्य, योग, पाच्चरात्र, पाञ्युपत, आदि शालयो मे छौन धमेमे 
भ्रमाण ह ओौर कौन नदीं १ 
[४९] पुराण ओर इतिहास की प्रमाणता का बिरेषरूप से निणय । 
[५० ] खदाचार ओर आस्मबुष्टि की प्रमाणता । 
[५१] बे आदि धर्मप्रमाणो के परस्पर में यदि बिरोधदहो तो कोन प्रबङ 
ओर कौन वुर्बरु हे १। 
परिखापरिष्कार ४ भकरण भौर धमेभमाणभरामाण्यनिरूपणरूपी पूवं छी समाधि । 


॥ उत्तराद्धे तृतीय खण्ड ॥ 
॥ सामान्यधमैनिरूपणरूपी उन्तराडे के बिषयो की सूची ॥ 
[५२] पूबद्धं के साथ उत्तराद्धं की सङ्गति ओर सामान्यधरमों के प्रमाणें 
का सङ्प्रह तथा ३७ सामान्यधर्मा के नाम । 

[५३] चय बोखना । [१] 

(क) सय बोखने का प्रमाण भौर खरूप आदि । 

(ख) राजा हरिन्द्र का चरित्र । 

(ग) श्री रामजी का चरित्र । 

(ष) अन्यान्यबाक्य । । 
[५४] धृति (धीरज) (२) के क्षण आदि तथा बि ओर इन्द्र का सवाद । 
[५५ ] शमा ३) । 
[५६] दम (४) | 

(क) छक्षण, स्वरूप ओौरं प्रमाण । 

(ख) पाण्डुपुत्र अञ्जन का चरित्र | 
[५७ 1] जह्मचयै (५) | 





( & ) 


भिषय के अङ चिषय 
[५८ ] अस्तेय (६) ( स्वरूप आदि ओर छिद्ितनामक महार्घ का रित ) । 
[५९1 अलोभ (४७) । 
[ &० ] श्षौव्च (€) 
[8१1] इन्द्रिय निरहं (९) ( इन्द्रियों को दुष्टबिषयों से रोकना ) । 
[६२] सपस्या (१०) । 
[§&३] दया (११) । 
(क) द्या का खूप आदि वथा राजा नहुष ओर स्यवनमहर्धि का 
सवाद्‌ ओर उसी सेवाद्‌ मे गौं की महिमां । 
(ख) राजा युधिष्ठिर ओर रोमशमहर्षि के संवाद में राजा दिकिका 
चरिच । 
[8४] अद्िसा (१२) । । 
[&५ ] शरद्धा [१३] ) 
[ && ] अत्तिथिसत्कार [१४] । 
[कः] प्रमाण ओर अतिथि का रक्षण घादि ! 
[ख] राजा रन्तिदेवं का ष्वरिन्न ६ 
[8७ | दान [१५] } 
[क] भ्रमाणवाक््य ओर सरूप आदि 
[ख] अन्नदान 1 
[ग] बिद्याद्ान । 
[घ] उन्तमदान ओर निन्दितदान । 
[ड] दानो मं अधिक ओर न्यून होना । 
[च] दान के पात्र ओर अपात्र । 
[६८ ] शम [१६] [ स्वरूप ओर श्रमाय तथा तुकाधार ओर जाजलिकच्रषि 
का सवाद] । 
[६९1] माता पित्ता ओर शुरू की सेना [९७] । 
(७०) अचापल [१८] [ च्विरकारिकच्छषि का चरि] । 
(८७१) मादेव [१९] [ स्वरूप ओर उपाद्यान } । 
(७२) सतोष (२५) । 
[७३] मंगर [२९१] । 
* [७४ ] अक्रोध (२२) ) 
[ ७५ ] प्रसाद्‌ [२३] [सखरूप जर श्रीराम का चरित्र} ¢ 
[ ७६ ] परोपकार (२४) 
1 ७७ } अनाग्रास् [२५] + 
[७८ ] सख्ीरश्चा [२६] । 
[७९ } डी [२७] (खर्प ओर श्रीराम का चरि) । 
{० } शयो का मरण (२८) । 
[८१1 सबिभाग [२९]; 
[ <२ ] अध्ययन [३०] । 


॥ 


( ७ ) 


बेषय के अङ्क बिषय 
[८३ ] योग सं आत्मा क प्रक्ष छरना [३१] 1 
[ ८४ | देवपूजन [३२] | 
देवताओं की सङ्न्ल्या [१] 
>= देवताका श्चरीर [२] 


देवता का अवतार [३] 
देवता की प्रतिमा [४] 


[क] युक्तिखण्ड । 
[ख] शब्द्खण्ड, देवप्रतिमा मे बेद्‌ भौर स्यरतिरूपी २३३ परमाण । 
कण्टकदाह [4] ( स्वा दयानन्दसषरस्वती के प्रमाणां का सेण्डन ) । 


॥ उत्तराद्‌ चतुथ सखण्ड ॥ 
[ ८५ ] ब्राक्षणपूजन (३२) 
[क) अन्य सब जातियों की अपेश्चा ब्राह्मणजाति की उन्तमता मे बेद्‌ 
शौर स्पृतिरूपी प्रमाण ॥ 
[ख] राजा युधिष्ठिर से मीष्मपितामह का का हुआ, राजा कात्तैवीय्यै- 
अञ्यैन [ सहस्रबाहुं ] ओर बायुदेव का संवाद्‌ ॥ 


[ग] सजा युधिष्ठिर के म्रञ्र पर भीष्म की प्रेरणा से श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
की कही ब्राह्मणों की महिमा ओर जाद्यणपूजन का प्रयक्षफङ । 
[घि] मारतयुद्ध के पश्चात्‌ उर्पन्न ब्राह्मणो की महिमा । 


[ ८६ ] पितरो का श्रद्ध [३४] । 

[क] पितरों का श्राद्ध, देवताओं का पूजन है अर्थात्‌ वसुनामक देवताओं 
को पिता, रद्रनामक देवताओ को पितामह ओर आदिलनामक 
देवताओं को प्रपितामह कहते है ओर श्राद्ध, सब मवुष्यो का कतैव्य है 

[ख] श्राद्ध से बेदधाक्य प्रमाण है । 

[ग] मनुस्मरति, बाटमीकीयरामायण, महाभारत आदि के वाक्य प्रमाणरहै। 

[घ] श्राद्धे क विषय मे खामी दयानन्दसरस्रती के मत्त की परीक्षा । 

[८७ ] तीर्थ का अनुसरण (३५) । 

[क] यहां तीथे ओर "अनुसरण ' शाब्द का अथं कह कर यदह का है 

के 
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कि जसे चान्द्रायणं आदि जतोसेपाप नष्ट होता है वैसे तीथं 
अनुसरण से भी । 

[ख] दश (मुमि) घर्मे कारण है जहां कि धर्मं कसते स फ होता है 
वह देश जम्बूद्रीप (मयुष्यङोक) ही है मनुष्ययोनि ही फेसी है 
जो कि साधनयोनि' ओर फर्योानि दोनों है अथात्‌ धम अधसै 
करती भी है ओर उनके फल दुख दुःख का भोग भ करती हे । 
इसी से धम की बिधि ओर अधर्म के निषधरूपी शाख फे अधिकारी 
मनुष्य ह हँ ओर अन्ययोनि मे धमं अधमे नहीं हो सकता किन्तु 
मतुष्ययोनिरूपी पि जन्म मे अपने २ किये हए धम ओर अधस 
का फल सख दुःख का भोगभात्र केव होता है इसी आतिमाहिक - 


१ 


( ८ ) 


= 


बिषय के अङ्क विषय 
[यमलोक के नरकदुःखों को भोगने मे खमथं] शरीर, मरने के 
पश्चात्‌ मवुष्यों ही को भिख्ता है । 

[ग] जम्चूद्रीप मे मी बणैधमे ओर आश्रमधममे पी बिरोषधर्मो का कारण 
तो भारतवभे दी है ओर उसमे मी ' ब्रह्मावत्तै › आदि देश [ भूमि) 
उक्त बिरोषधर्भो मे अधिक उपकारी है इन देशो के परस्पर मेभी 
न्यूनता ओर महत्त्व है तथा आयौबन्तदेश, म्टेच्छवेडा ओर दुठदेशो का प्रमाण ॥ 

(घ) गङ्गा के सयुक्त सब देशों (चदि वे दुष्टसरेभीदुष्टक्योन होमे 
ओर करुश्च्न, प्रयाग, कारी आदि में (मरण को कौन कै) 
निवासं मी ध्म है ओर पृ्रजन्म के धर्मो से मिक्ता है ॥ 

(ङ) भारतवष, सयमाषण आदि सामान्यधमे तथा बणौश्नमधम ल्पी 
विरषधर्म, दोनों की जन्मभूमि ह । ओर इस सरे अतिरिक्त मनुष्य- 
खोक की भूमि, केवर सामान्यधमे हौ की जन्मभूमि है । 

(व) ती्ानुसरण के सामान्यधर्म होने में युक्तियां ॥ 

(छ) जरतीर्थो म बेदवाक््य प्रमाण ॥ 

(ज) खल (भूमि) तीर्थो (श्रयागादि ) मे वेदवाक्य प्रमाण ॥ 

(क्ष) काश्ीतीथै ओर उमे मरे सब भाणिरयो की श्रीपरमेर (श्रीकिव- 
जी) के तारकोपदेश से मुक्ति मे भमाण ॥ 

(ज) तारकमन्त्र के सरूप का निणय ॥ 

(ट) कासी मे पाप कर उसका प्रायश्चित्त बिना किये कारी मे मरे मसुष्यों 
कोभी क्यामरण हौ के समय तारकोपदश्ष होता है? अथवा 
भरवीययातना भोगने के पश्चात्‌ ? इस संदेह पर श्रीसुरे्राचायं 
का सिद्धान्त ॥ 

(ठ) इसी पर काशी के हरिकृष्णव्यासर आदि पण्डितो का सिद्धान्त ॥ 

(ड) कारीके केदार जी के अन्तगह में मरे पापि्यो के बिषयंमे 
सिद्धान्त ॥ । 

(ढ) पूर्वोक्तसन्देष्ट का यह्‌ उन्वर कि गङ्गाजट के सेवन के कारण 
भेरवीयातन। म अति अस्पता (कमी) होती है ॥ 

(ण) उक्तसन्देह का पूर्णरूप से नाशक, बेदव्यास भगवान्‌ छष्णद्वेपायम्‌ 
का सिद्धान्त ॥ 

(त) काशी, बाराणसी, महादमश्चान, आनन्दघन ओर अविस॒क्त इन 
पांच नामों के अर्थ ॥ 

(थ) कारीमरण मे उत्तरायण आदि काठच्तविशेष घा स्पौदिकृत दुमैर- 
णादिदोष नीं है काकी मे, अनश्चन (उपवास ) ओर अभ्निप्वेशा से 
अन्य उपाय के द्वारा आत्मधात न करना चाहिये छोटा पापीबा 
धमौत्मा कारीवासी यदि कारी से अन्यत्र मरे तो उसका काशी में 
जन्म ओर मृत्यु होता हे ओर कासी का महापातकी यदि अन्यञ्न 
मरेतो कलशी हीमे भेरवीययातना से शुद्ध दहो छाषटी मे जन्म 
भोर मृत्य पादा है ॥ 


( ९ ) 


निषय के अङ्क बिषय 
(द) काश के भीतर वाराणसी, अवियुक्त, अन्तग, रूपी तीन कषतर 
का परिमाण ॥ 
(थ) काशषीमरणमे इन्धो के मदसे ङछ बिशेष नदीं है किन्तु 
शनदिधरदीमे॥ 
(न) काली के बिषय मे सवक्ेमरुत्तीय उपाख्यान ॥ 
(प, काक्षी से अन्य सुक्षत्रो मे मरने से जन्मान्तर मे काशीमस्ण होता है 1४ 
(फ) कलियुगमे काशी के रुष्ट हने की शङ्का ओर उसका समाधान ॥ 
(च) तीर्था कः विषय मेँ स्ति प्रमाण अर उपाख्यान तथा जख से न्य 
नदीदेवता कौ सिद्धि ॥ 
(भ) यङ्खजी की महिमा ॥ 
(८८ ) धम्पेयुद्ध (१९) ‹ इसके सामान्यधर्म होने मेँ प्रमाण ) ५ 
( ८९ ) भगवद्भक्ति (३७ ॥ 
\ क) भगवद्भक्ति के सामान्यधमं होने मे प्रमाण ॥ 
(ख) भक्ति के खरूप का निय ॥ 
(ग, भक्ति का ठक्षण, फक नौर यह्‌ निणेच कि भक्ति, अनुरागरूफी 
होने पर भी अन्यबिषरयो मे अनुराग के एेसा यागनन योग्य नदी है 
(घ) मोक्ष के उपायोमें सख्य भक्तिष्ीहै॥ 
। ङ) भक्ति की दृढता के चिह ॥ 
(ख) मक्ति, परब्रह्म ओर उनके अवतारो मे भी होती है) 
(छ) सुख्यक्या परमेश्वर दी की है भौर भन्य अर्थात्‌ जीवो मे भक्ति करने से मुक 
नहीं हाती, मत्स्य आदि, इश्वर के अवतार, जीव नही है ॥ 
(ज) कीत्तेन आवि रूपी गौणी भक्ति ॥ 
(श्च) भक्ति के दिषय मेँ अतिस्पष्ट भिचार जिस मे यह्‌ निगय है कि 
वेदां ओर मीताक्षाख का भी यदी सिद्धान्त है कि भगवद्भक्ति 
मोक्ष होत है भौर गीतारूपी क्ृष्णाज्जुनक्षवाद्‌ सचसुच ˆ हु न छि 
केव आष्यायिका मात्र है तथा गीताश्चास्न का अन्तिम उपसंद्ार भच्छि 
हौ पर हं इति ॥ 
(भ) प्रहद्‌ की की हु भगवान्‌ की स्तुति + 
(ट) भीष्मपितामह की की हुई भगवान्‌ की स्तुति ॥ 
(ठ) यह बिचार कि मोक्ष के तीन उपायों ( ज्ञान, योग, भक्ति) मे कौन 
पाय इस ससय (कङियुग ) के मनुष्यो के छियि कठिन भौर षौन 
सहज है ओर यह निश्चय क पूर्वोक्तं गोणीभक्ति हौ इस काट 
के सव मनुष्यो के खये सहज है तथा इसका विरोधी खामी दया- 
नन्दसरखवतो का मत दूर ही से लागने योम्य दै, इति भगवद्भक्ति ॥। 
(२) विशेषकाण्ड शौर (३) दद्नकाण्ड,बनाने मे अपनी अनिच्छा प्रकट कर एनके बद्र 
मे, ( १) विधत्राबिषराह (२) ब्राक्षणादिश्रणमेद्‌ (३) बेदाक्षराधिकार ४) समुद्रया्ना, इन ४ विषये 
पर ४ छे २ प्रन्थो की रचनां करने की इच्छा का प्रकारा भोर सासान्यक्छण्ड (१) का समाप्ति । 
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+ ~ (न 
नागेशीखरजरे काल्यं नारायणं व्यघाव्‌ । 
धमे यस्तस्य चिन्रमेतदु मापतेः ॥ 


( भसि नान नकल्दराम द्विवेदिनः ) वि सं० ९९१० देन शुक्त २ भातेश्यं 
विर सं? १९६८ आषाढ़ शुक्त ° ब्रह्मीश्रतस्य च । 


-भशुद्य पस) पषा । 


8 श्रीः 
~त सनातनयमोदारः {& 
( सामान्यकोण्डस्य पू्वादेः ) 






काद्ध धतसोमा्थं सों सोमाद्धमहयम्‌ । 
'उमोमर्थं॒चिदानन्दमञ्चक्षोपास्पष्े महः ॥ १ {) । 
दामे सन्दरकाश्कं हरिशषरं पाणो दधाने परे 
सेहत रि एुराणि भूरथवरन्यस्ताग्रपादाङ्दिम्‌ । 
॥ सषा ॥ 
सनातनधमोलुगामी दमरोग उस प्रकाश्च को अविच्छिश्न ध्यानधारा से . सरण करते है; 
जिसका नारायण अर्धभाग है। (इससे हैवकशाखप्रसिद्ध हरिदरसूि का भवान सिद्ध. होता है ) 
आरं जो उभा याने पार्वती देवी से सहित है; (इससे उमासदित ईश्वर का ध्यान सिद्धः हुआ, जिनका 
चणन, “उमासहायं परमेश्वरं भसं त्रिरोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ > स्यादि कैवल्योपनिषद्‌ादि श्रति्ों 
मरौर पुराणादिकों मे है ) जौर जिसका अद्धंमग उमा ह । (इस से भागमप्रसिद्ध अद्धैनारीश्वर- 
भूति का ध्यान प्रप्त हआ) ओर जे वक्र चन्द्रमा को्िरमे धारण करता है; अर्थात्‌ इन स्रभी 
मर्षय का भूषण चन्द्रक है । 
इस रीति से साकार शेखर का श्यानकर, निराकार परमेश्वर का ध्यान्र करते है, कि 
जो प्रकाश्च अद्वितीय अर्थात्‌ ° एकमेवाद्धितीयम्‌ › इयादि श्रुतयो से सिद्ध है ओर “उम चने माया. 
प्रणव ओर ^ छम्‌ › अर्थात्‌ ञकाररूप मदेश्वरप्णव का अर्थं है । इन दोनों भरणंवो मे अक्षर अ उम्‌ 
एक ही प्रकारके है केवल क्रममेंही मेद दै" ध 


ओर जओ ८ प्रकाश्य ) सत्‌ अर्थात्‌ त्रिकारुसय भौर विद्ानन्द्‌ याने विज्ञान तथा आनन्दं 
रूप है, जैसा कि “ निलयनिज्ञानमानम्दं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियों मे कहा है ।॥' १॥ 


दैत्यो ॐ आकारचारौ तीन नगर ये, अथात्‌ कमलाक्ष का सुवर्णमय, तारकाक्ष का रजतमय 
जनौर विद्युन्मपलमै का कोहटमय नगर था, उस त्रिपुर के संहाराथं बा हाथ में मन्द्रीचकख्खरूप धतुष ओर 


इसं विषय मेँ प्रमाण रिद्पुराण मे श्रीजगदम्बिका के प्रति परमेश्वर का वाक्य यदह है कि-- न्व 
त्वदीयः प्रणव कश्चिन्मदीयः प्रणघस्तथा । त्वदीयो देवि | मन्त्राणां यक्तिभूतो न संश्चयः ॥ १॥ 
अकारोकारमकारा मदीये भरणवे स्थिताः । उकारं च मकारे च अकारं च क्रमेणतु॥२॥ 
त्वदीये प्रणवे विद्धि ज्िमान्न प्टयुतसुत्तमम्‌ । 
अर्थात्‌ हे देवी ! कई त्हारा प्रणवं (साक्षात्‌ वाक अथवा स्तुति करनेवाला शब्द) है भौर कोई मेर है| 
इसमे स्य नही है कि वस्हारा प्रणव मन्त्री का शक्किभूत, अथात्‌ बीज है | तथा मेरे प्रणव ( भम्‌ ) मे अकार 
उकार मकार क्रम से सित है भौर तुम्हारे णव ( उमा ) मे उकार मकार अकार क्रम से दँ] तथा अन्तिम भकार 


जो दं सनने मे भाता है वह ष्टुत दै, , „ 


२ सनातनधर्मोदारे-~ 


आपादमणतामितामरश्रिरःकोयीररत्रमभा-- 
स्पध व्कपादुकाधेचरणं भाटेक्षणं भावये ॥ २॥ 
आनन्दमन्थरपुरन्दरयुक्तगल्यं मौलौ बेन निदितं मादिषासुरस्य 
पाद म्बन भवतु मे विनयाय मज्जुभञ्जीरशिक्ञितमनोहरमम्विंकायाः॥२॥ 
अन्तध्वौन्तहरा विवेककमरोष्टासैः स्फुरन्तः पुर- 
अश्चच्चुम्बकभूतभीमविभवा मीपङ्कसंकोचिनः । 
धर्मोद्धारकराः इपाऽन्यय इमे यस्योपदेशांशव- 
स्तातार् हरिदत्तमूरिमय तं बन्दे पररैरादर; ॥ ४॥ 
गर्भे धृतः भ्रीहरिवंशय।ऽहं संपातः श्रीयदुवंश्रयाऽथ । 
दृपाऽऽभ्रयः भीतिराहिकायाङ्ञमातुरः स्वाः मरणमामि मातू! ॥ ५॥ 
भ्रयागदत्तः सुखराख्दत्तः सूरिस्वथा कुञ्जराश । 
्विवेदिभिभूषित एतद वेर करीरो ननु गौतमीये ॥६॥ 
॥ माषा ॥ 
दाहिने हाथ मेँ नारायणरूपी बाणको खयि हए भौर प्रथ्वीरूपी उत्तम रथ पर चदेने फे स्यि अगाड़ी 
बढाये हुए एक चरण के अङ्खखियो को रथपर रखकर, पादुका से उठते हए दुसरे चरण के 
पिष्ठिङे भाग पर प्रणाम करने के छ्य गिरते हुए असंख्य देवताओं के किरीट मेँ शित दिन्य रन्न 
की चमचमाती हुई कन्तियोँ मे परस्पर संघे को बदति हुए भक्षण त्रिनेत्र अथौत्‌ श्रीरिबजी 
का ध्यान करता हू॥ २॥ 
बलात्कार से महिषादुर के शिर को दबाकर खड़ा हुभा, ओर आनन्द मार से मन्दभामी- 
इन्द्र की चडढाई हुई दिञ्य पुष्पमाङाओं से भूषित, तथा मलीर याने पायजेब की सोहावनी हन्‌कार 
से मनोहर, जगन्माता का चरण कमल, मेरा विजय 'भ्रन्थ की नििघ्रपूतति › करे । (ये दोनो शोक 
ऋषिनिर्मित है) (| ३॥ 
अव रँ अपने सूथैखरूप पिता जी « श्रीहरिदत्त शमौ * को बडे आद्र से नमस्कार ओर 
उनकुी स्तुति करता हू, जिनके कृपापूणं उपदेज्ञरूप सदस किरणे, श्रोताओं के अक्ञानरूपी अन्धकार 
करो दर करनेवाडी, ओर विवेकरूपी कमछो को विकासित करनेवारी, समक्ष चमकती हई, तथा इधर 
उधर फड़कते हुए चुम्बक अर्थात्‌ अनेक भरन्थो की सुनी सुनाई थोडी २ बातों के केमगगू. पण्डिताभि- 
मानी प्रेतं को डरवानेवाडी, भयरूपी पङ्को के सङ्गोचक, ओर दोषक, सनातनधमे के उद्धारकारी, 
घौर मेरे सुक्तिके द्वार है, क्योकि वेद में सूर्यं भी क्रमभुक्ति के द्वार प्रसिद्ध ही है ॥ ४॥ 
अब मँ अपने इन तीन मातां को प्रणाम करता हँ, जिनमे श्रीहरिवंशषा देवी के उद्र 
से तो सुश्च शरीर भिरा, आरं श्रीयदुवंशा देवी, तथा तिरराज्ञी देवी सि मेरा पाठन हमा ॥ ५॥ 
मेरा यह्‌ पारेचय है कि प॑. ्ुलरनाथ के पौत्रो मे पं. सुखलाख्दत्त ओर उन ( सुख- 
काख्दनत्तं ) फे भ्र तुष्युत्र (नारायणदत्त) के पुत्र पं. प्रयागद्त्त ओर उनके पांच पुत्र १ प. तुङसीराम 
(१) तात्य यह है कि यह वंश वास्तविक में गौतमगोत्रीय मिश्र है परन्तु महाराज महली जिला बस्ती 
(जिनके व्च में चब कोई नहं है) के गुरु काञ्ननीप्रामवासी द्विवेदियों के वंशच्छेद होने के अनन्तर, उन्दी म्राज 
ने इस वश के पूरं पुरषो से मन्त्ोपदेश ठेकर काश्वनी प्राम उनको दे दिया, भौर वै वही रदने सगे भौर द्विषेदियों 


सामान्यकाण्डस्य पुवादधः ३ 


योजनानां पञ्चदशे कारतो बायुकोणतः । मण्डरोटैखिनि ख्याते पण्डितैमण्डिते सदा ॥७॥ 

जातो गोरक्षपुरे सरयुपारेऽधिकाशि निवसंशच। नाश्े(मापाकिशमौ परेण नकडेदरामोऽहम्‌॥८॥ 

मनीषी मार्वीयो यो दिनो मदनमोहनः । वकीखेल्यादिविविधड्ुभोपाधिविभूषितः ५९॥ 

आयेनाल्यु्लतिमाथी भयागाभ्युदयोचितः । परयसा दूनमनसा भव्यं तेन।भ्यमाषिषि ॥ए०॥ 

अल्येऽय शासकुशरास्तांथ कालः कशेवी । उन्धुभूटयिषुबौखः पठिताल्यान्‌ विोकते ।११॥ 

धमः सनातनशायं इमरतैरधुनातनेः । तमोभिरिव तिभ्मांद्चः सायादैऽभिबुभूष्यते ॥१२॥ 
† जषा ॥ 


२ पं, हरिदत्त ३ प. छृष्णदत्त ४ वाचस्पति ५ प. सोमेश्वर, इत्यादि द्विवेदीपद्वीवाङे विदद्रररूप 
शाखाओं से भूषित, श्रीगौतम मर्हषि के वैश ( सन्तानरूपी बौ वक्ष) कामै एक करीर अथात्‌ 
नवीन अङ्कुर (कठो ) हं । श्री काशीजी से ६० क्रोश्च प्रर वायुकोण को सदी करती हई उत्तर 
दिक्षा सरयूपार देश्च के मध्य म गोरक्चपुर नामक नगर मेरी जन्मभूमि है ओर मेरानाम 
“उमापति शमौ ” तथा माता पिता काप्यारसि रखा हुआ “ नकछेद्राम "है जर मै श्रीकाक्षी में 
पितजी के साथ आया, अब ( पिताजी के काल्लीखाभ के अनन्तर ) सकुटुम्ब यहां (काशी मे) ही 
रहवा हं ॥ 8 ॥ ५७॥ ८॥ 


वकीटहाद्ंकोटं इत्यादि अनेक उपाधियों से भूषित, आथ ( हिन्दू ) जाति की उन्नति के 
प्राथ, श्रीप्रयाग मे अभ्युदय ( निवास ओर अभ्युदयं नामक समाचारपन्र ) के खयि उचित ( अ- 
भ्यस्त ओर योग्यस्वामी ) मेरे प्यारे विश्ाधिख्यात मारवीय पं. मदनमोहन शमौ ने शोकपूरवैक), इस 
अपने ज्युभाभिटाष को युञ्चसे प्रकाश किया कि-- ॥ ९॥ १० ॥ 


वसमान समय मे श्ाख्कुख पुरुष थोड़े ही रह गये है ओर उन कतिपय बद्ध पुरुषो को 

भी यहु बार ( मूखे ओर अस्पवयसक ) बरवान्‌ कठिकार, नाश करते की इच्छाकर कटृष्टि 

से देख रहा है । ओर जैसे सायङ्काल मेँ अन्धकारमण्ड सूयं को आच्छन्न करता है, वैसेददी इस प्रव 

सनातनधर्म को बहुत से आधुनिक कमत दबाया चाहते ह । तात्पथे यह है # जैसे अन्धकाररूप 

अति दुब वस्तु मी कार की महिमा से सूर्यं ठेते महाप्रतापी को दबाकर ङ्क कारतक माहिन्य 

कैडा ही देता है, ( यह दुसरी बात है कि पथात्‌ सूर्योदय से उसका नाश हुभा करता है) वैसे ही 

समय का चतुथे भाग रूप इस कलियुग की सहायवा से ये कुमतरूप अप्रमाणिक वस्तु भी अलन्त 

प्रन अनादि सनातनधमे को दबाया चाहता है । अथीत्‌ यद्यपि सलययुग मे आप ही आपये सभी 
कुमवजाङ मूर से उच्छिन्न हो जारयगे, तथापि इस बीचवठे समय ( आगामी कटिभिाग ) मे तो 





के मराममें वासमत्र के कारणये रोग भिशर्वशीय शने पर भी द्विवेदी ( गुर दृबान ) कदखाने खगे 1 किन्तु कतिपय 
्रामीण केवल भूक ही ते कहते दै फि मिश्रवैशीय मदहाकय, उन द्वििदियो $ दत्तक { राशि प्र) दै, कथो यदिये 
दत्तक होते तो इनका वही गौतम गोत्र, ओर गौतम, उतथ्य, आङ्गिरस, वे प्रवर तथा यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाख। ओौर 
काल्यायनसूत्र अदि जो मिं के दै, आज तक प्रसिद्ध न रहते कन्तु बदर जाते, जैसा कि मु ने का दै कि- 
° गोत्नररिवथे जनयितुन हरेदत्रेमः कचित्‌ । गोत्रच्कंथानुगः पिण्डो व्यपैति ददत स्वधा ॥१४८॥ अ० ९ । मथीत्‌ 
दत्तक अपने उत्पादक पिता का गोत्र ओर धन कभी नदीं पातादै ओर पिण्ड भी गोत्र ओौर धन का धनुगामी है 
अर्थत मजुष्य जिसके गोत्र भौर धन को पाता है उसी को पिण्ड देता है इसकिये दत्तक देने वाले पिता का वह पुत्र 
श्राद्ध नही करता | निदान इनकी पुरानी पदवी भिध्र है जो क उक्त कारण से लोभो ने बदरू दी है, इति ॥ 


५, सनातनधमाोदारे- 


तस्माखकाक्चमादाय राकारजनिनायकः । भवता रच्यतां ग्रन्थ इदानीं किं विरम्म्यते {॥१३॥ 

रदरद्तो श्धुश्रीता पुत्रो हरिहर मे । तदुक्तमन्वमेसातां खयं वेदभवोचताम्‌ ॥१४॥ 

कातो दुष्ाशिष्टा ये वेदस्यांशचा अमीष्वपि। नेमे वेदा इति पुनटुप्यन्ते ते बिवादिभिः ॥१५॥ 

अ्थनाशेन नाश्यन्ते तच्छिष्टा अपि तैननेः । वेदेष्वपि च्छमनैषा मानसत्वस्यावमानसा॥१३॥ 

अर्पङ्गानेः कतिपयैः क्रियते यादि तरिं का। पुराणाद्यासु वि्यघु दश्स्वन्यासु तत्कथा {॥ १७॥ 

लोकायतानुगेरेवमरसैः स्वैरलाङसैः । अन्यैविषाव्यते धर्मो मूं विषठाव्य सञाश्रतः ॥१८॥ 
॥ भाषा ॥ 


सनातनधर्म को द्षाकर अज्ञान का प्रचार करना ही चाहते है । निदान अभी चतुर्थप्रहररूपी कलि- 
काछ षाठ्क ही है अथीत्‌ उसका आरम्भ ही है इसलियि इसी समय एेसा कोड उपाय होना चाहिये 
जिसमे सनातनधर्मरूषी सूर्य के प्रका्च को अज्ञानान्धकार किच्वित्कार मी न दबा सकै, क्योकि जव 
करियुग की प्रौढतारूप सायङ्काऊ हो जायगा तब उपाय करना तो (घर फे जछ्ते समय कूओं खोदने 
फे तुर्य ) निष्फर ही होगा । किन्तु वह्‌ उपाय यही है कि सनातनधमैरूपी सुय के बेदतारपयैरूपी. 
अकाश को ठेकर मागामी कछिभागर्पी पूरणंमाी मे नवीन सनातनधर्म नामक प्रन्रूप पणंचन्द्र 
का उद्य हो । क्योकि गणित से यह सिद्ध होता है कि सूय हीके भकाशसे चन्द्रमा मे प्रकारः 
आता है । इक्त पर सिद्धान्तश्िरोमणि का वाक्य यष्ट है- 


५ तरणिकिरणसङ्गादेष पीयुषपिण्डो दिनकरदिक्े चन्द्रन्द्रिकाभिश्चकास्ि । 
तादितरदिशे बारा्खन्तरयामङश्रीषैट इव निजमूर्तिच्छाययैवातपखयः » । १ 


अथात्‌ यह ( पीयूषपिण्ड ) चन्द्रमा सूयैदिश्चा में अथात्‌ सूं के सामने सूर्यं किरणो 
ही के प्रवेद के कारण चन्द्रिका से पूणं होकर चमकता है ओर अन्य दिशा म तो धूप मे सित वट 
के समान अपनी मति कीछायासेि बाास्ली के केर्ो के समान इयाम दिख देता है; इसख्पर 
आप धर्मविषय मे नवीन भ्रन्थ की रचना करने मँ बिरम्ब क्यों करते हैः १ ।॥११।१२।९३॥ 


उन (माख्वी जी ) की इस बाती को, मेरे कनिष्ठ भ्राता प. रद्रदत्त ओर मेरे पुत्र चि, 
हरिदर्दत्त ने भी अनुमोदन क्रिा ओर खयं भी यह कहा कि- 


काङके प्रतापसेजो र्वेद्केभागद्य्यद्योगयेहैवेतोदपही दहै किन्तु जो बचे है 
उनम भी ब्राह्मण भागो को, आधुनिक कतिपय, प्रन्थकतौ ओर उनके अनुयायी गण कते है कि~ 
धेबेद्‌ ही नदीं है तथा जिन सुद्वित कतिपय मन्त्रसंदिताओं को वे वेद्‌ मानते मी ह उनका भी अपने 
मनमाना उल्टा ही अथे ङ्ख मारा है, इन अलयाचारो स जब चारवेदरूपी सूरधमैवि्याो ही के 
प्रामाण्य का एेसा अपमान हो रहा है तव सषाखारूपी पुराणादि अन्य दृक्ष घर्मविद्याओं की तो 
कथादहीक्यादहं॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 


इस उक्तं रीति से चावा्कं आदि प्रयक्ष, ओर वेदा्थनाशक प्रच्छन्न, नास्तिकलोग सना- 
तेनधमे को ( उनके भूल प्रमाण बिगाड़ने कै द्वारा ) बिगाड़ रहे है ॥ १८ ॥ 








. १ ब तिभिथो मे एक पूणेमा्री ही एसी हं कि जिसकी सन्ध्या भे प्रथम दी से पूर्ण चन्द्रोदय होने के 
कारण अन्षक्षार का ठेर भी नदीं रहत्म । 


॥ 1 
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भव्यक्तनास्तिकैस्तददास्तिक्यभतिकञ्चुक!। परस्यां शाः कतिपये पीड्यन्ते सुदा अपि ॥१९॥ 
ध्वस्यादधम॑दु्वान्तं मूकविष्वमूलकम्‌ । षमेन्ुः मताभरस्थः भोदूतो मननाश्गैः ॥२०॥ 
इति सुनि्म्य विभृक्य च लोकहितिप्सुधदेव विदधामि । 
तत्वा्ियेव सनातनधर्ोद्धाराभिषं ग्रन्थम्‌ ॥२९॥ 
विद्दवरान्‌ साम्पतिकानशचेफन्‌ नत्वाऽथये साञ्जलि सातिहादम्‌ । 
छ्माभिराशीभिरयं निबन्धः सम्पूयतां मे भवतामविघ्रम्‌ ॥२२॥ 
स्ुद्यतः कमण दुष्कर ऽस्पन्‌ न चापहुस्यय खखन्यरखकः 
च्युतीतेबुद्धया सुलभा भवन्तः संशोधुयन्त्त्र विगाह गादम्‌ ॥२३॥ 
कारपाशयोऽहं व्यवसायश्यन्यः क अन्थनं क्षीरधिमन्थनाभम्‌ { । 
आमन्‌ शशं किन्तु जयत्वयं मे रिवाङ्प्रिपाचेनमन्द्राद्विः ॥२४॥ 
पुराण्यश्च प्रषाण्यश्च या या छभ्यन्त उक्तयः । युक्तय निभन्त्स्यन्ते ता एवात्र यथायथम्‌ ॥२५॥ 
॥ भाषा ॥ 
ओर छोकायत ( चार्वाक, पू्ण॑नास्िक मत अथात्‌ केवर प्रयश्च ही को प्रमाण मानना ) 
के अचुसारी, आलसी, केवङ खवतन्त्रता मात्र के द्ासानुद्ासख, अन्य नासिक भी धमे के अटल अको 
पर भी पीड़ा पहुचा रे है ॥ १९॥ 
श्री्रह्मदेव से केकर भट्ूपाद्‌ ( मारि खामी ) भगवत्पाद ( शङ्कर खामी ) आदि 
मह।पण्डितों पयन्त सबने अपने २ भरन्थरूपी मन्द्राचर के द्वारा बेदसमुद्र से धभरूषी चन्द्रमा को 
बद्धृत किया ही है परन्तु उन भरन्थो के भाव, आधुनिक सवैसाधारण मनुष्यो के समञ्च मे नही आ 
सकते, भौर यदि वे कुछ कछ समश्च मे भी आये तो इस समय के प्रचछित अनेक छुमतों के कारण 
उनपर रोगों का निश्चय नहीं जमता;, इसल्ये हम चाहवे हं॑किं बिचारसूपी वायु के वेगसेि उन 
कुमतर्ूपी मेधो के हट जाने पर धर्मरूपी पूणे चन्द्रमा प्रकट होकर मूरप्रमाण बिगाड़ने से फैठते 
हुए उक्त अधमेरूपी अन्धकार को शीघ्र दी समूर नाश करे ॥ २० ॥ 
इन सब पूर्वोक्त बातों को सुन ओर उनके विषयों को समञ्च वृञ्चकर रोकटित फे छ्थि 
निष्पक्षपात होकर केवङ तत्तव बुद्धि के अनुसार, अपने यथाराक्तिं सनातनधर्मोद्धार नामक भन्थ 
की रचना करता हू-।॥ २१॥ | 
इस समय के समसत विद्रे से बडे प्रेम ओर अलख्िवन्ध के साथ मेरी यह प्रार्थना 
है कि “हे विद्वद्वरो ! आपके छ्ुभादीवादों से मेरे इस म्रन्थ की नि्ि्न समाप हये, ओर अतति कठिन 
इस प्रन्थरचनारूप काय करने के अनन्तर मेँ दुजनेौ से अन्य ठोगो के उपहास कापात्रनहो 
ज्ञा, ओर मेरी न्ति आदि ( खामाविक जीवदोषों) सेजो > इस ग्रन्थ मेँ जुदि्य हों उनको 
श्राप छोग गादः विचार से मिटाकर दस भन्थ को युध(र्टं ॥ २२॥ २३॥ 
यद्यपि कां मन्दबुद्धि, ओरं विधा के व्यवसाय से शल्य, मै १; ओर कहां क्षीरसमुद्र 
मन्थन के तुस्य इस प्रन्थ की रचना { । तथापि ओँ प्रतिदिन होतेहए अपने शिवाचैनरूपी मन्द्‌- 
राचङ का जय मानताहू॥ २४॥ 
जहां तकं पुराने २ प्रमाण ओर प्राचीन विदधान की जो युक्तेयां मिरती है वे दी प्रायः 
व्योकी र्यो इस ग्रन्थं ङ्िली जार्येगी ॥ २५॥ 


दै सनातनधर्मोदधारे- 


चिर्यापयिषया सवस्य परेषां देषतोऽपिवा । पक्षपातेन षा नाच्र वक्ष्यते किञिदण्वपि ॥२६॥ 
किन्तु घण्टापथे षमरानस्यास्मिन्‌ सनातने । विकीणीः किना येते कण्टका मतिमानेनोमू्‌॥२७॥ 
आभ्रिल्य निरसिष्यन्ते यथाशक्ति यथाविधि । 
उक्तीनान्तु पुराणीनां प्रायो विदृतयस्तथा ॥२८॥ 


उहापोदास्तदद्रोहान्न्यसिष्यन्तेऽत्र नूतना । अन्वेषणे पमाणानां सङ्गतो माववर्णने ॥२९॥ 
इमतोन्मूढने नन्येमौेस्तैरनेकशः । भ्रमो मभायं विदुषां स्वीदगये श्रमः कियान्‌ १।३०॥ 
तृणां चावोकदेश्यानां प्रयुस॑मितवाद्धिषाम्‌ । तोषाय।त्राश्रयिष्यन्ते पलर्थं भाक्‌ सुयुक्तयः॥२१॥ 
विरोधः स्वमते येषां परिदरतँ न शक्यते । तेभ्यः श्रलयादिवाक्येभ्यः भतीपेभ्योऽतिबिभ्यतः॥६२॥ 
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तानि भच्छन्नचा्वाकाः पषिप्ानि वदन्तिये । न्यायसाम्यान्दरकोयौ ते भरक्षिप्ता एव नो नराः॥३३॥ 


॥ माषा ॥ 

अपनी अधिक ख्याति के छियि या किसी मत के द्वेष अथवा पक्षपात से इस भन्थ मे एक 
अक्षर भी नहीं कहा जायगा, किन्तु सनातनधर्म के सदाचाररूप राजमाग मे कङ्काल ने जिन 
अलयाचाररूप कण्टको को फैडा दिया है वेदी इस म्रन्थ मे मतिरूपी माजेनी से यथास्ति ओौर यथा- 
रीति निका जार्येगे । ओर इतना इस भन्थ मे नवीन होगा, कि जेते प्राचीन वाक्ष्यो फे तात्पर्य का 
विवरण ओर उनके अनुसार साधन तथा बाधन के बहुत से प्रकार इलयादि, प्रमार्णो का अन्वेषण, 
सङ्कतिपूर्वक उनका उपन्यास, उनके गूढ ॒तापरथो का विवरण ओर अनेकानेक नवीन प्रमाणो ओर 
तको से दुष्टमतों का खण्डन, इलयादि कमो के छथि मेरा यह्‌ परिभरम है ओर विद्वानों को तो पेसे 
कामों मँ क्या परिश्रम हो सकता है १ ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 


इस भ्रन्थ मे जब किसी सिद्धान्त के विषय मेँ प्रमाण देने का अवसर अतिगा तब प्रथम 
२ युक्ति ( अनुमान ओर तक ) ही दिखाई जायगी तदनन्तर वेद आदि के शाब्दरूपी वाक्य के 
परमाण दिये जागे, क्योकि इख समय के मनुष्यों मेँ अधिकांश चावौकमतबाङे अथौत्‌ प्रयश्च ही 
फो प्रमाणमाननेवढे हो गये है, इस कारण से छोग निखयनिदौष वेदवाक्यं पर तवतक कदापि 
विन्यास नहीं कर सकते कि जवतक उनको वेदादि वाक्यो के अनुकर एेसी एेसी दृद युक्तिर्यो न 
दिखररै जवे, जो कि कोगों के अनुभवं से ठी ओर उन नास्तिको के अपने तदै बड़े वुद्धिमान्‌ 
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होने क घमण्ड को खण्डनकरनेवारी हों ॥ ३१॥ 


गप्रचावौक ८ प्रयक्षदी को प्रमाणमाननेबाङे स्थूङनास्तिक होकर भी सनातन 
ध्मियों करे विश्वासाथे अपनी नास्तिकता को गुप्त रखने के स्यि वेद आदि दद्य पांच धभैमर्न्थो 
को बाहर से प्रमाणमाननेचाङे ) छोग तो अपने प्रमाणित भरन्थो मे भी अनेक वाक्यों को केव 
इस स्वाथे से शषिपक ( कपोठकल्पित ) कहा करते हैँ कि उनके मत मे उन वाक्यो के रेते प्रच्छ 
विरोध पडते है जो कि किसी प्रकार से उनके हटाये नहीं हट सकते, उन्हीं वियोधो के महाभय 
सेउनवाक्यौको मूढ दही से मिटाकरवे ^ मीठा गप्प कड थु" करते हँ । इसख्यि उनके 
प्रतिपश्च मे सनातनधर्मी यह मुक्तकण्ठ होकर कह सकते है कि-- 


(१) वेोग इस मनुष्यलोक मे स्यं क्यो नहं क्षेपक हः † अर्थात्‌ वे मदुष्व- 
कोटि हीनं, किन्तु किसी इन्द्रा के बनाये ए प्रतछे है, क्योकि जैस उनके प्रमाण- 
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हाते तान्‌ मरति कवं वक्तुं शक्यं न परिवादेना । तेषा तेषां च तुल्यं हि पुस्त दषु च दशेनम्‌॥२४॥ 
तद्वने पानं वाक्यषु कथ तेषु न तत्तथा । तथा च तेऽपि तदराक्यतुस्याः स्युः क्षिपका यदि ॥३५॥ 
तत्िद्धान्ताः कथं ताहि मसिष्येयुर वकाः । अथ चेदशेनं तेषा भयेषां भमेव तत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
भन्द्रनाल्बातूक्लृप्ठा यथा ते तद्देव हि । तानि वाक्यानि पुस्तेऽपि परक्िक्रानि कदाऽपि न ॥३७१ 
येषां पकषिप्तता नान्यैनासिकेर पि कथ्यते । कथं छोको्तरमज्ञाः परेषन्ते तां तु तेषु ते ॥६८॥ 
भाचीनेः पण्डितैयानि व्यास्यातानि महादयैः । सेदष्टानि तथा पूर्वपरवाकयैः स्वसंमतैः ॥३९ 
वाक्यानि तान्यपि ग्रन्थे पक्षप्रानीति जपता । जय्यैका छोकलल्नेव नहु सखपरिवाच्पि ॥४०॥ 
कपोटकरिपतान्येषामेतिह्यानि कथतराम्‌ । परिपत्वे भमाणानि अतिपक्ष्ुधान्भति ॥ ४१ ॥ 
स्वीट्तं पुस्तके यत्र स्वयं वाक्यसहस्रकम्‌ । विना बाधं दं को वा तत्रापि क्षेपक वदेत्‌ ॥४२॥ 
स्वमतान्धो वदुन्वापि नोपेक्ष्यः स्यात्परीक्षकेः । प्रसङ्गादुक्तमेतावदथ भ्रकृतयुच्यते ॥ ४२ ॥ 

॥ माषा ॥ 
मनेहुए पुस्तकों मे आज तकत वे वाक्य देखे जाति हैँ, जिनको कि वे भषिपक कहते है, वेरेही वे भी 
मनुष्यरोक मे देखे जाते है । तो यदि पुस्तकों मे उन वाक्यों का प्रयक्ष होना नहीं भमाण है तो 
मनुष्यो म उन छोगो का प्रयक्ष होना भी उनके भतुष्यत्र को नदीं प्रमाणित कर सकता । तात्पर्य 
यह है-कि यदि उनके मत के विरोधमाच्र से बे वाक्य क्षेपक होने रगौ तो सनातनधर्म के 
बिरोधसेवेरोगभी क्यों नक्षिपक हों! ओर यदिपेसाहो तो उनके सिद्धान्त भी ऊस प्रकट 
होगे, तथ! यदि मनुष्यकोदि मँ उनका प्रक्ष होना छनके मनुष्य के प्रमाणित कर सकता 
है तो उन पुसतक म उन वाक्यो के ठेख का प्रयक्ष॒ होना, उन अन्धो मे उन वाक्यो के सित होने 
करो क्यो नहीं प्रमाणितं कर सकता ? । कयो प्रक्ष तो दोनो तुल्य ही ह ९२।३३।३४।।१५। ३६।३५७॥ 

(२) जब कि पूर्वोक्त गुप्त चावांकों से अन्य कोई नास्तिकं भी, आज तकं उन ग्रन्थो 
मे उन वाक्यो को क्षपक नहीं बताता तबे यहं कैसे समव भी होसकता है कि उन वाक्यो के विषय 
म उने छोगो का क्षेपक कहना सल होगा ॥ ३८ ॥ 

(३ ) जिन भरन्थों मेँ अपने मत के विरुद्ध जिन वाक्यों को वे छोग क्षेपक कहते है वे 
वाक्यपुष्प, उ ग्रन्थरूपी बक्यपुष्पमाहाजं मे अपने २ पिठे ओर पीछे के वाक्यरूप पुष्पों 
के साथ संगति ( अथसतबन्ध ) रपी सूत्रो से दढ सेप्रथित होकर शोभायमान है तथा प्राचीन २ 
टीकाकार महापण्डितों ने उक्तं सङ्गति के अनुसार उन वाक्यो का अवतरणपूवैक व्याख्यान 
भी किया है इस पर भी यदि कोर मनुष्य उन वाक्यों को क्षेपक कहे तो बह अपनी रोकङजञा ही 
को जीत सकता है, किन्तु भपने प्रतिवादी को फदापि नहीं जीत सकता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

( ४ ) “नि अमुक शिखित प्राचीन पुस्तक देखा है उसमे ये वाक्य नही हे ' इत्यादि 
उम छोगों फी कसित कहानियां तो उन्दी के मुखो मे शोभा देती है किन्तु प्रतिवादी क सामने 
परमाण होने के योग्य नही है ॥ ४१॥ 

(५ ) जिन पुस्तकों के अन्यान्य सखो वाक्यो को प्रमाण मानकर मी उन्दी पुरक , 
मेँ कतिपय वाक्यो को क्षेपक कहनेवाङे को उचित है 18 उन वै क्यो के विषय मँ किसी अत्यन्त 
प्रबङ बाधकं युक्ति को दिखडङबे, जो उसके किये कदापि नहीं हो सकता । ३२ बे शोक से यहा 


ट संनातनधमोद्ार- 


अनूद्यते भाषया च ग्रन्योऽविद्रत्कृते मया । सो्ष्यं तु विषयेष्येषु निसर्गो दुरपाकरः ॥४४॥ 
भरशचोत्तरक्रमात्‌ मायो वेश्येव पुक्तयः। भाषाऽनुवादे व्ष्यन्ते मन्दे।पठ़तिकाङ्घया ।२५॥ 
भङ्गादब्दमथस्यांस्य देहस्य मम दुर्जनाः ! । दयध्वं प्रहरध्वं तु चेदिष्टं पाश्चमोतिके ॥४६॥ 
युष्मन्मनोषिनोदार्थ कठिना बिना खट्ट । खारोपिते दोषराशों ररस्यध्यमनारतम्‌ ॥४७॥ 
युष्द्ेषो हि निकष गुणखणपयीक्षणे । अयं मपाज्ञटिस्तस्माद्यष्मानय्युदिदिक्षति ॥४८॥ 
ज्यङ्गङकन्दुषिते १९६३ वर वेकमेऽच शुचौ बदि । एकादश्यामयं प्रातग्रन्थ आरभ्यते मया ॥४९॥ 
न्यायङकागपाच्करखाख पावन भावितम्‌ । धयन्तु धाधनास्तावदस्याच् काष्डखाण्डवमर्‌ ५०१ 
पवादषु्तराद च दौ भागावत्र तत्र तु । आये धमेममाणानां प्रामाण्यं वणेयिष्यते ॥५१॥ 
॥ भाषा ॥ 

तक इतनी प्रासङ्किक बीत कहकर अब पुनः इस मन्थ की रचना ॐ विषयं मँ कहा जाता 
है कि--॥ ४२॥ ४३ ॥ 

सव साधारण के बोधाये इं प्रन्थ का भाषानुवाद मी मै कर देता हं , जिप्तसे संसृत 
शब्दो की कटिनता निकङ जायगी; परन्तु इस भन्थ में जो २ युक्तिर्यो कदी जर्येगी, वे खामाविक 
सुक्ष्म है इसल्ियि उनके सुष्ष्मता को कौन दूर कर सकता है ॥ ४४ ॥ 

ओर इस भ्रन्थ के भाषाऽनुवाव्‌ मे प्रायः कठिन २ स्थानों पर प्रभ्र ओर उत्तर के क्रमसे 
सभी जातें की जर्येगी, क्योकि एेसा होने से सवै साधारण ऊ समश्चने मे अधिक सुभीता इस. 
कारणं होतादहैकिवीचर्‌ में मिश्राम मिछन से बुद्धि मे थकावट नरह आती ॥४५॥ 

हे दुजैना ! यह्‌ भरन्थ मेरा ज्ञानमय ओर शब्दमय देह है इस पर दया रखिये । यदि 
प्रहार करनादहीदहयो तो मेरे ईसं पाच्चभांतिक शरीर पर कीजिये ॥ ४६ ॥ 

अथवा आपके मन बहाने के थ्य बरवान्‌ कारिका अन्यान्य अनक निदांष पदार्थे 
परअनेक दोषो काआरोपकरदयी रहा है, इससे उन्ही भारोपित दोषो मेँ आप षराबर अपने मन को 
बहछाइये ॥ ४७ ॥ 

यह्‌ मेरा अश्लेलिबन्ध तुम छोगों का भी , उदेशच करना चाहता था, परन्तु न करने का 
कारण यह है कि तुम छोगो से किया हुआ विद्ेष ही गुणरूपी सुवण की कसौटी है, अर्थात्‌ वे ही 
गुण उत्तम है जिन गुणो से आष रोग द्वेष करते है ॥ ४८ ॥ 

आज सं= १९६३ के भाषाढ बदि ११ कै प्रातःकार मै त्र इस भन्थ की रचनाका 
आरस्म करता हू ॥ ४९ ॥ 

बुद्धिमान लोग प्रथम २ इस भ्रन्थ के इस प्रथमकाण्ड ( सामान्य काण्ड ) रूपी स्चाण्डव 
कापान करे जो कि न्याय; (सल ओर पच्चावयव अनुमान) ठोकन्यवहार, बेदादिरूप शाब्द प्रमाण; 
ओर तर्को के एकीभाव सर बना है॥ ५० ॥ 

इस प्रथम सामान्यकाण्ड मे एक पूर्वाद्धे ओर दूसरा इत्तरद्धै रूपसे दो व्रिभाग गि 

“५ सितामध्वादिदुरसो द्राक्षादाडिमजो रसः । विरख््येतछरतो रागः, सान्द्रश्चत्खाण्डतः स्थतः” 

अथोत्‌ चीनी मधु भादि से मिङित युनक्षा भनार आदि का रस यदि पतला हो तो राग, भौर गादा 
हो तो खाण्डव कहखाता हे । 


सामान्यकाण्डस्य पूरवादधः ९ 


भूलमेतःसमस्तस्य ग्रन्थस्यास्येति निश्यः। सामान्यधभीः सुस्पष्टं षश्यन्ते तु परे दरे ॥५२॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
क अथ धभेराजसस्जनम्‌ % 
अस्ति तावत्‌ अशेषश्षरीरिपातिस्विकमानसमलक्तैकसाक्षिकम्‌, सवेतन्नसिद्धन्तितषे- 
ताकमपीच्छादिवजन्यखस्वपरलयक्षसमसमयतया सरक्चन्दनबामितादिभ्यो गरख्युजगकण्ट- 
कादिभ्योऽनागङस्तनादैभ्यश्च निषिषयतयेच्छादिभ्यश्च बिक्षणम्‌, सुरनरतिर्यगायनन्त- 
कायनिकायपभेदवियकस्य परमपरिस्फुरितं निदानम्‌, संसारपदष्ठस्याथेस्य साक्षात्कारस्य 
बिषयतयाऽऽश्रीयपाणम्‌, सकरुरोकटोकहृदयालोकसङ्रिततानां विषयतानियन्त्रणावि- 
हीनोपायतानवीदजन्यताकेतनपताकास्फाश्परिस्फारपरेपराणामनन्यनिकेतनम्‌, चरिता- 
ितसकङशरुतिस्मृतीतिहसपुराणसदाचारात्मतुशिन्यायरोकल्यवहारपरम्परभ्‌, विनिगमना 
वि रदायुसारद्रोत्सारितपरसपराभावरूपताकमपि विरुद्धपरस्परथ्‌ बस्तुद्रयम्‌ सुखंदुखश्च। तत्र 
आद्यम्‌ निरूपाधिकयाबदिच्छाषेषयः। निरुपाधिकत्वश्च खविषयधर्मिंकोपायत्वङ्गानाजन्यत्वम्‌ 
॥ भाषा ॥ 

(परिखापरिष्कारः रकरण पर्यन्त, पू द्ध देगा, इसरभे, वेद्‌, स्सृति आदि धर्म के प्रमाणो की प्रामाण्य 
( सत्ता ) का निरूपण होगा, अथौत्‌ य दिखाया जायगा कि वेद ओर धममशाख् आदि, किन र 
कारणो से प्रमाणीभूत हँ ॥ ५१ ॥ 

ओर यह पूवौदध, अवशिष्ट सपू अथात्‌ दाेकाण्डरूप इस प्रन्थ का मूर मन्त्र है क्योकि 
जब षेद आदि का प्रमाण होना सिद्ध हयो जायगा तब खनातन धर्म की सिद्धि आपसे आप हस 
कारण हो जायगी कि सनातनधर्मे, वेद आदि प्रमाणम्न्थो मेक्हेही हृरद । ओर ष््स कण्डिके 
उत्तराद्धे मे सल से उेकर भगवद्भक्ति पर्यन्त, सैतीस ३७ सामान्य धमे का प्रथक्‌ २ स्पष्टरूपसे 
निरूपण दोगा ॥ ५२ ॥ ॥ इति भूमिका ॥ 

। # उपोद्धात # 

सख ओर दुःख-ये दोनो पदाथ जगत्‌ मे अयन्ते प्रसिद्ध है ओर ईनके खभाव संक्षेप 
से दस्त (१०) प्रकार के शेते हैं । १ 

( १) सब प्राणिर्यो के अन्तःकरण हीं इनके साक्षी ( प्रयश्च प्रमाण ) है इसी स्थि 
हइनकी सिद्धि मे किसी अन्य ( अनुमानादि ) प्रमाण की इछ भी अपेक्षा कदापि नहीं दती ॥ 

(२) ज्ञानरूप पदाथैसे भीये भिन्न दहै क्योकि ज्ञान का ज्ञान, व्यास, जेभिनि आदि 
कई ददीनकायो क मत में नही होता, बे कते है कि ज्ञान आप ही (खतः) भका रूपरहैतो 
अरकाक्च मे अन्य प्रकाश की क्या अवश्यकता है ? जैसे भकाश्च करते हए ठप को देखने के शिवि 
दूसरा दीप नहीं खाया जाता । परन्तु कोई २ शाखकार गौतमादि, ज्ञान का भी ज्ञान मानते है 
उनका मत है कि ज्ञान, सल ओर मिभ्यादोप्रकारङे हभ करते ह यदि ज्ञान का ज्ञान खीकार 
न किया जाय तो यह निणेय कैसे हो सकेगा कि कौन ज्ञान घय ओर कौन ज्ञान मिथ्या है, सा 
बिवाद्‌ ज्ञान के विषयभेद, विन्तु सुख दुःखकाङ्ञान तो सभी मानते है इसमें कारण यह 
फि विना सुख दुःख के ननि“ सुखी हं” वा “दुःखी हू » देषा बोरने का भ्यव्ठार, जे 
बुद्धिमान्‌ ओर मूख सभी मे परसिद्ध है, वह कैसे टो सकता है ॥ । 

ठे 


१० सनातनधर्मोद्धरि- 


इतरिच्छानधीनत्वं बा, वद्चोभयमपि बिषयत्वानवच्छिकीपायत्वापमानाधिकरण 
फलत्वरूपञुख्यफत्वस्य सुखे हुरपवदत्वाचदिच्छायां नायुपन्म्‌ । सेक्‌, चन्दन, वनि- 
तादीनाभिच्छस्तु तेषाञुपायतया शर्यफकत्वा मावान्धुरूयेष्टसाधनतायास्तेषु ज्ञानं ख्य 
फलेच्छा श्वोपनीवन्तोति सुखं भवत्येव श्॒ख्यमिष्टमर । सगादयस्तु सवै एव तरसाधनत्वदेषे- 
ष्यन्ते, भ्यवदियन्ते चेषटपदेन । एवं द्वितीयमपि निरूपाधिकय।वददरेषविषयः । नैरपाधि- 
कत्वमपि ख्िषयधर्भिकोपायत्वन्गानाजन्यतम्‌, इतरदरैवानधीनत्वं बा । तश्चो मयमप्युक्तस्य 
युख्यफरतवस्य दुःखे दुनिरसत्वात्तवद्धेषे नातुपपननम्‌ । गरङथनगकण्टकादीनां द्रषास्त॒ तेषा- 
ुपयतया ज्ञानं यख्य फद्रेषशाचुरुध्यैवजायन्त इति नानौपाधिकाः। निरषाधिकद्धेषविषय- 
एव च युख्यमनिष्टमाभेधीयत इत्युपपयत एव दुःखं अख्यमनिष्टम्‌ । गरखादयस्तु तत्साधन- 
त्वादेव द्विष्यन्ते व्यवहियन्ते चानिष्टपदेन । असुरासितादिपदानाभिवं विरोध्यथेकनयघ 
टितस्ेनानिष्टपदस्य द्विष्टामिषायितायाः सावैशौकिकत्वात्‌ । 

॥ भाषा ॥ 

(३) इनमे भपने कारणों अथात्‌ पुष्पमाङा, चन्दन, कामिनी आदि ओौर विष, स, 
कण्टक, आदि से तथा उदासीन पदाथ “बकरी का गख्थना ” आदि से भी यह विरक्षणता हैः कि 
ये दोनों अपने ज्ञान के साथ ही इत्यन्न तथा नष्ट होते ट, अथात्‌ कभी सुख दुःख अज्ञात नष्ट 
होते, तरैदिक ददन का यही सिद्धान्त है । पूर्वोक्त पदाथ तो कमी ज्ञात ओर कभी अन्नात भीषहेतिर् 

( ४ ) यदपि इच्छादि पदाथ भी जपने ज्ञानदहीके साथ उत्पन्न ओर नष्ट होति 
तथापि उनसे भी सुख, दुःख, मे यष्ठ विशेष है कि वे सथिषयक होते ह इसी से ^. सुख चाहता 
ह दुःख नहीं "फेला व्यवहार होता है परन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्रेषादि के विषयतो होते हैः किन्तु 
आप निर्विषयकं है इसमे कारण यदी है कि सुख दुःख के कारण कामिनी आदि काकारण रूप 
से तो व्यवद्ार होतादै जसे खरीसुख इयादि, किन्तु कमे कारक रूप से व्यवहार नी होता । 
ज्ञान से भी यही भेदं इनका दै । । ट 

( ५ ) देवता, मलष्य, पञ्च, पक्षी ओर नरक योनि वाले शरीरो के परसपर भेदके 
बिवेकमे मुख्य कारण सुख दुःख हीदै क्योकि इन्दी के आधिक्य, समता ओर न्यूनता कूपं 
सारतम्य के दिये इन शरीरो की उत्पति हेती है । 

( ६ ) ससारः शब्द्‌ का सख्य अथे, सुख जर दुःख काभोग (प्रयश्च) ही है। 
इसके साधक होने से ओर सब पदाथ भी संसार शब्द्‌ से के जते है इसी ल्थिये ही दोनों 
पदाथ जगत्‌ मे मुख्य गिने जति है । 

(७) सुख ओर दुःख संसार के सव पदार्थो के फट है परन्तु इनका फोर फर नहीं 
है इसी खयि प्रधान प्रयोजन, स्वय निष्प्रयोजन दी ोता है, नैयायिकं के मव मे इतना ही 
विशेषै किते इनको ज्ञान का कारण भी मानते हे । ४ 

(८) बेद, स्ति, पुराण, शाख, इतिहास ओर छोक ॐ जितने व्यवहार है सभी 
इन््ौ के चि, यवि ये न होते तो पूर्वोक्तं किसी व्यवहार की आवदयकता न होती क्योकि इन्दी 
की आवद्यकता से उ्यत्रहारो की भाक्द्यकता होती है । 


सामान्यकाण्डस्य पूवाः ११ 


सुखवच्र दुःखा भावोऽपीषटपदस्य धरुख्योऽ्थः, दुःखवश्च सुखाभावोऽप्यनिषटपदस्य 
विषयिननभसिद्धो ुख्योऽ्ैः । तयोरपि निरूपाधिकाया इच्छाया निरुपाधिकस्य द्वेषस्य 
च विषयताया; सत्वात्‌ । अतएव वेष्टानिष्टमाकषिपरिहरार्थ सवै एव सदुपदेश्चा इत्यवबन्ध्य- 
उद्धोषः । तत्र प्रा्मोगरूपतवात्‌ परिदारस्य चाभावपय्यवसाधैत्वात्‌ । एवद्पपादितरूपो- 
प्प्मिष्टमतिमिषटमीप्सवः सर्वं एव मतिमन्तस्तदुपायग्ुपरिष्सवोनि पुणतरमञ्ुसरन्तोपि ध्ै- 
मेव तदुपायमाकणंयन्ति बणेयान्ति च, न ततोऽन्यम्‌ । न तावत्‌ यदी न स्यात्तदा छोक- 
कोऽपि व्यापार; एङमवरम्बेत कुत धर्मोपदेश्षा! । सदपि च यद्यसराध्यं स्यात्‌ आत्मवत्‌ 
तदापि सैवापततिः । साध्यम्रपि यदि धमीसदृङृतेन येन केनचित्‌, तदापि तदर्थं धरीपदेश- 
नियमस्याघ्ुपपत्तिः । नचेदमसव्‌, उक्तयुक्तिभ्यः। नाप्यसाध्यम्‌, खतः मागसर्वात्‌ । नाप्युपा- 
यान्तरेण धनपे्षण साध्यम्‌, तस्य निष्फछत्वानिष्ठफलत्वान्यतराक्रान्तत्वात्‌ । तस्मात्भमे- 
एवेष्टमा्तयेऽधर्मएवच निवृतिद्वाराऽनिष्टपरिहाराय निरूपणीय इति श्िष्टनिष्ृष्टम्‌ । अतः 
सामान्यतो विरेषतशथ धमोधभतत्वमन्न विविच्यते । इत्युपोद्धातः । 

॥ भाषा ॥ 

(९) यदि यह कहा जाय कि दुःख को दसरा पदाथ नदीं है किन्तु सुख का अभाव 
हीह तो इसके विद्ध मी कष सक्ते है कि सुख भी कोई दूसरा पदार्थं नदीं है किन्तु दुःख का 
अभावी है इस दक्षा में दोनों में किसी का निणेय न्ह हो सकता । इसीखियि सुख ओर दुःख 
दोनो खतन्तर ही प्रथक्‌ २ पदाथ न किएक दुसरे का अभाव । 

( १० ) अन्धकार ओर प्रकाश के समान ये दोनो परस्पर षिरुद्ध है। 

खख वह पदार्थं है कि जिस की इच्छा निरहेतुक होती है, अथात्‌ संसार के यावत्‌ 
पदार्थो ी इच्छाये सुख के ख्यि शोती है किन्तु सुख की इच्छा देसी है जो किसी अन्य पदार्थं 
के खयि नदीं दोती, दसी से खख की इच्छा को निदेतुक ओर सुख को ख्य इष्ट कते है । सुख 
के साधम कामिनी आदि तो इष्ट नहीं कदे जाते क्योकि ठन की इच्छा सुखदेतुक है नकि निदेतुक- 
देसे द्वी दुःख भी वी पदाथ है, कि जिसका देष विर्देतुक होता है अथौत्‌ संसार के जितने पदार्थो 
सेजोरद्रेष होता है बह सब दुःख के अनुसंधान याने ध्यान दही से होताहै किन्तु दुखसे देष 
किसी पदाथ के कारण नहीं होता । इसी घे दुःख से देष को निरदतुक ओर दुःख को यख्य अनिष्ट 
कते है । दुःख के साधन विष आदि भी अनिष्ट कहके दँ परन्तु मुख्य अनिष्ट नहीं है, क्योकि 
उनसे द्वेष, दुःखषेतुक है न कि निर्ेतुक, युख्य दृष्ट घुख क निरोधी दुःख को युख्य अनिष्ट कते 
ह । ज्ेसे खख, सुख्य इष्ट कटाता है वैसे दी दुःखाभाव्र भी सख्य इष्ठ कदङाता है क्यो उसकी 
श्च्छा भी सखेच्छा के खमान निर्दैठुक दी होती है -गैर जने दुःख युर भ्ननिष्ट करदल्यता है 
सुखाभाव भी सांसारिक मसुर्भ्यो मे वेसे ही मुख्ये. अनिष्ट कहलाता है क्योकि उससे द्वेष भी 
निर्हतुक ही होता दै 1 इसी कयि यह सिद्धान्त है कि जितने भच्छे उपदेश होते है सभी इषटकी 
भ्रापि ( मोग ) ओर अनिष्ट के परिहार ( लाम) के छिये होते हँ । पूर्वोक्त मुख्य इष्ट को चाहते ओर 
उसके उपाय को बड़े २ पद्िभ्म से ददते हए भी बुद्धिमान्‌ भलुष्य, धम ही को उका उपाय, 
पदेश द्वारा खनते भर जिज्ञासु मचुध्यों को -उपदेकः करते अये ह । यदि. इष कोद पदाथ न होता, 


१२ सनातनधर्मोदारे-- 
अथ धर्मशब्दस्याधर्मशब्दस्य च कोऽयं दात चेत्‌। 


॥ अत्र षट्‌ पक्षाः ॥ 
( १) तत्र मनसौ इतिविषौ धमोधर्मो । आदो यागादितो द्वितीयो अह्मवधादितो 
जायत इति साङ्ख्याः । 
(२ ) क्षणिकयिह्नानसन्तानघटकस्य ज्ञानस्य पूैषिननानान्तरलन्ये शमाश्चमे बासमे 
एव तौ इति बोद्धा; । । 
(८ ३ ) पृदरास्याः कायारम्भनिमिसभूताः परमाणव एव दुमाद्यभकमैवासनावाि- 
तास्तौ शइत्याईताः। 
( ४ ) जीवात्मनो पिरेषगुणो ताविति वैेषिकाः । 
॥ तदुक्तं तैः ॥ 
विहितक्रियया साध्यो धैः पुंसो गुणो पतः । 
भरतिपध्यक्रियासाध्यःपुगुणोऽधमे उच्यते ॥ १ ॥ इति 
(५ ) अुवमेव श्॒भषञ्यमञ्च तावित्येकदेशिनः। 
(६ ) धततिषिहितो ब्ञानादियोगादिस्तत्साधनदरग्यादिथ धमेकषब्दस्यः श्वतिप्रतिषिद्धो- 
दवेषादिनैह्मबधादिस्तत्साधनदरव्यादिश्वाधमंपदस्य वाच्य इति मीमांसकाः । 
॥ माषा ॥ 
तो धर्मोपदेशं की कौन कहै रौकिक व्यापार भी सभी निष्फर हौ जति, ओर यदि इष्ट असाध्यं 
हेता तो भी किसी व्यापार की आवह्यकता न होती, जौर यदि वह धमै के विनाभीसिद्धहो 
सकता तो सभी धर्मोपदेश्च निष्फड हो जाते । तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि इष्टकी प्रपि के व्यिं 
धर्मं का ओर अनिष्ट के परिहारार्थं अघम का निरूपण अयन्त आवश्यक दहै इसद्यि सामान्य 
शर विशषरूप से ध्म तथा अधम का तत्व इस प्रन्थ मे कषा जाता 2 ॥ उपोद्धात हो गया० 
भ्र०~धसै ओौर अधमे शब्द्‌ का क्या अर्थ है !। 
ध०-इसके उत्तर छ प्रकारके ह । 
[ १1] साख्य शाख्ञ का यह मतदहै क्रि अन्तःकरणकी दो प्रकार दी बृत्तिष्टी धर्म 


ऽधम शब्द से कदी जाती है अर्थात्‌ वेदविदित यागादि कर्म॑ उत्पन्न बृत्ति को ध सौर येद्‌ 
निषिद्ध बह्महयादि कम से उत्पन्न इत्ति को अधमे कषटते है । 


[२] बौद्ध शास्र का यह मतै, छिश्षण २ म उसन्न भौर विनष्ट होने वाडा जो 
विक्ञाच दै उसकी धाराही आत्माहै वे धाराएं प्रतिक्षरीर मे भिन्न २ तीह श्सी से आत्मा 
घनेक हँ । उस धारा के पूरैनिज्ञान से कयि हए अच्छे क्मं॑से उत्तर विज्ञान में घासना उत्पन्न 
होकर उस से- मी उत्तर विज्ञानो मे संक्रमण करती है उसी वासना को धरै कदते टै, एवं असुचिव 
कर्मं घे उदयन्न हृदे उसी प्रकार दी नासना को अधर्म कहते है । . ` 


सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः १३ 


तच्र पूवं पश्चपक्ताः भटपादैरेव निराढृता; तथाव मीमांसादयीने भ्माण लक्षण तकंचरणे 
चोदनाटक्षणघुत्र 
॥ वार्तिकम्‌ ॥ 

अन्तकरणरृतो बा वासनायांच चेतसः । पुदरठेषु च पुण्येषु दरशुणे ऽपूर्वजन्मानि ॥ १९५ ॥ 
भयोगो धभशब्दस्य न दो नच साधनम्‌ । पुरुषार्थस्य ते शाट शक्यन्ते चोदनादिभे।१९६॥ 
नच वस्त्वन्तरं शक्यमपू्वं खगेयागयोः । शातं साधनभूतं बा साध्यं बा नाप्यतोऽन्यथा। १९७॥ 
कतसाघनसाध्यत्द्यागेना्ुतकल्पना । भरसज्येतास्य ताद्रूप्य व्यतिरेकेत्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्मातफके भवृत्स्य यागादेः शाक्तेमात्रक्‌। उत्पत्तौ बापि पश्वादेरपू न ततःपरम्‌॥१९९॥ 
शक्तयः सवेमावानां मावधब्दिरेषतः। नोपाख्यायन्त इले ना पू धर्मदाब्दता ॥२००॥ 


चरणे अत्मयुणे बेरेषिकसम्मते अपूरजन्माने, यागाचचुष्ठानासपू्वं न जन्म यस्व 
तस्मिन्‌ अपू एक्देधिसम्पते । अयमाशयः । चक्तपक्षपश्वफ नयुक्तम्‌ । मनोस्यादिषु- 
धमशृब्दभरयोगस्य काचेदप्यदशंनात्‌ । किञ्च भयःसाधनेष्वेव धभेशब्दो रोके भसिद्धः । 
भयः साधनता च मनोब्त्यादौ नास्त्येव, प्रमाणाभावात्‌ । बाशषेष्वागमा मासेष्वापि हि बैल- 
बन्द्नादौनामिव तत्र २ भ्रयःसाधनताऽवगम्येत नतु बा्नादीनाम्‌ कित बेदचोदनाघु । 
अथ मा नाम मनोरृत्यादीनां कविद्पि भरयःसाधनताऽवगमि अपूषैस्य तु तेनापूर्व कृत्वा 
नान्यथा, इतित्वयेव वकष्यमाणत्वात्सा सवं भत्यपि नागलैव, तथाचापूषै कथं न धर्मपदार्थ 
इतिचेन्न-साध्यसाधनभावापन्नाभ्यां सगेयागाभ्यामतिरिक्तस्यापूषेस्यालन्ताभामाणिक 
त्वात्‌ । तथादि । तत्‌; 

॥ भाषा ॥ 

[३] आदत [ जैन ] दशन का यह सिद्धान्त ह, छि शरीर के निभिन्तकषारण 
परमाणु, युदक करति है, वे ही जव छुभ कर्मं की वासना से सेवद्ध होते है तब ध्म ओर अश्म 
कमे की ब्रासना से संबद्ध हेन पर अधम कहखते है । 

[ ४ ] न्याय ओर वैदोषिक दन के आचार्यो छा यह सिद्धान्त है, कि वेदनिदित कम 
से जीवात्मा मे उसन्न हुए गुण फो धमे ओर वेदनिषिद्ध कर्म से उत्पन्न हए दोष को अधम एषते है । 

[५] कोड र कोग यह कहते है, कि अपू्वैनामक, शुम अञ्युभ मौ से उत्पन्न, गुण 
ओर दोष ही घम शौर अधमे कदकाते है चाहे वे कीं रहे क्योकि यागादि कमै तो श्चणिक ह उनके 
नष्ट हो जाने पर उन से उत्पन्न एक अपू पदार्थ, खरौखाभ पयैन्त रहता है 1 

[ 8 ] मीमांसा देशेन से यद निश्चित दै, फि वेदविहित तववज्ञानादि ओर यागादि 
कमे ओर उसके साधन वस्तु, धर कते है । ओर वेदनिषिद्ध द्वेषादि तथा ब्रह्महसयादि ओर उन 
के साधन वस्तु, अधमे करति है । 

इन मे से पूवोक्तं पांच पञ्च को श्री पूथ्यपाद मारिष ने मीमांसादरन १ चरण, 
धमेखक्षण सूत्र के वातिक भें १९५ से २०० कोक पयैन्त सण्डन किया दै, उनका आसय यह दै 
मे पूवो पचो पश्च, नर ञिखित कारणो से ठीक नही दै, क्योकि 


शे सनातनधर्मोदारे- 


साध्य रूप, साधनरूपम्‌, उभयरूपम्‌, अनुभयरूपं, बा मवेत्‌। तत्र नाद्ा्ञय! । तथाति 
शतस्य स्वर्निष्ठस्य साध्यत्वस्य तथाभूतस्य यागनिष्ठस्य साधनत्वस्य च हशानिपरसङ्गात्‌? 
अष्चतस्यापूषैसाध्यसाधनभावस्य फरकटपनापसद्ाब । नापि तुरीयः, भरयोजनपमाणविैन 
तयापयूषैरूपस्येव भज्गरसङ्गात्‌ । तत्किम्‌ अपूर्व नास्त्यवेदि चेत्‌ । ननासत किन्तु फठं साध- 
यितुमभिप्रहत्तस्य यागादः शाक्तपत्रपपृवम्‌ । यद्धा उत्यत्ता प्रत्तस्य पन्वाद्ः फलस्य 
सुध्मवस्थाश्ाक्तरबाङ्ड्करस्थानाया अपबम्‌, नतु ततः थम्भूतं वस्त्वन्तर स्वतन्त्रम्‌ । नच 
तथापि तस्य धमेपदाथत्वे कै बाधकपरिति षाच्यम्‌ रोके तत्र धमेशब्दप्रथोगा भावरूपस्य 
वाथकस्याुपदमेवोक्तत्वात्‌ । किञ्च सर्वेषामेव पदानां शक्तयः साधारणेरेव शक्तेसाम- 
थ्यादिपदेरमिर्षायन्ते । 
॥ भाषा ॥ 

[ १1] अन्तःकरण की बृत्ति आदि पांचो पदार्थो मेँ से किसी मे धर्मशव्द्‌ का भ्यवहार 
कोई नदीं करता । + 

[२] छोक मे कल्याण के साधन ही में धर्मं क्षब्द्‌ का व्यवहार प्रसिद्ध है । ओर अन्तः 
करण की वृत्ति आवि पदार्थो के कल्याणसाधन होने में कोई प्रमाण नहीं है क्योकि वेद्‌ म जिस 
का विधान है जैसे यज्ञादिकावे ही कस्याण के साधन [ उपाय ] होते है । यहां तक कि नास्तिको 
के उपे मन्थो मे भी बेदयवन्दनादि कर्मही का विधान है। इससे कम ही के कल्याणसाधक होने 
मे आस्तिक भौर नास्तिक, सब के उपदेश प्रमाण भिकते दै ओर अन्तःकरण की बृत्ति आदि का 
तो कही भी विधान नहीं है, तव वे कल्याण के साधन [ उपाय ] नदौ हो सकते ओर कल्याण 
के साधनन होने से वे धमे नहीं का सक्ते । 

प्र०--अन्तः करण की वृत्तिं आदि तो बाहे कल्याण के साधन न हय परन्तु “अपूव 
का कृत्याणसाधन होना तो मीमांसकौ को भी खीछृत है क्योकि वे कहते हँ कि “यन्न से अपूर्व 
के द्वाया खगै होता है › तब अपुषै को ध्म कह्ने मे क्या बाध है १ । 


उ०-{ १] यद बाध है कि ^“ खगेकामो यजेत ”› इद्यादि वैदिक विधिवाक्यं मे दोदी 
पदाथ है, एक खगे [ साध्य ] ओर दसरा यज्ञ, [ साधन ] इन दोनों से भिन्न कोई पदायै अपूर्व 
नामक उन विधि बाक्यों से सिद्ध नदीं हो सकता इस ङयि अपूवै जव आप ही अप्रामाणिक है तब 
वह कैसे धमंशाब्द से कष्टा जा सकता है । 


[२] अपूव माना जाय तो वह क्या खगीवत्‌ [ साध्य ] स्प है, बा यज्ञादि के 
समान [ साधन `] रूप है, अथवा उभयरूप है, ? इन तीनां पक्षो मे दो दोष है एक तो यह्‌ कि 
वेदषाक्यों से स्पष्ट व्तछाये हए सखगोदिरूप साध्य, ओर यज्ञादिरूप साधन का याग करना, दुसरे 
यह कि अपूर्वरूप अपूर्वं विषय को अपनी इच्छा से कपना कर पुनः अपनी इच्छादी से उसको 
साध्य, साधन, बनाना । ओर यदि साध्य साघन से विरुक्षण को अपूव नामक पदायै माना जाय 
तव तो उसकी सिद्धि दी नहीं हो सकती क्योकि उस का प्रयोजन ओर प्रमाण छ नदी है ! तो 
प्रयोजन श्र प्रमाण के विना कैसे को वस्तु मानी जा सकती है । 


भरण्~-तो क्या, अपूव कोरे पदाथ ही नद है ¶। 


सामाम्यकाण्डस्य पूवादधः ण 


धर्षृम्दथ न धकतिसाभान्यवाची, अग्न्यादिगक्तो तदयोगात्‌ । अग्यादिरूपतत्त डा- 
वबिरिषैव च सा शक्तिसतादशषेशिष्टशक्तेवाचफेनाभिशक्लयादिपदोनाभिषीयते । नचासौ 
धर्मरब्दो भावविरिष्टशक्तिवाची मवितुभर॑ति । उक्तयकषे तस्य तादा परावयावेवाया अनम्धु- 
पगमेन वद्विशिष्टवाचित्वायोगाद्‌ । तस्या अभ्युपगमेखपसिदधान्तापातात्‌ । तरमानापूर्व धमै. 
पदाथ इति । एषम्परिषिष्टः पष्ठः पक्ष उपपादितोपि तत्रैव भाष्यवातिककाराभ्याम्‌। तथाच, 
श्रयस्करभाष्यम्‌- 
तस्माचोदनालक्षणोऽयैः भरेयस्करः। एवन्तर्हि प्रयसछरो जिक्षासितव्यः किं धपनिशा- 
सया । उच्यते य एव भरेयस्करः स एव धपेशब्देनोच्यते । कथभवगम्यताम्‌, योहि याग- 
मचुतिष्ठति तैधा्िंक इति समाचक्षते यथ यस्य कत स॒तेन व्यपदिश्यते यथा पावकः 
खावफ़ति । तेन यः पुरुषं निःप्रेयसेन युनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते। न केवरं कोके, वेदे- 
ऽपि “ यक्ञेनयश्ञभयनन्त देवास्तानि धमीणे भथमान्यसन्‌ ” इतियजतिशरम्दवास्यमेव धप 
समामनन्ति इति, ध 
॥ तदूभटवार्तिकञच ॥ 
धम इत्युपसंहाये थच्छरयस्कर भाषणम्‌ । तद्धपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥१९०॥ 
भयो हि पुरुषप्रीततिः सा दरव्यगुणकमेपिः। चोदन।लक्षभेः साध्या तस्पातेष्येव धर्मता ॥१९१॥ 
अन्यस्साध्यमदृष्टरैव यागादीनयुतिष्ठतः । धामिकत्वसमाख्यानं तथोगादिति गम्यते ॥१९२॥ 
प्वादीनि च धर्मस्य फडानीति व्यवाधितम्‌। चितरागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानिच १९३। 
तस्मतिष्वेव धमेत्वं धमौणीति चदशनाद्‌। ठिङ्गवख्याविनिदक्तो धर्ेशबम्दो निदशेनम्‌।१९४।३ि 
॥ भाषा ॥ 

उ०-- पदाथ तो अवद्य है किन्तु खगदि को उत्पन्न करने वाडी यागादि कर्मोकी 
शक्ति ही अपूव है, अथवा सखगादिफलो की पूवीवस्था ही अपू हे जेसे वृक्षो की अद्ङ्करावस्था, 
नकि इन शक्तियो से अन्य कोर खतन्त्र पदार्थं अपूव है । 

प्र०--यदि उक्त शक्ति दौ अपूव है तो भी उसको धमे शब्द से कने मे क्या हानि है !। 

उ०-( १) पूवैद्दीकहाजाचुकाहैकि छेक में धर्म शब्द से एेसी शक्तियोका 
व्यवहार नीं होता क्योकि जो छोग एेसी शक्तियो को नहीं जानते वे भी यागादि कर्मो मे धर्मं 
शब्द कः व्यवहार करते है । 

(२) सभी पदार्थो की शचक्तेयां साधारण ही शक्ति ओर सामथ्यं, आदि शब्द से व्यव- 
हारम छाई जादी है। न कि किसी विरेष शब्द्‌ से, ओर धर्म तो विक्षेष शाब्द है यह टोकपसिद्ध शक्ति 
पदार्थ, अभनि आदि की क्ति, को नहीं कता, जिसकी जो शक्ति होती है उसके नाम ही को साथ 
छगाकर उस शक्ति का व्यवहार छोक मेँ होता है जैसे अभ्र शक्ति, वायुशक्ति आदि । धमं शब्द्‌ को 
यागशक्ति वाची षा फल ( स्वै ) शक्ते वाची, पाचों पक्चवालों मे से कोद नदीं मानता क्योकि 
यदि वे मि तो उनके सिद्धान्त ही का भङ्ग हो जायगा, इसल्यि अपूर्व, घमे शब्द का अथं नदीं 
हो सकता है । मीमांसा दन के भाष्यकार ओर वार्तिककार ने धमेरक्षण सूत्र ही परच्टे पक्ष को 
अनेक युक्तियों से सिद्ध किया है षह शाषरभाष्य भौर वाविक संस्कृत भाग मे छिखा है जिसका 
तात्य यद है कि- 


१६ सनातनधमोद्धारे-- 


अत्रेदमाङतम्‌ । धर्मशब्दस्य भयस्करवाचित्वं निरूपयितुमेव ब्ेयस्करश्ब्देनोपसंहरो 
भाष्ये, अन्यथा प्रकृतत्वाद्धमेषदेनेवोपसंहारो युक्त इति तत्पदलयागो निष्ययोजनस्वादसुचित 
एव स्यात्‌ । ' य एव भ्रयस्कर्‌ › इत्यादि भाष्येण द्रव्यगुणकर्मणां गोदोहनाऽऽरुण्ययागा- 
दीनमिव धमेत्युच्यते । तेष्वेव पुरूषपीतिरूपभ्रयःसाधनतायाश्चोदनादैभेः मरमापितत्वात्‌, 
यागाचनुषठातयैव रोके धामिकशब्दभयोगदसैनाच । नयाचगाचनुष्ठातेव तन्तःकरणवृत्या- 
दिकम्ययुतिष्ठाति इति तत्र यागयोगादेव धाभिकशब्दभयोगो नत्वपूवोदियोगादिति न श- 
क्यते विवेक्तुमिति वाच्यम्‌, लौकिका हि नापूषोदीनां खरूपमपि जानन्तीति करथं॑तेषु 
पाधिकशब्दं भुञ्जीरन्‌, किन्तु यागादिष्येव भेयःसाधनतामवधायं तदसुष्ठायिनि धामिंक- 
शब्द्‌ भुञ्जते । अतो यागादीनामेव भ्रेयःसाधनात्मनां षभेशम्दाभिधेयत्वम्‌। अनधिकारि 
कृतस्य यागदेस्तु भेयःसाधनत्वाभावादेव न॒ धैत्वापतिशङ्कापि । किञ्च पश्वादीनि 
फलत्वेन भरसिद्धानि ततश्च तानि येषां फठानि ते धमौ इति गम्यते, तानि च चिजादीनां 
फङतेन चोदनातोऽवगतानीति वित्रादीनामेव ध्ेत्वम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
यागादि कम ओर उसके साधन द्रम्य आदि को धमै कते है, क्योकि खगादिरूप 
कल्याण का साधन [उपाय] होना, इन्दं मे वैदिक वाक्यों से पाया जाता है, ओर लोक मे यागादि 
कर्मोकेकतौहीको धाक (धरम का करने वाडा) कहते है । 
भ्र०-जो याग करता है बही तो पूर्वोक्त अन्तःकरणद्ति आदि को भी करता है तव 
यह कैसे निश्चित हयो सकता है कि याग ष्टी करने से ठोग उसको धार्मिक क्ते है न कि अन्तः 
कैरणब्रूति आदि के करने से १। 
उ०-जो ोकिक मलुष्य अन्तःकरणवरत्ति के स्वरूप को भी नहीं जानते वे भी धार्मिक 
शाब्द का प्रयोग करते हँ तो यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्तःकरणङ्त्ति आदि को विना जने, 
उसके करने वे को वे धामिक शब्द से उयवहार मँ खरवैगे, क्योंकि अज्ञात पदार्थ मे व्यवहार 
नहीं हो सकता । जैसे प्रसिद्ध है कि जो तं का खरूप नहीं जानता बह किपी को तार्कैक 
नदीं कहता । 
प्र०~-यदिपेसादहैतो जो यज्ञादि कम, अनाधिकारी के हाथ से कि जावे वे धर्म कहछाति 
हवा नदीं ?। 
उ०-वे धर्म नर्ही कहते क्योकि वेदवार्क्यो मे अधिकारी ही फे खयि यागादिकसका 
उपदेश्च है इससे बही यागादि, कल्याण का साधन है जिक्षको अधिकारी करता है । अनाधेकारी ऊ 
किय हए यागादि के, कस्याण साधन होने में जव कोड प्रमाण नरह है तव कैसे उसे धरम शब्द से 
कह सकते है । 
इस कारण से भी धर्म शब्द्‌ के यागादि कमे हीं अथं है कि बेदवाक्यों मे खरगादि फ 
कहे हुए है । वे फक यागादि करमोही से देते दै, यह भी उन्द बेदवाक्यो से निशित होता है । धस 
शब्द का अथं यागादिक दही है इस मे साक्षात्‌ वेद्वा्य प्रमाण है । वेदम यहक्हाहैषि 
¢“ देवता, यज्ञ के हारा परमेश्वर का पूजन करते है बह प्रथम धमै है” इस से स्पष्ट रीतिसे ज्ञत 
है कि यागादि दही घर्मं शब्द के अथै । 


सामाम्पकाण्डस्य पूर्वादधः १७ 


अपिच येन यञ्ञ्‌" इत्यादि श्रतो पर्मशब्दस्ययशषन्दसामानाधिकरण्याधागस्यैव धर्मेत्व्‌। 
ज्व पुटि्ैकवचनास्पेन यश्श्ब्देननपुसकवहुवचनान्तस्य धभेश्ब्दस्य क्थ सामानाधिकर- 
ण्याभिति वाच्यस्‌ तानीस्यत्रहितच्चब्दो यागमेव परामृशति तस्यैवभछृतत्वात्‌ तत्सापानाधि- 
करण्याश्चधमश्ब्दोऽपि तमेवबोधयाते लिङ्कवचनव्यत्ययस्तु छन्दसत्वादेव न सापानाषिक- 
रण्यं भतिबध्रातीति । अत्रेदमवधेयम्‌ यज्ञमानस्य धमपदाधत्वमिह कममी मांसाभकरणादेष 
भाष्यकार रूपपादितम्र बस्तुतस्तुचोदनारक्षणत्वाविततेषादयत्वाच्च ज्ञानयोगोपासनानामपि 
भमेपदवाच्यत्वमर्याहतभव अतएवयज्गपदमयुक्त्वा सूत्रे माष्येच बेदमिदितसभसश्नहकमर्थप- 
दषपाचभ्रू अथेृतीति । एवं 
भित्नपिधोऽपि 


( बीरमित्रोदये परिभाषाभकाशपरकरणे ) तत्र परमेश्वरनामोचारणादावव्यवहितो- 
ल्रक्षणे पापक्षयजनकत्वादपूवोजनके,- तादश एव च कमना्ाजटस्पश्ादौ पूण्यक्षय 
जनके आपामरं धर्माधर्मव्यवहारदशैनाद्धहमतमेव साधीय इति भतीमः । अतएव "यकेन 
यन्मयजन्त देवास्तानि धमागि प्रथमान्यासन्‌? पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः 
ययेन इति श्वत, शषटापूतौ स्थतौ धर्मौ" इति स्मृतौ च यसादेषु षमेपदभयोगः साधु 
सङ्गच्छते । यस्तु श्धमेः क्षरति कीवेनात्‌, शुण्यदः पुण्यमाशेति' इल्यादावपरवे धमेपदभयोगः 
स उदाहृतङोकिकवेदिकव्यवहारातुरोधेन क्रियायामेव शक्तौ निणीतायां छक्षणिक इति । 
एवन्य न्यायस)म्यादधर्मो निषिद्धक्रियातत्मधनद्रव्यादिरूप एवेत्युक्तभायम्‌ ॥ 


॥ इतिधमांधर्मखरूपम ॥ 
। ॥ माषा ॥ 
सौर यहां भाष्यकार ने कर्मं मीमांसा के प्रकरणालुसार केवर यज्ञ ही को धमै पद्‌ का 
अथे कह है परन्तु बास्तव मे तच्तवज्ञान, योग ओर उपासना मी ध्म शब्द के अथं हैँ क्योकि वे 
भी वेद्‌ मे विदित होकर अथेह । इसी से जैमिनि महार्षि ने मीमांसा दैन के द्वितीय सूतर्भे 
८ अधमैः › का है न कि ° यज्ञोधसैः ' ओर भाष्यकार शवरसखामी ने भी ° अथैः्रेयस्करः › कहा 
हेन कि  यज्ञ-भेर्यस्करः 2 ॥ 
वीर भिन्नोदयनामक धमेशाख प्रन्थके परिभाषा भरकरण मे पण्डित मित्रमिश्रनेभी 
बान्तिककार के सिद्धान्त ही का अनुमोदन किया दै भथौत्‌- 
खरो ने यह छिखादहै कि परमेश्वर के नामोश्वारण आदिजोरेसे कर्म हकि बे पाप- 
क्षयरूषी फङ को तत्क्षण उत्पन्न करते दै अथात्‌ उनके ओर उनके फर के व्यवधान न होने स 
मध्य में अन्तःकरणब्रात्ते आदि उक्त पांचो पदार्थो की त्पत्तिं का अवसर दही नहीं आ सकता, उन 
कर्मो को सब मनुष्य मूर पयैन्त, ध्म शब्द से व्यवहार करते अते है ओर कर्मनाशा नदी के 
जल्पी आदि जो ेसे कमै ह कि वे पुण्यनाश रूपी फठ को उसी क्षण उद्यन्न करते हँ अथीत्‌ 
खनके सौर फट ॐ व्यवधान न होने से मध्य मे अन्तःकरणाब्रात्ते आदि पचो पदार्थौ की उत्पत्ति 
का अवसर शी नहीं भआसकता, उन कमे को सब ठोग अधर्मे काब्द्‌ से व्यवहार करोते दै । इस 
र 


१८ सनातनधर्मोद्धारे-~ 


अथ धर्माधमलक्षणस्‌ । 
अथ धर्मस्य अधर्मशब्द्स्य च भदृततिनिमिते के १ इतिचेत्‌ ये छक्षणे धमाधमयोः । ते 
एव के ? इतिचेत्‌ 
॥ अत्र मुः २ अध्याये ॥ 
विद्रदधिः सेवितः साद््निलमदवेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यनृक्ञातो योधमसतंनिबोधत ॥१॥ इति 
॥ ॥ अवासुपदोक्तप्रकरण मित्नमिश्राः ॥ 
अन्न थो धर्मं इति पर्पसामान्यधदिश्य विद्रादिरिलयादिना रक्षणं विधीयते । बिद्रादिः 
वेदा्थविद्धिः | सद्धिः भमात्रभि; । अनेन बिश्ेषणद्रयेन वेदप्रपापितत्य र्यते । अदे- 
प्राणिभिः निषिद्धफलछकरागदषशल्यैः । अनेन पर्वदनिष्टापयोनकत्वं लक्ष्यते । हृदयेना- 
म्यतुक्ातः इत्यनेन भ्रेयःसाधनतवम्‌ । तत्रैव हि मनोऽभिषुखं भवति । तदयमर्थः । बर- 
बदनिष्टापयोजकत्ये साति भेयःसाघनतया बेदभमापितत्वापिति ! श्रथन, सख्गे, भोनन, 
व्याद्रच्य्थं विरेषणत्रयम्‌ । कादाथैत्कदुर्ततपत्रजनकपुत्ेष्वयादिसेग्रहा थे वर्वदनिष्टं निषौ 
यंमाणतरेन विदरेषणीयम्‌ । श्येनस्तु न धमः अवधारितवर्बदनिष्टपयोनकत्वात्‌ । यदि पुत्र 
ष्ट्यादेः फटस्य पुत्रस्य इूटसाक््यकारेतं न्योतिःशाल्चादितोऽव धायते तदा पुत्ेिरप्यघपर 
एव नि्धारितगवादिपतनसकीणमागंस्थङ्ूपखननमिवेति । 
॥ माषा ॥ 
से यदं सिद्ध दहोतादहैकि वार्तिककार ही का मत ठीक है नकि पूर्वोक्त पांचो पक्ष । बद मै साक्षात 
कहा है कि “ धर्मरूपी कम से मनुष्य उत्तम, ओर पपह्पी कमै से अधमं होता है” ओर 
समृतियो मे भी कदादहैकियागादिकमेहीधभहै | ओरजो कीं २स्सरौतियो मेँ अपूवै म धमं 
अधर्म शब्द्‌ का व्यवहार है बह पूर्वोक्त प्रमाण के अनुरोध से गौण है, जसे बाखक में केवर बीरता- 
विशेष होने से सिंह शाब्द का व्यवहार होता दहै । इसी से यह भी सिद्ध दहो गया किं बेद्निषिद्ध 
बरहमवधादि कर्म ओौर उनके साधन द्रव्यादि अधम है नकि अन्तःकरणवृत्ति आदि । धर्मे अधर्म 
का खरप समाप्त हज 
( धम्म अधम का लक्षण ) 
प्रधमं अधमे का क्या उक्षण ( पहचान ) ( चिन्ह ) है अथात्‌ कैसी क्रिया धर्म 
ओर कैसी अधम है ? 
उ०-मनुस्श्ति अध्याय २ कोक १ मे जो मनुमहाराज ने धर्म का छक्षण किया है उसी 
की वीरमित्रेोद्य परिभाषा प्रकरण मेँ पण्डित भित्रमिश्र ने व्याख्या की है, वह यह्‌ है । 
श[काथ-- 
बेदाथं के ठीक जानने बारे, निपिद्ध फढ बके राग ओर द्वेष से रहित, महास्मा छोग 
अन्तःकरण से अभिमुख होकर जिन करमो को सदा करते च्छे आणएदहैवेदही ध है। 
॥ भावाथ- 
जि्तके विषयमे वेदी से यह ठीक र्‌ निय हो सकतादहै कि यह्‌ कमै निश्चित 
भीर प्रषु किसी अनिष्टक्राकारणनदोकरइष्टकां करणै, वटी धरम ङरै। भोजन ओर श्येन 


सामान्यकणण्डस्य पुवाोद्धेः । १९ 


एतेनैव च वलवदनिष्प्योजकतया वेदभमापैतत्वरूपमधमं उक्षणपप्ुक्तपायं बोध्य 
म्‌ । बेदशोमयोरपि लक्षणयोः म्रयक्षः स्यृलयाचनुभितश्च स्यत शति स्मातािषमाधेषु 
माग्यापिः । नन्वत्र दशषाविरेषे पुत्रेषवयादीनामप्यधर्मत्वमिति मित्रमिश्रण कण्ठत एवोक्तम्‌ 
निधारितगवादिपतनसङ्कीणेमागैस्थक्रपखननं च हृष्टान्तितम्‌, वल्वद्निष्टस्य निधौरणे 
तदनुदर्व फलान्तरोदेशेनापि तस्य तादशानिष्टपमयोजकस्य वेधस्यापि कमणो न धभत्वम्‌ 
किन्त्वधमत्वमेव कित तादश्ानिष्टदेशेन कृदस्य िहितस्यापि कर्मण इल्ययपथेश्वाभ्यां 
हृष्ान्तदाष्टां तकाभ्यां स्पष्टतरं भरतीयते, सच नोपपद्यत तथासति दश्षाविशेषे सर््रषाप्रव 
वेदविहितानां ज्योतिषटोमाग्निह्रादीनां धर्मतस्यानुपपत्तरधमंत्वस्य चापत्तेदैबारत्वा- 
दितं चेत्‌ । 
सथास्मद्द्धप्रपितामह श्रीमदनिरद्धशमजनक श्रीङ्कञ्जरनाथपाद्‌ाः 
ृष्टमेवैतत्‌ । तथाहि मानवे धमेरक्षणवाकये द्वेषरागशब्दौ लोभदम्भादीनप्युपलक्ष 
यतेः तषापाप दषताया निर्विबादत्वात्‌ अन्यथा दम्भादाभः कृतानां यङ्गानापभ्यन्ु्ञा- 
पत्तेः । रागेह वैधफटमात्रविषयकद्रागादन्योगराह्मः द्वेषसाहच्याद्‌, अधिकारघटकत्येन 
तस्यावभनीयत्वाच् । सच निषिद्धक्रियाजन्यफडान्तरविषयकोऽ 
1 भवा 

नामक याग (मारण प्रयोग ) तथा स्वम, धर्म नदीं है क्योकि भोजने विनावेद केभी सष 
की प्रवरृतिति स्वाभाविक होती है, तथा इयेन याग का अन्तिम परिणाम नरक है । एवै स्वम नामक 
सुख विशेष किसी इष्ट का कारण नहीं है किन्तु स्वयं इष्ट है । पुत्रेष्टि ( पुत्रां याग ) करने पर 
यदि कदाचित्‌ दुरित पुत्र उसन्न हो जाय तव भी वह्‌ पुत्े्टि धमेदहीहै, क्योकिपृरैमे यह्‌ 
निश्चित नही था किं पुत्र कैसा उत्पन्न होगा । ज्योतिः कास्त्रादि द्वाया जिस किसी को यह निश्चित 
हो जाय किमेरे दुष्ट ही पुत्र उतयन्न शोगा तदनन्तर बह यदि पुत्रेष्टि यज्ञ करै तो वह पुत्रेष्टि धरम 
नहीं है किन्तु भधमे हय है, जसे सकरी गढ के बीच मे जहां यद्‌ निश्चय है कि पटु भादि इसमे 
गिरं गे वहां कूप खोदना । इस व्याख्यान से अधर्मं का मी यह रक्षण निक भया करि जिस के 
व्रिषय में बेद्‌ से यदह टीक २ निश्चयो सकता है के यह निशित ओर प्रवर किसी अनिष्ट का 
कारण है वह अधमं हे । 

ईन दोनो रक्षणो मे बेदशब्द से बह वेदभाग भी छ्याजताहैजोदुप्र ह्यो गयादै 
किन्तुवर्वमानधर्मश्ाखो के द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान होता है इसी से केवल ध्श्चाश्चोक्त 
रिखाबन्धननियमादि भी धर्म ओर उसका स्याग अधर्मं है । 

प्र०--ज्यातिःश्चाञ्च से अघा्भिकपुत्रोसपत्ति के निश्चय दक्षा में पुत्रेष्टिं आदि यज्ञको 
मित्र भिश्च ने अधम बतलायाहै ओर उमे दृष्टान्त भी दियादहै किजेसे साकरे मामे जह 
गौ आदि प्यओं का कूपखनने पर गिर॒ जाना अवद्य निश्चित है वहां कूपखनन रूपी घम भी 
अधमे ह, ईन दोनो बातो से यह विषय स्पष्ट निकल आया कि बेदनिषिद्ध फर्के निश्चय दरा 
मे चाहो दूसरे फड क उदेश से भी को वैदिक याग करिया जाय तो वहं धर्म ॑नदी है किन्तु 
भधमे ही है । ओर मदि निषिद्ध परु दीके उरेशसे फियाजायः ततो उसके ध्न होने अर 


२१ सनातनपरपोद्धार- 


भिकारविरोधी भवत्येव, षायुभक्षादिपदेषु वाय्ादिपदानामिव स्वगकामादिषदेषु 
स्वगादिपदानां सावधारणतया द्वेषदुत्थापितश्ुतिपतिषिष्दक्रियानन्यफरकामनपिरहवि- 
शिष्टस्वगौदिकामनाया एवाधिकारपरकसवेन वादश्यफलान्तरकामनाया विधिनैव निषिद्ध 
त्वाद्‌ । एवञ्च तया हृतस्य ज्योपिष्ठोमादेरप्यधमेत्वमेव । एवै सर्वे वाक्यं सावधारणमिति 
न्यायेन नित्यानामपि जीगनारिकं निमित्तं सावधारणमेषेतितघ्रापि निषिद्धिव मानादि 
फलकामना । तथाव मानाध्कृतानामामिहोजादीनामप्यधमेत्वमेवेत्येबहद्धेषरागिभिरि 
स्यमिद्धानस्य मनोः सहृदयहृदय शछछाधनीये हृदयम्‌ । अत एव रागोऽनिष्टफरतेन 
धिकेषितो भि्िभ्रेण । एतेन यथा निषिचफलकरागादिवशाद निष्टफलत्वेनाषमत्वं ञ्यो- 
तिष्टोमादनिं तथा विहितत्मद्रदोक्तफलकत्वेन धमत्वपपि स्यात्‌ निमित्तभदक्रेनामयो 
रपि समापेश्तभवादिति परलाश्षापि निरवकाशा । इक्तरीत्या तस्य निषिद्धत्वेन विहितस्वा- 
भाषा दितः । 
॥ भाषा ॥ 

धमे हेने में कना ही क्षया है । परन्तु यह वास ठीक चित्त मे नीं आती क्योकि यदि पेखा 
होतो निषिद्ध फंड की इच्छासेश्ियि हुए च्योतिःष्ठोम आदि काम्यकर्म रूपी घौर अग्निदोत्रं 
आदि नित्यकम रपी सव वेदिक याग धर्मनद्ेगि जन्तु उष्टे अधम हो जयने! 

ड०--यही उचित ओर सिद्धान्त है कि वेदनिषिद्ध फलकी इच्छा से क्रिये हुए सभी 
्रैदिक याग अधमं है नकि धम । इसी से मनु ने “ निषिद्ध फठ बडे राग ओर देष से रहित? 
यह कषा है, यदं मनु का अति गम्भीर तत्पयै यहं हे किराग शीरद्रेष शब्द्‌ से केव राग 
ओर द्वेष ही नदीं छेते किन्तु अन्तःकरण के दोष, छोभ दम्भादि सभी स्यि जिह, ओरराग भी 
जो वेदविष्टिव फर से अन्य फर मेहो षी छया जताहै ओर जो राग वेदवित फट मै 
हो उक्षके बिना तो फो वैदिक यज्ञो का अधिकारी दही नहीं हो सकता, नहीं तो विस्त सन्यासी 
आदि भी वैदिक यज्ञो के अधिकारो द्यो जाथगे । निदान यह ॐ वेदिक यज्ञो का अधिकारी वदी शेता 
है जिसका कि वेद्निषिद्ध फठमे राग न होने के खाथ वेदवित फट मे राग (इच्छा) हो, क्योकि 

५ स्वगकामो यजत » इ्यादि बाक्यों में स्वरीकाम आदि परदोक्षा नियम क अनुसार 
ही पुरषअथेष्टोता है किजो स्वगं आदिदही छी कामना करता है अर्थात्‌ बेदनिषिद्ध किसी 
फरकी कामना न करता हभा वेदविदित स्वगादि फटकी कामना रता है, जसे वायुभक्ष आदि 
शब्द से उसको नष्टं कहते जो कि वायु से अन्य वस्तु को भी भक्षण करै । किन्तु जो केवर वायुमाश्र 
को भक्षण करता है उसी को वायुभक्ष शब्द्‌ से कहते है । वैसे स्र्गकाम आदि प्रदो से उपरी को 
कहते है जो सगं आदिष्टी की कामना करता है । इस से यह सष्ठ हो गया करि वेदविहित पल 
से अन्य फर की कामना वेददी से निषिद्धहै। रसे ष्टी आधिक नियम सभी बक्यो मे ष्टोते है 
जसे ““ पूजता है ” एसा कहने से निव्योपार बैठने का निषेध अथं से निकृता है । इसी रीति से 
“ यावञ्जीवमग्िहोत्र जुति ” इख वाक्य का भी यही अर्थं है। कि अग्निहोज्न करमे मे केवर 
जीवन निमित्त है ओर मान प्रतिष्ठा आदि ढी कामना से अग्निहोत्र नहीं करना चादिये । श्स स 
अग्निहोत्र करने मेँ मान प्रतिष्ठा आदि की कामना भीवेद से निषिद्ध दी है} तस्मात्‌ वेदनिषिद्ध 
फर की कामना से क्रिया इभा कोरै-याग हो वह्‌ अधमे हीह । नकि भर्म) 
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युक्तं चेतत्‌ । तथाच पतुः 
वेदास्त्यागश्च यदना नियमाश्च तपांसिच । न िपदुष्टमावस्य सिद्धं सच्छति कषिचित्‌ । 
अ०२।८७॥ इति। 


भाव्ेह संकस्पःसच शदकरिष्यामीति करैव्यत्वाध्यवसायः सृत्रदोषश्च निषिद्ध- 

फलकरागादि पयोनज्यत्वमेव श्युदधेरपितत्सामान्याभावएव । शद्धयुक्तभावमेव चश्चीलमित्याचष्ट 
षिष्टलोकसम्टैः तदेतस्सकरमभिमेत्यैव ऋषीन्यति सौतिर्वाच भारत आदिपर्वणि अदु 
कमणिकाध्यायस्यान्ते- 

तपो न कर्फो ऽध्ययनं न कटकः स्वा भ्राविको वेदविधिर्न करकः । 

भरसष्च वित्ताहरणं न कटक्स्तान्येव भावोपहतानि करकः ॥ २७५ ॥ इति 
अयमथः तपः कृच्छूचान््रायणादिः न कल्कः न पापम्‌ । अध्ययनं वेदाध्ययनं 
न कटकः । स्वामाविकः सवस्ववर्णाध्रमादि पुरस्कारेण पिहितः ^“श्रमोदपस्तपः सत्यम्‌ ” 
इत्यादिः न कल्कः बेदषिधिः बदोक्तो षिधि;ः अग्निोत्रसन्ध्योपासनादिः न करकः 
॥ भाषा ॥ 

भजसे निषिद्ध फठ वारे रागादि क्षसे किये हुए ऽ्योतिष्टोमादि कर्म॑का फठ 
अनिष्ट होता है इस से षे अधर्म है । तैसे ही वेदबिदित होने से उनका इष्ट फर भी है. इससे वे धर्म 
भी क्यों नहो ? अथीत्‌ वे धर्मं अधर्म दोर्नो रहै तथा इसमे कोड बिरोध भी नहीं हो सकता 
क्योकि उनसे इष्ट ओर अनिष्ट फट का होना हयी उनके ध्म अधम अथात्‌ द्विरूप ोने मे कारणहै । 

उ०--जब पूर्वोक्त रीतिसेवेवेद्‌ वाक्योदहीसे निषिद्धहयो चुके तवर उनका फ 
अनिष्टद्दी होगा भौर वे अधर्मं हीर, इसी सेवेन विहित न उनका फठइष्ट हैओीरन 
वे धर्मं है। 

अनन्तरोक्तं दो प्रश्रो के ये दो उत्तर मेरे श्द्धपरपितामह श्री अनिश्दध द्विवेदी के पिता 
श्री छख्जरनाथ के सिद्धान्तभूत है । ओर उचित भी यदी है क्योकि मनुस्परति अ० २ कोक ९५ 
मे कदा है फि वेदास्यागश्च० अर्थात्‌ जिसका भाव दुष्ट है उसके पदे हए वेद्‌, ओर कयि हष 
सन्या, यज्ञ, नियम, तप, कदापि नदीं इष्ट फठ दे सकते । ५ म इस काम को करूंगा ” यह सकस 
ही यहंभाव शब्द का अर्थे है । राग्द्रेष आदि निषिद्ध दोषो से उत्पन्नहोना ही श्च मे दोष, 
ओर उन दोषों से न उन्न होना ही इसकी शुद्धि है । ओर शाख निपुण छोग डद भाव हौ को शीक 
कते दै । दसी पूर्वोक्त सिद्धान्त को ठेकर महाभारत आदि पव १ अध्याय शोक २७५ तपोनकल्कः० 
मे मी यह कषा है फि चान्द्रायण जत पाप नहीं है, वेद पदरना पाप नहीं है, अग्निहोत्र सन्भ्योपासन 
छादि पाप नही है, तीन दिनि छक्घन करने पर एक दिन के भोजन योग्य पदाथेको किसी दुञ्रितर 
मनुष्य से द्यूट केशा पाप नहीं दै, इनके पाप होने की संभावना येकि होती दै । फ यदि ये सब काम 
बरद निषिद्ध एङ छी फमना से षवि जतेहैचोयेद्ी पपर ॥ 


1 


२२ सनातनधर्मोदर- 


भरषश्च वित्ताहरणं वलात्परवित्तापहरणम्‌ निषिद्धमपि न कटः ^“ ततस्तु सप्तमे भक्ते 
क्ताः षडनश्नता । अश्वस्तनविधानेन हव्यं हीनकमणः ” अ. ११।१५ इति मनुस्प- 
रणात्‌ । नजर कथमेषां कटफताभ धियतऽयं निषेध इत्यत आह तान्येव येष्वयं कर्क 
तनिपेधस्तान्येव तपञआदीनि भावोपहतानि यदा निषिद्फलकामिप्रायेणात्रषठितानि तदा 
कलक इति । कट्कोऽशीश्मरैनसोरिलमरः । भावो छीला क्रियाचेष्टा मूत्यभिप्रायलन्तुषू 
इतिमैजयन्ती । 
उद्यगपर्वणि २२ अध्याये धृतरणष्टर प्रति विदुर 
चत्वारि फमौण्यभयङ्राणि भयं परयच्छन्त्ययथाकृतानि । 
मानागिनिहोश्र्ुत मानमौनं मानेनाधीतशुत मानयह्ञः ॥ ७७ ॥ इति ! 
अश्रच वलिदक्षयक्षप्रभूतीनि शतदा उदाहरणानि । 
मदिश्नःसतोत्र पुष्पदर्तोऽपि । 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्ततुभताम्‌ 
ऋषीणामासिन्यं श्षरणद सदस्याः सुरगणाः । 
करतुश्र॑शस्तवत्तः क्रुफरविधानन्यसनिनो 
धुवं कद; भरद्धाविधुरममिचाराय हि खाः ॥ ९१ ॥ इति । 
॥ भाषा ॥ 


यष्ट दुष्ट भावसे कयि हए वेद विहित कमै को भी अधर्मे कहने तथा छुद्ध भाव से 
कयि हुए वेद्‌ निषिद्धकस को भी धमे कहने का यह आशय है करि दुष्ट भाव से किया कर्म ञेद्‌ 
से विष्ठित ही नहीं है तथा वेद्‌ निषिद्ध कम भी यदि शद्ध माव से किया जाय लो वह वेदं स निषिद्ध 
ही नी हे । क्योकि वैदिक विधानो म दुष्ट भाव के ओर वैदिक निषेधो में द्चुद्ध भाव केन रहने 
का निवेश है| निदान कमे के धमै रूपी ओर अभ रूपी होने मे भाव को शुद्धि ओर अयुद्ध कारण 
हे यह बातत वेद्‌ ॐ संमत दहै ॥ ओर मारत के उद्योगपर्व अध्याय ३२ शोक ७७ चत्वारि०्मे भी 
कहा है कि अग्निहोत्र; मोन, वेदाध्ययन ओर अश्वमेधादि यज्ञ, ये चार कमे धमै है । परन्तु यदि मन 
भ्रति आदिकी कामना से अथवा “ग्रे बड़ा धमौत्मा टं » इस अभिमान के साथ कयि जायंतो 
येही भयद्कुर अथौत्‌ अधर्म ह । ओर इस विषय का उदाहरण राजा बि का अश्वमेध थज्ञ है । जिस 
मे बह बामन अवतार ह्यारा बांध कर॒ पातार भेज दिये गये । क्यो कि एक इन्द्र के आधिकार के 
बीचदही्मे उन्होंने इन्द्रके देष से यज्ञ कियाथा, एवं श्री परमेश्वर के अपमान कीडच्छासे 
वषप्रजापति का यज्ञ, जिस मं प्रजापति मौर यज्ञ इन दानो का नाश हुआ! देसे सैकड़ों उदाहरण है । 


ओर महिञ्नस्तोने शोक २१ मे पुष्पदन्ताचायनेभीकहा है कि है परमेश्वर । दक्ष 
पेसा, क्रिया में दक्ष यजमान, रषि सव अरतिज, ओर देवतागण सभ्य, जिस यज्ञ में ये उस यज्ञ 
क! ना अप पसे यक्ञफ़रों के .प्रधानद्तिा से हभ, इस से यदह निश्चय है छ बेदनिषिद्ध फल 
की कामना से किये यज्ञ, धमे नदी है । जन्तु मारणप्रयोग ही है! बार्मीकीय रक्ीयण सुन्व्र काण्ड 
११ खरो न्क ३७ से ४६ तकमे भी काह कि उक्तरीति से रावण के सब अन्तःपुरकोभ्री 
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बात्मीकौयरामयणे सुन्दरकाण्डे ११ सर्गेऽपि ॥ 
एव सर्ैपकेषेण रावणान्तःपुरं कपिः । ददं॑स महतेजा न ददं च जानकीम्‌ ॥३७॥ 
निरीक्षमाणाश्र ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः । जगाम महतीं चिन्तां पपसाध्वसङितः ।।३८॥ 
परदारावरोधस्य भसुप्नस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खद ममलय्थ ध्ैलोपं करिष्यति ॥३९॥ 
नदहिमे परदाराणां दृट्टि्िषयवर्षिनी । अयश्चात्र मया इष्टः प्रदारर्पा ग्रहः ॥४०॥ 
तस्य परादुरभूचिन्ता पनरन्या मनख्िनः । निधितैकान्ताचित्तस्य काभेनिश्वयदर्पिनी 1५ १॥ 
कामे हृष्टा मथा सवाँ विश्वस्ता रावरगल्ियः । नतु मे मनसा किजचि-रकृलयभरुपप्यते ॥४२॥ 
मनो हि हेतु; सर्वेषा-मिन्धियाणां भवतेन । चयुमा्माखवस्थासु तच मे सुन्यवासथतस्‌॥४३॥ 
नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमाभितुम्‌ । सियो हि स्रीषु द्यन्ते सदा सम्परिमागेणे ॥४४॥ 
यस्य सत्वस्य यायोनि-स्तस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्यं मदा नष्टा मृगौषु परिमागितुम्‌ ॥४५॥ 
तदिदं मामित ताव-च्छुद्धन मनसा मया । रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी ॥४६॥ 

प्राधवपाराक्षरे श्ौचप्रकरणाने महर्षव्योघ्रपदो वाश्यमपि । 
शोचन्तु हिविधं भोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा। मृलकाभ्यां स्पत षा भावञ्यद्धिस्तथाऽन्तर्‌॥१॥ 
गङ्गातोयेन इत्स गृद्धारेथ नगोपमैः। आमृलोधाचरऽ्शौचं भावदुषटो न छ्ुद्धय ति॥।२॥ इति 

विश्वजनीनातरुभन्मिदितशथायभथे इत्यकमिह प्ठपितेन । 

परवोक्तमामवरक्षणानुस।रादेव चापरेऽपि महषैयो ध्ैलक्षणमूषिरे । तथा च तत्रैव 
मानवधमलक्षणवाक्ये इर्टूकभड्मः । 
वेदभमाणकफः भेयः.साधनं घम इतयद्‌; । मनूक्तमेव नयः भणिन्युषमक्षणम्‌ ॥ इति 

तद्यथा तत्रैव वीरमित्रोदये, 

॥ याघा 

ह्धमान्‌ ने पूण २ देखा किन्तु शरीजानकी जी को नरद देखा, उन जियो को देखते २ छन्द धमभङ्ग की 
शङ्का से बडी चिन्ता यह्‌ हु कि सोयी! है परसिया का यह दशेन मेरा धमाप करेगा, भाजतक 
मेरी दृष्टि परदार पर कभी भीन पड़ी थी किन्तु अज ये सब परदार ही मेरे द्धन मे आ 
इस विचार के उपरांत उनका घमं निश्चय करने वाखा एक्‌ दूसरा विचार उत्पन्न हुआ करि निश्चिन्त 
सोयी हई इन सब रावण की खयो को भने देखा तो अवदय, परन्तु मेरे मन मे कार चिकार नी 
हा क्योकि धमै ओर अधमं रूप अवस्थाओं मेँ इन्द्रियों की प्रबरत्ति का कारण मन दी होता, 
वह मेरा मन ठीक, विकार से रदित है अथात्‌ क्रिसी वेदनिषिद्ध फठ की कामना नदीं कर रहा 
है। किन्तु सीता के अन्वेषण ही की कामना कर रहा है । भौर सियो का अन्धेषण, ख्यो ही मे सदा 
किया जाता है । इस से.अनन्यगति होकर मेने सियो को देखा । वस्मात्‌ मेने युद्ध भाव से इन 
सब स्िये। छो देखा, यह्‌ परखीद्श्चैन अधमे नहीं है, 


एवम्‌ माधवपाराश्चर के शोचप्रकरणान्त मे उद्धूत, व्याधपाद्‌ महार का वाक्य य्ह हैकि 


च 


पविन्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य, जो मृत्तिका ओर छसे होती है । दृसरी आन्तर, जा छि 
भन स ^ [> ४ पु ¢ © = 
द्ध माव से होती दै, । ओर जिसका भाव दुष्ट है बह यदि गङ्गा के सम्पूणं जक ओर पवेत तुस्यं 


२४ सनातनधर्मोद्धारे- 


॥ विग्वामित्रः ॥ 

यमायीः क्रियमाणं हि पसन्द्यागप्वेदिनः । स धर्मो, यं बिगरन्ति तमधर्मे भवक्षते ॥ इति 

शेसन्ति बेदविदितं मन्यन्ते । बिगरदन्ति बेदभतिषदे मन्यन्ते । 

॥ अपस्तम्बोऽपि ॥ 
न धर्माधर्मौ चरत आवां ख इति न देवा न गन्धवा न पितर इ्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमधर्म 
५ [| # [1 विगरहन्ति म, ¢ 

इति, यंतार्या; कियमाणं मंसन्ति स धमः, स न्ति सोऽघभेः इवि । 

आत्मकथनाय सवेखोकभलयक्ष  बतीबदे इति दुबाणौ न भ्रमतः नापि 
देवादय; अयं धर्मैः अयमधमे इटयाचक्षते इथे; । 

॥ भविष्यपुराणमपि ॥ 
॥ धर्मः भयः सुदि भयोऽभ्युदंयलक्षणम्‌ । इति ॥ 
भयः भयः साधनम्‌ । युर्यं भ्रयस्त्वभ्युदयसूपम्‌ । तथा च तर्स्ाधनं धमं इति मित्रा्भभाः ॥ 
कणादोऽपि वैेषिकदरने १ अध्याय १पादे यताऽभ्युदयानिः भ्रेयससिद्धिः स धः सु०१३ि 
अन्न उपस्कारे दाङ्कुरमित्राः। 

वस्तुतस्त॒ को धर्मः किंटक्षणश्रे(ते सामान्यतः रिष्यजिङ्ञासायां यतोऽभ्युदयानिः 
भेयसतिदधिस्तदुमयं धैः । एवं च दुरुषाथांसाधारणं कारणं धर्मं शति वक्तव्ये पुरषाथयोः 
एखटुःखाभावयोविरैषतः परिवयाथमभ्युदयानिःश्रेयससिद्धिरितयुक्तम्‌ । स्वगोपवशयोरे- 
वन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वेन परमधुरषायेत्यामिति । 

॥ माचा॥ 

अत्तिकाराश्षि से अपने जीवन पन्त भी पनित्रता करता रहै, तब भी न्दी जुद्ध होता । अव इस 
पूर्वोक्त विषय पर अधेक व्याख्यान की आवश्यकता नदीं जानी जाती । क्यो यह्‌ प्रायःसब निचा- 
रवान्‌ महाशयो के अनुभव से सिद्ध ददी हे । 

पूरवाक्तं मदुवाक्य पर टीकाकार दर्ल्क भद्र यदं रिखते हँ । कि इसी मनुजो ऊ धर्मटु- 
क्षण के अंतुसार अन्य महायो ने भी अपने २ शाल्लो मे रक्षण कहा है । वदी बात भित्र भिध्रते 
भी बैरमित्रोद्य परिभाषा प्रकरण मे उदाहरण रूप से यों दिखाया है कि-- 

(१) महा विश्वामित्र ने यद का हे $ वेदज्ञ भायै पुरुष जिसको बेद्‌ेषित मानते 
हं षह धर्म, जौर जिसको बेदनिषिद्ध मानते है वह्‌ अध है । 

(२) आपस्तम्ब ऋषि ने यद कहा है कि घर्मे, अधे, अपने स्वरूप को कहत नी 
फिरते धमे दर बौर मै अधे, ओर न देवता वा पितर वा गन्धर्वं किसी मनुष्यं से ठेला 
कहते, फि यह्‌ धमे ओर यह्‌ अधमं दै, किन्तु आयं मलुष्य, किये जते हए जिस कमं की प्रशंसा 
करते ह वह धर्म, भौर जिस की निन्दा करते है वह अधमं हे । 

(३) भविष्य पुराण मे यह कदा ह कि युरुय षष्ट का कारण धर्म, जओौर युर्य अनिष्ट 
का कारण अधमे फा जाता है । 


सामान्यकाण्डस्य पृवादधः २५ 


एषं च चतुष्वप्यापेधु धमेरक्षणवाक्येषु पूर्वोक्तानां दोषाणां वारणाय पवोपद शषैतमा- 
त्ववाक्येकवाक्यतया यथाप्रयोजनं तानि वदषणपदान पूरयचत्वा वमरक्षण ग्यास्ययम्‌ 
एतेषा मानववाक्यस्यावशुल्याऽदरुवादस्वादतो नोक्तदोषाणामवकाश इति ध्येयम्‌ । 
जमनानराध 
चोदनारक्षणोऽ्थो धमे; ॥ मी० द° अध्या १ प्रु २। 
भत्र चोदनापदम्‌ जनकजनकतावच्छद्कसाधारणेन अ्रत्तिनिटच्यन्यतरभयोजकत्वनं 
प्वतेकनिवतकयावोकंययोज्ञनयोबाऽभिधायकम्‌ । तदुक्तम्‌ इहोषन्यषिष्यमाणे ओत्पत्ति- 
फसूत्रे बातिंकटठृता “ चोदना चोपदेश्चश्च बिधिधेकाथशाचेनः ” ११ । इति । अत्न सूत्रेच 
^ शरहृत्तौ बा निवृत्तो बा या श्ब्द्श्रवणेन धीः ” । २१। सा चोदनेति सामान्य-लक्षणं 
हृदये स्थितम्‌ २११ ॥ इति । अतएवैतत्मूत्रस्थनिमित्तमात्रहत्यादि द्वादशछोकन्यासुपा- 
नावसर न्यायरन्नाकरे पाथसाराथपिश्ररूढतः ““ प्रपरतेऽदमिति ज्ञान येन शब्देन जन्यते । 
सा चोदनोच्यते यद्रा भवतेनफछा मतिः ” ॥ १ ॥ इति शाकः सङ्गच्छते ] अत्रच प्रवते 
इति मिवरैते इत्यस्य, भवतेनेति च निबतेनेत्यस्योपलक्षणम्‌ । वृत्तौ वा निवृत्तौ वा इति 
बार्तिकानुरोधात्‌ । परवतकं च ज्ञानं श्रेयःसाधनत्वं प्रकारीकरोरीति चोदनापदेन तस्छा- 
भान्‌ स्वगोदावतिप्रसङ्गः । पभरमाणवाचिनो रक्षणपदस्य महिम्ना च वेदममापिततवं रभ्यते 
तेन भोजनादौ नातिपरसज्ञः। ठक्षणशब्दस्यं चात्र द्वावर्थौ । असाधारणो धर्मः, भरमाणज्च । 
ठक््यते ज्ञायते अनेनेति ब्युरपततेः । त्वद धंकक्षणद्वारा सामान्यतो धमंस्वरूपोक्त्यथंमपि । 
एदमथ॑द्वयञ्च वचनब्यक्तिद्वयत एकेनापि सत्रणोच्यते । तध्रान्य॑तर साब्दी, अन्यतरा 
॥ भाषा ॥ 

(४) वैशेषिकद्॑न अध्याय १ पाद्‌ १ सूत्र १ मे कणादमहापै नेय कहा है कि 
खम जर मोक्ष का वास्तविक उपाय धरम है । उसकी उपस्कारनामक दीका मे यह व्याख्यानं 
किया है कि धर्मं कौन दहे, ओर उसका छक्षणस््याहै ! एेसी जिज्ञासा होने पर इस सूत्रसे 
यह कहा गयाहै कि जिस सेखवमैवा मोक्ष की सिद्धि दही वंह धर्म है । यद्यपि इतना ही कहना 
उच्ितहै कि भ्ुख्य ईषकाकारण धर्महैः तथापि सुख ओर दु.खमाव का सुर्य इष्ट कहने 
के ख्यि महार्षने खर ओर मोक्ष का विशेषे, नान छया है, यहं 'खर्मः शब्द्‌ से सव सुखो 
का ओौर मोक्ष शब्द से सवं इई .खामावीं का ब्रहण है । 

हेन चारो आष घमेलक्षणो मे जे न्यूनता हौ उसको पूर्वोक्तं मनुजी के छष्षणानुसार 
भिशेष॑णो के द्वारा पूरी करं देना चाद्ये | मीमांसा दशेन अ० १ पाद१ सूत्रं २ सेज्ञेमिनिं 
महर्ष ने घर्षणं को यो कहा है कि “ध्वोदनाखक्षणोऽथोधमेः" अथोत्‌ जो, प्रचत्ति करने बहि वेद 
ध्राक्यदही से यथार्थे निश्चयं करने योग्य है ओर उक्तस कोई निश्चित प्रन अनिष्टं नहीं उसन्न 
ह्येता बह धरम है ( जेते यज्ञ, आसमज्ञान, योग ओर उपासना ) 

इस से मनुजी का ठक्षण स्पष्ट निकठ आया क्यो प्रदत्ते भी इष्टके कारणदही मेदोती 
है । ओर इस वत्र से यह मी दिखाया जाता है किं धर्म मँ प्रमाण, प्रडृत्ति करति वजे बेद 
हिन किप्रह्यक्ष, बा अश्मान, बा बुद्धादि वाक्ष्य । तधा यह्‌ कूचित किया जाता है कि मारितकों 


छा यह कथन भिध्याहीहैकिवेद अप्रमाण है इस से यह सिद्ध हभ कि धमै मे वेद्‌ प्रमाण 
+ 


२६ सनातनर्पाद्धार-- 


ऽऽथीं । तत यो धमे इत्युदिक्य स चोदनारक्षणश्नोदनापरमाणक हति प्रमाणवचनभ्यक्तिः । 
यश्चोदनाछक्षण इत्युदिद्य स धमे इाति स्वरूपवचनव्यक्तिः । तत्र चोदनाप्रमाणकत्वस्यं 
धरक्षणत्वात्यवर्तनाक्ष्षयत्वेन विधये श्व निषतेनाविषयतवेन निषेध्येऽपि वोदनारक्षण- 
स्वसत्त्वादतिव्याप्ि वारयितुमथे इति बल्वदानिषटसाधनसाभावोयागात्मततवज्ञानयोगोपाः 
सनासाधारणं ररेषणस्‌ । ध्येनयागारिभ्यावृत्त्यथं तदिति भाष्ये । तस्यहि फलं हिंसा 
इति । एवं एर्वोक्तरीत्या पुतेष्वयादाबन्या्ैवीरणाय पलवदतिष्टं निधयमाणसेन विषेषणी- 
यमितिपुरणं विनैवेतोभानवलक्षणला भः । एवभनेसाधमैरुक्षणमप्यर्थतः सूच्यत । तचचवर्व- 
दनिष्टासुबाधिस्वेन पेदभरमापितस्वम्‌ । तथा च भाष्यम्‌ । ‹ कोऽथ; योऽभ्धुद्याय, कों 
ऽनर्थैः योऽनभ्युदयाय इति । तत्रोत्तरस्यां व्यक्तौ तावतैव पथवसानम्‌, आध्यायां तुं 
दौनियमौ मिवकषितौ । यो धर्मस्तत्र चोदनैव भरमाणमित्येकः सच भ्रत्यक्नातुमानबुद्धवाक्या- 
दिव्यारय्थः । यो धम॑स्तत्र चोदना भमाणमयेत्यपरः सच नास्तिकाभिमतपेदाभामाण्यः 
निरासा्थं इति सूत्राभेषायः। 
अत्ाधिकरणरचनात माधवीयन्यायमालायाम्‌ ॥ 
विचारविषयो धर्मो टक्षणेन विवर्जितः । मानेन चाथवापतस्ताभ्यामिति षिचिन्त्यते ॥१॥ 
लोकिकाकारशीनस्य तस्य किन्नाम रक्षणम्‌ । मानशञङ्का तु दूरे ऽ प्रस्यकनाद्यपरवरतनात्‌ ॥२॥ 
चोदनागम्य आकारो ह्यते सति लक्षणम्‌ । अत एव भमाणञ्च चोदनैवात्र तत्त्वतः ।|१॥ इति 
। एतदथ विस्तरे । 
रक्षणपरपाणाभ्यां हि षस्तु सिद्धेः अत एवाहुः ‹ भानाधीना मेयाकषदधेमानाकषचिश 
रक्षणात्‌ › इति । सजातीयविजातीयन्यावतंको लक्ष्यगतः किदखोकमाधेद्ध आकारो 
लक्षणम्‌ । तेन छक्षणन रक्ष्ये वस्ताने सभावनाबुदौ नातायां ममातुपु्क्तः प्रमाणेन तदव- 
गच्छति त्था सास्नावती गोरित्युपश्चत्य चतुष्पात्सु जीवेषु तरटक्षणरुषितं पदाथमान्वष्य 
॥ माषा ॥ 

ही है । यदी बातत आधेकरणमाछा ओर उसके विस्तर ( व्यार्यान ) मे माघवाचाय ने भौ अधि- 
करण ( विषय, सेशय, पूथैपक्च ओर सिद्धान्त ) रूप से कहा है जो नीच छिखा जाता है । 

जिषय-ध्म दी है, जिसके निश्चयार्थं मीमांसाद्रोनरूपी विचार किया जाता हे । 

संशय~धमैरूपी त्रैषय, रक्षण ओर प्रमाण से रहित है बा सहित । 

हस संक्षय की उपपत्ति यह दै कि उक्षण ओर प्रमाण के भिना किसी वसु का निश्चय 
नहीं होता ओर सब रक्ष्यो मे रहने बटे उस प्रसिद्ध अकार को रक्षण कहते हैँ जोकि रक्ष्य के 
सजातीय का विजातीय किसी पदाथ न रहता हो । जसे मौरूपी रक्षय का सास्ना (गौ ॐ 
गे का कम्बर ) रूपी लक्षण है क्योकि वह सव गौओं मे रहता है ओर गौ े सजातीय अन्य 
षशुरओं म तथा विजातीय घटादि पदार्थो मे नहीं रहता । ओर “ सास्नावाके पदार्थ को गौ कहते 
है ” इस कक्य के जव उक्षण के द्या मौकी सेभावनाबुद्धि (८. पे पदार्थं हेता ह्येगा” यह 
ज्ञान ) पुरुष की होती दै तब बह चौपाए भराणिरयो मे अन्देषण करता हभा गौ को देखकर 
प्कठिरूषी प्रमाण से निधय करता है कि ' यदी गौ हे › इस रीति से यदि ध्मैका उक्षण ओर 
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इयं गौरिति चश्ुषाऽवगच्छति । एवञ्च सत्यलौकिकत्वाद्ध्मस्य नास्ति लक्षणम्‌ तत्र 
इतः पषतुयोगः। कथन्िदुद्योगेऽपि न तत्र भानप्द्दाकः शङ्कितुमपि शक्यः । न तवदत्र 
अत्कं अक्रत, घमेस्य रूपादिरहितत्वात्‌ । अत एव व्याति ्रहणासंभवेत कारणा मावा 
नस्त्यनुमानम्‌, पत्यप्तानुमानमूख्थ शब्दस्य सङ्गतिग्रहः तनो व्युत्पत्यभावान्नागमोऽपि तत्र 
भवते । तस्माद्धर्मो लक्षणमाणरदहित इति परिवूषः। सामूचचुरादिगस्यो लौकिक आकराः 
तथापि चोदनागम्यसखगेफरुसाधनखादिरक्षण आकारोऽस्ति तेनारत्वे सति चोदनागम्यो 
धर्मं इति लक्षणं भवति । अर्थो धर्मं इत्युक्त ब्रह्मणि वैत्यवन्दनादौ घशदौ चातिग्या्षिस्तदरय 
वच्छेदाय चोदनागम्य इति । श्येनभ्यवच्छेदाय अथ श्युक्घम्‌। यथपि स्येनस्य शचरूबधः फटे नतु 
नरकस्तथापि तस्य बधस्य नरकदेतुसाद्वधद्रारा स्येनोनथेः । नचैवमस्रीषोमीयपद्ठहिंसायानपि 
वधत्वेन नरकदतुस्वः स्यादिति शङ्कनीयम्‌ । तस्याः कत्वङ्गसेन क्रतुफरस्वभेव्यतिरेकेण 
फरान्वरा भावात्‌ । यततश्रोदनागम्यलेसलयथसम धेलक्षणम्‌, अतएव गम्यधर्मे गमकं 
विधिवाक्यं पमाणम्‌। ययपि भलयक्षाजुभानयोरविषयो धमैः तथापि पभसिद्धपदमममिव्याहारेण 
च्युत्यत्ति; सम्भवति । तस्मात्‌ रक्षणपरमाणाभ्यायुपेतो धमं इति । इति धमीाधदक्षणम्‌ । 


॥ सषा धै 


प्रमाण है तो घ्म के रिष्या उसका विचार मीमांसादशनसे दयो सकता है । ओर यदि धर्म 
का उक्षण तथा प्रमाण नहीं है तव सो उसका निश्चय दोही नदीं सकता इस से उसका चिचार- 
रूपी मीमांक्तादशैन व्यथ है । । 

पू्वेपक्ष--पमै, अत्यन्त अदकिक पदाथ है इससे उसका कोई क्षण नहीं हो सकता 
ओर जब रक्षण से ध्म की सभावना बुद्धि नदी हो सकती तव उसके विषय मे कोई प्रमाण भी 
सही दिया जा सक्षत क्योकि जवं धमका कोई रूप दी नदींहै तो उक्षके विषयमे प्रद्यश्चुतो, 
प्रमाणहो दी नहीं सकता । ओर अतुमानादि प्रमणं कामी प्रसयक्च ही मृ है इसे प्रव्यक्च 
के बिना, घम के विषय मे अनुमानादि भी प्रमाण नह हो सक्त. इस. छथि घम, लक्षण ओर 
प्रमाण से रहित है। 

सिद्धान्त-यागादि क्रि ही धम दै जोकि रोक में परसिद्ध है, ओर बही खुकष्य है चथा 
उसमे घगीदि फडका साधत है अथात्‌ बह सखगीदि फल का साधक है यही उसका आकार 
ओर ठक्षण है । यद्यपि याग का स्वगौदि के प्रति साधक होना प्रस्यक्षादि भमाण से नदीं ज्ञत्त हो 
सकता तथापि, वैदिकबिधिवाक्यरूपी प्रमाण से-वह सिद्ध है इसख्यि धमै, ठक्षण ओर माण से 
सष्ित है नकि रदिव । ध्म के उक्षण का विवरण पूर्वोक्त सूत्राथेही से बिशेष रूपसे हो चुका 
है, । इसी से इस अधिकरण के अहुवाद मे संक्षप ह से धर्मखुक्षण का वणेन किया गया है । 


प्रयोजन--ङस रीति से धः के निश्चयार्थं मीमांसादरीम आवदयक है । यद्यपि यष 
प्रयोजन मी अधिकरण का अङ्ग है, कथोकि अधिक्ररण, पञ्चाङ्ग होता है परन्तु. साधवाचये की. 
यह रेडी है छि वे प्रयोजन को नदी छिखते उनका यह अभिप्राय है फ सिद्धान्त दोन के अनन्तर 
भयोजन, बिना ङ्लि भी आप दी आप समन्चमे आ जाता है । धमे अधमे का लश्चुण समाप्तहुजा । 


३२ सनातनधर्पोदर- 
अथः धमममाहात्म्यम्‌ । 
धर्मस्य महिमा च तैत्तिरीयारण्यके । १०। ६३ ॥ 
परमो विश्वश्य जगतः प्रतिष्ठा कोके धूरमषठम्मज्छ उपसैनिति । 
धरेण पापमपनुदन्ति धर्मे सर्व भरतिष्ठितं तस्माद्ध परम वदन्ति । 
धर्मपदरक्ष्याथस्यापूर॑स्य प्ररयेऽपि बीजस्पेणावस्थितिः अन्यथा पुन॑ः खष्टयद्ेपपततेः 
क्रियदिरूपस्य धर्मपदग्ुख्या्थस्य तु कल्पादौ छषटिःकद्पान्ते च नाच इति सिद्धान्तः । 

तथाच वानसनेयिग्राह्मणोरपनिषादे । अध्याये २ ब्राह्मणे ४। 

स मैव म्यभवत्‌ तच्छूयोरुपमल्यनत धर्मं तदेतत्‌ कषघरस्य कषत्रं यद्धमस्तस्मादवमीसपरं 
नार्यो अवलीयान्‌ वखीया ९४ समाक्च १ सते धर्मेण यथा रा्गैवं योषे सधर्मः सलं 
त्‌ तस्मात्सलयं वदन्तमाहू्म॑ वदतीति षम॑वा वदन्त ए; सत्यं बदतीत्येतद्धेषेतदु भयं 
मवति ॥ | 

अक्र भगवत्पादीयं भाष्यम्‌ । 

स चतुरः स॒षट्ाऽपि वणीन्‌ नेव व्यभवत्‌ उग्रतवातक्ष्रस्यानियताशङ्कयाः तच्छयोरूप- 
मरत्यषटनत । कितव धर्म तदेतत्‌ भयोरूपं खष्म्‌ क्षत्रस्य क्त्रम्‌, क्षत्रस्यापि नियन्तृ, उग्राद्‌- 
युगम्‌ यद्धमैः यो ध्मः तस्माद्‌ क्षत्रस्यापि नियन्तृस्वात्‌ धमौत्परं नास्त तेन हि नियम्यन्ते 
सर्वे । तत्कथमिति । उच्यते । अथो अपि अवीयान्‌ । दुषैतरः वटीयां्म्‌ आत्मनो 
वृखवत्तरमपि । आसते कामयते नेतुम्‌ धर्मेण वेन ( यथा खोक राङ्गा स्ेवद्यत्तमेन 

॥ भाषाः ॥ 
॥ धमे का माद्ात्म्य ॥ 

धम की महिमा तैत्तिरीयारण्यक १०1६२ मे कही है कि“ सव रोगो का आधार 

ध्म ही है," ओर ससार मे सव प्रजा धर्मिष्ठ द्यी ॐ समीप जाती है, प्रायश्चित्तादि धमै ही से पाप 
कानाक्चहोताहै, धम दी पर सब निभर्दै, इसी से छोग धमै को मुख्य कहते है । यह्‌ सिद्धान्त 
है कि ध्म पद्‌ का अपूैरूपी पूरवेत्त गौण अथ, प्रद्यमे भी जीवों मे बीज रूप से सित रदता है, 
यदि पे्ानदहो तो प्रख्य के अनन्तर किस के अनुसार अनेक प्रकार की सृष्टि होसकती है । धर्म 
ष्य के सुरया क्रियादि की तो कस्प के आदिमे सृष्टि, ओर अन्त पूर्णं नाक्च होता है । इस 
विषय मं प्रमाण बाजसनेधिन्राह्मणोपानिषद्‌ अध्याय ३ ब्राह्मण ४ श्रुति १४ है जिस का शङ्कर भाष्य 
म यह्‌ अथे फिया हैः कि वह प्रजापति ( बक्षा ) चारो वर्णो छी सृष्टि करके भी क्षतुष्ट त हए उन 
को यह शङ्का हूर कि क्षत्रिय बण बड़ा उग्र हुआ इससे कदाचित्‌ कोई हानि पचै, तव उन्होने 
मुख्य इष्ट का साधन धम की सृष्टि किया, क्योकि धर्मदखप्र से भी उप्रहै, क्षुनियवणैकाभी 
नियन्ता है, दुख भी धरम की सहायता से बलवान्‌ को जीतने की कामना करता दै । जैस छोक मेकुटुम्बी 
पुरुष, अतिबख्वान्‌ राजा के द्वारा बख्वान्‌ को जीत ठेता है इस रीति से सब से बख्वान्‌ होने 
के कारण से धमै, सभी का नियन्ताहै, इससे प्रवर कोर नहीं है । रौकिक लोग जबघमका 
उ्यबहार करते हैँ तब बह धर्म कता है । इसी से धमे करने बारे को कहते हैँ कि यह्‌ न्याय 
( ध्म ) करता है, भौर धम कहने वादे को यह सी कहते है के शाख के अलसार सद्य कहता है 
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कोडिम्विधेः । पेर्वभू । तस्माद्‌ सिद्धं रमस्य सर्ववलवत्तरस्वात्सरवनियन्तृत्वम्‌ । यो वर 
सधमेः व्यवहररक्षणो लोकरिकव्यैषहियमाणः स्य परै तत्‌ । यथाशसा्थं सएववायुषठी- 
यमानो धमेनाभा भवति । साखाथैस्वेन ज्ञायमानस्तु सलं भवति । यस्पोदिबन्तस्मात्सलय 
यथाशाज्ञ वदन्तं व्यवहारकाटे आहुः समीपस्थाः उभयविविकङ्ञाः धर्म षदतीति, मसिं 
छीकिकं न्यायं वदतीति । तथा विपययेण धर्म वा लौकिकं व्यवहारं बदन्तम्‌ आहुः सर्ख 
वदतीति । शाघ्लादनपेतं वदतीति । एतद्‌ यदुक्तयुभयम्‌ ज्ञायमानमदषठौयमानश्च तत्‌ धै 
एव भवति तस्मात्‌ स धर्मो ज्नानानुष्ठानकघतणः शासङ्गानितरांश्च स्वानिव नियमयति तस्मात 
पषचस्यापि क्षत्रम्‌ इति। 

एवम्‌ आचारकाण्डस्थां ¢ कल्ये कटी क्षयोत्पततौ ब्रह्मवि्णुमदेनः । शवारिस्ति 
सदाचारनिेतारथ सवेदा ” २० । इति पाराश्रीस्पृतिं व्याचक्षाणो माधवोऽपि इमां 
श्रुतिं व्याचस्यौ । 


तथाच पाराद्यरमाघवे। 


स; परमेश्वरः परजाः ष्टापि तन्नियामकाभावा्छृतङ्कत्यतारूपं विभवं तैव भाप्रचान्‌ । 
तप्तो बिचाय॑ नियामकत्वेन श्रेष्ठ ध्ममतियन्ेनाष्टनत्‌ इति । अहो महदिदं धर्मस्य 


॥ मषा ॥ 


ओर सलं के कतौ को कते है फि धम करता है । तस्मात्‌ ज्ञान ओर अनुष्ठान के भेद से एक 
दी पदार्थ को सदय ओर धर्मं दोनों कते है । अथीत्‌ जव तक व्योतिष्टोमादि क्रिया, बेद से 
ज्ञातमात्र वा उपदिष्टमात्र होती है तब तक वे 'सलयः इस शब्द से कदी जातीं है ओौर जब 
कीजाती हँ तब उनको धर्म कहते है । इस प्रकार से श्ाख्क्ञ ओर साभान्य मनुष्य दोनो को धर्म 
हयौ नियम से चङाता है । 

एवम्‌ पराञ्चरमाधव मँ भाचारकाण्ड २० श्छोक, पर माधवाचाये ने भी इस श्रुति का यों 
याख्यान किया है कि “वहु परमेश्वर प्रजाओं की सृष्टि करने पर भी किसी नियन्ता ( सम्हाख्ने 
वाडा) फन रहने से अपने को छृतशछय न समञ्चकर विचार पूतैक, सवे सेश्रेष्ठ धर्मदीको 
नियन्ता उन्न किया, धमे का बडा आश्चयं सामथ्यं दै, क्योकि क्षत्रिय आदि परमस्तमथं पुरुष, 
धर्मं के भय से इस छोक मे अनुपयोगी याचक बह्मणादि को भी नहीं मारता, किन्तु उसको धन 
देता है ओर धनुध खङ्ग, आदि स्यि खो वीरो को एक निरायुध ( विना हथियार का ) राजा 
दिक स्रामी अपराध होने पर सब प्रकारका दण्ड देता है भौर भटगण धमी के भयमस्ति भीः 
हयो उस दण्ड को सहन करते हे । इससे सिद्ध है कि ध्म से बढ़कर कोई नियन्ता अन्य नहीं है । 
यदि यह कोई कै फि प्रख्य कार मे धमै, अधमे के सहार होने पर पुनः सृष्टि नदीं हो सकती 
क्योकि दृष्टि, धर्म अधम के अचुसार हसे होती है त घर्मं अधर्मे केन रहने पर वह कैरं 


॥ 


३२ सनातनधमौद्धारे 


सामथ्यं यक्त्रियादिस्पौ भारणे समर्थोऽपि धमीद्धौतः कश्पदानाधतुपयोगिनं याचक 
विभाव न पारयति प्रत्युत तस्मे पनं ददाति । भटाश्वातिश्चूरा षलुःखङ्गादिषारिणो 
टक्षसङ्खछ्याका एकेन निरबुधेन खामिनाशधिकषिप्यमाणास्ताज्यमानाः सन्तोऽपि खाभि- 
्रोहाद्धिभ्याति ततोधर्माद्यु्ष्टे न किञ्चिनियार्मकमस्तीति । प्र्यकाे धस्यापि संहारे 
भाविषषटषर्माधर्मका्य्याया असंभव इति चेन्न पृच॑कल्पातुज्गानसश्चितस्य फर्बीजस्या- 
अपूर्वस्य सेहारानङ्गीकारात्‌ ।द्र्ययुणाक्रियारूप एवहिषमैः संदियते शुनसत्प्तेच सर्वदा । हृति 
एवम्‌ धर्मस्य धुख्यत्वम्‌ । तैत्तिरीयोपनिषदि ११ अतुवाके । 

पेदमनूच्याचार्योऽन्तवासिनमयुश्षासि सलं वेद, ध्म धर, खाध्यायान्था प्रमदः, 
आचायीय भियं घनमाहूलय प्रजातन्तुं मां ग्यवच्छैटसीः । सान्न पमदितन्यम्‌ । धर्मान्न 
भमदितव्यम्‌ । श खाक्ञममदितंन्यम्‌ । भूल न भरमदितन्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न भरमदि- 
तव्यम्‌ । देवपितृकायाभ्यां न प्रमदितम्यम्‌ । माव्रदेषो भव, पित्देवोभव, । आचा- 
संदेवो भव, अतिथिदेषो भव, यान्यनवद्यानि कमणि तानि सेगितव्यानि, नोदत- 
राणे । यान्यस्माक £ सुचरितानि ताने त्वयोपास्यानि नोहताभे । ये फे चास्म 
च्टेया ९¶ सो ब्राह्मणास्तेषां सयाऽऽसने नं परशवसितव्यम्‌ । श्रद्धयदियप्‌, भियादेयम्‌, 
हियादेयम्‌, भियादेयम्‌, सविदादेथम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा एतमिचि- 
किस्सा वा स्यात । ये तत्र ब्राह्मणा; सम्मरिनः युक्ता आयुक्ता अदक्षा धर्मकामाः स्युः 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । 
` अथाम्याल्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणाः सम्भविनः युक्ताः आयुक्ताः अदक्षा पर्मकाणाः 
स्युः यथाते तेषु वर्तेरन्‌ तथा तेषु वतथाः एष अदेशः । एष उपदेशः । एषा पेदोपनिषत्‌ 
एतदनुशासनम्‌ एवदपासितव्प्‌ । एव चैतदुपास्यम्‌ । इति ॥ 

॥ 
ह्षेगी ? तो इसका उत्तर यह दै कि पवेकस्प र अभि जीवी मे वर्तमानं, धर्मं पव्‌ के गौणं अथे, 
भूर वीजरूपी अपूव का प्रख्य मेँ भी नाश नदीं होता, उसी के अनुसार अनेक प्रकार की पुनः 
सष्टि होती है। ओर क्रियादि रूपी धम का तो सव प्रख्यो मे नाका ओर उनके अनन्तर सुटि 
कालो म उत्पत्ति भी होती है । 
धर्मे की भुर्यता तैत्तिरीय उपनिषद ११ अलुंवाक मे भी कदी गर है जिसका शङ्कर 

भाष्य के अनुसार यह्‌ तर्पय है [ॐ आचाय शिष्य को वेदो के शब्दाभ्यासं कराने के अनन्तरः 
उनका अथं समश्चाता है, यद्यपि स्मृति मेँ यह कष्य है कि वेद्‌ परकर घ॑रको आना चाद्िये तथापि 
स वेद्‌ वाक्य ओर उस स्थति के अनुसार ( जिसका यह अर्थं है कि वेदाथ को संमञ्चक्रर कमे 
करो आरम्भ करै ) गुरुर मे जेसे केका अक्षर महण करना चाहिये वैसेददी उसफे अनन्तर व्ही 
ठहरकर वेदार्थे विचार ( मीमांसा शास्र का पठन ) भी अवद्य करना चाद्ये, इसी सक्त स्ति 
मे वेदका पढ़ना, शब्दराभ्यासर ओर अथेज्ञान दोनों करते है इसध्यि दोनों को समाप्त कर धर 
भना चादिये । आचाय के समन्चने की रीति दिङ्मा्र यह है $ सय, भथौत्‌ प्रमाणं से निर्णीत 
विषय फो क, बेदषिदित करमो को कर, वेदाभ्ययन मे प्रमाद स॑त कर, समाक्तेन ( ध॑र अनि ) के 
ससय), अभीर धन, पदी बिद्या के बवे में आचये को दी, आवार्य की आज्ञा के नुसार घर आकर अपने 


सापान्यकाण्डस्य पवादः ६३ 


अत्र भगवत्यादीयम्‌ भाष्यम्‌ । 

वेदमनूल्याचार्यो ऽन्तेवातिनमरुश्षास्ति । रन्थग्रहणादतु पशथाच्छास्ति तदर्थं रहय 
तीत्यर्थः । अतोऽवगम्यते अधीतवेदस्य धर्मनिन्नासामङृतवा गुरुकुलान्न समावरतितव्याभिति 
“ ुध्वाकमांभि चारभे › दिति स्पतेथ कथमनुश्रास्तीस्याह । सत्यं वद यथाममाणावगतं 
वक्तव्यं द्‌ तद्भद्रं चर धमे इत्युचष्ठेयानां सामान्यवचनम्‌ सलयादिविशेषनिरैशात्‌ । 
स्वाध्यायादध्ययनान्पा प्रमदः भमादं मा कार्षीः | आचायौय आचायर भियमिषट 
धनमाहूत्यानीय दत्वा विद्यानिष्कयार्थमाच्येण चानुब्नातो अ्वुरूपन्दारानाहृत्य प्रनातन्तं 
सन्तानं मा व्यवच्छेत्सीः । अनासन्ततेर्विच्छिततिनं॑कर्वव्या अनुत्पद्यमानेऽपि पत्रे पुत्रका- 
म्यादिकमैणा सदुत्पत्तौ यतः कर्तव्य इत्यभिपायः; प्रजापजनभजातित्रयरनिर्दैश्चामर्यात्‌ 
अन्यथा भजन्रेत्येकमेवावक्ष्यत सलयान्न भमदितव्यम्‌ भषादौ न कतेव्यः । साच 
भमदनपततप्रसङ्गः भमादक्षव्दसामथ्याद्‌ । विस्यृत्याप्यनृतते न करतैव्यमित्यथै; । अन्यथा 
सत्यवदनमतिषेष श्व स्यात्‌ धमौन्न भरमदिव्यम्‌ धमेशन्दस्यायुष्टेयविषयत्वात्‌ अनुष्ठानं 
भमादः स न कतैव्योऽुष्टातव्य एव । इुश्षङादात्परक्रा्थात्कर्मणो न भमदितव्यम्‌ भूति्वि- 
भूतिस्तस्यै भूत्यै भूत्यथौन्भङ्गलयुक्तात्कमेणो न भमदिव्यम्‌ । स्वाध्यायभवचनाभ्यां न 
भमदितव्यम्‌ तेहि नियमेन कतन्ये इत्यथः । देवपितृकायीभ्यां न भरमद्वितव्यम्‌ दैषपिष्ये 
कर्मणी करैव्ये । मात्देवः माता देवो यस्य सत्वं भव स्याः । एवं पित्देवः आचाधैदेवो 
ऽतिथिदेषो भव देवतावदुपास्या एते इत्यथः यान्यपिचान्यान्यनवद्यानि अनिन्दितानि 
शिष्टाचारलक्षणानि कमणि तानि सेवितव्यानि करैव्यानि त्वया नोकवैन्यानीतराणि 
सावद्यानि शिष्टृतान्यपि यान्यस्माकमाचायोणां सुचसितिएनि शोभनचरितानै आश्ञायाव- 
विरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यानि अदृष्टाथौन्यचुष्ेयानि नियमेन कतैव्यानील्येतत्‌ नो 
इतराणि विपरीतान्याचार्थकरतान्यपि । ये के च विच्ेपिताः आचारयत्वादिधमैरस्मत्‌ 
अस्मततैः भरयांसः भशस्ततरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रादयस्तेषामासनेनाऽऽसनदानादिना 

॥ माचा 

योग्य किसी सुर कन्या से विवाह के द्वारा प्रजा उ्पन्न कर प्रजा रूपी सूत्र का छेद, न होने दे 
अर्थात्‌ यदि पुत्र नदीं उत्प हो तो पुषरेष्टि यज्ञ आदि कमै के द्वारा उसकी उत्पत्ति के ख्थि पूरा 
यन्न कर । सरलयसे प्रमाद न कर अथौत्‌ बेदविदहित कम का अनुष्ठान अवद्य कर, अपनी रक्षा के 
स्यि जो कमै ह उन्हे अवद्य ही कर अपनी बृद्धि के स्यि मङ्कख्युक्त कर्मे को अवय कर, वेद्‌ 
का पटना पट्मना देवकाये ओर पिटका नियम से कर, ` मावा, पिता, आचाय, ओर अतिथि को 
देववा समञ्चकर उनकी पूरी सेवा कर, वेद्‌ से अविरुद्ध शिष्टाचार के असारी करमो को कर, जो 
कर्मं शिष्टाचार के अनुसारी भी हों किन्तु वेद विरुद्ध उन्न कर, हम आचार्यो कीजो चाछ 
च्वखन वेदविरद्ध न दों उन्दी को कर ओौर अवश्य कर हमारी मी जो चरन वेद्विरुद हो उसे 
छोडदे, हमसे भी बडे जो बाह्मण है आसनप्रदान आदि से उनकी पूरी सेवा कर, ओौर जव 
, सभे वे आसन पर वैदे तब उनके समक्ष तु दमभीन मर, किन्तु वे जो उपदेश करै केव 


उघ्का सारप्राही हो । जो कु दानकर वह श्रद्धाष्ठी से कर अनादर से दान मतत कर, भित्रादिः 
५ 


६४ सनाततनधर्मोद्धरि-- 


त्यया अधसितव्यथ्‌ । भ्रश्सने भ्वासः भमापनयस्तेषां -धमरस्वयाऽपनेत्य इत्यथः | 
तेषां थाऽऽसने येश्ठीनिमितते स्वाते तेषु न प्वसितव्यम्‌ । र्वासोऽपि न करव्ः। केवलं 
तदक्तसारगरािणा मवितव्थम्‌ । किञ्च यकतिञ्िेयं तच्छरदधयेव देयम्‌ अश्रद्धयाऽदेयम्‌ 
नद्तव्यम्‌ । भरिया विमूत्या देयं दातव्यम्‌ हिया इज्या च देयम्‌ । भिया च भयन 
देयम्‌ । सषिदा च सेविनित्रादिकायैम्‌ । अथैवं धरतमाने त्वयि यदि कदाचित्ते तव भराति 
स्मत श कर्मणि बुत्ते वा आचाररक्षणे विधिकषित्ा संशयः स्यात्‌ भवेत्‌ ये वत्र तसि 
देशे कारे वा ब्राह्मणास्तत्र कमीदौ युक्ता अभियुक्ताः कपैणि वृत्ते वा आयुक्ता अपरं 
युक्ताः अलूक्षा अरूक्षा अकूरमतयः धपैकामा अदृष्टार्थिनः अकामहता हत्येतत्‌ ते यथा 
त्र तस्मिन्‌ कभणि बृ वा वर्तेरन्‌ तथा स्वमपि पर्तेथाः । अथाभ्यास्यातेष्वभ्युक्तदोषेण 
संदिषठमानेन सेयोजिताः ३ेनवित्‌ तेषुच यथोक्तं सवैश्ुपनयेत । ये तत्रेत्यादि । एषथदिशो 
विधिः एष उपदेशः पुत्रादीनाम्‌ एषा वेदोपनिषत्‌ बेदरहस्यू बेदाथं इत्येतत्‌ एतदेवायु- 
शासनम्‌ ई्रवचनम्‌ अदेशषवाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्‌ सर्वेषां बा भमाणभूतानामनुकचापतनमेतत्‌ 
तत्र यस्मादेवं तस्मदिवम्‌ यथोक्तं सरवैशुपासितम्यम्‌ एवम्‌ चैतदुपास्यमेव चेतश्नायुपास्यमि- 
त्याद्रा्थं भवचनमिति । 
1 मनन्दुगिरिः॥ 
विचारमदता गुरुड निवतितव्यम्‌ किन्तवध्ययनविपेरथोवबोधहारेण परषार्थ- 
पयैवसायितातिख्य्थमक्षरप्रहणानन्तरमथौवबोपे भयतितव्यमिल्याह । ग्न्थग्रहणादन्विति । 
वेदमधीद्य स्नायादि तिस्परतिरप्येतच्छरतिनिरुदधेयाह । अतोऽवगम्यते शतै । वक्तव्यमिति । 
वचनार्ईपरस्यहितमित्ययः सर्ममेतत्सष्टमिति एवं कर्तव्यम्थषुपदिश्याुष्ठानकाङे सु 
सपश्सेश्रयनिवरस्यर्थं शिष्टाचारः भमाणपितव्यश्लयाहई अथेवमित्यीदनेति । 
1 माषा ॥ 

के काये भी दानकर, देसे व्यवहार करने पर भी यदि तुद्च को कसी वेदोक्तं वा धर्मशाशोक्त 
कम वा चार चछन मे संदेह उत्यन्नषहोतो उस देश ओर समयमे जो बिचाररीर अच्छे कम 
करने ओर च्राटचठने वाठ दयालु, काम क्रोभञदि से रदित, धार्भक ब्रा्मण हों, वे उस संदिग्ध 
कम कोजैसा करै भौर चाख्को चै वैसादी तू भीकर भौर चर) (इस से शिष्टाचार का 
प्रामाण्य स्पष्टरूप से प्रतीत होता है ) । यदि किसी विषय मे कोई किसी मनुष्य पर अपराध का 
आरोप कर जर तू अपने विचार से उसका निणेय न कर सक तो एसे विषयों मँ उक्त जाह्यणो 
के उपदेशानुसार नणय कर छिया कर, यदी पुत्ादिको े प्रति उपदेश है । यही वेदो का गुप्त 
तासये है, यष्टी बहौ का ' वाक्य है, जितने विधि निषेध ( जाक्षण मागो मे ) प्रमाण है उनकी 
र्षा देसी ही इस श्मि जेसा जैने का दै वैसा दी कर वैसा ही कर इति । 

इसी रीति से अधमं मी अपने फल देने ओे प्रवर दै, ओर अधभपद का सुख्य अर्थ 
दिके भादि मे सन्न हता दै तथा कपान्त मे नष्ट हो जाता है परन्तु भ्म 
ुःभु्ः-जपूषं तो शरखय, कारु भे प्री बीजरूप से जीवो भ रहता है सौर अधरम 
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एवगधमेपदस्यापि शक्यार्थलक्ार्थयोर्बोध्यम्‌ तस्यापि वशवत्वे मानन्तु बारमीकीय 
राणयणे सुन्दरकाण्डे ४९ सर्गै, 
यद्यधर्मो न वरान्‌ स्यादयं राक्षपेश्वरः। स्याद सुरोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 
। तथा ५१ सग) 
पराप्ते प्॑फङं तावत्‌ भवता नात्र संशयः । फलमस्याप्यधर्मस्थ क्षिममेव भपत्स्यसे ।। २९ ॥ 
, इति च शरीहदमतो वाक्यम्‌ शतयात हुटयन्यायसादेव धपेदष्टिवलवत्तयोर्थणनेनैवा- 
धमस्यापि शष्टिषिरव्वयोोभो भविष्यतीत्यमिषन्दधत्या धर्मस्य भरस्तत्वादुपादेयताम- 
ध्ेस्य च गर्हितत्वादरेयताममिन्यर््तुमेवासिमन्््टिमकरणे नाधभैस्यखषटिमिरुवत्ता च 
द्ितेति ध्येयम्‌ । 
धर्मस्योपादेयतामाह मनुः अ० ४ 
धरम नेः संचिचयाद्‌ वरपीफमिव पुत्तिका! । पररोकसदहाया्थं सर्व शूतान्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ 
नाषु्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न दुत्रदारा न प्ाति-पभस्तिष्ठतिकेवकः ।॥२२९॥ 
एकःपरनायते जन्तु-रेकएव परीयते । एकोऽुधद्क्ते सुषेतमेक एव च दुष्छतम्‌ ॥२४०॥ 
एरतेसरीरधुत्ञ्य काषरोष्टसमं क्षितौ । वियुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माद्ध सहायार्थं निं सेचिद्धयाच्छनैः। धमेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ 
धर्मरधानं रुषं तपश्षा इतकिलिविषम्‌ । प्रोकं नयलयाश्च भासन्ते खशरीरिणम्‌ ॥२४६॥ 
श्ुकंपति व्यासथ म, भा, शां, प. ३९२ 
धूप पुत्र निषेव सहतीकष्णौ हिमातपौ । श्ुलिपासे च कोपं च नय निल जितेन्द्रियः ॥१॥ 
। - ॥ माषा ॥ 
की प्रबङ्ता भी बाट्भीकीव रामायण सुन्दर काण्ड ४९ सग १८ शेक तथा ५१ सगे २९ शोक 
सें स्पष्ट बरणित दहै । अठारह शोक का यह अथ है के श्राहुमान्‌जी ने, रावण ओर उसकी सपत्ति को 
देखकर का कि यदि अधमे बड्वान्‌ न होता तो यह राक्षसखराज, इन्द्रसदित खग खेककाभी 
रक्षक अवद्य होता । तथा उनतीसबें छोक मे उन्हो ने रावण से यह कटा कि इसमे तो कुष 
संदे ही नदीं है कि तुमने अपने तपोरूप धसका पटल पाया, परन्तु वैसे्टी इसमे भी कुछ सेदेषट 
नी है फि शस सीताह रणरूपी अधमे का फर भी तुरित ही पाभोगे । 
पूर्वोक्त श्रुतियों ने तो इख अभिप्राय से अधम की सृष्टि, ओर प्रवकता, धमैके प्रकरण 
मे नहीं कष्या । कि तुल्य युक्ति के अनुसार धमे की खष्ट ओर परबर्ता कने ही से अधर्म की 
भी सृष्टि शौर प्रबखता उक्तप्राय है, तो परमस्याच्य अधर्मं की चचौ इस धसैप्रकरण में 
करना अनुचित है । । 

_ धम कीप्ररीसा, अध्यायष्टमे मयुने इस तरह कौट कि परडोक में सहायताके जयि. 
मनुष्य को चाहिये कि किसी प्राणी को दुःख न पटुचाकर जसे वस्मीक ( विमगौट-वांबी ) को 
पुत्तिका ( दीसक ) बनाती हैँ वैसे शतैः २ ध्म का अजेन करै कयो परङोक मे सदायता देन 
के किये पिता, माता, सी, भाई, बन्धु कोई नहीं खड़ा हो सकता किन्तु केवर धमी वहां सदाकृ 
हता है, प्रणी अकेला दी उतपन्न ओर नष्ट होता है तथा अकेखा दी घुसं दुःख का मग करताः 


३४ सनातनधमीद्धार- 


भमौदपेतं यसम वयपि स्यान्महाफलम्‌ । न तत्सेवेत मेधावी न हि तदितघुच्यने ॥२॥ 
एक एवसुहृदर्मे निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाज्ञं सवमन्यद्धि गच्छति ॥२॥ 
धमोय येऽभ्यमूयन्ति बुद्धिमोरान्विता नराः। अयथागच्छतां तेषा मल॒यानापि पीयते 191 
शक्तिमानप्यवक्तोऽमौ धनव्रानपि निधनः । श्रुनवानपि मृखेश्च यो धमेविगुखो नरः ॥५॥ 
एला इव धान्येषु पृकत्तिका इव पिषु । मरकरा श्व कटेषु येषा धमो न कारणम्‌ 1181) 
धर्मो माता पिना चेव धर्मो बन्धुः सुद्तथा । धमे स्वर्गस्य सोपानं धमोत्छगमवाप्यते ॥५॥ 
धं चिन्तयानोऽपि यादि भाणे्विंुच्यते । ततः स्वमान धर्मस्यैतत्फरं विदुः ॥८॥ 
सेचिन्तितथाप्युपसवित दः श्युतः सकथिनः स्तुनो वा । 
सवाणि पापान्यपहन्ति धर्मो निश्ातमासीव सदस्रक्ि; ॥ १९ ॥ 
तस्मात्सवोत्मना धरम निलयं तात समाचर । 
मा धर्मैविष्चखः परे तमस्यन्धे पतिष्यसि ॥ १३ ॥ 
ये सेतुष्टाः श्वतिपरा महात्मानो हावः । 
धम्य पन्धानमारूदा-स्तानुपासस्व पच्छ च ॥ १४ ॥ 
॥ भषा॥ 
है भूमि पर काष्ट लोष्ट के समान गरृतक छरीर को जपने कमीनुखार लयागकर माई बन्धु, पुत्रादि 
डख करकर घरको चल आने दहै, केवल धर्मही उस जीव के साथ जाता है इसी स्ने जपनी सद्वायता 
के स्थि सढा वीरे २ घमेका सचय मघुष्य को करना चाहिये कयो घसकी सहायता से बडे २ 
सक्ट दूर हते है ! वपसे जिसका पाप नष्ट हो गया देखा वाभिक पुरष परकाशरूयी शरीर को 
धारणक्र पर्येके को जाना हे । महाभारत शछान्तिपमै ३२२ जभ्याय मे शुकदेव के प्रति व्यासजी 
का चह उपदा हे क हे पुत्र घमेक्रा सेवन किया कर, सीटण हीत, आतप (घाम ) को सहन 
कर सदा जेतेन्द्रय ष्टा कर श्रुवा पिपासा ओर क्रोधको जीत जो कमै वर्म से विरुद्धयो उख 
से चाहे कितना मी टाम हो तथापि उुद्धिमान्‌ उसका सेवन न करै । क्योकि वह्‌ करम हिव नहीं 
कहटाना \ धमही एक भित्र है जा जरीर टन पर भी पठि खगा जाता ओर सब पदार्थ 
णरीर ही के साध द्ुट जति ह । जो मूढ मनुष्य धमै मं दोष निकराख्ते ह, कुमारे मे चदे हष 
उनका अनुयायी भी इख पातादहै। जो मलुष्य घम से विमुख है वद शक्तिमान भीष्टेतो 
अशक्त धनवन्‌ हने पर भी निधन ओर पण्डित होने पर भी मूख दै । जो धर्म क अनुसार 
नदीं चलने ते मबुप्यो मे अति तुच्छ है जसे धान्यो मे पुराक ( भूस ) पश्चियो मे पुच्चिकाः 
( फुवकी ) यर कड मरे मच्छड । माता पिता जन्धु, मित्र धमे दी को मानना चाय ओर 
धर्मही खनेर का सोपान ( सीद ) है क्योकि धर्म से खगै मिख्ता है । ध्म का इतना बडा 
फ बड़े छोग मानने है कि धम करने को कौन कै , घर्मा चिन्तन करता हुभा भी"थदि कोई 
ख्सयु कोप्राप्रहोतो वह स्वगं पाता ह) घमैकी चिन्ता, अर्जन, दन, श्रवण, चचा, भङ्ञसा से 
५भी सव पाप नष्ट हो जते हँ ज सुयै से अन्धकार, । हे पुत्र , इसि तू खदा ओर सब प्रकार 
से बुकुर, घमविगुख होकर दु खरूपी अन्धकार मे न भिर । जो ग ेदपरायण सतुष 
(मयुः दप चमेमाग पर आरूढ ह उनकी उपासना कर ओर उनसे पूष ऽन धर्मदा 
"भुशलदलमे क-म समश्चकर अपनी विद्ध बुद्धि से अपने चित्तको कुमा्मो से वारण कर । 
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अवधाय्यं मतं तेषां बुधानां पभदिना्‌। 

नियच्छ परयाधुद्या चित्तुत्यथगामि वै ॥ १५ ॥ 
मनो हि सवभूतानां सन्तनोति छुभाद्यभय्‌ । अशुभेभ्यस्तदाक्षिप्य शयुमेऽ चावधारय ॥१६॥ 
कार्मक्रोध भय॑लोमे दम्भं मोहं पदं तथा । निद्र मत्सरमास्थं नास्तिक्यं च परिव्यन ॥१७॥ 
सलयमानेवपक्रोध-मनसरूयां दमं तपः । अ्िसां चाद्यं च क्षपां वैवातुपाख्य ॥१८॥ 
सोपानभूतंस्वगेस्य मात्य भाष्य दकम्‌ । तथात्मानं समाधत्स भ्रश्यसे न एनयेया॥ १९।६ति 


,एवधमेरय पह्वोपास्यानम्‌ यथा- 
व युषि° ॐ० श्चां० २७० 
श्च कामश्च वेदाः श॑सन्ति भारत । करयकाभो विशिष्टोऽत्र तन्मे बूहि पितामह ॥१॥ 
भीष्म उ० । 
अचर ते वतेपिष्यापि इतिहासं पुरातनम्‌ । इण्डधारेण यत्मील्या भक्तायोपङृतं पुरा ॥२॥ 
अधनोब्राह्मणः फथि-त्कामाद्मेमवैक्षत । यतां सततोऽथाथी तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥६॥ 
स निश्चयमथो कत्वा एूनयामास देवताः । भक्तया न वैवाध्यगच्छद्‌ धनं संपुञ्यदेवताः ॥४॥ 
ततिन्तामनुपरापतः कतमं दैवतं ह तत्‌ । यतमे ठत भरसीदेत भाुैरजदीढ़तम्‌ ।॥५॥ 
सोऽय सौम्येन मनसा देवायुचरमान्तिके । भत्यपश्यल्नरधरं इुण्डधारमवस्यितम् ॥६॥ 
दैव तं हाषाहं तस्य भक्तिरजायत । अयं मे धास्यतिभेयो वरुरेतदधि तादम्‌ ॥७॥ 
॥ माषा ॥ 

सब प्राणियों के धम अधमं सनही से होते दै इसषियि मनो अधमं से खींचकर धमे मेँ छगा । 
काम, क्रोध, मय, कोभ, दस्म, मोह, मद्‌, निद्रा, वैर, आङ्स्य, ओर नास्तिकता को छोड सय, 
सिधाईै, मनःशान्ति, अनसूया, (अनिन्दा ) दम ( इन्द्रियदमन ) तप, अर्दिंसा, आनृकस्य, 
(शीङ) जओौरक्षमाको पाटन कर । खगै का सोपानरूप दुम मनुष्यश्चरीर पाकर अपने को 
एसा सावधान कर जिस से पुनः अधोगतिन पा पसेष्ी ध्मैमहत् का उपाख्यान भारत 
शान्तिपवै अध्याय २७० मे कहा है कि युधिष्ठर ने शरशय्या पर शयन क्यि हुए भीष्मपितामह 
से पृष्ठा कि हे पितामह ! वेद्‌, धमे, अथे, काम को वणेन करते है कन्तु भाप सुश्चसे यह कदिये 
कि इनमे किससे विरेष छाम होता है ? 

पितामह ने उत्तर दिया कि इस विषय ओं ओँ पुराना इतिहास कहता हूं । एक कोई 
निधन जा्यण, अपने काम से ध्मैको इच्छा करने वले ने यज्ञाथे धनप्रापनि कै ख्यि अति कटोर 
तप किया भौर विन्धास पूवक भक्ति से देवपूजा करे पर भी धन नहीं माया, तव उसने विचार 
किया फि कौन बह देवता है जिसङो मनुष्यो ने जड़ न बनाया हो ओर जो मुह्यपर शीघ्र प्रसन्न 
हो जाय । इसके अनन्तर कुण्डधार नामक देवानुचर को अपने समीप उपस्थित देखा, देखतेदही 
कुण्डधार मँ उसकी भक्ति उत्पन्न हुईं ओर उसको यह निश्चय हुआ कि यह्‌ देवताओं के निकट 
रहनेवाला ओर अन्य भवु्यो द्वे भपूजित दहै इसका आकार ही रेखा जान पडता है छि इससे 
मेरा घन भर्निरूप काय्यै तुरित सिद्ध होगा, तब अनेक प्रकार के भूप, चन्दन, माखा आदि से . 
प्रतिदिन बह नाक्षण कुण्डधार की पूजा करने ठगा । थोडी दिनों मे इण्डपार ने प्रसन्न होकर 


३८ सनातमधर्मोद्धारे- 


सजिङ्ष्टशच देवानां न चा यैमीुपैटेतः । एष मे दास्यति धनं प्रभूतं शीध्रमेव च ॥८॥ 
ततो पूप गन्धैश्च मासयरूचावचैरपि । विभिविंविधापिश्च पूजयामास तं द्वि; ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वस्येन काडन तृष्टो जरधरस्तदा । तस्योपकारनियतामिषां वाचद्ुवाच ह ॥ १० ॥ 
ब्र्मघ्रे च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा । निष्ठृतिर्विहिता सद्धिः इतघ्रे नासि निष्कृतिः ॥११॥ 
आश्षायास्तनयोऽ्धमैः करोपोऽद्ुयाुतः स्यतः । छोमःुत्रो निकृलायाः कृतघ्नो नाति भनाम्‌॥ 
ततः स ब्राह्मणः; खत्रे कुण्डधारस्थतेनसा । अपर्यत्सवेभूतानि शेषु शयितस्तदा ॥१२॥ 
शमेन तपसा चैव मत्तया च निरुपस्कृतः । शुद्धात्मा ब्राह्मणो रात्रौ निदसनमपर्यत ॥१४॥ 
मणिभद्र स तत्रस्य देवतानां महाष्टतिम्‌ । अप्यत महात्मानं व्यादिश्चन्ते युधिष्ठर ॥१५॥ 
तव्रदेषाः पयच्छतते राज्यानि च धनानि च। छमेःकमीभिरारम्धाः भच्छिन्दन्त्यशयुभेषुच ॥१६॥ 
पहयताप्य यक्षाणां इष्डधारो पहाद्तिः । निपत्य पतितो भूमौ देवानां भारत्षभ ॥ १७॥ 
ततस्तु देवषचनान्पणिभद्रो महामनाः । उवाच पतितं भूमौ छुण्डधार किमिष्यते ॥ १८ ॥ 
दुण्ड० उ० | 

यदि देवाः भसन्ञामे भक्तोऽयं बाह्मणो मष । अस्यानु्रहमिच्छमि तं किथित्मुखोदयभ्‌ ॥ 
ततस्तं मणिभद्रस्तु पुनषचनमववीद्‌ । देवानिव षचनात्‌ इष्डधारं महाघुतिम्‌ ॥ २० ४ 
। भर, भ, ॐ) 

उत्तिष्ठति द्रते इतदृत्यः सुखीभव । धनार्थी यदि विप्रोऽयं धनमस प्रदीयताम्‌ ॥२२॥ 
यावद्धनं भायैयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । देवानां शसनात्ताव दसंस्येयं ददाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
विचार्य इण्डधारस्तु माध्यं धनमष्ठवम्‌ । ततोऽस्य प्राथेयामास षरमेषुदधिं इदुरेमाम्‌ ॥२२॥ 

॥ मि 

उससे यह कदा फि ब्रह्मघाती, मद्यप, चोर भौर जिसका तत भङ्गदो गयाहि, उनके अर्थ 
महर्षयो ने प्रायश्चित्त छलि है परन्तु छतघ्न के स्यि को प्रायश्चित्त नदीं है। आशा का पुत्र अधर्म, 
आसूया का रोध, निया ( छ ) का ठोभ है परन्तु छृतत्न किसी का पुत्र नदीं है । इसके अनन्तर 
उस ब्राह्मण ने कुण्डधार के भ्रभावसे रात्रिमेखप्र देखा कि देवता के समाज मे अल्कापुरी 
के यक्षराज मणिभद्र वैठे है ओर देवता छोग धार्मिक मुप्यो को राज्य, धन आदि दे रहै 
ओर पापि्यों के राज्य, घन आदि को छीन रे है, उन देवताओं के समक्ष कण्डधार भूमि पर दण्ड. 
वत्‌ करता है तथा देवताओं के बचनातुसार मणिभद्र उससे कते द किं हे $ुण्डधार तू क्या 
चादवा है ? इ्ण्डधार कता है कि यदि आप छोग शुच पर प्रसन्न हँ तो भँ यदह चाहता कि दस 
मेरे भक्त बराह्मण के सुख का उपाय कोह आप करदे । सणिमद्र ने का उठ २ तेरा काम होगया, 
यह्‌ तेरा भक्त ब्राह्मण जितना धन चहै उतना मै दू । इण्डधार ने यह्‌ विचार किया कि मनुष्यका 
धन कोई चिरका स्थायी नही रहता, तब यष्ट चाहा कि इस ह्मण की बुद्धि धर्म मे होजामर 
ओर मणिभद्र से का कि देना ! मे इत ब्रह्मण केलिये सत्रपणं प्रथ्वी बा र्न की राशिभी 
नही चाहता दन्तु यह्‌ धाभिक दोजाय यही इच्छा है अर्थात्‌ इसकी बुद्धि धर्मही मँ तत्पर रहै । 
'यष्ट अनम्र भुद्धपर कीजिये क्योकि विध्या, रूप, धन; श्रता, ङखीनता, आरोग्य, राञ्य, स्वरम 
ओर मोक्ष तक सभी पदार्थं केवड भर्मही से भिकते है । मणिभद्र ने कहा कि धर्म मे शरीर को छश 


सामान्यकाण्डस्य पृबोद्धः ३९. 


कण्डधार, उ०। 
नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय घनभद्‌ । अन्धमेवाहमिच्छामि भक्तायानुग्रहं कृतम्‌ ॥२४॥ 
पृथिवीं रत्नपूर्णां वा महदा रतसथ्चयम्‌ । भक्ताय नाहमिच्छामि मवेदेष तु धाकः ॥२५॥ 
विद्यारूपं धनं ज्यं इीनतवमरोगता । रास्थं स्वश्च मोक्षश्च सर्व धर्णदवाप्यते ॥ २६ ॥ 
धर्मेऽस्य रमतां बुद्धि भ्म चेवोपनोवतु । धर्मभधानो भवहु ममैषोभ्युपरे मतः ॥ २७ ॥ 


म. भ्‌, ङड० { 

सदा ध्मफङ राज्यं सुखानि विविधानि च । फछान्येवायमश्नात कायडेश्षविवार्भेतः।२८॥ 
भीष्प्‌, उ० | 

ततस्तदेव बहुशः इष्डधारो महायशाः । अमभ्यासमकरोद्धमे ततस्तुष्टास्य देवता; ॥ २९ ॥ 
भ, भ, ङण । 


भीतास्ते देवताः सवौ द्विजस्यास्य तथेवच। भविष्यत्येष धमीत्मा धर्मेचाधास्यते मतिम्‌॥२०॥ 

ततः भीतो जलधरः कृतकार्यो युधिष्टिर । शप्सिते मनसो ब्ध्वा वरमन्यैः सुदरुमम्‌+॥६१॥ 

ततोऽपश्ष्यत चीराणि श्ष्माणि द्विजसत्तमः । पाश्वैतोऽभ्याश्चतो न्यस्तान्यथ निर्वेदमगतः३२॥ 

भीष्म० इ० | 
नि्वैदी देवतानांच परसादात्स द्विजोत्तमः । वनं प्रविश्य सुमहत्तप आरन्धरववंस्तदा ।२३३॥ 
देवताऽ तिथिशेषेण फङमूलाशनो द्विजः । धर्मं चास्य महाराज दा बुद्धिरनायत ॥ ३४ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 

होता है ओर राञ्यादि फरुी केलिये ध्म है, तो वह जादह्यण ङेसारहित हीकर राज्यादि फठहीं 
को पावे, केव धरम पर तुम क्यों इतना आग्रह विशेष करते हौ { , रेस कहने पर भी पुन पुनः 
धर्मही पर आग्रह उसने किया इसी से कुण्डधार भौर उस जाञ्ण पर प्रसन्न देवसमाजने कहा कि 
यहं ब्रह्ण धमबुद्धि जर धमौरमा होगा, देते दुरम बरदान को पाकर छण्डधार भति सन्तुष्ट हुए 
स स्वप्र देखने के अनन्तर ब्राह्मण की निद्रा टूटी ओौर अपने समीप में चीर कोपीन रखा हृभा देखा, 
ओर उसको देख उसको वैराग्य होगया, तव वह एक वदे बन मे जाकर तपस्या करते, देव्ता ओर 
अतिथि के सत्कार से बचा हा फटमू खाने खगा । इसचिये उसकी वुद्धि घम मे दृद होगयी । बहुत 
दिनों के अनन्तर उसकी दिव्य दृष्टि होगयी, तब उसने यहं निश्चय किया कि यदिमे किसीके 
प्रसन्न होकर धन देनाचाहूं तो खै मेरे कहने से तुरित मिरु सकता है इसख्यि प्रसन्न हो पुनः 
तपही करते ङ्गा । बहुत समय के उपरान्त पुनः उतत यह ज्ञात हुभा क मँ यदि अब किसीको 
बरदान देना चाह तो अव्य, मेरा बचन मिथ्या न होगा । इसी समय छण्डधार ने उसे दशन 
देकर कहा कि भब तो तुम दिव्यदृष्टि होगये यहां ही बैठे २ रजाओं की गति ओर छोको को 
देखो, ब्राह्मण ने देसा सुन बीं बैठे २ अपने दिञ्य नेत्र से हजारो राजाओ को यमपुरी के नरकों 
मे इवते देखा । इण्डधार ने कदा कि भक्ति से मेरी पूजा करने पर यदि तुम दु.ख पाओ तो 
ने वुम्हारा क्या उपकार किया ? । पुनः तुम देखो मचुष्य, कामो की इच्छा कैसे करे क्योकि कर्मो 
ही के कारण सरम का द्वार मनुष्य के सि शुद्ध रहता है अर्थात्‌ कामार्थ मनुष्य वहां नष्ट जानि 


५.९ सनातनधमाद्धार- 


घ च श्रहधानस्य तपस्ये च वततः । काठेन महता तस्य दिव्या दष्टिजायत ॥ ६५ ॥ 
तस्य शुद्धिः भरहुरासोद्‌ यदिदद्यामहं धनम्‌ । वृष्टः कस्यविदेवेह मिथ्यावाङ न भवेन्मम ॥ 
तवः प्हष्टवदने भूय आरब्धवांस्तपः । भूयधाविन्तर्यत्सद्धो यत्परं सोऽभिमन्यते ॥ ३७ ॥ 
यदि दद्यामहं राज्यं दो वै यस्य कस्यचित्‌ । ख भवेदचिराद्राजा न मिथ्यावारमवेन्मम ।३८॥ 
तस्य साक्षाकण्डधासे दशयामास भारत । बराह्मणस्य तपोयोगत्सोहदेनाभिचोदितः ॥१९॥ 
समागम्य स तेनाथ पजाश्चक्रे यथाविधि । बाह्मणः इण्डधारस्य विरिमतथा मवन्नूप ॥४०॥ 
ततोऽ्रवीत्कुण्डपासे दिष्यं ते चक्चुरुतमम्‌। परय रावा गतिं विम टोकाथेव तु चश्चुषा ॥४१॥ 
ततो राजसहस्राणि पानि निरये तदा । दृरादपहयद्धिभः स दिव्ययुक्तेन चक्षुषा ॥ ४२ ॥ 
इष्ट इ० । 
मां एनयित्वा मवेन यदि चं दुःखमाप्तुयाः। तं मया भवेति ते कशच ते ऽनग्रहो मवेत्‌ ॥४३॥ 
पद्य पश्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्कये नरः । खीद्रारं हि सेरुदधं मानुेषु विरोषतः॥४४॥ 
† भीष्प० उ० । 
ततो ऽप्यस्प कामं च कोषं लोभं मयं मदम्‌। निद्रां तन्द्रां तथास्य मादृत्य पुरुषान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
; कष्ड^ उ ० । 
एतटोकाः घुस॑रुद्धा देवानां मासुषादयम्‌ । तथैव देववचना दपं कर्षन्ति सर्परशः ॥४६॥ 
न देवैरनसुश्चात कश्चिद्धि धामिकः। एष शक्तोऽस तपसा दातं राज्यं धनानि च ॥४५७॥ 
ततः पपात सिरसा ब्रह्मणस्तोयधारिणे । उवच चैने धमीत्मा महान्मे ऽतुप्रहःछतः ॥४८॥ 
॥ भाषा ॥ 
पति } तब ब्राह्मण ने सब मुष्यो पर छाये हये मूर्बिधारी कम, कोष, छो, भय, मद, निद्रा, 
तन्द्रा, ( श्षप्पी ) ओर आलस्य को देखा । अनन्तर कुण्डधार ने कहा कर देवताओं को मनुष्यो से 
सदा भय रहता है कि बे तपस्या कर कदाचित्‌ मेरा स्थान नच इसी से देवताओं की आज्ञालुसार 
ये कामादिक मसु्यो को घेरे रहते ओर उनके ध्म कर्मो मे चिन्न भी कियाकरते ह भर देवता 
की असुज्ञा निना, कोई मतुष्य धार्मिक भी नहीं होता, देखो तुम तपस्या कर घार्भ॑क हो राज्य आर 
धन अन्य पुरुषो के चयि देने मे भी समर्थं हौ यह सुन वह घमौत्मा बाह्मण ने कुण्डधार ॐ चरणों 
पर शिर रखकर कषा कि ' सुञ्षपर बड़ा अनु्रह किया गया ` अब मेर यह प्रार्थना है कि आप सञ्च 
पर अयुप्रह से मुञ्च घनादिक न देकर केवर धाक बनाने के स्यि जो प्रयत्न कसेथे ओरं 
काम ओर छोभ से उस प्रयत्न में दोष निकाछता था ( अर्थात्‌ यञ्चे धनादि नहीं दिङतते ) श्स मेरे 
जपराथ को आप क्षमा कर । डुण्डधार ने कदा ' भने क्षमा किया › ओर बाह्मण को इद्य से कगा 
कर वह अन्ता हो गया। 
उपके अनन्तर वह्‌ ह्मण कुण्डधार के प्रसाद्‌ ओर अपनी तपस्या से सव छोकौभं 
जने का, भोर जाकाशगसनादि सिद्धि उसको प्रप्र हग । अर्थात्‌ धर्मही से योगसिद्धियो भौर 
युक्ति पयेन्त प्रशंसनीय गति का खम उसको हभ! । यह्‌ कहकर भीष्मपितामह ने राजा युधिष्ठिर 
से कहा छि देवता, यक्ष वारण, ओर सत्पुरुष रोग समी धनादे ओर इऋमिथों कीः प्र्॑सा नहीं 
करते भिन्तु धार्मिको हीं शी. प्रेषा करते हं । तुम्हरी बुद्धि भर्मही मे सदा निरत रती है इशम्र 
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फामलोभातुबन्धेन पुरा ते तदश्यितम्‌ । मया स्नेहमविज्ञाय तच मे क्षन्तुमरति ॥ ४९ ॥ 
्षान्तभव मयेस्युक्त्वा इण्डधारो द्विनषभम्‌ । संपरिष्यज्य बाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥५०॥ 
ततःसर्वास्तदा डोकान्‌ ब्रह्मणो ऽनुचचार ह । ङष्डधारप सादेन तपसा सिद्धिपागत!॥५१॥ 
विहायसा च गमनं तथा सङ्कदिप तर्थिता। घमौच्छक्तया तथा योगाद्‌ या चैव प्रभा गतिः ॥५२॥ 
देवता ब्राह्मणाःसन्तो यक्षा मादुषधारणाः । षामिकान्‌ पूजयन्तीह न धनाढधाक्न कामिनः ॥ 
सुप्रसन्ना हि ते देवा यतते धमं रता मरतिः। धने घुखकखा काचिद्धमे तु परमं सुखम्‌ ॥६४॥ 
इतिधरैमाहातम्यम्‌ । 
अत्रेदमवधेयम्‌ एवैषिषोऽयं धमेस्येव धपेस्य महिमा यदस्याऽऽुष्मरेकफला अपि भेदाः 
परछोकनास्तिकेरपि समासारिततत्दधिकारिशषरीरेलोकायतिकपषतिभिरवद्यमेवाचु्ठेया, ब - 
जेनीयाश्च तथाविधा अप्यधर्ममेदाः । तयाहि-आस्तिकनारितकान्यतरमतपक्षपातमतिद्रषु- 
त्सायं यदि विचार्यते तदा आसतिक्यनास्तिक्यपक्षयो्षिवादस्य कलिकाटपरम्पराऽऽयात- 
त्वाद्धिविधेभ्यस्तद्धिपतिपत्तिषाक्येभ्यो जायमानः परखोकासितत्वन्देदस्तावस्मथमतरम- 
पक्षपातिनापन्तराक्रामति । सचासौ नास्तिकानामास्तिकेरास्तिकानां च नासितिकैवीदेषु 
विनयानां सदस्रशो दवैनश्रवणाभ्यामन्यतरपक्षसल्यतानिश्चयाभावदवाधितोऽदुवतैत 
श्येषोऽर्थ प्ीष्मभीष्ममध्याहतपनायमानत्वारतवैखोकसिद्धान्तभूतो नापहव पर ति। येतु केचन 
नास्तिका, नास्त्येव संदेहः परङीकनासितित्वस्यैव निथितत्वात्‌ निश्चितो हि बादं करोति 
॥ भाषा ॥ 


मुश्वको यदह निश्चय है कि देवता सब तुम पर प्रयत्न है धनम सुख की कोई कठामात्न है, धमे 
तो सभी सुख रहै । धमे की महिमा पूणे इदे ॥ 


अब यहां इस भिषय पर ध्यान देना चाहिये कि धमै की यह महिमा धर्मही महै नकि 
अन्ये, कि धर्मके जो भेद, सन्ध्योपासन आवि रेते हैँ कि जिनका फल परछोक हीमे होता है 
बे भी विचार के अनुसार नास्तिको के भी करने ही के योग्यं ओर धर्म के विरुद्ध अध्ममीजे 
परछक ह मे फर देनेवाला है बह नारितिको को भी स्यागनेष्ी के योग्य है, क्योक्रि आस्तिक ओर 
सास्तिक मे किसी एक के मत पर पक्षपातदृष्टि को दूर स्याग कर अर्थात्‌ दृतीय बनकर यदि विचार 
कियाजाय तो प्रथम र परखोक फे होने ओरन होने का सन्दे ही विचारक पुरुष के अन्तःकरण 
मँ उपस्थित होता है | क्योकि कलिकार के प्रताप ॐ अनुसार आस्तिक ओर नास्तिक के मतो का 
चिव!द्‌ बहुत समय से चखा भावा है जोकि सब पर प्रसिद्ध है जौर उक्त, पक्षपातरदितं विचारक के 
हृदय से यह्‌ सदेह एकाएकी इट भी नहीं सकता क्योकि ठेस परिवतेन सदहखोवार शोचुका है कि 
किसी २ समय मे आस्तिको ने नास्तिको का ओर नास्तिको ने अस्तिकों का पराजय मततवाद्‌ में 
फिया ओर करते भी हैँ । पक्षपातद्यून्य विचारक यदि मिथ्या्ादी नहो तो क्वापि बह ठेसा 
नीं क सकता कि मेरे हृदय मे उक्त सन्देह नदीं है, अथात्‌ जैसे तपते हुए मध्याहसूये को कोड यह्‌“ 
नहीं कहं सकता किं सूय नह दै, वैसे ह उक्त सन्देह कों मी कोई यह नदी क सकता कि उक्त 
निचारक पुरुष के हृदय म नदीं है ओर जब ठृतीय पुरुष के हृदय मे यह सन्देह है तब भआरिविक 
बा नास्तिक मतनाखो का यह कना कि भेरे हद्य मे यद सन्देह नौ है, मे ज्ंतक समस्ता 

् 


४२ सनातनधर्मोदरे- 


सैशयस्तु निणैयदक्त्यभावादेवेति गजनिमीलिकया प्रलुपन्ति ते हु भटवातिकन्यायङसमा- 
ञ्ञटितत्वविन्तामणिमभृतिग्न्योक्ताभिरितराभिश्च युक्तिभिरस्मिन्‌ कण्डे दशेनकाण्डे च 
रिक्षयिष्यन्त एष संशयस्त्वयं भलक्षसिद्धो न तैरपरपितं शक्यः । अस्यां परो. 
करास्वित्वसंयदक्नायाश्च किमयुष्ेयमिति विचारे यथा पथि भोल्यङाभसदेहावस्थायामलि- 
कतटादापादतद्युगरं पांसुखुकटेवरेहीखिककोकैरपिपायियकरण्डिकाः कोदीक्रियन्ते, यथाच 
तैरप्यवर्यगन्तव्ये भागे शादलाभिपतनस्य सन्देहे नियतमेबद्रदीयांस्यायुपानि पिनह गम्यते 
तथा अह्ृतसेदेहदशषायां संवैभभदवायुषटेयो वननीयश्चाथमे इति निवीयते । परलोकासितित्व- 
स्पे सद्यतायां तथासति केवलकाम्यकमेभ्य इषमा निलेभ्यो नेमित्तिकेभ्यथानिष्टपरि- 
शरस्य परलोके सेभवेन सर्ेष्टासिद्धः तन्नास्ित्वकसपे सल्यतायान्तु मोज्यश्यान्यथा रभे 
पायेयोदवहनस्य, शाद॑कानापतने चायुधोद्रहनस्येव ताशधमोचरणवैयथ्येमात्रम्‌ नत्वात्ययि- 
ककष ऽषीत्युभयोः कटपयोः इशरुनिशयात्‌, बिप्यंये ठु नास्तित्वकषस्य सलतायां 
॥ भाषा ॥ 

वास्तविक मे सत्य नहीं हो सकता किन्तु वे अपने मतके पक्षपात टी से ठेला कहते है, ओर यष तो 
दूसशे बात है कि मततवाद्‌ के अवसर म वे अपने मत पर निश्चय ही प्रकाशय करते है तथा यदि मान 
भी छिया जाय कि उनको अपने २ मत पर निश्चयदही है तवे भी दस परक्या निश्वास हो सकता है कि 
कीन निश्चय सत्य है क्योके परडोक काहोनाबान होना परोक्ष की बात्त है इसी से प्रयक्ष के द्वास 
खसका निश्चय नहीं हो सकता । जर कोई २ नासिक भपमे २ मन्थो मे यह छिखते है कि हमको 
परलोक न होने का निश्चय दी है न कि संश्चय, न्तु पेसे आभ्रहियो के लिये भहरवार्िक, न्यायजसु- 
मालदि, सात्मतन्छनिवेक, ओर तस्तवचिन्तामणि आदि जर २ भन्थरूपी ओषध, स्थितही हैँ जिनका 
भक्षय इस काण्ड ओर दशनकाण्ड मे का जायगा । मौर उनका कथन कुछ सस्य भी है क्योकि 
संदेह उसीको शेता है जोक पररोक का होना ओर न होना इन दोनों कोटियो की युक्तयो को 
जानतादहैवेतो पररोकसिद्धि की युक्ति ओर प्रमाणो के भन्धो को पठे दी नदीं है, ओर आंखों से 
परलोक को देखते ह नष्टौ तो उनको परराक का सदेह करस हो १ क्योकि दो चार वर्ष के बालको 
को भी पररोक का सन्देह नीं होता । ओर एसे सन्देह की दक्षा मे जव यह्‌ विचार किया जाता है 
कि क्या करना चाहिये ! तव यह रोकदृष्ठान्त सन्मुख खदा होजाता है कि हरवि भी- जव देसे 
दूरवर्ती देश को जाने खाते ह फि जिसके मागं मे भोऽ्य पदाथं के छाभ का सन्देह है भौम 
व्याघ्रादिरूपी हिंसको से भय का संदेह है तो अवद्य भोज्य वस्तुओं की गठरी ओर प्रौढ आयुध 
बांधकर जते है । रसे ही उक्त संदेह की दशा मे सबको धरै ही का अनुष्ठान जौर अधमं का बन 
नियम से करना चादिये क्योकि यदि परक सल होगा तो काम्य वैदिककम करने से सुख, 
जौर नियकमे करने से दुःख का परिहार, पराक मेँ होगा, यहं वहत बड़ा खभ है । ओर यदि 
परटोक नही गा तो जसे प्रकारान्तर से माग मे भोजन मिखने ओर ल्याघादि के समागम न 
होने शटी दृशा मे, भोज्य की गठरी , ओर प्रौढ आयुध के बोह्च उठने की व्यर्थता होती है तैसे ही 
धके आचरण जर अधर्मे के परिषटार की व्यथेतामात्र होगी यह हानि बहुत थोड़ी है, जौर यह भी 
लाभ है छि मनका खटका मिटा रहेगा । ओर यदि धम कर्म न क्षिया जाय भौर अध क्षे न बचा जाय 
तब तो यदि परोकन सय हगा तो सभ इतनाही है कि जैसे उक्त सदि फी दश्चा में भोऽ 
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व्ययायासयोरभावः । यथाऽन्यतो भोज्य्लमे व्याघ्रानापतने बा पयेयासंग्राहिण अश्युधा- 
संग्रादिणो बा इत्यस्ति कियांधिल्लाभः, अस्वित्रकल्पसलयतायां तु भोज्यारामे पायेयासं- 
ग्राहिणो व्याप्रसमागमे चायुधासंग्राहिणो मरणमिव सुखाभावो नरकयातनाञुभवशेति 
महदेवानिष्टम्‌ । एवं च यथोक्ततदेहावस्थायामसेदेहमेव लोकः पथेयमायुधं च शृहाति 
तथेषोक्तसंदेहावस्थायामपि स्ैर्छकेषमोऽधरुषेय एव नहु हेयः, अधश्च हिय एव 
नतूपादेयः । अथ यदि परङोकस्यास्तित्वमेव सत्य भविष्यति तदा देहपातामन्तरमेव 
परलोके केनाधेदुपायेनानिष्ट वारयिष्यामि किपिदानीमेव व्ययायासबहुरेन धमा- 
यष्ठानेनेति चेद्‌, एवं तष्टं प्ररोकसप शाश्ञोक्तस्य तदा सलयत्वातुमववद्‌ पार रौकिकदुः 
खानां परिहारस्योपायोऽपीहैव सम्पादयितुं शक्यो नतु पररोकेऽपीति्ञाख्ाथस्यापि 
सत्यतां परस्मिन्नेव छोकेऽतुमविष्यति तत्र च दुःखातुभवात्‌ किमहं भूखोके न धमेमकारप 
किमिति बा पापमकाषैमिति प्चात्तापातिरिक्तं न किमपि हस्तगते मविष्याति। किच 
यदि फङसेदे्टावस्थायमिव सर्वे लौकिका युद्धङृष्यादयो व्याप्रसपैकण्टकवजंनाद्यशच 
व्ययायासबहुखा व्यापारा उत्क्टेककोटिकेशयरूपया, फटस्य सं मावनयैवानुष्ठीयन्ते न तु 
मिथयेन, माषिनि हहतरमपमाणाभावाद्‌ तदा किमपराद्धं वेदिकेधमैरयमेवनेनैथ । अपि च 
यथा क्रीडादयो बहवो ोकिका व्यापारा असिष्टफा वंदष्िव्ययायासाश कौतुकमत्रेण 
॥ भाषा ॥ 
की गठरी शौर भायुध को न ठेकर ्ङ्ने वाठे उक्त मदुष्य को दैववहा से भोज्य मिरने ओर 
व्याघ्रादि के न भनिकी दृशामें परिश्रमं सेह्कुटकारादोतादहैवैसे दी धमे करते ओर अधभमसे 
अचने के परिश्रम से बचना होगा, ओर यदि परलोक सदय होगा तब तो जसे उक्त सदेह की दशा 
मे भोञ्य की गठरी जौर आयुध के बिना चरने वाङे मनुष्य का भज्य न भिख्ने ओौर व्याघ्रके 
समागम से स््युष्टोता है वेसे दी ध्म न करने ओर अधर्मं करने वालो को परखोक मे घुखन 
होगा ओर बहत काठतक नरकयातनाएं ेखनी पैग इससे आधिक क्या हानि होगी । तस्मात्‌ उक्त 
संदे के थान मे जेसे सामान्य मनुष्य भी भोज्य की गठरी जओौर आयुध, नियम से भरहण करते 
हैं त्से ही परक के संदेह की अच्यामे भी सवको धसी का अनुष्ठान ओर अधमे कालाग 
नियम से करना चाहिये । | 
भर०--यदि श्षरीर छ्रृटने के अनन्तर प्रयक्ष से पररोक निशित होगा तो बही किसी न 
किसी उपाय से सुख का छाभ ओर दुःख का परिषटार कर छिया जायगा यहां हीं बिना परक 
देखे ध््रकार्यो मे व्यय ओर परिश्रम, तथा अधर्मवर्जन के नियम से हेरा करने का पषिडे दी 
क्या आवद्यकता है ? । † 
उ०-जेसे श्षरीर लागने कै अनन्तर शास्लोक्त परलोक की सयता का निश्चय होगा 
वैसे हौ “ पारलोकिक दुःखों का भौषध ( धमौचरण ओौर अधर्मबजन ) इसी छोक मे हो सकता 
न कि परलोकमे भी” इस श्षाल्ञ की सलता भी परलोक ही में निश्चि होगी, तव तो नै 
यातना, भौर यह्‌ पश्चाताप भी सिर पगा कि ' हाय २ क्यों न मैने भूलोक भ धम किया, क्यो 
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प्राप किना › भौर पश्चाताप दी रह जायगा क्योकि इस दःख का तो ओषध वहां दुरम ही है । 


४ सनातनधमदारे- 


लौषिकैरनष्ठीयन्ते तथैष धमाअपि यदि कौतीकामरेव पारौफिकदु; सशङ्षपनोदनमात्रा- 
विभिरचु्ठीयेरसतदापि ठाम एव नतु हानिः । तसमात्‌ उक्तसनदेहावस्थायामपि सर्वेष 
मोऽदेयो बजेनीयश्र तादशोऽध्षै इत्यपक्षपातो निणेयः । 
तदुक्तम्‌ । अस्ये परखोफेऽपि न मलयैःसुषतं यजेत्‌ । 
यदि न स्यात्तदा स्या दि स्यान्नास्तिफो हतः ॥ 
शेव नरकव्यापे धिक्तां न करोति यः। 
तेमाप्यानौषधं स्थानं स रुजः किं करिष्यति ॥ इति ॥ 
इति धर्मराजसल्लनम्‌ । 
अथ बेददुगंसस्जनम्‌ । 
तत्र धमौधमप्रमाणोहेश्च : 1 
एषे धर्मपदस्यार्थो, धर्मरक्षणं, धर्मस्य महत्यै करियांधित्तसखपश्चस्तस्य सर्वोपादेयलवं 
च दरितानि । अथ ध कानि भरमाणानीति निङ्नासायां तानि निरूप्यन्ते ॥ 
तश्च मानषे २ अध्याये । 
वेदोऽखिो ध्मूटं स्फृतिश्ीरे च तद्विदाम्‌ । आचारैव साधूना मात्पनस्हटिरेवच । ६ ॥ 
॥ माषा ॥ 
ओर जव युद्ध, छृषि, आदि भौर व्याघ्ादिवजैनादिरूषी सव टी लौकिक व्यापार फल 
की सेभावना हीसेश्रियि जते ह जौर सभावना उस संदेह का नाम है कि जिखकी एक कोटि, 
( पश्च ) अन्य कोटि की अपेक्षा बर्वती होती है जेषे यदि इष्टि आदि अनुकर होगी तो छषि से 
भवहय ही धान्यखाभ होगा, द्लयादि । यहं संभावना निश्चय नदीं है क्योकि अनुकूल बृष्टि होनेपर 
मी अन्यान्य बधक होने से धान्यङाभ नह होता अर्थ॑त्‌ भावी पदार्थं में दढतर प्रमाण तहीं 
मि सकता इख रीति से जव सभी डोकिक व्यापार ( जिनमें क दुःख ओर व्यय अधिकाधिक ` 
होते हे) फ के संदेह ही की जवसा मे क्रिय जाते हैँ तव धमौनुष्ठान ओर अधर्मवजन रूपी 
वैदिक व्यापार दीने क्या अपराध क्रिया दहै। ओर क्रीडा बिहारावि षटुत से अनावद्यक छौकिक 
व्यापार भी कौलुकमान्र ॐ अनुत्तार अधिकाधिक श्रम ओर च्य से खोक मेते किये जाति है 
वैसे ही परोक मे घुख की सम्भावना घौर दुःख की शङ्का की निढृत्ति फे छथि यदि धम्वरण ओर 
अधमेपरिदार रूपी वैदिक व्यापार भी किये जर्यैतो काभ हीदहैनकिहानि । तस्मात्‌ यह 
निणेय, पक्षपात से शल्य दै कि परलोक के संदेह की अवस्था मे भी सवको धभ ही करना ओर अधरम 
से बचना ही चाहिये | । 
यह धमेराजसन्जन प्रकरण समाप्त हु । 
अव वेददुगेसस्नन का आरम्भ किया जाता रै । 
धर्मं ओर अध के प्रमाणो क! उेख । 


बरक इक्रातक ध का भथे, जोर धका उक्षण, महस, थोड़ा सा उपाख्यान (कथा ) 
नोर से वि तनोः मी, विवद यमम धर्मम प्रमाण दिखलाये जाते द । मनम्सनि 
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य! कृचित्कस्यचिद्ध्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहिते वेदे सर्व्नानपयो हि सः ॥७॥ 
सर्व तु समेष्ये निखिलं ज्ञानचक्षुषा । श्रतिमामाण्यतो विद्धान्‌ सध्ये निषिततै ।॥ ८ ॥ 
शुतिसफयुदितं धरम पतिष्ठन्‌ हि मानवः । इह कौतिमवामोति मेत्यचानुत्तमं सुखभ ॥ ९॥ 
्वतिस्ु वेदो धिशेयो धमशा तबे स्छृतिः। ते सबोर्थष्वभीमास्ये ताभ्यां पमा हि निर्षभो ॥१०॥ 
वेदः स्फृतिःसदावार, स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतवतुरषिधं माहुः साखद्धमेस्य रक्षणम्‌ ॥ 
अथैफमिष्वसक्तानां धर्मानं पिधीयते । धर्मं निन्ञासमानानां भमाणं परमं अतिः ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ याश्वसक्योऽपि 

युराणन्यायमीभांसा धरमेशाचङ्गमिभिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥३॥ 
शतिः र्षि; सदाचारः स्वस्य च परियमास्मनः। सम्यक्‌ सैकस्पजः कामो धमेभूकमिदेसपृतम्‌ ॥ 

अत्र मानवः षष्ठः, याक्वस्कीयश सप्तम! शोकः उपन्यस्य व्याख्यातो मित्रभित्रेण। 
तथा च यथाक्रमं परिभाषाप्रकरणे वीरमित्रोदये । 

॥ भाषा ॥ 
अध्याय दो २ शोक ६-७-८-९-१०-१२-१३ ओर याज्ञवस्क्यस्पृति अध्याय १ शोक तीसरे ओर 
सातवे से धमै मेँ प्रमाण दिखरये गये है उने से मघु के छै भौर याज्ञवल्क्य के सातवे शोक 
की व्याख्या विशेष से अगि छिखी जायगी ओर अवशिष्ट कोको का भक्षराथं यह हैकिजिसर 
काजोर धमे मनुनेकदा दैवे सवधम, वेदेह क्योकि मयु सषैज्ञानमय अर्थात्‌ प्रचङ्िति 
भौर दुप्र सव बेदशालाभ के ज्ञता है ।॥ ७ ॥ इस पूणं भानव धर्मशाज को मीमांसाव्याकरणादि 
रूपी जञार्भचश्षु से मी भांति विचार कर वेदं रूपी प्रमाण से विद्धान्‌ अपने धभेमे रतद्ो।८॥ 
शति ओर स्मृतिर्मे कहे हुए धर्भको करता हु मनुष्य इस रोक मे कीत ओर परलोक मे खर्म, 
मोक्ष रूपी परम सुख पाता है । इस वक्थ से इस बिधिवक्यकी कर्पना होती है कि श्रुति ओर 
स्ति मे कदे हुए धर्मं को करै ।९॥ वेद को श्रुति, ओर धर्मशा्ञ को स्मृति कहते हैँ । इन दोनों की 
सवी आज्ञाओं का निःदाङ्क पाठन करना च दिये क्योकि इन्दी दोनों से धर्मे का प्रकृशहोसाहै 
॥ १० ॥ बद्‌, स्पृति, सदाचार, ओर वैदिको की रचि ये चार धरम मे प्रमाण है | १२॥ धमादि 
रपी अथं जर काम के हम्पट जो नदीं है उनके स्थि, धमैकेज्ञान का विधन है अर्थात्‌ अथं 
आर काम की इच्छासे छोगो को मुखान के खयि धमै करने वाछो को उसका फर नदीं भिरता 
जौर धभेजिन्नसुभो के स्थि श्रुति द मूधौभिषिक्त प्रमाण है ॥ १३॥ पुराण १ न्याय २ मीमांसा 
( करम्ममांसा-मक्ठिपीमांसा-बरहमभीमांसा ) ३ धमैकशाख्च ( मन्वादिस्पृति ) ४ अङ्ग अथेत्‌ 
रिक्षा ५ कप & व्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ उ्यौतिष १० ये दश्च विषं जर चार बेद्‌, 
येद चौदह विद्यां ज्ञान भर ध्म केस्थनरहै॥३॥ 
मनु के श्छोक ६ ओर या्ञवस्क्य के शोक ७ की व्याख्या वीरमित्रोदय के परिभाषा 

प्रकरण मेँ पण्डित भित्रभिश्र ने यथाक्रम इस रीतिसिकी दहै कि आपस्तम्ब आदि कस्पसूत्रकार 
महार्षयो ने सन्त्र जौर ब्राह्मण दोनो भर्ग के समुदाय को वेद्‌ शब्द्‌ का अथं बतङाया है, यह 
बेद्‌ अखिल ( सस्पूणे ) धमै मे प्रमाण है । ““भतिष्ठन्ति हवा य एता रात्रीरुपयन्ति” (जो छोग रात्रिसत्रः 
करते है वेप्रतिष्ठित होते है) इख वेद वाक्य से यह बिधि वाक्य निकठवा दै कि 'प्रतिष्ठाकामारानरिसत्र- 
मासीरम्‌ › ( प्रतिष्ठा चाने बडे राश्रि सत्र कर ) यह्‌ निकटा हुभा वाक्य ्रैदिक नदीं हे इस्र भरम 


४६ सनातनधर्मोदरे-- 


वेदति, बेदो ‹ मन्तरत्राह्मणयोमैदनामधेय › मित्यापस्तम्बाश्क्तो मन्त्र्राह्मणतयुदायः 
असिः िज्व।क्य्रकरणस्यानसमाख्यानुपितो ऽतिदेश्षकस्प्च “यहं व्याख्यास्यामः स 
तिमि विंषीयते " हति आपस्तम्बादिवचनात्रय्या धमेमूरत्वं नायर्वणस्येति शङकाव्यास्यर्ं 
बा ऽखिहग्रहणभ्‌ । आथर्षेणस्य पाधान्येन पैतानिकाषिोत्रादिषमीपरापिपादकतवेऽपि तल- 
पुरुषकान्दादिसथेवणैसाधारणधर्मभातियादकत्वाइक्तं धर्मूरत्वमितिभावः । धर्ग्रहणमधर्म- 
स्याप्युपलक्षणम्‌ तस्यापि तच््क्ञानपरतिबन्धकी भूतान्तःकरणाद्युदिदैतोर्दैयतवनावद्यपतिपाद्- 
त्वात्‌ । भूम्‌-भमाणमू । तद्विदाम्‌ वेदविदाम्‌ । एतेन न स्मृलयादेः खातन्न्येण पापाण्यम्‌ 
किं त बेदभूशकतयेति ज्ञापयति । स्मृतिः याहवसक्यादिधभेशान्ञम्‌ । श्रीरप्‌-बह्यण्यता, 
देवपित्‌ भक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनद्यता, गृहुता, अपार्ष्यय्‌, मेत्रता, भरिय- 
वादिता, कृतद्नता, श्ररण्यता, कारुण्यम्‌, भ्रशान्ति, थेति अ्रयोदशविधं हारीतोक्तम्‌। अत्र च 
तिभिन्नादरोशाधाचारस्य परामाण्ययुच्यते, आचारथेत्यत्र तु प्दस्यात्मकस्येत्यपौनरकत्यम्‌ 
आचारः बिाहादो कङ्णबन्धनाधनुष्ठानम्‌ । साधूनामिति इविद्धभेत्वसन्देहे सति वैदिक- 
सैस्कारवासनावासितान्तः करणानां साधूनामेकतपक्षे आत्मनो मनसः परितोषस्ते 
भमाणमिति कपत; । तथाच तैतसीये ध्मसन्देदधुपन्यस्य “ये तत्र आक्मणाः सम्मर्तिनो 
यक्ता अयुक्ता अदक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र षर्तेथा ” इति अनेनं 
ैदूपमपि भमाणद्क्तं भवति । अथवा आचारथेव साधूनापिति च्छेदः । एवश्चायेदविदामपि 
प्षीणदोषुरुषाणामाचारः भमाणम्‌ । तथाच सच्द्राधाचारस्तव्यृत्रदीन्धादि भवति भरमाणमू्‌ 
॥ भाषा ॥ 

के वारणार्थं असर शब्द कहा गया है अथीत्‌ वैदिक वाक्य के तुर्य ही डससे कर्पित वाक्य भी 
धमै में प्रमाण हैँ । अथवा अपस्तस्बादि महर्षयो ने कर्पसूत्रौ मे कहा है कि (दीन वेदों मे यरो काः 
विधान है ” इससे किसी को यह्‌ भ्रम नहो ज्ञाय भितीनदहीवेद धर्मम प्रमाणरहै न कि अथर्व 
बेदभी, इसके अथं “अखि! शब्द्‌ कहा गया अथोत्‌ यद्यपि सन्भिहोत्नादि यज्ञ (जिन मे छ द्विजो 
हीं का अधिकार है) अथवै वेदम नहीं कदे गये है तथापि सव वणो के खयि साधारण तुङापुरुष 
शान्ति आदि धर्मो का विधान अथव वेद म है इसल्यि ऋगवेदादिं क समान बह भी धमैमे प्रमाणः 
है । धरम शब्द्‌ से अधमे भी सूचित होता है अथीत्‌ अधर्ममे मी वेदह्टी प्रमाण है स्योके याग करने 
के स्थि अधमे का ज्ञान भी आवद््यक है । याज्ञवल्क्य आदि महार्षयो के निरभित धर्मशाखर, स्यति 
कदठते हें, एवं हारीत महर्षे ने कदा है #ि जाह्मणों मे श्रद्धा, देवता आौर पितर मे भक्ति, क्रोधका 
अभाव) अन्यकोदुःखन देना, किसी के गुणमें दोष न निकाठना, मनकी कोमरता, प्राणिर्यो 
से मेत्री, भिय बोखना, किसी के उपकार को न भूडना, दीनको शरण देना, दया, शन्ति, ये 
शील कहे अति हैँ । वेद ओर वेदायै जानने बे पुरुषों कौ स्टृति भौर शौक भी ध्म प्रमाण 
है इससे यह बात स्पष्ट ठी ठकती है कि वेद, खतन्त प्रमाण है भौर स्छृति आदि यदि अद्‌- 
मूक ह तथी प्रमाण हो सकते दै । यदि किसी विषय मे ध्म अधम का सन्देह हो तो वैदिक 
-वासना से जिन के हदय सदा वासित रहते दै रेते साश्रु पुरषो के भचार, उच निषय में एक पश्च 
क चिश्वयाथे भमाण दै । एवम्‌ मन क संतोष भी उनका घमं परमाण दै। जो विषय वेव मे करप पे 
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आत्मनसतुष्टरेषचेति बैकलिकेऽ्थे। सा चात्भानं भस्येव। शरुतिः स्मृतिरिति सम्यक्‌ सङरात 
शास्राविरुद्धसंकर्पालातः कामः मयामोजनन्यतिरेफेणोदकं न पातव्यमियेवंरूपः । अथवा 
सम्यक्‌ सङ्कल्पात्‌ रागादिरहितसङ्व्यात्‌ ज्ञानात्‌ उपनातं ब्राह्मणोपचिकीषौयेव मुना 
शीख्त्येनोक्तं सम्यक्‌ सङ्क्पन शत्यनेनोख्यते इति कल्पतरु; अत्रापि धर्मग्रहणमधमों 
पलक्षणम्‌ इति । 
इति धर्माधभंप्रमाणेदेद्धः 1 
अत्र वेदोऽखिर इत्यादौ मानवपये ८ वेदो धभ॑मूरप््‌ ) इययमवयवः भथमं 
व्याख्येयः तत्रापि धर्मपदाथे; पूर्वमेव व्याख्यातः अतो ^ वेदो भूरभ्‌ ” इति बतुरक्षरो 
$वयव इदानीं व्याख्यायते । अत्र मूटशब्दस्य परमाणम 
( अथ वेदटक्षणनिणेयः ! 
अथ को वेदः ?। मननन्राह्यणसथुदायः.*८ मन्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ "" इति काल्या- 
यनापस्तम्बाभ्या्क्तेः अथ फं तस्य लक्षणम्‌ ! न ताब्द्रेदपदशकयत्वम्‌ तत्‌, शक्यतावच्छे- 
दकश्षानं बिना तस्य दुहत्वात्‌, नापि श्ाखासघुदायत्वम्‌ मन्त्रत्राह्मणसम्ुदायत्वं बा वेदै. 
कदेरस्य साखात्वेन ब्राह्मणत्वेन च वेदत्वधटिततया तस्याचयाप्पानिष्पन्नत्वात्‌ । नापि शब्दत- 
दुपजीविमाणातिरिक्तममाणजन्यममिलविषयाथेकवाक्यत्वम्‌। स्पृतिभारतादावातिमसङ्गात्‌। 
॥ भाषा ॥ 
कषे हुए है जसे ८ व्रीहिभिर्यजेत यवैवौ » (चावल से अथवा यव से यज्ञ करै, ) एेसे विषयमे 
अपनी रचि ही प्रमाण है चदैदो मे जिख से करै ॥ याज्ञवस्क्यस्ृति मे. इतना विशेष भी कष! 
है कि अच्छे संकस्प से उतपन्न जो काम ( नियम) है वह भी ध्म मे भ्रमाण है जैसे “भोजन से 
अन्य समय मे मै जठ न पीञगा ” इलयादि । अथवा सम्यक्‌ सङ्कस्प, ( रागादि दोष से रहित ज्ञान) 
से उसन्न हारीतोक्त शीर ही ‹ सम्यकसङ्करपजकाम ' शब्द्‌ से यदौ कषा ह । जिस को कि मनुने भी 
कहा है । यहां भी पूर्वत्‌ धरम शब्द से अधम भी सूचित समश्चना चाषिये । धमै, अधरम के प्रमाणो 
का उख प्रूणे हभ 
मनु फ छे शोक का प्रथम चरण यह है “'वेदोऽखिो धमेमूलम्‌ ? इस मेँ भी “वेदो 
धमेमूढम्‌ ” इतने अश्च का तात्पयं प्रथम कहना उचित है ओर इस में भी ‹ धर्म › शब्द्‌ का अथै 
प्रथम ही वितर से कहा गया है अव ^“ वेदो मूखम्‌ इन अवरिष्ट चार अक्षरो का व्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है कि, यहां मूकशब्द्‌ का प्रमाण अथे है, इस से समुदाय का यह्‌ अथे हु 
किवेद, ध्मैमेप्रमाणहै। 
वेद के छक्षण का नि्णय। 
वेद्‌ कौन है १ । मन्त्र ओर ना्मण का समूह वेद है क्यों कालायन ओर भापसतम्ब 
सहि फा (मन्त्राह्यणयेर्वेदनामधेयम्‌) (मन्त्र ओर ब्राह्मण के समुदाय का बेद्नाम दै) ये एकाकारं 
वाक्य है । 
प्रचरेद्‌ का क्या छक्षण ( पहचान, बा असाधारण खभाव ) है ? स्योकि- 
(१) यदि यह का जाय कि वेद्‌ शब्द्‌ से जिसको कहते है वी वे है, तो पुनः यह 
त्र गा फि वेद शब्द जिस बस्तु को कहता है उसका क्या रक्षण है ¢ इस पर यदि यद कष्टः 


८ सनातनधमीद्धरि- 


नापिसंदिग्धपौरूपेयताकवाक्ष्यखग््‌ वादिनोः भरलेकमन्यतरकोटिनिश्यस्य वादान्यथाशतुपप- 
स्यैवावश्योपेयत्वात्‌ तदुक्तम्‌ “निधितौ हि वादं रुतः” इति । वादिभतिवाधतुमानयोस्तुर्यत्वेन 
मध्यस्थस्य पौरुषेयतासंश्य इति चेन्न] अनुमानाभ्यां कोिदियस्ृया तस्य संशयः पक्षतावच्छे- 
दकानं विनाऽनुपानासं मवेन प्रभोनेयतस्पशयानन्तरश्ासुपरानमितीतरेतराभ्रयस्य दुष्परि- 
हरत्वात्‌ । नापि पौरुषेयतवापौरुषेयत्वविमतिपत्तिविशेष्यवाक्यत्वं ततर्‌, अनुगतानतिमसक्त- 


॥ भाषा ॥ 

जाय किं यही उसका रक्षण है फ वह वेद शब्द्‌ से फा जतादहै, तोश पर भी यं 
भभ होगा कि बैद शब्द्‌ चे उको कैसे कते द ! क्योकि घट राब्द्‌ से सब घर्टो को इस कारण से कते 
ह कि उन सव मे घटत्वरूपी एक असाधारण धर्मं रहता है, इस से यह सिद्ध होता है कि को 
शब्द्‌ जव अनेक अर्थो को कहता तो उन मे रहनेवङे असाधारण धमे के विना उनको नदी 
कह सकता, ओर वेद्‌ शब्द्‌ हजारो वाक्यों को कता है तो जवं तक उन सव वाक्यो में कोड 
असाधारण धम न शो तब तक उनको वेद्‌ शब्द्‌ नहीं कह सकता । ओर अपाधारण ध्मदहीका 
नाम छक्षण है, जिसके बिषय मे प्रर किया गयादहै | इसी से जब तक उस असाधारण धमै को 
न बतला सके तब तकर वेद्‌ शब्द्‌ से किसी को नहीं क सकते । 

(२) यदि कठ अदि श्षखाओं का सथुदायत्र ही बह असाधारण धमै माना जाय, तो 
उसमे यह दोषहैकिउसकाज्ञनदही नहीं हो सकता क्योकि उस के ज्ञान में अन्योन्याश्रयनामक 
दोष पडता है जैसे “ देव्रदत्त कौन ?" इस प्रश्च का यदि यहं उत्तर दिया जाय किं ““ यज्ञदत्त के 
पिता» तब यह पूछा जायगा कि ^ यज्ञदत्त कौन ?» इस पर यदि पुनः कहा जाय कि “देवदत्त 
के पुत्रे तो इन उत्तरो से देवदत्त वा यज्ञदत्तदोर्मे से किसी का निश्चय नींद सकता । इसी के 
अन्योत्याश्रयदोष कहते है । पेसे दी “ वेद फौन है {” इस प्रभ का उक्त क्षण के अनुसार यह 
उत्तर दिया जायगा फ शाखाओं का सयुदाय, तवर यह्‌ प्रर होगा कि ‹ श्षाखा कौन ? ›उस पर 
यह्‌ कहना पडेगा छि वेद्‌ का भाग विशेष, तो इन दोनों उत्तरो से षेद भार श्चखः, दोनोंमेसे 
फिसी का निश्चय नदी हो सकता । क्योकि वेद क निश्चय बिना, शला का, भौर शाखा के निश्चय 
जिना, वेद्‌ का, निश्चय नरद हे सकता । इसी रीति से मन्त्र ओर व्राह्मण के समुदायत्र को भी 
वेद्‌ का छक्षण नदीं कह सकते क्योकि मन्त्र ओर ब्रह्मण मी वेद काभगदीह। 

(३) यह भी नदौ कह सकते किं, शब्द्‌ ओर शब्द तुरी प्रमाण को छोड कैर अन्य 
प्रमाण से जिका ज्ञान नहीं हो सकता पेते वस्तु का बोध करा देनेवाल वक्थ, वेद है । ओर 
जिन वेदभागो का केव ठीकिक प्रमाणो से जो अर्थ॑ज्ञात होता है उनका वह अथी नीह 
क्योकरि निधिवाक्यों का अथं तो डोकिक प्रमा्णोसे ज्ञात ही नही ेता न्तु उन्दी तेज्ञात होता 
हे, भौर अथैवादादि वाक्ष्यो का मीमांसा के अनुसार, अपने अक्षरायै मे मुख्य तात्प ही नही है 
क्येकिंवे मी विधिकेभथंदही में पररीसा द्वारा अन्तगे है । एवं मन्त्र भी विधिविदित क्म के 
स्मारक होने से विधि ही में अन्तभूत ह । इसी से तासयं द्वारा विधिही के भथ में सन्त्र ओर अर्थ 
वाद का अथं अन्तभूत दै । ओर वह बिना विधि के किसी खतन्त्र छौकिक प्रमाण से ज्ञात नही 
होता ! इस चयि स्रभी देदका भथे, शब्द भर शब्दानुसारी प्रमाण को छोड अन्यभ्रमाण से 
ज्ञात नं हता है । इति । कयो पेखा रक्षण यदि कषा जाय तो मन्वादिस्दति, ओर सहाभा- 
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धमेमवच्छेदकं विना ताहृशर्यताया अप्यनसुगतत्वेन तद्धव्तस्य टक्षणस्य दुरनुग्वा- 
पत्तेः ताग॒विपतिपततिविभष्यतात्वेन विशेष्यतात्वेन बा विशेष्यतातुगमेऽपि भारतादाषति- 
च्याप्ैवोरयितुमशक्यत्वाद्‌ । नापि महाजनानां वेदोवेद श्यतुगतव्यवहाराज्नातिरेव वेदत्व- 
भिति साम्भरतमू । विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि वेदत्वं जातिः भयेकवभपरिपयाप्ता ग्यासञ्य- 
इष नाधः रलेकवणंग्रेऽपि तसलक्षापततेः नचपूषैपुषैवणौनु मबजन्यसस्कारसदशतेन्धि- 
॥ भाषा ॥ 

रतादि भी वेद हो जा्येगे क्योकि उनके भी बहुत से अर्थ, धर्मेभाग इयादि एेते है जो कि उनके चिना, 
केवर रौकिक प्रमाण से नही ज्ञात होते । 

(४) जिस की रचना करमेवाखा फेर प्रसिद्ध नहो जीर इस कारण यह्‌ सन्देह 
हो करि यह्‌ पौरुषेय ( पुरुषरचित) है बा नरद, वह वाक्य, वेद है । यह छक्षण भ निदोष नहीं 
है, स्योफि दो मसुध्य जब वेद्‌ के विषयमे वाद्‌ करैगे भर्थात्‌ं उन मे से एकर वेद्‌ को पौरुषेय; 
ओर दूसरा अपौरुषेय प्रतिपादन करेगा, तब दोनों को अपने २ पक्ष का निश्चय ही रदैगा, नकि 
सदेह, इस कारण छक्षण में सन्देह का समवे ही नदीं हो सकता । यदि यह कष्िये किं मध्यस्थ 
को तो सन्देह अवश्य होता दै क्योकि वह वादी प्रतिवादी की युक्तियौ को सुनता है भौर युक्तियां 
बिना वेद्‌ के जनि नदीं हो सकतीं, क्यो जब यह निश्चयो जाय कि वेद यह वस्तु है 
तमी उसके परुषय बा अपौरषय सिद्ध शेते के ल्य युक्तेयां कदी जर्यगी । ओर जब मध्य 
का सन्देह, वादी, प्रतिादी को ज्ञात होगा तभी उस सन्देह के एक २ पक्ष फो ठेकर वे युक्तियों 
को कदेगे, इससे यह निका, फि मध्यस्थ के सक्षय फो जनि बिना वे युक्तयो को नहीं कटेगे 
ओर बिना युक्तियों छो के, मध्यस्थ को संक्षय दही न होगा निदान सदाय हने पर युक्ति भौर 
युक्ति कने प्र संशय होगा इस रीति से युक्ति ओर सद्य म अन्योन्याश्रय दोष पड़ंगा । तथा 
यह भी नदी क सकते कि “८ जिख घाक्य को कोई अपौरषेय माने बही वेद्‌ है, क्योकि इस रीति 
से छुरान, इजी भी वेद्‌ कदहङनिग । एवम्‌ यह भी नहीं कह सकते कि जिस वाक्य कै विष 
मे “८ यह पौरुषेय है बा नदी > यह्‌ विप्रतिपत्तिवाक्य ( तनकीह्‌ बा इसु ) कहा जाय बह वाक्य 
वेद्‌ है, कथोकि इसमे भ वही दोष है कि कुरान, ईैजीङ भी वेद कषकावेगे । ओर यष्ट भी दोष है 
छि सब वेदवाक्य मे रहनेवाखा भस्राधारण धर्मं जब तक ज्ञात न हो तब तक यहे विप्रतिपत्तिवाक्य 
हो ही नहीं सकता कि ' वेद्‌ पौरुषेय है बा नदीं › क्योकि उस कारम वेदकातोज्ञान दही नदीं है 
सौर एक २ वाक्य को ठेकर यदि विप्राप्तिवाक्य कहा जाय क्रि “ यह्‌ वाक्य पौरुषेयदहै बा 
तदी  इयादि, तो वेदवाक्यं की सख्याुसार विप्रतिपच्चिवाक्य, उक्षो होगे, तब तो यह छक्षण 
भी एक २ वाक्यों का प्रथक्‌ होनेसरे खों हो गया। इसकारण कैसे सब वाक्यों मे एक 
भसाधारण धम सिद्ध हो सकता है । 

(५) यहभी नदीं कह सकते कि अनेक गौओं मे “गौः गौः इस एकाकार व्यवहार 
स ज्ञेसे सब गौओं मे एक जाति गोत्वरूपी सिद्ध होती दै, वैसे दी अनेक वेदवाक्यं मै महाशयो 
ॐ चेद्‌, धेद्‌' इस एकाकार व्यवहार से सब वेदवाक्यं मे एक वेदत्व नामक जाति सिद्ध होती है , 
ओर वही वेद्‌ का रक्षण दै । क्योंकि इस पर यहं भ्र होगा छि वेदल्जाति गोल की नाद वेद्‌ के 
हरएक अक्षरो मे पूणे हो जाती है वा सेनाल के समान वणैसमुदाय में। इन दोनों म यदि 

“ | 


५९ सनातनधपादार- 


यवे्य। चरमबभोदत्तिः सेति वाच्यम्‌ चरमवणतिरिक्तसकच्व्णग्रदेऽपि तदग्रहस्यातु भविक 
त्वात्‌, कल्वादिना सांकथैस्य दुवौरत्वाचच । नच कत्वखस्वादिव्याप्य नानैव बेदत्वमिति 
वाच्यम्‌ अननुगमवेतारस्य ततरैवावलम्बनपसङ्गात्‌ नापि द्वितीयः जातेग्यीसञ्य्त्तिताया 
अत्यन्ताभामाणिकत्वात्‌ । एवं वेदत्वं नोपाधिरपि तद्धि सण्डमखण्ड बा स्यात्‌ । नाधः 
तस्य लक्षणतवेनाध्ाप्यनिष्यत्तेः नान्त्यः सोऽपि मरयेकवणेपयाप्तो, व्यासन्यदातिर्वेति 
ूर्वोक्तनिकरपेन कबछितत्वात्‌ । तस्मदविदतवं दुषैचमितिचेत्‌ ! 


अत्रोच्यते । शद्भातिरिक्तं शद्वोपजीविभभाणातिरिक्तं च यतल्ममाणं तल्भ्यषमि- 
तिविषयानतिरिक्ताथको यो यस्तदन्यत्वे सति, आघुष्मिकसुखजनकोाच्ारणकत्वे च सति 
जन्यत्तानाजन्यो यः अमाणरब्दस्तत्लम्‌ वेदत्वम्‌ । अत्र व्यासादिवा्चुषादिभलयक्षजन्ये 
दृ्टायके भारतायुरवेदादिभगेऽ्तिव्याप्निबारण।य पथमसत्यन्तम्‌ । इत्यश्च तदुभयातिरिकतं भरभाणं 
चक्ुरादिरेव तल्नन्यममितिबिषयाथकतया तयोनतिव्यापनिः । नच शृष्टाथक्वेदभागस्यापि 

† माषा ॥ 

रथम पश्च स्वीकार किया जाय तो वैदिक पद्का एक अक्षर सुमने सेभी बेदल्र काक्ानदहो 
जायगा । दुसरा प्च तो स्वीकार के योग्य ही नहीं है क्योकि केर जाति एसी नहीं होती कि जो 
एफ २ व्यक्ति मे समघ्रन हो, अथीत्‌ व्यक्तियो के समुदाय में रहती हो । जेसे गोत्रादि प्रसिद्ध 
जाति एक २ गोमेद समप्तहोतीहै इसीसे कर गौ को प्रथक्‌ २ गौ कते दै । 

(£ ) यदि यह्‌ का जाय कि उन वाक्यों में बेदत्वहूपी जाति न हो परन्तु वेदल एक 
अखण्ड उपाधि है जैसे भेदे भेदल । क्योकि वेदत्व के जति होने पर जो दोष अभीं दिथा गया 
है बही इसमे भी पडता है अथात्‌ अखण्ड उपाधि भी एकी एक व्यक्ते मे समापन होता है । तथा 
यदि यह कष्टा जाय कि वेदत एक सखण्ड धमै दहै, जसे दूतत अथौत्‌ दूतका खक्षण ‹ समाषवार 
पषटुचाना› है द्रसीको दुतल कत है बह सखण्ड है क्योंकि उसके दो खण्ड है एक समाचार, 
दसरा पटहुचाना । वैखा ही ' वेदत भी सखण्ड धभ है" यह पक्ष भी निर्वोषि नहीं है क्योकि 
सर्खण्ड धम ही को ठक्षण फतेह, जो यहांतक भी सिद्ध नहीं हो सका यदि वह वेदल ही है तो 
कना पडेगा कि उसके कौन रसे खण्ड हैँ जिससे वह सखण्ड है, ओर उसके खण्ड-यहां तक 
भी चक्त रीति से कहे नहीं जासफे । इसख्यि वेद का रक्षण कोद भी नदी सिद्ध हुआ । 

उ०--“ शब्द्‌ ओर शद्रमूखक ( अथपतति आदि ) भमाण दही ॐ द्वारा जिसका अर्थवा 
कोद अर्थशज्ञातहो तथा जिसके पठन से पारलौकिक घुख उतयन्न हो, एवं जो जीवो से बनाह्ुभा न 
ह बह प्रमाणरूप शा वेद हँ ” । भारत वैदयकशाख्र आदि के जिन भगे के अथं प्रक्ष से ज्ञात होते 
हवे भाग वेद्‌ नींद ओर मन्त्रो फे दुक भी वेद नदी है क्योकि केवर दुकडेमात्न के पठते से 
पारलौकिकसुख नहीं उतपन्न होता । असभववाछे घ्रे वाक्य, प्रमाण न होने से वेद्‌ नदीं मन्वादि. 
सृति ओर भारतादि क अदृष्टाथक भाग भी वेद्‌ नदीं है कयो वे जीयो से बनाये. शये है, इसी से 
नैयायिकं भौर मीमांसक दोनों के मत से यह्‌ वेदका रक्षण ठीक हुआ । क्योकि तैयायिक, वेदक 
शर का निमित मानते दद, ओर मीमां सकःवेदको अनादि मानते है, इस्तीष्ि दोन ममे बेद्‌ जीवों 

- क बनाया नह दे । षह तो नहीं कष्ट सक्ते क भिन वेदभागो के अथं परयकष से कात हेते 


सामान्यकाण्डस्य पवद प 


छक्ष्यतया कथं तत्र लक्षणसमन्वय इति वाच्यम्‌ अत्रा्पदस्य यु्यतात्ययेविषयपरत्वात्‌ । 
मीमांसकनये हर्थवादानां परस्तत्वादिराक्षाणिकतया विष्यकवाक्यतवाद्िध्यथं एव ुख्य- 
तातय्यषिषयः । स्यायनयेऽपि “कृस्न एव दि वेदोऽयं परमे ्वरगोचरः। खथैदरारेव ताद्य 
तस्य खर्गादिवुद्रिधौ" श्यावाय क्तरीस्या विध्य एव तेषां मुख्यं तात्य पर्यवस्यति अत 
एव सलयन्ते ऽनतिरिकतेति । तथाच तेषां दृष्टाथैकत्वेऽपि शस्तत्वादिरूपतादशरुक्षितरकष्या- 
धकतवादेव नाज्यासिः । परमिलयविषयाथकत्वपात्रोक्तावसंभव इति नन्य।न्तं परमितिषिरेष- 
णम्‌ । श्ब्दोपजीग्यतिरिक्तेन भपाणेन वेदासकरब्देन बेदाथैस्य पपापणात्‌ शब्दातिरिक्त- 
स्वस्य प्रमाणविशेषणतया निवेशः । मन््रावयवभूतदाक्ये ऽतिव्यापिवारणाय द्वितीयसल्य- 
न्तम्‌ । पूव स्तोभेऽतिव्याप्तः तस्य निरथैकतया प्रथमसलयन्तदरस्यापि तत्र सच्वात्‌ मन््र- 
बरह्मणयोवेदत्वमित्यभियुक्तस्मरणेन तस्यालक्ष्त्वाचातो विरेष्यदलम्‌ स्तोमस्य निरथक- 
तया न भरमाणशचब्दत्वमििति न दोषः तस्य वेदत्वामावे ऽप्यध्ययननिषेषो बाचानिक एव 
शद्रादीनामर्‌ । अध्ययनस्य शब्दतदथोँभयविषयस्यापि सम्भवात्‌ ‹ भाणवन्धनं हि सोम्य- 
मनः ` इत्यादिवेदभरतिपाययेषु मनःग्रतिषु प्रमाणेषु द्वितीयसल्यन्तेनाप्यव्यावर्ष्वतिप्रसङ्‌- 
निरासाय चरमरब्दत्वोपादानम्‌ । मन्वादिस्णतिभारताबद््टाथकभागेष्वातिव्यापीवारण- 
यान्य इलयन्तय्‌ । तदुक्तौ तु नातिव्यक्षिः । वेदाद्थं भतीलेव स्शृलादेः प्रणयनात्‌ 
तािकमदसाधारण्याय हानि नन्यतवनिवेदः ईश्वरननानस्य॒ता्िकमते निलत्वादिषि 
दिक्‌ । $तिवेदरक्षणम्‌ । अ 

9 बुद्धप्याममानां न धमं प्रामाण्यस्‌ | 


बुदायाममान ठु च वेदत्वम्‌, नबा धमे भामाण्यम्‌ भ्रान्तेः पुरुषधर्मतथा तेषा 

निजनिदानाचगःप्रिदूषणयणग्रास्शङ्प्रङ्ककङ्ितत्वोत्‌ । 
॥ भाष्य ॥ , 

अव वे वेद्‌ ने इङ्गे, क्योकि उत्ते शब्दाय चाहो प्रयक्ष से मी ज्ञात हो परन्तु मीरमासकः 
के सिद्धान्तान्ुसार नका सख्य तादय उन अथे मे नहीं है किन्तु विधिवाक्यो ही के अर्थोमेहै 
जोकि विधिवाक्य के भिना, प्रयक्षु से नहीं ज्ञात होते] वेद्‌ के उक्तरुक्षण मे मी अर्थ शञब्दसे 
मुख्यतास्पयौथ ही का प्रहण है, न कि अक्षराथै का | « प्राणबन्धने हि सोम्य मनः; इयादि 
वेदवाक्ष्यों फ अर्थज्ञानपरयन्त अध्ययन से धमे ‹उत्यन्न होता है ओौर वैश्षषिक मत मे मन आदि छे 
निय मानने सेवे जीवों के ज्ञान से नीं बने है, इससे मन आदि प्रमाण भी वेद्‌ कदर्ये गे ॥ 
कल दोष के निकारणाथं अन्ते ाब्द्‌, पद्‌ दै । यहां तकं वेदं का ठश्षण समाप्त हुमा \ 

“बुद्धदेव आदि के निर्भित आगम ( शाख्ल) तो, नवेद ओरनवे ध्म मेभ्रमाणह 
क्योकि बुद्ध आदि के शरीरी होने से उको भरम होनेका सभव है । ओर मगवद्रीतादिकों की 
तो खतः प्रमाणता नदी है .ङन्तु बे स्मृति हने से वेदमूखक होकर प्रमाण है, वेदरूप होकर नहीं । 
जैमिनि महर्षि ने भी मीमांसाद्रौन ध्याय १ पद्‌ १ सूज्र४सेबुद्धादिशाखों के, धर्में प्रमाणः 
होने का इस प्रकार खण्डन किया है कि वर्तमान धदार्थं मे अपना सम्बन्ध होने से प्रयक्षक्नान 
उत्पन्न करनेवाडे इन्द्रियगण, धम का ज्ञान नष करा सकते, क्योकि धमे, ज्ञान के समय मे नर्ही 


५६. सनातनपर्मोदर- 
किश्व-जभिर्नीयदरकनस्य १ अध्याये १ पादे । 
संत्सभयोगे पुरषस्येन्भियाणां बुद्धिजन्म तल्मलयक्ष 
मनिगित्तं विद्मानोपलम्भनत्वात्‌ ॥ सु° ४ ॥ इति ॥ 
चोदनैव रक्षणमिति चोदनाूत्रमूरकायनियमोपपादकं सूत्रम्‌ ॥ 

अस्यायमथः । पुरुषस्यन्द्रियाणां सति विद्यमाने विषये संप्रयोगे सयोग सति, 
यत्‌, धुदधः शानस्य जन्म, जातं ज्ञानमिति यावत्‌ इं यत्मलयक्षम्‌ तत्‌ धर्मक्ञाने अनिमित्तम्‌ 
नोरादकम्‌ , मलयक्षभमासाधनानीद्धियाणि धमममां न साधयन्तीति फरितम्‌ । विमानस्य 
वर्मानस्यैव वस्तुनः इन्दरिैरुपरम्भात्‌ ज्ञानकारे चासच्वेन धर्मस्यन्दरियायोग्यत्वादिति ! 
एवं चेद्धियाणां धमे पमाणत्वस्य निराकरणेन तन्मूककानामलुमानादीनामपि तत्‌ ( भामा- 
ण्यम्‌ ) निराकृतम्‌ । तथाच शावरे “ भलक्षपूकत्वाचातुमानोपमानाथोपत्तीनामप्यकरण- 
तवम्‌ ” इति, एतेन च पलयक्षादिमूककानां शद्धाद्यागमानामतीन्दिये धर्मे परामाण्यम्पत्या- 
ख्यातम्‌ । पपथितश्चतद्ा्े शछटोकवार्तिके । 

अपञ्ेशमयास्तु परिमितकाद्गतदथौ शोकफिकस्थूलाथालुवादिनो यवनाथागमाः सुतरां 
बेदामासाएव । इ्रस्येव वेदस्य सर्वान्फणिनः भरयविषिष्टतायाः सवीस्तिकसंयतिपननत्वेन 
वेदस्यैकदेशीयभाषामयते वैषम्यापततैवौरत्वात्‌ । कि इय सखखनादिपरंपरासमायातो- 
पाख्यायिका । तथाहि । पुरा किक कदा कदाचित्कास्कांधित्कारणविशेषानाभिदय देशा- 
न्तरेषु गतेः, एभ्य एव ब्राह्मणादिवर्णेभ्योवहिभूतैः, तत्र २ पुतरपौत्रीणां वसतिमलुभूतवद्धिः, 
समयवैहिममदिम्नाचोपचितचरः, तदा तदाच हेतुषिशेषवशेनाथदेशानागलयागल बाह्मणा- 
दिवेशच्छ्मनाऽन्यथा वा केभ्यधिदिहयेभ्यः पण्डितेभ्यो डोभादीन्‌ पदाय तत्र तत्र वेद- 

॥ माषा ॥ 

रहता न्तु क्षानपूथैक कमे करने से उत्पन्न होता है, मौर जव प्रयक्ष प्रमाण से धर्मज्ञान नहीं 
हो सकता तो अनुमानादि प्रमाणो से धमज्ञान होने की चचौद्ी क्यादहै, क्योकि अनुमानादि 
माण प्रयक्षमूलक ह होते हे । इसध्यि प्रयक्षादिभरमाणमूक बुद्धादि शाखो का धमस प्रमाण 
हयेना अयन्त असम्भव है । इस विषय मँ श्ञावर भाष्य ओर मह्न्टोकवार्विक मे बड़ा विचार किया 
गया ह उसका छिखना यहा विस्तार का कारण होगा इसल्यि बह नहीं डिखा जाता है । 

अपरा ( अरनीआदि ) माषार्ओंमै बने हुए छेटे मोटे ओर ठोकमरसिद्ध बातो को 
कैहनेवाडे छरान आदि तो स्पष्टरूप से बेदाभास (वेद्‌ के अनुकरण करने वरे) है इससे ठे 
कदापि वेद नदी कटा सकते । क्योकि-- 

(१) यह ईश्वरवादियो के निर्विवाद्‌ खीकृत है कि ईशर के नाई वेद्‌ भी सब मुर््यो 
के स्यि समानहे, तो यदि किसीएकदेशाकीं माषार्मेवेद होतो वहु उ देश के मतुष्यों का 
पश्रपाती शौन से सब सुध्यो के छ्य समान नहीं हयो सकलः । 

1. 7 ५ २) इृदधप्रम्परा से य बात सुनी ओर देखी भी जातीं है किं बहुत पिरे किसी २ 
इन्दौ नादाणादि वर्णो से निकलकर बहत से मदष्यः देश्चान्तर को च्छे गय 
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धाच्राथरेश्ान्‌ कर्थकथश्विदधिगतवाद्गः, परममाननीयनिगमा्थकामनीयकमननसमानीय- 
मानातिखाङसावासितमानसेः, यवनादिभिः स्वस्वाचारासुसरिण स्वस्वदेशे स्वस्वदेशभा- 
षामया ग्रन्था निरमायिषतेति । अस्थाशवारवोऽको मुनैव सल्यापितः ! तथाच वणौन्‌ सङ्कर 
जाती भतिपदोक्तमभिधायाभिदहितम्‌ | 
मानवे १० अध्याय । 
शनकैस्तु क्रितारोपा दिमाः क्षत्रियजातयः! इषरुत्वं गता कोके ब्राह्मणाददीनेन च ॥ ४३॥ 
पोडकाशदद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाखशः ४५। 
एखवाहरपसलानां या रोके जातयो बहिः स्लेच्छवाचथार्यवाचः स्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५॥ 
॥ अत्रङुल्टूकः ॥ दति 
इमाः वक्ष्यमारणाः क्षत्रियजातयः उपनयनादिक्रियारोपेन ब्राह्मणानाश्च याजना- 
ध्यापनमायशित्ताद्र्थ दशनाभावेन शनैरछके शुद्रतां भाप्ताः ॥ ४३ ॥ पौडदिदेशेदवाः 
कषत्रियाः सन्तः करियारोपादिना शरुदरत्रमापन्नाः ॥ ४४ ॥ बाह्मणकषत्रियवैश्यशद्राणां 
क्रियारोपादिना या जातयो वाह्या जाता स्टेच्छमाषायुक्ता आथभाषोपेता बा ते दस्यवः 
सवे स्मृताः ॥ ४५॥ इति ॥ * 
एवमान्तराशिको दुरभ्यापनांशोऽपि ^ अथापि कस्कथित्पण्डितो लोभादिनाऽनधि- 
कारिणोऽध्यापयति ' इति सम्भति श्ाद्ञुम्बकयवनाथुपरग्धिमूखकतकंसहायालुमानमा- 
णितया रिंबदन्यया सद्याप्यते, अन्तिमो ग्रन्थसादित्वांशस्त॒ एक्देशीयभाषामयत्वादेव 
सिद्धः । एवशश्वरस्येव वेदस्य सवैसाधारण्यात्‌ कस्याथिदपि देशभाषया; सवैसाधार- 
ण्यासम्भवद्रेदेस्य यक्किखिहशीयमातृभाषामयत्वे तदेरीयान्‌ भतयसाधारणत्वपसङ्गस्य 
॥ भाषा ॥ । ' 
भोर वहां उनकी वंशपरपरा, काठकरमसे बहव बढ गई सौर उनमें से कोई २ मनुष्य किसी २ 
कारणवदा इस आयै देश मे आ आकर ब्राह्मणादि के वेष से तथा अन्य उपाय से भी अर्थात्‌ यहां 
कै किसी श पण्डित्‌ कों रोभ देकर किसी २ स्थाने किंसी योगसे शषा के'लेशमात्रको डे 
भगे । अनन्तर परममाननीय वेदाय की मनोहरता के विचारसे ठङचते २ अपने २ देशके 
स्यवहारानुसार अपनी २ देश्चभाषा म यवनादि, नये २ भरन्थो को बना वैटे । 
इसी से बणे ओर सङ्कर जातियों के, नाम २ से कह कर अण० १० क्रो० ४३ से ४५ 
तकम मतु ने का हैः कि जिन क्षत्रियजात्ियों के नाम अगाड़ी खयि जायेगे ३ उपनयनादि 
सकारो के खोप ओर त्राहमर्णो के सहवास छटनेसे धमैच्युत होकर सवेदा के स्यि ` आयैजाति से 
बहिष्टृत होगये । पोण्ड्क, चोड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहृव; चीन, किरात, दरद्‌, 
खश, की उनमे गणना है । तथा .यह भी कहा है कि ब्राह्मण, क्ष्रिय, वैशय, शुद्र, ( ओर शुद्र का 
सधम सङ्कर जाति ) जातियों से बहिभूत होकर जितनी जावियां प्रसिद्ध है बे सव चादयो म्डेच्छ- 
भाषा बोरने वारी बा आ्ैभाषा बोरते बारी हों परन्यु दस्यु (आर्य से अन्य ) कराती ह । , 
पूर्वोक्त कहावत मेँ जो यवमादिकों के अभ्ययन के च्छः का अश है बह, इससे सय 
होता है कि स समय भी यह किवदन्ती है किं कोई २ टग्धपण्डित अब भी यवनादि अनधिका- 


५६ सनातनधर्मोद्धारे-~ 


दरुद्भरलासृथक्पृथक्‌ तत्तदेशीयमादेभाषामयत्वे च ्रम्थगौरवेणेव सङ्घागौरवेणाष्याक्र- 
भणथसङ्गात्सादित्वेनापौरूपेयत्यमसङ्गश्च सककाभ्यो माठ़माषाभ्यो विलक्षणयेव भाषया 
धरति छगवेदादिरेव बेद्‌ इति नात्र बिवादावसर; । नचायोवर्तीयानां ब्राह्मणानामपि 
संस्कृता बाणी मात्रमाषा कदाप्यासीककिदुताऽन्येषाग्‌ । तथाच-- 
वार्मीकीयरामायणे सुन्दरकाण्डे ३२० सगे हयुमद्राक्यम्‌ 

अवद्यमेव वक्तव्यं मानुष बास्यमथैवत्‌। मया सान्त्वाधैतुं शक्या मान्ययेयमनिन्दिता ।१९।कति 

नचात्र मासुषं वाक्यं सैस्कृतावागेवेति वक्तं शक्यम्‌ । तत्रैव-- 
यदि बां परदास्यामि द्विजातिखिि स्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। १८ 

इत्यनेन रैस्छृतायाः पमेव मिराकरणात्‌ । नचेह द्विजातिरिवेस्यतः सस्छृताया 
घाचो द्विजातिमातृभाषालमायातीति शङ्कनीयम्‌ तथासति श्विजातीनापपि मतुष्यत्वेन 
सैस्ृेताया अपि वाप्यो धामुषवाक्यतयाऽवरयमेवेत्यादिना तद्विधाने पूबौपरविरोधस्य 
दुरुद्धरत्वापत्े;ः । मातृभाषात्वे देष्निबन्धमत्ताया एव दृष्टत्वेन जातिनिबन्धनताया 
अच्छायाःकलयने कनाभावाच्च । शस्यत एव हि जातिसाम्येऽपि दैशमेदपयुक्तो भाषापेदः । 
जापिवैषम्येऽपिच देरैक्यपयुक्तं भाषैक्यम्‌ तावता च सैस्छतायां बाचि द्विनापतिमातभाषा- 
त्वं फो नाम सचेताः शङ्खितुमपिश्षमेत । दवनािरवेषि ठु द्विजावीनां शब्दशाङ्गाभ्यासभू- 

1 आषा) 

प को प्रच्छक्नर्प से वेदादि प्रधान बियाओं को भी प्रढति हँ ओर स किवदन्ती को यह 
अघरुमान स्य करता दै करि यदि प्रेत नद्धोतातो सप्रथा अतधिकारी छोग जो कुछ प्रदरे गने 
वेक्ष्यामाङेपेद से पद्‌ भये (| ्रौर करान आदि के आधुनिक.होने मे तौ उनका एकदेशीय भाषा 
मे होना ही प्रवर साधनं है । इस रीति से यदि छफिंसी देक्षकी भाषामें वेद होता तो बह उस देशं 
ऊ मनुष्यो क! पक्षपाती हो जाता । भौर थदि पथक्‌ २ सथ देशभाषाओं मे बेद होता तो मरनधर 
सौर सेख्या का भी नैर होजाता, तथा अनादि भी न कहता । तस्मात्‌ सब मातृभाषा से 
धिरक्षणमेषाकूम यह प्रसिद्ध ऋण्वेदादि ही वेद है इस विषय मेँ विवाद करमे का को अवसर 
नहीं है । ओर र॑स्छृत बाणी तो इस भारतवप के मनुष्यों छी किसी समय मँ मह्भाषा नहीं थी, 
इसी से बास्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ३० सगे १९ कोक में श्रीहनुमान्‌ जी ने कहा है कि 
युञ्चके सार्थकं गतुष्यवाक्य ( देशमाषा ) अवय बोढना चाहिये क्योंकि अन्यमाषा से यह अनि- 
ल्विता सीता समञ्चन के योग्य नहीं है । यहां यह्‌ नहौ कह सकते 1 (मासुष वाक्य › शच्च का 
सेस्छृतबाणी अथ है क्योकि उसी के प्रथम १८ वें कोक कहा है कि यदि द्विजाति क नाई सस्छृत 
धाणी बोर्दूणा तो युञचै मायारूपी रावण समश्च कर सीता डर जायेगी । 

( भभ्र- `) भठार शोक से तों यह निकठता है कि संस्कृत बाणी द्विजति्थों की मातृभाषा 
थी, क्येकि 1 समे स्पष्ट कदा दै कि « द्विजाति के नाई सस्छृतबाणी यदि बोर्खूगा ” 

( उत्तर; १- ) पेखा यदि माना जाय तों इस शोक से सस्छृववाणी के निषेध का भौर १९ बे 
कोश से सक मनुष्यवाक्य के निधान क्रा परस्पर बिरोध हौ जायगा, क्योकि द्विजाति भी तों 
मादुष दी दहै) ्नौर उनी सेस्छृतवाणी भी मातुषवाक्य ह हुदै । तब एक ही पदार्थे छा निषेध तथा 
बिक्षान सेः हो सकता हे? । , . 


सामान्यक्षण्डस्य एुवोदध 


यस्त्वाभिप्रायेणाप्युपषवमानं कथमिव सस्छृतायां बाचि प्रमाणविरद दिनाक 
तमाकषे्तं शेक्युयाते ! अतएव भौहषमिशाः नेषपे १० सगै- 
अन्योन्य धाषोऽनववोधभीतेः सैस्छृतिमाभिव्येवहारव््सु । 
दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाभ्मिः सौवगैवगो न मरैरविन्हि ॥ ३४ ॥ 
इत्यूचुः । तथाच सैस्कृता बर्‌ ने मालुषमादृभारेति सुर्थम्‌ । 
अथ वेदस्यापश्षपातित्वम्‌ । 
नचैवमपि सरछृतावाम्‌ देवानां मातृ भारवे त्यत्र न कथन `पिवादः । अतएवात्र 
« सौवगेवगो न नरैरचिग्दि ” इति श्रीह्षमिभेरष्युक्तम्‌ । एवश्च ऋम्बेदादेः सेस्छृतवाखय 
यत्वेऽपि पूरबोक्तवेषम्यभसङ्गोदुषोर एवेति घाच्यम्‌ । सेस्कारयोभेदात्‌, भाधान्याभाघान्य 
भदाचेत्यस्मत्मीपतामहशीनारायणदत्तपितृव्य श्रीसुखलाल्दत्तचरणेरेव समाहितत्वात्‌ । 
तथाहि द्विविधो हि संस्कारः शब्दानाम्‌, रौकिको वैदिक तत्रा्योरोकवेदोभयसाधारणः । 
खोक इत्यनधिषृत्यैव श्ब्दशास्ञे विहितत्वात्‌ एवं रोकिकः सस्कारःपायो लक्षणानुसार्येवर, 
बैदिकस्तु रक्ष्यालुसा्यैवेति तत्र लक्ष्यमेव प्रधान नतु सेस्कार । यथाहुः शाष्दिकाः “छन्दसि 
दृष्टानुविधिः ” इति । किश्च वैदिका मन्त्रब्दाः स्वरच्छन्दोभ्यां नियन्त्रिताः, रौकिकास्तु 
सेस्छृता अपि शब्द्‌ न तथा अपभ्रंशवत्‌ । अपिच वैदिकीनां वाचां स्वरूपाण्यर्थाश्च नि 
त्तमातिशाख्याभ्यां तत्र २ नियम्यमानान्यनुभूयन्ते खौककानांदु तानि न कापि तथेत्यपरोऽपि 
विरेषोदुरपहवः। अथेकत्वाधिकरणं ठु साम्यभूयस्त्वमात्रामिपरायकम्‌ । युपाईवनीयादिशब्देषु 
॥ अघा ॥ 

(२) किसी वाणी के माठृमाषा होने मे देश ही कारण हयता है, प्रसिद्ध ई क अन्यान्य ददो 
के एकजातीय मयुर््यो की मी माठृभाष। अन्यान्य ही होती है । आर एक दश के भिन्नजा्तीय 
मनुष्यों की भी सातृभाषा एक ह होती है । तो द्विजाति होने से, सस्कृतबाणी किसी की मातृभाषा 
गही हो सकती । इसी से इस शेक का यष अभिप्राय नही है कि सेस्ृतबाणी ह्विजात्तियो की मातू- 
भाषा थीः किन्तु यदौ अभिप्राय है कि ‹ द्विजाति, प्रायः सस्छृतबणी का बिशेष अभ्यास करते है । 
स विषय में पण्डित श्रीहष मिश्र की भी समति है, केकि उन्दने नेषधकव्य सर्म १० शोक 
३९ मे यह कष्टा हे फ “दमयन्ती के खयबरसमाज म सब अनेक देशो से अये हुए राजगण 
परस्पर देशभाषा के न समञ्चन के कारण सस्रत बाणी ही से व्यचहार करते .ये इसीसे उस समाज 
मे अये हुए इन्द्रादि, देवभाषा के द्वारा नदीं पहचाने गये । 

सष यष सिद्ध हो गया कि मनुष्यों की मातृभाषा संच्छतबाणी नहीं है । 

` लेदका अपक्षपाततित्व । 

प्रभ--अषतो सब रीति से यह सिद्ध हो गया कि सेस्छृतवाणी देवताओं की माठृभाषा ३, तव 
"ऋगवेद आदि सहज ही मे देवताभों के पक्षपाती हय गये, क्यो कि ये भीतो संस्छतवाणीमे है । इससे 
अवेद्‌ आदि भी जब पक्षपाती है तब कुरान आदि के नाई कैसे बेद कहा सकते है १ 

उत्तर-बेदबाणी सस्छृतभाषा से विरुक्षण है क्योकि- 

( १) वैदिक शब्दो ॐ साधत के दिये व्याकरण मेँ वैदिक प्रकरण परथ -दै । य दुखरी बत 

षह के-लोकिक शब्द्‌ भी त्रदं मे बहत हं । 


५६ सनातनधममोदारे-- 


तदभषुयलौषिवैः शब्दैरथ सदहयुरेयकत्वासम्मबादिति । अत्राधिक॑तु परिखापरिष्कारे 
` स्पतिभामाण्यपरकरणे उद्धरिप्यमणन ‹ नासन्नियमात्‌ (भी, द्‌, अ, १ पा. २ सर. १२)३ति 
सूत्रवातिकेन विवेचनीयम्‌ एवश्च रोकिककस्कारमात्रयुक्ता वाग्मवहु नाम माठमाषा 
दिविषदां मैतावता बेदवा्चातन्मातृभाषात्वं श्क्यशङ्मिति न तासु कथमपयुक्तवेषम्यापाद्‌- 
नावकाशः | ेदा्षसेच्ारणभ्रवणयोरेवासाधारणतत्तद्थानुष्ानेष्वेव च शुदधप्िजातिपुरुषा- 
धिकारनियमो नतु तत्तद्काने, नवा साधारणतत्तदरथालुष्ठाने । क बहुना यशूविशेषेषु 
सङ्करनातीयानामेवाधिकारो दश्यते । तथाच बूरबमीमां सादने अधिकारलक्षणस्य १ पादे 


१२ अधिकरणे । 
वचनाद्रथकारस्याधाने सवैशेषत्वाद्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥ माषा ॥ 


(२) बेद में बहुत से शब्द देसे भी होते है जिन ॐ साधुत्व के छ्यि उन्दी े अनुसार व्या- 
करणसूत्रो की याख्या कर ठी जाती है । किक सस्व शब्द्‌ तो सूत्र दी के अनुसार शुद्ध होते दहै, 
न किं उनके अनुसार सूत्र की ज्याख्या की जाती है । 

(३ ) बेद मे मन्तरभाग के शा्द्‌, उदात्त, अलुद्तादि स्वर, ओर गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द 
से मथित रहत हैँ ओर टौकिक संस्कृत शव्द तो अपभच शब्द के नाई उन खरो ओर उन छन्दो 
से नियमित नहीं हैते । इसीसे पिङ्गखाचा्यं ने खौकिक छन्दो से पथक्‌ वेदिक छन्दो की गणना की है। 


(४) बेदिक शब्द के स्वरूप ओर अथं निरुक्त, ओर प्रातिश्षाख्यों से नियत हेति है 
सस्त शब्द वैसे नहीं होते । 


इससे यह सिद्ध हो गया कि छौकिक सरछृतवाणी हौ देवता्भं की मातृभाषा है ओर 
यदि केवर दसी माषा मँ ऋग्ेदादि होते तो पक्षपात का आ्षिषप उन पर होता, परन्तु ऋरषेदादि 
की वाणी एक एेसी विलक्षण भाषा है जो देवताओं की भी मातृ माषा नहीं है । ये उत्तर मेरे प्रपितामह 
नारायणद्त्त कै पिकरम्य पण्डित सुखराखवत्त द्विवेदी के हैँ ¢ । इस विषय में अधिक देखना हो तो 
अगे ' प्रिखापरिष्कार ' प्रकरण के स्परतिप्रामाण्यविचार में ' नासन्नियमात्‌? ( पू. मी. द्‌. अ. १ 
पा. ३सू. १२) के उद्धुत वातिक मं देखना चाद्ये । तो एेसी दक्षा मे ऋग्वेदाेक कदापि पक्षपाती 
नदीं हो सकते किन्तु वेद्‌ ही हे । केवर वेदके उश्चारण तथा श्रवण ओर अन्निहोत्रादिरूप असाधारण 
यज्ञमात्र मे, तैवणिकों के अधिकार का नियम है ओर उन्म भी जो प्रवाणीकः पुरुष पतित बा 
भरौचग्रस्त हो उसको उक्त क्यों मेँ अधिकार नदीं है, ओर पुराणह्यारा वेदों के अर्ज्ञान तथा 
शम, दम, दया, सदय आदि वेदोक्त साधारण धर्मो मे मयुष्यमान्न का अधिकार है इससे यष सिद्ध 
है किद्‌, किसी जाति बा व्यक्ति का पक्षपाती नदीं है । अधिक क्या कहना है, अनेक वेदोक्त यज्ञो 
म त्रैव्णिकरौ को कोन कहे, केवर वणैसङ्करो हीं का अधिकार दै । इसमे प्रमाण मीमांस।दरीन ६ 
अध्याय १ पाद्‌ १२ अधिकरण ४ । ओर ५० । सूत्र है । उनमें स्पष्ट यद निणैय किया ह कि जैसे 
नाह्मणादि चरैवर्णिक, अग्न्याधानकं अधिकारी है वैसे रथकार भी। क्योकि वेद्मे वहं वाक्य ह 
"*शरषोसु रथकारो ऽभ्िमाधीत ” इसमे रथकार कष्व से, जिसकी रथकार संज्ञा है उस वणसङ्कर 
जाति कां भ्रण है,"न कि जो ही रथबनतरै उसी ज्ैवार्भैक का, क्योकि रथकार यह्‌ संल्ाशब्द्‌ दै, 


सामान्यकाण्डस्य पूवाद; । ५७ 


इति सूत्रेण, आधानस्य वसन्तादिवाक्येन विहिताधानस्य स्ैशषषत्वात्‌ ञवभिका- 
त्यात्‌ वचनात्‌ “ वसन्ते ब्राह्मणोऽश्रिमादीतः, ग्रीष्म राजन्यः, शरदि वेदय, ” इतिं 
विधाय श्रुताद्‌ “ वषीसुरथकार आदधीत » इति वाक्याद्‌ रथकारस्य सङ्करजातीयस्याधाने 
अधिकार इति सिद्धान्तयित्वा । 

सौधन्वनास्तु दीनत्वान्मन्रव्णासीयरन्‌ । ५० ॥ 

इति सूत्रेण रथकारः सङ्करनातीयो निणीतः । अस्यार्थस्तु तरैव्िकात्‌ हीनाः 
सौधन्वना नातिविशेषा अत्राधिकारिणः। सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षस इति, ऋभूणां ता- 
दवानां व्रतपत बतेनादधार्मी ति रथकारस्येतिच मन्रलिङ्कात्‌। अधिकृताः पतीयेरन्‌ भ्रत्येत- 
व्याः ^ क्षत्रियदरैश्यकन्यायां मादिष्या नाम नायते ” इत्युक्तलक्षणान्मािष्याद्‌, ^ शद्रायां 
करणो बैश्यात्‌ » इत्युक्तलक्षणायां करण्यां जातो रथकारः सङ्रजातिः । “ माहिष्येण 
करण्यां तु रथकारः भजायते » इतिस्मरूतेः । स एव च सौधन्वन इति । 

पव त्व १३ आचकरण। 
स्थपतिनिषादः स्याच्छन्दसामथ्यौत्‌ । इति, ° ५१ ॥ 
॥ अन्न नाख्द्‌11पकाया पाथसारथासश्नाः॥ 

५ सेदद्रं वास्तुमयं चरनिवपेत्‌ ” इति म्र्ृत्यश्रयते “ एतया निषादस्थप्तियाजयेत्‌” 
इति । तत्र संशयः किं हिजातिरेव यो निषादाधिपत्यं करोति तस्याप्राधिकारः षष्ठीसमास 
एवायम्‌, उत निषाद एव स्थपतिः तस्य । कर्मधारय एवायमिति । तत्र । 
पक्षद्रयेऽपि शब्दोयं योगादेव भवतेते। ततर षष्ठीसमासतवे बिदुषःस्यादधिक्रिया ।॥ १ ॥ 
आहितात्रे यदितु कमधारय इष्यते । अनादितामेरहस्य भसञ्यताधिकारिता ॥ २ ॥ 
तेन षष्ठीप्मासोभ्य पिति पर्तेऽभिरधीयते । निषादपद्मेवं हु स्थपतौ क्षां ्रनेत्‌ ॥ ३ ॥ 

न हि षष्ठी श्रुता येन तत्सम्बन्धी विधिभेवेत्‌। निषादपदमेवातः षष्ठ्यर्थ लक्षयेदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
कमेधारयपक्षे तु न काचिदपि लक्षणा । निषाद्‌ एव स्थपति रतः्ुत्या प्रतीयते ॥ ५॥ 

तेन श्रुतिषखादको ऽनाहिताभिश्च सन्नपि । निषादं एव स्थपतिः करमण्यत्राधिकारभाक्‌॥।६॥ इति 

॥ भाषा 
जर सज्ञा शब्दो मँ एक २ पदों काथ नहीं धा जाता, जैसे व्या्र शब्द्‌ का यह अर्थ नहीं 
ह्येता कि ( वि) विशेष (आ) सबभोर से (घ्र ) सुघनेवाला, किन्तु व्याघ्र शब्द जिसकी स्ञा 
(नाम ) है वही जगी पु व्याघ्र शब्द का अथ हे ओर भ्रछृत में क्षत्रिय से, विवािता वैश्य- 
कन्या मे उत्पन्न अपय के माहिष्य कहते हे, तथा वैश्य से, विवाहिता शद्रकन्या मे उत्पन्न अपय 
को करण कहते, ओर मादिष्य पुरुष से करणजातीय कन्या में उ्पन्न अपं का रथकार सन्ञा 
है । तथा यह्‌ भी प्रमाणं हे कै उसी पाद्‌ के १३ आभिकरण ५१ सूत्र से यह्‌ निणय किया गया 
है कि ^“ वास्तुमयचरु » नामक यज्ञ म निषाद्नामक वर्णसङ्कर ही क्रा अधिकार है क्योकि यहं 
वेदवाक्य है कि ““देन्दरनास्तुमयं चरुं निवपेत्‌ » “ एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌ ” इस वाक्य मे 
निषादस्थपति शब्द्‌ से निषादं (केवट ) का स्थपति (खामी ) त्रैवर्णिक का प्रहण नहीं दै किन्तु 
निषाद्‌ जो श्यपत्ति (अधिपति) है उसका प्रहण होता है, क्योंकि प्रथम अथे मानने मे ‹ निषाद्‌ 
शब्द्‌ का सुरू अर्थे अथात्‌ निषाद्‌ को छोड़कर निषाद्का सबन्धी अथे करना पडेगा यह्‌ उश्षणरूपी 
गौरव है । इससे दुसरे ही अर्थं का प्रहण होता है । यद्यपि निषाद्‌ बणेसङ्कर है इससे .उसक्र 
1 ५ 


५८ सनातैनधमोद्धारे 


हावरमपि । 
स्थपतिनिषादंः स्यात्‌ शव्दसामध्याद्‌, निषाद एष स्यपति भषितुपरहेति खात 
्दसाम््यात्‌ निषादंहि निषादशषब्दः श्क्राति दितुम्‌ रवणेन च निषादानान्तु स्थपति 
लक्षणया व्रयाद्‌ । श्रतिरक्षणाविषये च श्रुति न्याय्या न ठक्षणा । अथ उच्यते नैष दोषः 


निषादश्षब्दो निषादंवच॑न एव, पष्ठ सम्बन्धस्य वाचिका इति । पन्न षष्व्यश्रवेणात्‌, 
म अत्रे षष्ठौ शृणुमः । आह्‌ छोपसामथ्यीत्‌ षष्ठ्वथोऽषगभ्यते एति । सयमषगम्यते नतु 
लोपेन । केति । निषादरष्दरक्षणया, तस्याथ दौर्बल्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । समानाधिकरण 
सपासस्तु, बलीयान्‌ । तत्र हि खार्थे शष्ट त्तौ भवतः । द्वितीया च विभक्तिः तन्त्रेण 
उभाभ्यां सम्वध्यते तेन द्ितीयांनिरदिष्ठो निषादो गम्यते । ततन षष्व्य्थं करपयन्‌ अश्रुतं 
रयाद्‌ । तस्मात्‌ निषाद्‌ एवे स्थपतिः स्यात्‌ ॥ इति ॥ 
पवर बेदाध्ययनश्रवणसामान्यानधिकारिणीनामपि सीणां पर्या सह्‌ यदेष्वधिकारोनिरूपितः-+ 
तत्रैष तृतीये अधिकरणे । 
भाति तु वादरायणोऽषिरेषावर तस्मात्‌ रूयपि पीयेत नायधेस्थावििषटत्वाद्‌॥८॥ 
६ति शूप्रेण, अविरेषात्‌ स्वगकापरूपोदैहयविशेषणस्य पुंस्त्वस्य ्ररैकत्वयद विवक्ष- 
णात्‌ । जानि ब्राह्मणत्वादिकम्‌ अधिकारितावच्छदकतया घाद रायणो मन्यते तसात्‌ 
जालथेस्य स्ीपुसयोरुभयोः अविकेषत्वात्‌ रू्यप्यधिकारिणी रलतव्ये्यकेन, । तथा 
तत्रैव ४ अधिकरणे । 
लिङ्ख दानाच्च ॥ १८ ॥ 
फंटवन्तां च दशयति ॥ २१॥ 


ईति ्रुनय्ष्याल्याताभेः “ मेखलया यजमाने दीक्षयति योत्करेण पततीं मिथुनत्वाय 

यतस्य युक्त-- 
॥ भाषा ॥ 
वेद पद्नेका अथिकार नहीं है ओर सी से बह ज्ञ नदी कर सकता दथापि इस यज्ञ ओँ क्त 
बेद्ाकष्य से उसको अवद्य अधिकार है ओर उतनेही मन्त्रो को उस यज्ञ के स्थि पष्टलकता है । 
दसी सिद्धान्त को पूवैमीमांसादद्ैन के भआष्यकार दावरसामी तथा टकाकार पार्थसारथिभिश्र 
सादि प॑ण्डितो ने बड़ विचार से निश्चित कियाहै। 
एवे बेद्के अध्ययन ओर श्रवण के समान्यतः अनधिकारिणी सिया को भी पतिक 

कषाय यज्ञ कने काअधिकारहै, इसमे भी प्रमाण उसी अभ्यायके ३ अधिकरण ८ वां सूत्र 
भौर £ भधिक्ररणश्टवां २१ वां सूत्र है, जिनमे प्रथम सूत्रा यह्‌ अथे फि ^ खरकार्मो 
यजत स ॒वाक्यके ' खगेकामः शब्द मे पिङ्ग की विवक्षा नदीं है किन्ु खगैकामी को 
न्रैबधिक होना चाहिये खैर ली पुरुष मे ङु विदेष नहीं दै, यह मत बादरायण (व्यास) महार का 
दरम दूसरे सीसरे सूत्र के व्याख्यान में डकाकारों ने ईन वेहवाक्यों को छिखा है । (मेखलया 
यञ्जमान दीश्चयत्ति योक्रेण पत्नी मिथ्युनलाय ” अथं यह्‌ हकरं मखा से यजमान को, ओरं 
ओर ( ग्ृगच््मं को एरंसी )~-* 





सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः ५९ 


धुय्यीवभूतां संजानानौ विजहीतामरातीः « दिविम्योतिरनरमारभेथाम्‌ ” इत्यादीनि 

येदवाक्यान्युपन्यस्तानि । अत॒ एपरेतिशसपुराणादिभ्यस्तदन्तनिकेशितवेदिकमन्तेभ्यश 

स्वाध्यायनिय पविनिधकतेभ्योऽ्थान्‌ भतियन्तः भाधार्णांथच दमदानदयादीनबुिषठन्तः 

ल्ीशुद्रादयोऽपि न पलयवयन्ति अपि त्वभ्युदयेरेवयुज्यन्त इतीतिहासपुराणादिप्रणय- 
नचारिताथ्यं “ ज्ञीूदरदरैनवन्धूनाम्‌” इत्यादिवचनेनावुमोदेतापेति न सामान्यतो बेदाध्य- 
यनश्रवणयोरभ्िशेत्रादिरूपतदथेविरेषानुषठानेषु चं दविनारीनामेवाधिकार इदेतावन्पाभेभं 
भगवत इव साक्तात्परम्परया का सर्वेषामेव पाणिनाुपकारिणो वेदस्य वंषम्यं शक्यापादनम्‌। 
तथाच श्रीशाष्डिल्यप्रणीतस्य भक्तिमीमां साद्शेनस्य स्वभेष्वरोये भाष्ये उद्धतः शोकः । 
तानेव वेदिकान्मन््रान्‌ भारतादिनिवेकषितान्‌। स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकबुद्धधा पयुञ्खते इति। 

यथा च वेदस्य; स्वतन्त्पमाणान्तरागम्य॑स्तथा तदुच्चारणाभ्रवणातदथकििषनु- 
छानानामधिकारोपि । नच भ्रवणाच्नधिकारिणां भ्रवणादिषिरनुपकारे वैषम्यं समवति ¦ 
तथासति धलुरदे धलुधारणा्ासमथानां, बालादीनाम्‌ अपूर्वे कटुकौषधभीरूणाय्‌, 
अपभ्रमश्षभाषापयेषु- 
॥ भाषा ॥ 

से उसकी खली को साथ वैठने के चि दीक्षा वे । ८ यज्ञस युक्तौ धुयौवभूतां सजानानैः 
विजदहीतामरातीः » अथं यह है कि यज्ञलूषी रथ के धुय षोड के समान सखी पुरुषदेति दै 
शौर अपने क्नरुओं का नाशा करते है, । ^ दिवि ज्योतिरजरमारभेथाम्‌ ” आकाश में अजेर 
अमर प्रकाश कारम्म सी पुरूष करते है श्यादि, 1 इन उक्तं सूत्रों ओर बेदवाकक्यो सेभी 
वेदका किसी जाति बा व्यक्तिका। पक्षपाती न दोना सिद्धहै। इसीसे इतिहास पुराण भी 
सफठ है क्योकि उनम डले हुए वैदिक मन्तरोके श्रवणमे सभीका अधिकार है अथौत्‌ को 
नियम नहीं है । खी, शुद्र, आदि भी उनको पढ सकते दै, ओर इति्यासादि से सुन ओर समह 
कर्‌ सख, दया, आदि साधारण धमो का अनुष्ठान कर खगौदि सुख के भागी होते ई, तथा इसी 
साभिप्राय से पुराणादि बनाये गये ह । श्षाण्डिस्यमहार्धिकरेत भक्तिमीमांसादशैन के भाष्य मे भाष्य- 
कार समश्वर पण्डित ने भी १ ्छोक उद्धृत रिया है, जिस का यह अथे दहै कि उन्दी वेदिक मन्त 
को, जब वे भारतादिक मे निवेशित होगथ तब वैदिक नियमो फ छोड कर छोकिक वाक्य के ठेस 
रोग उच्चारण कैरते है । इस रीति से जब परमेश्वर के समान निष्प्षपति होकर वेद, सब मनुष्यो 
काकिंसीन किसी रीति से पूणे उपकारी है तो उसके अभ्यपन, श्रवण, भौर आभ्नहोनादि यज्ञो 
मे शुद्रादिकों के अधिकार न होने मान्न से ठस पर पक्षपात के कङ्क का आप भी नदीं दोसकता, 
क्योकि जेसे वेद काअ्थंवेदहीसेज्ञात होता है नकि दूसरे किसी खलतन्त्र प्रमाणसे,चैतेही 
उसके उच्चारणादि उक्त कार्य्यो मे अधिकार भी बेदमान्न ही से शस्य है। भर बेद्‌ अपने भंवणादि # 
अनधिकारियों का श्रवणादि के हारा नहीं उपकार करता परन्तु इतने से पक्षपाती भी नदी होसकता 
क्योकि यदि इतने से, रेवर्भिकं का पक्षपाती हो तो धलुरवेद ( युद्धकख् ) वो वरस के ख्डेको का, 
जयुैद्‌ { वैयक ) कडुए ओषध खन मे असमर्थो का, ओर करान भादि मी महाभूसै हेव्यादौ 
का उपकार न कर्ने स पश्वपाती हो जायगे \ अथौत्‌ कोई मनुष्य, जा पद्‌, बा काम, यदि किल 
अपने अनधेकारी का उपकार न कर सके- 


६० सनातनकर्मोदधारे. 


रन्यषु हाछिकानाम्‌, अनुपकारेण वेषम्यपसङ्गस्य वजलेपतवापएत्तेः यादि तु योभ्वतासम्पा- 
दनानन्तरं बाछादीनामप्युपकारेण धलुर्वेदादिषु वेषम्यधरसङ्गः पारीहियते तदा वेदार्थ्याप्यु 
क्तरीस्येतिहासपुरणादितो बोधेन खस्वधमीघष्ठानालन्पान्तरे नारदादिवदुखारणावधिका 
रिशरौखपरिप्रहामनुभ्यपान्नोपकासेऽध्ययनेन।पि बेद।दषस्येवेतते कापी वेषम्यशञङ्का वराकी ॥ 
अथैषरपि सर्वेषमिव मनुष्याणां वेदोकारणश्रवणार्थं विरेषानुष्ठानेषु समानेऽपि छोकिके 
साम्यं द्विजातय एवाधिकारिणो नेतरे नरा इत्यधिकारवेषम्यात्कथं न वेदे बेषम्यापातत- 
तादवस्थ्यमिति चेत्‌, इत्थम्‌ कथं तावत्‌ उक्तं टोकिकंसामर््य सर्वेषाम्‌ { जडान्धपषण्डबधिरो 
न्म्तमूकषडशूकादिषु तदभावस्य जागरूकत्वात्‌ । अथ करिमेतावता येपूक्तं साम्यं जागतिं 
तेष्व।प ॒दिजातितदन्यजातीयस्वनिमित्तो ऽपिकारानधिकारषिवेक इत्येतावानेव परिकरो 
वेदवैषम्यपपञ्जनायछन्तरापमिति चेन्न । 
॥ भाषा ॥ 

तो इससे उस पर विषम होने का मैप नहीं हो सकता, क्योकि सव पदाथ से 
उपकार छाभम करने मेँ अधिकार की आवश्यकता है । जेसेयुवा ही युवती से छाभ ष्टा 
सकता है नकि अतिवृद्ध बा अति बाठक । यदि यह कहा जाय # अनुरवैदादि पूर्वोक्त सब 

अन्यो से समी को छाम होखकता है, यदि उन छोगों की योग्यता किसी दृशा मे होजाय, जैसे बारक, 
युवावस्था मे धनुर्वेद से, कड़ा ओषध खानि की राक्ति होमे पर बही पुरुष, जो कडभा भौषध 
नहीं खा सकता था आयुर्वद से, भौर वेदी हख्वाह, उन भाषाओ की छदी २ दौ चार पुस्तकों के 
पदृने प्र कुरान आदि से उपकार उठा सकते हैँ इसल्यि आयुवैदादि भन्थ अन्यो के पश्चपाती नहीं 
ह्योसक्ते, तो इसी रीति से बेद भी किसी का पक्षपाती नदीं है क्योकि इतिहास, पुराणादि के द्वारा 
सब मनुष्य इसके अथ को समश्च कर अपने २ धमे का अनुष्ठान कर सकते दै । ओरजोवेद्‌के 
श्चारण बा श्रवण आदि फे अधिका नहीं दै, जसे शयुद्रादि वे भी सय, दया आदि अपने साधारण 
धम के अवुघ्ठान से जन्मान्तर में नारद आदि के नाई अधिकारी जाह्मणादिरूपी शरीर पकर बे 
का उच्चारणादि भी कर सकतेर्हैतोबेद्‌ भी सर्वोपकारी हुआ न कि किसी का पश्चपाती । 

परञ्च-सामथ्यै ( अधिकार ) दो प्रकार का होता है । एक बेद्मात्र से गम्य, द्रा शोक 

प्रसिद्ध । री प्रथम स्षामथ्यं की चह जेसी वातो हो परन्तु छोकिक सामथ्यै, सव मतुष्यो मे तुस्यरूप 
ह अर्थात्‌ बेद के इबारण, धवण, ओर अग्निहोत्रादि कर्मो मे चाण्डा तक सभी मनुष्यों की 
सोकिक राक्ति समान ही है । रेसी दशा मे अललौकैक अधिकार का बसेड़ा छगाकर शुद्रादिकों को 
जव रन्त कामे से बञभ्वित करता है तो बेद केसे नहीं पक्षपाती है ! 

, उत्तर--पक्षुपाती इस रीति से नहीं है, कि ठोकिक सामथ्यं भी सव फो नदीं होता 
ञसे ड, अन्धा, नपुंसक, बधिर, उन्मत्त ( पाग ) गृरा, एडमूक, ( बिहिग मरा ) आदि को, 
पसे दी वेैकभ्य सामथ्यै भी सव को नहीं होता, तो वेद किसी का कैसे पक्षपाती हो सकता है ! 

भरश्र--यह अभ्य बातो है कि ढौकिक सामथ्यं मी सबको नहीं होता किन्तु जिनको 
लोकिकं सामथ्यं हे अर्थात्‌ जो मनुष्य, जड़ बा अन्धा आदि नही है, उन मेभी तो वेद्‌ शद्रत्ादि 
धरीकिक सामथ्ये का मेद्‌ खगा कर अपने उद्धारण आदि कार्मो में ॐवणिको हीं का अधिकारं 
वतरत है, ओर दद्र .आदि की अनभिकारी ठहरा कर उन कर्मो से वश्व रखता है तो $थ 
कैसे नहीं पक्षपाती दै १ । । 
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-भावानेववोधात्‌ तथाहि कथं तावन्मनुष्यजातीयत्वे समानेऽपिकतिपय एव जडा अन्धा! षण्डा 
बधिरा उन्मत्त भूकाएढमूका वा न स्वै एवेति वक्तव्यम्‌, पूवपूषवैगुण्यानुगुण्यानुक्ारादिति 
चेत्षं वैषम्येण पएृवपु्मेव तदुत्पादयितारमात्मानमेव बोपाल मस्व, । भष्तेऽपि च क्वैष 
भ्यावुततारादेष कतिपय एव वेद(ध्ययना्ाधक।रावच्छेदक ब्राह्मणत्वादिनातिमन्तो न सर्ब 
एषति कथ वेदयुपार मसे । अय ब्रह्मणादीनां साम्भतिके जन्मानि, शद्रादीनां हु बाह्मणा 
दिजन्मान्तरे बेदश्रवणाद्यधिकार इति वैषम्यमिति चेत्‌ तथाप्ययमेवाम्बिध एव जन्मा्वशेषति 
यन्तितोऽधिकारः स्वतन््रयेदैकवे्यो यथा मतुष्यादीनामसाधारणो लौकिको भोगाधिकारो 
न तिराति कम्पति क आक्षेपः । तथाच वेदस्य वैषम्यभापाद्पता कर्मणामेव तत्कारि- 
णां तत्तन्नराणापेव बा बिशप्रतं वेषस्यमपराधापरपर्यायं वेदाध्ययनायनपिकाररूपघुखविश- 
षद्रारछोपात्पकदण्डातुरूपरूप पापादितामिति साध्वी मेधा । यथा दि द्षेऽधिकारे साम्या 
परपयाय स्वसृतफमेविशेषमयोञ्यता अनधिकारे च तथाभूते, तथेवादृष्टयोर पर बेदाध्ययना- 
धधिकारानधिकारयोः परतिद्धिमासादयन्तीं खस्वकृतकमेभयोज्यतां को नाम निवारथिता॥ 
॥ भाषा ॥ 

उन्तर-पूर्वोक्त उत्तर का यह तात्पयं है कि मनुष्य सभी जब तुल्य हैँ तब क्यो कड २ 
ञजन्धे, नपुंसक, आदि, होते है न रि सब । यदि कहा जाय कि पूतरजन्म के कयि हुए पापकम से अन्ध, 
नपुसक आदि होते है, ओर जिन के वैसे पाप कर्मं नदीं होते बो अन्धादि नहीं होते ै। तो इससे 
छन कर्मों बा उनके करने बा ही पर पक्षपात का आश्षिप होना बादिये, ओर बेद के विषय मे भी 
वसे ही पूष जन्म केकय हए धमे के अनुसार ही से कोई श्रवेण आदि के अधिकारी तरैवाणक 
श्षरीये को पति ह ओर जो वैसे पूर्वजन्म के उन धर्मो से रदित दहै वे श्द्वादि अनधिकारी क्रो 
क्तो पातै पतो यांभी उन धम केलाग बा उनके यागनबाो पर भक्िप हो सकता 
नकिबेद्‌ पर। 

मर्न--जन तरैवणिकों को इसी जन्म म वेद के श्रवणादि में अधिकार है ओर इतर 
मसुरष्यो को घरमालुष्ठान से भगा जन्म मे त्रैवणिक शरीर भिखने पर अधिकार दै तव क्या वेद; 
तर्नाणकों का पक्षपाती नदीं हा ! । 

उ०--लौकिक अधिकारमे भी तो खामाविक विशेष होता ही है, जसे जन असाधारण 
भोगों का अधिकार मुष कोः है, उन भगे का अधिकार पञ्ुभों को नदीं है, वैसे दी अनादि 
सतन्त्र वेद्‌ से गम्य अधिकारमे मी यह विशेष, जो प्रशकतौ कता दै खाभाविकं हीहै। 
कयो यदि वेद्‌ किसी का निभित होता तो उक्तरीति से उस पुरुष को पक्षपाती बनाकर वेदृपर 
भी पक्षपात का आक्षेप हो सकता, परन्तु वेद ते अनादि है उसका कषा हृञा अधिकार भी 
ैवर्णिकों का अनादि (खामाधिक ) ही है तव पक्षपात का आश्षेप किस पर हो सकता है १ । 

हस विचार से यहां तक यदी निकडा' कि प्रश्नकतौ वदपर आक्षेप करते २ अपने पूष 
जन्म के कर्मोपर वा उनके कतौरूपी अपने ही पर आक्षेप कर चुका । जसे भोगादि के ठौकिक 
अधिकार ओर अनधिक्रार, जिसको सामभ्य जौर असामथ्यै कहते ह अपने २ पुण्य पापके अनुसार 
हो होतेह, वैसे ही किसी ने अधिकारी तैवभिक शरीर पाया भौर किसी ने अनधिकारी शद्रादि 
का दारीर पाया इस विदेषमे वेद्‌ बा दूसरे काक्या अपराध दहै १ , 


६२ सनातनधर्मोद्धारे-- 


प्रं वैषम्यापादने च सर्मैषमिवेश्वरवादिनां मते भगवत्युक्तरीलैव भ्रसजन्स्या बैष- 
स्यापएतेत्रौरणाय या या तेषां सपाधत्नधोरणी शरणीकरणीया न बारणीया एबाबारणीया- 
भ्यो रमणीयाभ्यस्ताभ्यः कथमपि वंयमपीति क इव तेषामिहाक्षेपकटाक्षपक्षेपावकान 
नदीमे पुरणादितो मदथैमवध्रत्य खस्धरमासुष्ठानाय वेदाध्ययनाद्धिकारीगे दविनातिशरी- 
राणि मापरिप्ररीपुरितयभिपरयन्बेदः कांधिदपि दण्डेन वारयति प्रत्युत परमसुहृद्कयभनूभूय 
भूयो भूयो भूयोऽथेजाते हितयुपदिश््गानघनान्धकारान्तरितरूपान्‌ दविनातिकशरीरपरि- 
ग्रहाध्वनः सर्वं न्‌ भगवान्‌ धरमभिरिि द्योतयन्‌ व्याधिव्याक्षिप्गचकुष्केम्यः स इवायं वेदोऽपि 
स्वाध्ययनायनधिकरारिभ्यो नैवापराध्यति, तथा च माकेण्डेयः ‹ शाख हि बत्सरतरं माता- 
पिठेसहस्रतः, । इति । तस्मादयं नालन्धषण्डादिवसेत्रियस्वानधिक)रानु्तधानदोद्यमान- 
मानः परमारुसः सदजंत एव सकरसुलास्वादलालसः स्वकीयदूषणगणोद्धारगरिमाणम- 
सद्भिर भाणस्त परोञ्छय वाञ्छति वेदृस्योपरि परेप्तुम्‌ अघघुमधितुशर दोषहाद्ष्यवदष्य माज- 
नभूयमित्युपहास्येवास्य साहसं बेदधरेषम्यभाषिणः । 

॥ तदुक्तम्‌ ॥ महामदिन्नामपि यथिकीषति स्वभावसंञ्चद्धतरं तिरो यक्षः ॥ 
स नूनमाच्छादपितुं भतेते विवस्वतो हस्ततटेन पण्डडम्‌ ॥ १ इति 
इति सक्षेपः । इति बेदस्यापक्षपातिखम्‌ ॥ 


॥ भाषा ॥ 

जिस क्रम से प्रञ्मकता ने अपने अपने कमै के दोष की ओरसे आंस मौचकर वेद्पर 
आक्षेप किया है इस रीति से सव दंश्रवादियों के मत मे इश्वर पर भी किसी के सुखी ओर किसी 
के दुःखी होने से पक्षपात का आक्षेप हो सकता है ओर ईश्वरवाषी कमेदोष ओर पुरषदोष दी से 
कस आक्षेप का समाधान कर सक्तेदहै जेसा कि वेदे विषय मे यषां दिया गवाह । 
अस्तु यदि वेद, इसं अभिप्राय से फि श्ुद्रादि, इतिष्ास, पुराणादि द्वारा भेरे अथो 
न सरम ओौर दया, सय, आदि साधारण धमै कोन करै तथा उन धम कै द्वारा मेरे श्रवणादि 
के अधिकारी त्रैवर्णिक शरो को आगामी जन्म मेन पे, किसीका इन कामों से निषेध 
करता तो अवदरय त्रैवर्णिको का पक्षपाती ओर अपराधी भी होता । परन्तु वेद एेसा नहीं करता 
किन्तु अनधिकारियों को दयालु होकर उनके अज्ञनरूपी घोर अन्धकार से आच्छादित, अधिकारी 
शरीरके प्रतिभागे को सूयक समान प्रकक्च करतादहैतो देसी दशषामे जैसे पभकाश्च करता 
हआ सूम अक्षिरोग वे पुरुषों का अपराधी नहीं होता, वसे ष्टी जो अनधिकारी शुद्र भादि उक्त 
भारी को पुराणादि यरा नहीं देखते, वेद्‌ भी उनका अपराधी नहीं हो सकता । इपी से मार्कण्डेयं 
महा ने कषा हे कि सहस्रो मावा ओर पिता की अपेक्षा भी वेदादि शराश्च अधिक हितकारी हे । 
भव इस विचार का उपसंहार यह है कि जैसे अन्ध नपुंसक आदि वैदिक कम से 
अपने अनधिकार को अपन वतेमान शरीर से दूर नहीं कर सक्ते किन्तु पश्चाताप दौ उनके हाथ 
है वैसे ही यह प्रभरकतौ भी । क्योकि अधिकारी फेला प्रभ हीं नहीं कर सकता ओर यह प्रश्रकतो 
क्तरीति से अपने कमेदेषो वा अपने वोषों को अप्रने धिर से पोछकर वेद्‌ के उपर फेका चाहता 
तथा उसी के द्वारा अपना पाण्डिय मी प्रसिद्ध करना चाहता है इसदिये इसं क वेद को पश्चपाती 
कहने का यह्‌ साहस, उपरास ही के योग्यै, किसी आचवैनेकहाभीहै फिजोवेद्‌ क पेते 
महा महिमा बा करे, स्वभाव ही से निर्दोष यशो ढापना चाहता है बह पुरष अवदय सुयै- 
भण्ड को अपनी हथेषी से ढांपना चाहवा दै, अब यहां यह विचार संक्षेप ही से समाघ्र किया 
जाता है । यां तक वेद्‌ के अपक्षपातित्व का निरूपण हो गया । 
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अथं बेद्स्यखतःप्रामाण्यम्‌ । 
अथोक्तरील्या वेदस्य खरूपलक्षणयोरूपपततावपि न धर्मे अरमाण्यभुपपते । शद्धा 
थेयोरुतयरयनन्तर हि प्रमेशवरेणन्येन ब तपोः संफेतरूपः सबन्धः कलितः । स्वभयोग 
हेतभूपाथेतखज्ञानजन्यश्च कष्दोकोकेभमाणतेनश्यपदिषषयते भामाणिौः तथाच स्वक्त्ञान- 
भाभाण्यधौनपामाण्यतयाश्रमममादव्रिपाकेप्पादि पुरूषदो षधयुक्तत्वशङ्ाकतवलितानां वाक्यानां 
रोके सेबादादिना कथञ्ितयमाण्यग्रहसमवेऽपि सवयेवासद्टधमानार्थानां वेदानां भामाण्यम- 
मूरकेतिह्यवद्‌परान्तादि वाक्यवचदूरापास्तमिति चेन 
पूषंमीमांसादद्ाने १ अध्याये १ पदे। 
ओत्पत्तिकस्तु शद्धदस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानयुपदक्षो ऽन्यति- 
रेकशार्थैऽतुपडब्धे तसममाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
इति शृत्रेण चोदना, भरमाणमेवेति पूरोक्तं द्वितीयं नियमयुपपादयता भगवता 
जाशिभेना समाहितत्वात्‌ । 
॥ षा ॥ 
अब बेद्‌ के खतःप्रामाण्य का निरूपण किया जाता ह | 
भ्रभ--यद्यपि यहां तक वेद्‌ का छक्षणं ओर खख्प का निशय हो ग्या तथापि ध्मके 
विषय मे बेद्‌ कैसे प्रमाण होसकता है १ क्योकि आदि दुष्टं के समय जत्र शब्दं अथ उत्पन्न हुपे 
होगे उसके अनन्वर ही परमेश्वर वा किसी दूमरे ने अर्थे साथ शब्दो के सबध की कर्पा 
हस रीतिसेकीष्टोगी कि इस शब्द्‌ से यह अथं जाना जाय, ओर किसी वाक्यं को प्रमाण शब्व्‌ 
से तब कते है कि जव वक्त जिस ज्ञान से उस शब्दं क! बोङता दै वह्‌ ज्ञान प्रमाण (सय) होता 
है, अथ॑त्‌ वक्ताकेज्ञान केप्रमाणदहोने ही से उसका कदा हुमा शब्द्‌ प्रमाण षो सकता दै 
सौर वक्ताओं मे भरम, प्रमाद, छट आदि अनेक दोष भी होते है ईस से सामान्यरूप से समीं 
घाक्यो मे अप्रमाण होने की शङ्का अवदय होती है । ओर उस शङ्का के निवारण कायहएकदही 
इपाय दहै कि उप वाक्यके अर्थको दूसरे प्रमाणो से निश्चित करखेन, जेसे किसीनेक्हाकिं 
गृह के भीतर पांच फल रक्खेर्है, श्रोता घरमे जा कर पांचो फलों को प्रयक्ष से निशित कर उक्त 
बराक्य को प्रमाण कहता है परन्तु यह रीति लोकषिक वाक्यों मेहो सक्तीहै वेदवाक्योकातो 
श्वगोदिरूप सभी अथं किसी अन्य प्रमाण से निश्चित ही नदीं होते, इसी से वेदके रधण हीं से 
कहा गया है कि “वेव उसी शब्द्‌ का नाम है जिसका अथै, शब्द बा शब्दमूखक प्रमाण ही से 
ज्ञात हो न किं अन्य किसी प्रमाण से ” तव वेदका प्रमाण होना किसी रीति से निश्चित हो नहीं 
हो सकता, जेषे कहावतों का प्रमाण होना नही निश्चित होता, ओर इतना ही नदीं छन्तु सब 
क्ताओ मे रहनेव्े उक्त शमादि दोष की राद्क, वेदवक्तामे किसी अन्य प्रमाणसे नीं छद 
सकती तो प्रमाण होना, वेदसे बहुत ही दूर है भर्थात्‌ वेद्‌, स्वैथा अप्रमाण रूढा ही क्यो नीहि ? 

उनत्तर--इस प्रभ का समाधान, मीमांसाददौन १ अध्याय १ पाद्‌ मे-- 

हष ज तपत्तिकस्तु शटस्यर्थैन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानयुपदेश्षोऽव्यतिरेकश्चर्थेऽलुपटब्धेतसमाणं -क 
बादरायणस्यानपेक्षलात्‌ ॥ ५ ॥ . 

दस सूत्र से जैमिनि महि ते खयं कियाद दस सूत्र का यष्ट अथेह किद्‌ किसी 

समय मे नवीन नदं उदयन्न होता किन्त निय है ओर उस मे एक २ शब्द ॐ-- 


हे सनातनधर्मोदरि-- 


अत्र शुना, पूथैपकषो व्यावलयते। श्वस्य निवेद घटकस्य ‹ भिदो जहुयात्स्वगं- 
काम ' इत्यादेः । अर्थेन स्वस्वपतिप।धेन जालयात्पकेन । सहैति शेषः सम्बन्धः| शक्तिरूपः। 
ओतात्तिकः स्वामातरिकः निलः नृत्वनिलः सङ्कतरूप इतियावत्‌, उपदेशः विधि; । तस्य 
धर्मस्य । ब्ञानम्‌ ज्ञानकारणमृङ्गापकपितियावत्‌ । स्तेरिव गरीतग्राहितया कथमहं 
विधः पामण्यभित्याश्ङ्भां परिजिहीपुणोच्यते तत्‌ ज्ञापकम्‌ । अतरपरुब्पे प्त्य्षाद्यगम्य एव 
अर्ये पखगौदौ भत्यप्षाचगम्यस्येदाथैस्य ज्ञापकमिति यावत्‌ । छौकिकं विभरखुरभकवाक्य- 
मिष वैदिकं विधिवाक्यं क कविदभमाणमपि भवतीति शङ्कां निराचिकीषणोच्येत । अन्य 
तिरेक । अ्रोपदेश् इत्यनुवतते । उपदेश अव्यतिरेकः अव्यभिचारी प्रमाया एवोत्पादक 
इतियावत्‌ । इत! । अनपेक्षत्वात्‌ स्वभामाण्यग्रहे संवादावपेक्षतस्य असं मवेन वक्तशानमा- 
माण्यग्रहापेक्षत्वस्य च अवक्तकत्वेन अभावात्‌ । पमाणम परमाणमेव भमाजनकमेव नाप्रमाजन 
कमितियावत्‌ । बादरायणस्य । इतीस्यादिः मत्तमिस्यन्त; इति एतत्ुत्रोक्तम्‌ । बादरायणस्य 
महुरोः । मतम्‌ सिद्धान्तः । ममापि चैत्देष मतम्‌ । अतएव न पृथङ्‌ स्वमरतपत्र वच्मीति हि 
भगवतो जेमिनेरक्षरानुसारीभावः। 

वेदमामाण्योपोजिषां सयैव च श्चावर माप्यभाट्श्टोकवार्तिकयोः अस्यसूतरस्य तात्पर्थ- 
विषयत्मेन (१६) षौडशा्थां निरूपिताः । ते यथा-- 

( १) अत्र ‹यस्यचटष्टं करणम्‌; यत्र॒ च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः 
लययः इति भाष्योक्तस्य- 

॥ माषा ॥ 
अथं भी सब निय है क्योकि शब्दो का अथे खगैल आद्रि जाति ही है जोकि निय पदाथ है शष्द 
ओर अथै का परस्पर सम्बन्ध भी खभाविक अर्थात्‌ निय दही दै, अथात्‌ किसी का निरभित नहीं है, 
ओर वेद्‌ फे विधिवाक्य न्दौ अर्थो काज्ञान कराते ह जो अथै दुसरे खतन्धर प्रमाणो से नहीं जने 
जासंकतेः जसे धर्म शग आदि, ओर छौकिक वाक्य अप्रमाण भी होते है क्योकि उनमें पुरुष (वक्ता) 
करा दोष रहता है । परन्तु वैदिक विधिवाक्य प्रमाणं ही हते है क्योकि वे खतः प्रमाण है अथात्‌ 
अपने अथैका ज्ञान उस्पन्न करने मे किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते ओर न वक्ता फे 
ज्ञान के प्रमाण होने की अपेक्षा, लोक्रिक वाक्यो की नद करते ह क्योकि नि हँ उनका को$ 
निमौताही नहींहै। भौर इसीसे निमौता कफे दोषकी शङ्का से उनपर्‌ अप्रमाणहोने फी शङ्का 
ह्री नहीं हो सकपी । यह मत मेरे (जेमिनि के ) गुरू बेदव्यासज्ञी का है, ओर मेरा भी यही मतं 
है हसीसे अपना मतं म प्रथक्‌ नहीं कवा हं । 
इस सूत्र पर शत्र भाष्य ओर कमारिखभट्जी के क्ोकवार्विक्र मे इस सूत्र के 
परमगृढ तार्थो के अनुसार वेदके खतःप्रमाण होने मँ उपयोगी १६ विषयों का निरूपण बड़े 
विसतारपूैक अनेकं युक्तयो से किया गयाहै जो पूर्णरूप से अतिनिपुण किसी २ पण्डित के 
ुद्धमोचर होने योग्य दै तथापि इस अवसर मेँ उन विषयों का विखद्ना अलावदयकर समध्वर 
यथाकति अतिसक्िप ओर स्थूखरूप से वे विषय दिखषये जति है । 
(१) कक्यके प्रमाण ल्ोनेकेदोह्ी कारण हो सक्तेन कि तीसदा भी । एक 

उस वाक्य के कारण-- 


पामान्यकाण्डस्य पूर्वादि; ९५ 


कारणदोपडानस्यापामाण्यहेतोर भाषः तुशब्दविकलेन सम्बन्ध इलयन्तन चतुष्पदेन परथपा- 
मेयषनोक्तः 1 

(२) उक्तभाष्योक्तस्याथौन्यथात्वेानस्यं द्वितीयस्यापामाण्यहेतोरभावः अव्यति- 
रेकं इत्यनेनोक्तः । तदुक्तं वातिके अवाथोऽव्यतिरेकेणेति । 

(३) उपदेशस्वस्य शानम्‌, इत्यनेन अशपकत्वरूयस्याभरमाण्यसयामाव उक्तः 
^ अमामाण्यं विधा भिन्नं मिध्यात्वाक्ानसंश्षयैः » इति । 

(४ ) एषे अयःसाधनं हि धर्मः । साधनत्वं च भावनाद्वारकम्‌ । भावना च स्वै 
ष्वेवाख्यातिषुगम्यते, आख्यातं च सर्वेष्वेव वाक्येषु, आका्घापूरणस्य तदायत्तत्व(त्‌ । अतो 
पिर्धिविनप्यास्यातघटितेन वाक्येन खर्गादियश्योमिंथः साध्यसाधनभावस्यावगन्तुं 
्क्यत्वादिेरन्थ॑क़ एव । नच पुरषप्रृत्ये स इति बाच्यम्‌ नहि विधिरपि वरात्ुरषं 
मवतैयति किन्तु यज्ञादेः भ्रयःसाधनतां गमयदयेव तस्था ज्ञानात्पुरुषस्येच्छा तयैवं च 
अष्टतः, भ्रेयःसाधनताज्ञानं च विधिनेव जन्यत एवाख्यातान्तरेणापीति कि विधिना। 
नापि (न जाह्यणं हन्यात्‌ › इयादौ मिदत्तितिद्धये षिधिरितियुक्तम्‌ भतिषेधमभिदधता 
ननैव तत्साधनस्य भुकरत्वात्‌, तथाचान्यथासिद्धत्वार्कथं विषेषेमे मामाण्यम्‌ इत्याक्षिप्य 

॥ भाषा ॥ 

अथात्‌ निमा का अरमादिरूप उक्त दोष, दूसरा उसके अथैका मिध्या होना अथीत्‌ 
किसी अन्य भरल प्रमाण से उस वाक्य के अथैके श्रूढा होने का निश्चय । इससे बेदवार्यर्यो 
के विषय में करणदोषका न हना, इस सूत्र मे ‹ सम्बन्धः › तक कषा गवा है । 

(२) वेदवाक्य के अर्थो करा बूठा न होना उक्त सूत्र के ^“ अव्यतिरेकः ” इस छब्द से 
कहा गया है अथीत्‌ यह्‌ कदा गया है कि वेद्के बिषय मे अप्रमाण होने का उक्त दुखरा कारण नद है । 

(३) अप्रमाणणकरेखा भी होता दहै कि जिस शब्द्‌ सेकसी अथकाक्ञनदींन 
हषो, जैसे (अकतनवापबत ट) उक्तं सूत्र भे “ उपदेशस्तस्यज्ञानम्‌ सं भाग से यदं कष्टा 
गया है कि वेद उक्त शब्दं के ठेसा अथमाण नदीं है किन्तु अपने अथैका ज्ञान कराताहै। 

( ४) यह बिषय प्रभ उत्तर रूप मे का गया है कि- 

प्र्--स्वगौदिरूपी इष्ट के साधन, यागादि क्रिया को धर कहते हैँ ओर यागादि तभी खगौदि 
कै साधक हो सकते हँ जब उनकी भावना ( अनुष्ठान ) की जाय ओर सावना का सब आरूयातों 
( करियाश्षष्द अर्थात्‌ खबर, पकाता है खाता ह इयादि ) से बोध होता है ओर आख्यात सभी वाक्यो 
मे होते है क्योकि आख्यात के विना सभी बक्ष्य अधृडे रहते ह । जसे “ुश्चको " इत्यादि 
शाब्द, “५भिरुता है » इत्यादि आसरूयात के बिना अधृडे रहते हैँ । इस रीति से जब बिधि ( प्रेरणा 
घाज्ञा, हुक्म ) के बिना भी याग से स्वगे होत्रा है" इत्यादि आख्यात वारे वाक्यो से, याग के 
म्ब्मसाधक ह्येने का बोध हो सकता है, तब इसके वोधार्थ, बाक्य मेँ बिधिका कोई काम नीद 
इसल्यि बिधि, व्यथ ही है । यह तो क्‌ नरह सकते कि यागोंमे पुरषो की प्रवृत्ति के स्यि 
८यजेत ” ( याग करै ) पेते विधि वाक्य की आवश्यकता है, स्योकि यदि के पुरुषं यागे 
प्रवृत्त होना न चाहे तो बिधि उक बलात्कार सि प्रवृत्त नहीं करता, किन्तु दूसरे आख्यातो के 
नाई इतना ज्ञानमात्र करा देता है कि याग स्वग का साधक दहै। 

९ 


६६ सनातनधमोद्ारे- 


विधायनाभिते साध्य) पुर्षार्थो न छभ्यते। शरुतखगीदिवाेन धात्वथेः साध्यतां त्रजत्‌ १४॥ 
विधौ तु तमतिक्रम्य खगदिः साध्यतेष्यवे | तत्साधवस्य धत्व मेवं सति घ छभ्यते ॥ १५॥ 
इति बदाद्धिम॑ह्वरणैरेव विधेरावस्यकवं दरवितम्‌ । -श्लोकयेश्च, भसति विधौ सलयप्याष्या- 
तान्ते स्रनपदोपा्त्वेन आस्याताथभाववाया भाव्यदा साध्यतापरपर्याया धात्वर्थं 
यागमेवावलभ्बेत नतु खगौदिकम्‌, तस्य श्वगेकामादिपदोप्ा्तस्वेच चरभोपस्थितिकत्वाव्‌ 
आख्यातभरृलनुपस्थाप्यत्वादिति यावद्‌ । नच यागः स्वरूपतः पुरुषार्थ; प्रत्युत बहु- 
वित्तव्ययाय्ास्रसाध्यत्वादरेष्यकलपः ॥ एवश्वापुरुषाथसाभ्यंकायां पुरषप्र्ट्तिरूपायाभये- 
भावनायां ताद्वाक्येन दोधितायामपि न अटतचतिश्षपयते सति तु विधौ तदुपस्थापि- 
तया समानग्रययोपा्त्वाद्वात्व्थादपि नेदिष्टया थवतेनारूपया शब्दं भावनया कमैस्वसम्ब- 
न्येनालष्यमाणा रृत्तिरूपाऽऽथीमावना धात्र सकिकृष्टप्यपुरषार्थत्वादेषहाय विभ 
ृष्टमपि स्वगौदिकं पुरषायैत्वेन स्वासुकूरत्वादुपश्हतती धात्वर्थं यागं साधनतयैष 
गृहात । चथाच यागेन स्वरम भावयेदिद्यादिवाक्याथसम्पत्तिदारा षटचेरुपपत्तये विधे- 
रावश्यकत्वात्ततः भरेयः साधनतारूपं धमेत्वं यागादीनां छभ्यत इति रत्या बिधीनां धमे 
श्रपाणत्वं सुतराषुपपयत इति सं पिष्डितो भावः ॥ 

ओर हस ज्ञान से पुरुष कौ याग का इच्छा होती दहै, तथा, इच्छा से यागम 
धुरुष की प्रधृ्ति होती है, तो जव इतने कराम, बिना निधि के भी साधारण आख्यातो से होते है 
तो विधि का कुछ भी प्रयोजन नहीं ड । यह भी नहीं क सकते फि ८४ न ब्राह्मणं हन्यात्‌ 
( बाह्मण को न मरै ) इत्यादि वाक्यों से, जाद्यणवधादि से पुरुषो की निदत्त के स्यि निधिकी 
आवद्र्यकता है, क्योकि ठेते बाक्यो मे "नः शब्द रहता है, जिसका अर्थं है कि “ नदी" तो निद्त्ति 
भी उसी घे होती है इस रीषि से जब पुरुषों की प्रदत्त ओर निटत्ति, बिधि के धिना भी दूसरे 
आख्यात आदि से होती है तो अवश्यक न होने से बिधि कैसे धमे प्रमाण हो सकता है ! 

उत्तर--उक्त सूज के व्याख्यान मे शोक १४ ।॥ १५ से वार्विककार ने यह कहा है कष 
५ खगकामरोयजेत ” ई खर्म चाहने बाडा, याग करै ) इ्यादि वास््यो भ यदि बिधि (प्रेरणा ) न 
हो वो इन वाक्यो का यहं अथं होगा कि ^ खगे चाहने वाराः याग करता है ” भौर तब ‹ करता 
हे” इय शब्द के अर्थ, अथोत्‌ अनुष्ठान श्प भावना का साध्य, ' कये ' याग दी होगा जो कि परि- 
शरम ओर्‌ द्रव्यव्यय रूपी होने से दुःखमय है, ओर केवर दुःखमय कायै के अनुष्ठान मे साधारण 
पुरुषों की भी निदृत्ति को छोड प्रढृत्ति नदीं होती, चब इख वाक्य से यागादिक मे पुरुषों की प्रवृत्ति 
कैसे होगी ? । ओर वाक्यो मेँ विधि रहने पर तो उक्त अथं के अनुसार विधि से प्रेरणा का बोध 
होता है, तथा प्रेरणा से प्रयज्न रूपी भावना पुरेष मे उत्पन्न दोत्ती है ओर अनुष्ठानरूपी भावन 
उक्त रीति द दुःखमय होने के कारण याग को छोड़ कर सुखरूपी खगौदि को अपना साध्य बनाती 
है । ओर ष्टा हुभा याग, कारण ( साधन ) होकर भावना के पीछे छग पड़ता है । तब विधिवाक्य 
का यह भ्थेहोतादहै फियाग से सुखरूपी खगै को उत्पन्न ( सिद्ध ) करै, अव यह्‌ भावना (अनु- 
घान) खरी को सिद्ध करने बाड़ी है ठेस ज्ञान होने पर पुरुषो की श्रवति अवश्य ही होगी, इस 
इष्ठ से यागकी भावनामें पुरुषों की प्रवृत्ति होने के छ्य विधि की आवश्यकता ह । तव विधि 
, हरसो मे सुद्ध का साधन्‌ होना भी स्पष्ट निकठता है तथा ध्म होना ओर सुखसाधन होना 
चकौ वातं हे ( अब भि्थि वाक्यो का धम मै प्रमाण होना सष्टज में सिद्ध हो गया ॥ 
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८९ ) अर्थेऽनुपटन्पे इत्यनेन स्पतेरिष विधेरपि गृषीतग्राषिलेनापादितमपामाण्व॑निरस्तम्‌। 

(६ ) अनपेक्षत्वादित्यनेन च भामाण्यस्य स्वतस्त्वं कारणयुणसंवादार्थक्रियाज्ञाना- 
नधीनत्वरूपमुपदाषतम्‌ । भमाण्यं ्थेतथात्वसूपो बिषयधमेः नाने तु प्रामाण्यस्य बुद्धि 
व्यवहारावथपामाण्यानिवन्धनायेव भवतः । अ्थतथात्वरूपं भमाण्यश्च धंटावर्थवत्छंी 
गते, कवानेनेव विषयीक्रियते ' अप्रामाण्यं तु अथोन्यथातवम्‌, त बाधकशैनकारणदोष- 
हानविसंवादशानैगहयते इति परत इत्युक्तम्‌ ॥ 

(७ ) अनेन च सू्रावयवेन रोकिक्वाक्येषु प्रामाण्यस्य भतिष्ठा षकछूशानहेतुनिषयम- 
पक्षे वेदे बु न तत्रवक्तुर भावात्‌ अतो नोक्तनिश्वयाभावादभामाण्यशङ्काऽयीयपिपापिपादतम्‌। 
॥ इदमिहावधेयम््‌ ॥ 

यद्यप्यनयोः षष्ठसप्षमयोरथयो; पपाणतकांभ्याञुपपादनमतरैव सूत्रे सञ्चितम्‌, अस्य 
चोदना भमाणमेवेतयुक्तनियमोपथादकत्वात्‌ । चोदनासूत्रेत्वनयोरथैयोस्तथोपपादनमना- 
वर्यकलत्वादुचितम्‌ अस्य सूत्रस्य भरिक्षाभावरार्थत्वात्‌ तथाप्यनामताबेक्षणेन चोदनासूत्र 
एमेदमथयं बक्ष्यमाणतयैव महचरणेरूपपादितम्‌ तचालुपदमेवेहापि दशेयिष्पते इति ॥ 
(८ ) एवश्चोदनायास्तदर्थस्य तत्परस्य स्वमौदेथ सत्व एव तस्याः भामाण्यं 
धम सम्भवति ना. सत्व शति बाह्चाथोनां- 
॥ भाषा ॥ 

(५ }--उक्त सूत्र म “अर्थेऽलुपम्धे * ईस शब्द्‌ से यह कहा गया है कि केसे स्मरण, 
अतुभवं ही का अनुसरण करता है अथौतै अनुभवे ही के विषय को हण करता है, इस से स्मरण 
खतन्त्र प्रमाण नहीं होता है, वेदिक निधि वाक्य वैसे नहीं है, क्योकि ये उन्ही विष्यो का बोघ 
करति ह कि जिनका बोध दूसरे प्रमार्णो केद्वारा दुैम है । 

( ६ )--उक्त सूत्र मे “ अनपक्षलात्‌ "” इस शब्द ते दो वाँ दिखाई ग है एक यहं 
फि प्रमाणता ज्ञानो की आप से आप ही होती है अथोत्‌ कोह ज्ञान अपने ज्ञातां के गुण.के अनु- 
सोर, वा अपने विषय रूप पदाथ फ कायोनुसार नहीं प्रमाण हेता क्योकि प्रमाण होना अर्थात्‌ 
सय हनौ वंटावि रूप विषयों ही काः खभावहै न कि ज्ञान का । ज्ञान जो प्रमाण कहा जाता दै 
वह्‌ विषय के प्रमाण होने ह से, ओर विषय का प्रमाण होना विषय के साथ आपे आपदही 
ज्ञात होता है अथात्‌ ज्ञान अपने विषय के साथ उसके. प्रमाणः (सय } होने को मी भ्रहण कर ठेता 
है, णवं अप्रमाणता मी, जो पद्थे जैसा ज्ञात होता है उसका उस से वस्तुतः विपरीत होना ह है । 
जसे ससुखस्थ वस्तु सपे के आकार से ज्ञात हभ परन्तु वास्तविक मेँ सपं से विपरीत अथात्‌ रस्सी 
ड । यह अप्रमाणता आफ से आप नहीं ज्ञात हो सकती किन्तुं जत्र परिणाम मे, दीपक दिखाया 
गया तदनन्तर रस्सी का ज्ञान हुभाः तक अभमागता ज्ञातं होती ह ४ 

(८७) ओर दूसरी बात यह है कि लौकिक काक्यो का परमाण दीना उनके वक्तारो के स्च 
ज्ञानो के अधीन है, इससे लोकिक वाक्य कोड प्रमाण जर कोरेजप्रमाणः भी होवा है, वेदका तो कई 
कतौ ही नहीं है कि जिसके अज्ञानादि दोष से वेदिक वाक्यों पर अप्रमाणता की शङ्का मात्र भी होसकै। 

(८) विधिवाक्य, उसका अथं भागः, भावन आदि, जौर उसका खमीदिं फर यदि कोई 
श्री त्रस्त दै, तभी बेदके विधिवाक्य धमे में प्रमाण हो सकते ह ओर यदिये सव इटेपदाथहै.तो 


६८ सनातनधर्मोदरि-- 


नीखाधाकाराणां वासत्वमवरम्बपानस्य निरारम्बनवादस्य निरासेन बाह्यर्थसद्धावः भति- 
पादितो भाष्ये ॥ 


(९) पव परहायानिकसम्मतस्य शत्यवादस्य खण्डनमपिभाध्ये तम्‌ । दर्यास्तु मतयो- 
रेतयोर्विशेषो यक्गिराछम्बनवादे बाह्योऽपि षिषयो नास्ति । संविद्रता नीलपीताच्ाकाराश्च 
न सन्ति अत एवं तन्निरसावसरे वातिके “खच्छस्य ज्ञानरूपस्य नहि येद्‌; स्वतोऽसितिते" 
इत्युक्त । उक्ते शूल्थवदेतु संधिद्रता नीरपीताधाकाराः सन्तीति । एवश्च बाहार्थमपल- 
पतां योगचाराणां वौद्धविसेषाणामेव ्ानसाक।रतानिराकारतयोराश्रयणेन प्रिर्षीभवतां 
सम्मताविमौ बादायित्ि विवेचनीयम्‌ । सिद्धे च बिरये अथांभावदिव शानमपि नास्तीति 
वदतां माध्यमिकबौद्धानां सवैशल्यतावादोऽपि अर्थाभावरूपस्य हेतोरभावादेव निरस्तः । 
तदुक्तं वातिके “अथेशल्यमिदं शमे योगाचारा; भपेदिरे । तस्याप्यभापमिच्छन्ति ये पा- 
ध्यमिकषादिन” इति । 

८१०) एवम्‌ चोदनाया परमे प्रामाण्यासेद्धधर्थमेव स्फोटनिरासोऽपि एतः । उहा- 

॥ माषा ॥ 
कैसे विधिवाक्य धर्मम प्रमाण हो सकते है शस अभिप्रायसे बौद्धो कै निरारम्बन वाद्‌ का 
खण्डनं श्री शवरखामी जी ने अपने भाष्य में किया द । 

(९) तथा उक्त ही अभिप्राय से उक्त खामीजी ने महायानिक बौद्धो के शूल्यवाद्‌ का 
खण्डन किया है । नौर उन दोनो मतो का यह परस्यर मे विक्षेष है कि योगावारनामक बौद्धदौ 
भ्रकारकेषह्ोतेदहै, एकवे जो किष्चषणिकक्ञान को छोड कर सव पदार्थों को भिथ्या कहते ह, अर्थात्‌ 
धटादिरूषी बाह्य विष्यो को तो मिथ्या क्ते ही है किन्तु उसके साथ दी क्षणिक ज्ञान के नीट, 
पीत, हरित, घट आदि आकारो को भी मिथ्या कहते है इसीका नाम निरारम्बनयाद्‌ है, दूसरे 
वे, जो णिक ज्ञान ओर उसके नीलादि आकारो को भी मानते है केवल घटादि बाह्य वस्तुको 
मिथ्या कहते है, इसी को शल्यवाद्‌ कहते हँ भाष्य मे इन दोना वादं के खण्डन से माध्यमिक बोद्ध 
के शल्यवाद्‌ करा भौ आपसे आपी खण्डन हो जाता दै उनका यह मत है कि क्षणिक ज्ञान, ओर 
उसका आकार ओर घटादि बाह्य पदाय सभी मिथ्या है कोई सय नदी है । 


(१० ) वेदवाक्यो का ध्म मे प्रमाण होना सिद्ध करने के अथै श्री कुमारिरमद्रजी मे 
वाक मे पातजखदशेन ओर सदनुयायी वैयाकरणो के स्फोटवाद्‌ का खण्डन किया है, जिस मे 
श्री उपवषै आचाय की भी सम्मति है। ओर स्फोटवाद का अविसक्षिप्ररूप यह है कि कोई पद बा 
वाक्य.किसी अथैका बोध नहीं करा सकता क्योकि आगे पीछे उच्चारण क्रये हए वणो के सयुदाथ 
ही को पद्‌ ओर पदसमूह को वाक्य कहते है, बह सयुदाय ही नहीं बन सकता क्योकि समुदाय उनः 
पदार्थो काहोता हैजो एक समयमे रहते है, जसे ' क्षो का समुदाय बन" ओर वणै तो 
चश्चारण के अनुसार एक के मष्ट होने पर दृस्ता उयन्न होता दहै इस से एक पुरुष के उश्चारितं 
चभ, भिज २ ही समयमे रह छकते हे, न कि एक वणे के समय में दूसरा वणी । तस्मत्‌ 

स बाला रफोटनामक एक निय पदां अवदय स्तीकारयोम्य है, जिससे कि 
“केष दवः ६1 अद्यपि बं ्रदश्च नी वै तथापि जथैहयोधरूपी कायं के देखने से अतमानके 
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दिमान्‌ हि मन्च्चारणािषमः चोदनायाः भेयः पदादिध्मथेहादिः स कथं पदाध- 
सच्चे प्रतीयेत तदेतद्‌ र्फोटनिरासस्य वैफट्यसङ्धपूवैकधुक्तं वातिककरेः । 
वणीतिरकः परतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फरमादषाति । 
कायीणि वाक्यावयवाश्रयाणि सलयानि कतुं छत एष यत्नः }। इति । 


( ११) एवम्‌ अनित्याया व्यक्तेः शब्दाथेत्वे पूवपक्षोक्तयुक्ल्या वेदस्याप्रामाण्या- 
पत्तिरतस्तसामारायमतितिष्ठापायेषयवाऽऽकृतिवादेन नित्याऽऽकृतिः पद्‌ाथेत्वेन स्थापिता 
आकृतिशब्दश्च जातिवाची मीमांसकानाम्‌ “ जातिमेवा्तिं पराहुव्यक्तिराश्रीयते यया ” 
इति बातिकात्‌ । 


( १२) लाते सौगतासैदधान्ताजुसारेणावस्तुरूपतुच्छान्यापोहरूपत्वे वेदेष्वपा- 
भ्रामाण्याप्तिरतोऽपोहवादनिरासेन जातेभौवरूपता प्रतिपादिता । 


॥ भषा॥ 


हारा निभित होवा है | परन्तु यदि यह स्फर माना जाय तो वाक्य नहीं सिद्ध होता है क्योकि 
बणैहीं स्फोट को प्रकट कर सकते है वाक्य का कुछ प्रयोजन नदौ है । एव पद्‌ भमी नी सिद्ध 
होता, तो प्रद समुदायरूपी वदिक वाक्य धमे मे केसे प्रमाण हो सकते है । भौर एकं देवता के मन्व 
से जव अन्यं देवताविषयक काय यागो मै किया जाता है तम पूरव देवता का नाम छोडकर उसके 
स्थान पर उस मन्त मे दूसरे देवता का नाम छया जाता है अथौत्‌ उस मन्त मे देवताका नाममात्र 
बदठता है भौर मन्त ज्ञैसा का तैसा रहता है 1 इसी बदर्ने को ऊह्‌ कहते है, इस उह के समान 
अन्यान्य कार्यं भी षदो म कयि जति) स्फेटवादमेतो पद्‌ कोई वस्तुनहीदै इस सेिपद्‌के 
सम्बन्धी ये सव काथं सदी बनेगे इसी से वार्िककार ने स्फोटवाद्‌ का खण्डन किया ह | 


( १९) चदि धटादिरूपी व्यक्ति घटादि शब्दों का भं माना जाय तो बह अनिद हने 
से उत्पन्न होने वाला पदाथ है ओौर पूर्वोक्त रीति भथौत्‌ « जथ खुष्टिकाङ में अथे उन्न हए तब 
उनके अनन्तर ही किसी पुरुष ने उनका सम्बन्ध शब्दों के साथ जोड़ दिया ” यह्‌ सखीकार करना 
अवेद्य पडेगा जिस से वैदिक शब्दो मे आदि पुरुष फी अपेक्षा होने से खतन्त्रता नहीं हो सकती 
इसञ्यि घटलादिरूपी जाति, जो फि निद पदाथ है वही घटादि शब्दो फा अथे है यह सिद्धान्त किया गयाहै 


(१२) बौद्धो के सिद्धान्तालु्ार जाति कोद पदाथ नहीं है चिन्तु अपोदरूप है अथीत्‌ 
घट मे जो पटाविरूपी अन्य पदार्थ से मेद्‌ ह वही मपो कष्डाता है ओर मेद भी षट से अन्य 
के पदाथं नहीं है किन्तु षटादिखरूप हयी है भौर चघटत्रजाति अपोष्ट से अतिरिक्तं कोड वस्तु नहीं 
है किन्धु अपोह हीह इसी से बटलादि जाति केवल कत्पित पदाथ है, अथीत्‌ भेदरूप होने से 
वुच्छ है, फेर व्यवहार के खयि मान छ्य गया है । यदि यह सिद्धान्त सयदहय, तो निय 
होना तो दूर है जाति कोई पद्थदही नींद तो कैसे जाति, शब्दों का भथ हो सकता है । ओर 
वेद को कौन कहै, कोई शब्दं नहीं प्रमाण शोगा क्योकि सव शब्दो का अथं जाति दीदटैवहतो 
टी है! इसी से भाष्य भर वार्तिक मे अपोदवाद्‌ का खण्डन करके जातिरूपी निय पदार्थे 
सिद्ध किया गया है । 


७० सनातनधर्मोदारे- 


(१३) एवं वनािषत्परमाणुषुञ्ञात्के एवावयवी नाथान्तरमिति सौगतनयेऽवः- 
यवानां परमाणूनामभलक्षत्वेन तत्संदुदायस्याप्रयक्चतयाः ्यवहाराचुपयो गित्वात्तत्र पदाः 
नां शक्तिग्रहासम्भवेन वेदापरामाण्यं भल्यापन्नमेवेति तत्मामाण्योपपत्तये वनवादेन वनादि- 
हषटान्तैषम्ययुपपा्य परमाणुुञ्चातिरिक्तोऽवयवी साधितः । 

( १४) ततः पदपदाथसम्बन्धस्येश्वरक़ृतसडतात्मकत्वे वेदस्य तद्धहसापेश्षत्वापत््या 
निरपेक्षतया प्रामाण्यस्य पुनरष्युपपात्तः । कश्च बुद्धाईिसार्बस्यखण्डनयुक्तनामीश्वरेऽपि 
परसनन्तीनां दुवारतया भरामाण्यभूरोच्छेदिनः कारणदोषस्यापि वेदैष्वाक्तमणापततिरतर्वरे 
बेदकारत्वस्य निरासमातरे पर्यवस्यन्नीषरनिरासः संम्बन्धक्षिपपारहारेण कतः । नहीग्रम- 
दावो बेदभामाण्यं पतिहन्ति जीवसद्धाववत्‌ किन्त तस्यवेदकारत्वमा्म्‌। वेदकारत्वेमात्रप- 
लास्यानेन च नं भगवतेः सिद्धिः भतिवन्थं शकेयते “धावाभूमी जनयाभेल्यादिमेः) “कार्या- 
योननदत्यादेः” इत्यादिना न्याथाचयोक्तैः सपरिकरः भवुरतरेरेतुभिष तस्या थतिसौक- 
यौत्‌ एवञचश्वरदेषिणो मीमांसका इति केषाजषभममात्रम्‌ । 

॥ माषा ॥ 

८१३) बौद्धो का यह सिद्धान्त दै कि घटादि पदार्थ, परमाणुर्भो ( अयन्तूष्ष्म अथीत्‌ 
रव्य का अवयव ओर अवयव का अवयव होते २ निस अवयव का अवयवेन हौ संकै वह 
अथोत्‌ भन्तिम अवयवे ) के समुदाय से भतिरिक्त नही है अर्थात्‌ परमाणुसथुदेथ ही का नाम॑ 
घट आदि है, जेते इष्टो के समुदाय से अतिरिक्तं घन कोई पदाथ नी है इसल्वि व्धी फ 
समुदाय ही का नाभ बन है भौर समवाय भी अवयर्वो से भिन्न कोर पदार्थं नहीं है! जैसे बन 
क्षो से अन्य कोई पदाये नही है । यदि यदं सिद्धान्त संलय होता तो वनादि इष्टन्त के अनुष 
घटादि भी परमार से अतिरिक्तं न॑ होते परभा तो प्रयक्ष नदौ होते है इस कारण घटादि 
भी प्रयक्षन हेते, तथा प्रयश्च न होने ति व्यवहार मे कैसे ठे जये जते, जौर घटादि पदीं 
फा खम्बन्ध उनमे कैसे ज्ञात होता । वब शब्दो के अप्रमाण होने से वेद भी अप्रमाण. हो जाता, 
इसी से घातिक म वनाद दृष्टान्त से वैषस्य घटादि में दिखसरकर वनवाद्‌ प्रण भे परमाणु 
घभुदाय से अविरिक्त घटादिरूपी अवयवी सिद्ध किया गया है ! 

(१४) पद्‌ का पदार्थं के साथ जो सम्बन्ध है वह यदि शरच्छास्यदहै तौ वेद मी 
शब्दरूप होने से देरेच्छा का सपिक्ष होगा, देक से वेद निरपेक्ष परमाणं नही हौ सकेता । भौर 
जिन युक्तियो से बुद्धआदि की सर्वता का खण्डन टता है वे युक्तियां ईश्वर की सबैन्नता के खण्डनः 
मँ भी हो सकती है । अथात्‌ उनके अनुसार दशर सदैज्ञ नदीं है, तो वेद्‌ यदि उनका निर्मितः 
साना जाय तो कतौ के अज्ञानादि दोषसे दुष्ट दोकर प्रमाण नदीं द्येगा केवल इतने हीं अभिप्रायः 
से द्ेधर की सत्ता का खण्डन किया गया है अर्थात्‌ यदी तातपयं है क वेदकार होकर ईशर नहीं 
सिद्ध हो सकता, जौर यह्‌ तात्य न्ह है फि ईर हद नही, क्योकि जेसे जीवों की सत्ता वेद्‌ 
की खतन्तरप्रमाणता में विश्नकारक नहींदहैवेसेही ईश्वर कीसत्ताभी। तो ईंधरष्ी सत्ताके 
खण्डन से कोई प्रयोजन नहीं है केवल द्र का वेदकारल्र मात्र वेदों की खतन्त्रममाणता भे उक्तः 
रीति से विघ्रकारी है इससे दर कँ बेदकारलमात्र के खण्डन में वार्तिककारो का तासयैहैन कि 
द्वर की सत्ता के खण्डनं मे । ओरं यह तो क नहीं सकते छि वेद्कारत्र के सण्डन से ईशरकी 


पामाम्यकाण्डस्व पूबोदधः ७१ 


(१५) तती थः मदयक्षत्रे “अनिमित्तं धिचभानोपरम्भनत्वादि' त्यवय्ेनानन्तर 
फठानुपश्न्ध्या चित्रदिचोदनाक्षपः कृतः स परिहूतः । 

(१६) ततस्तेनैव प्रत्यकषद््ावयवेन “ स एष यन्ञायुधी आत्मा अञ्चसा स्वी 
खोक याति' इत्यादिचोदनानां यक्षायुधवतः शरीरस्य स्वगगमनासंभवरूयमत्यक्षविये- 
धादपामाण्यमापाद्य तत्ताभान्यादभिहोत्रादिचोदनानां यः प्रापाण्यप्तिप; इतस्तत्परिहारो 
देदा्तिरिक्तात्मसाधनेनात्मवादे छतः । उभौ चेमावन्त्योपान्लयावर्थावन्यतिरेकशेतयनेनेन 
सूत्रावयवेनोक्ताविति ध्येयम्‌ । 

एषु च पोढशषस्वर्थेषु “अचपेश्षत्वादि” त्यनेनोक्तयोधोदनासूत्र एवानागतावेक्षणेन 
वक्ष्यमाणतयैव बातिकष्ेता साविस्तरमुपपादितयोः भामाण्यस्वतस्त्वकारणदोषामावयोः 
वषठपप्नमयोधतुदैशभ्य इतरेभ्यो वेदधामाण्योपोद्धातभूतेभ्योऽन्तरङ्गतया वेदभामाण्यजीवातु- 
त्वादिहाद्यभेवोपपादनयुचितम्‌ वच्च ॒श्ावरपीष्यश्छोकवार्तिकन्यायरनाकरशाल्लदीपिका- 
अभतीन्निवन्धायुपन्यस्योपन्यस्य तेषां तात्पथाणिवणेयित्वा तानि च भमाणतकाभ्यां परि- 

॥ भाषा ॥ 

सिद्धिकाभी खण्डन दहो गया, क्योकि इंश्वरसिद्धि “ द्यावाभूमी जनयम्‌ देव एकः 2 इलयादि 
सहस वेदवाक्यो से ओर जगत्‌ के कायल आदि, न्यायाचार्थोक्त अनेकं प्रकार के प्रमाणो तथा 
तर्को से होती है) तस्मात्‌ ‹ मीमांसकगण दर के द्वेषी है" यह किसी २ प्न्थकार का कहना 
भेम मात्रसेदहै। 

( १५) चिरा आदि यागों ॐ फठ जख्बरष्टि आदि प्रयक्षे जर किसी समयमे 
चित्रादि याग करने पर भी फटे नहीं होते, इससे चित्रादि यागो के विधिवाक्य कते प्रमाण होमि? 
षस प्रभ्र का उत्तर चिन्नाक्षेपपरिहार नामक प्रकरण मे किया गया है । 

( १६) “स एष यज्ञायुधी आत्मा खरी ठोकं याति ” इत्यादि विधिवाक्यं का यह 
अथं होतादहै किं यागरूप काय के साधन यज्ञपात्रादिरूप आयुष लये हुए अत्मा खरै को जाता 
है । यह्‌ वाते प्रयक्ष विरुद्ध दहै क्योकि यज्ञपात्र छ्यि शरीररूप अत्मा यहां ही नष्ट हो जाता है 
हससे उक्त विधिवाक्य कैसे प्रमाण हो सकते है, ओर जव ये प्रमाण नहीं है तत्र इनके सजातीयं 
सभी अभ्भिहोत्रादि के विधिवाक्य कैसे प्रमाणो सकते ह? इस प्रभ्र का उत्तर, देहं आदिसें 
भिन्न आतमा के साधन द्वारा आस्मवाद्नामक वातिकपरकरण मेँ दिया गया है । 

॥ सङ्खति ॥ 

हन १६ विषयों मे छठां ओर सातां, अथात्‌ वेदका खतःप्रमाण होना ओर कतौ के 
नहोनेसे वेद्‌ मे कारणदोष कान होना उक्त सूत्र के “अनपेक्षत्वात्‌” इस भाग से कहा गया 
है, । वा्तिककारों ने भी पूर्ौक्त धरमेढक्षणसूत्र के व्यारूयान मेँ प्रभ्ाण ओौर तकं के द्वारा इन दोनों 
विषयो का बड़े विस्तार पूवक प्रथम ही भविष्यबुद्धि से उपपादन किया है, ओर ये दोनों विषय 
उक्त चौदह विषयों की अपेक्षा वेद्‌ की प्रमाणता्निद्धि मे अधिकतर उपयोगी अथीत्‌ वेदकी 
प्रमाणता के प्राणरूप ह, इस कारण इस स्थान पर॒ इन दोनो बिषयो का पूणेरूप से उपपादन 
करना अलयावर्यक है, क्योकि वेदमास्तिकों की सुखसुद्रणा भी अलयाव्यक है किन्तु यदि शावर- 
भाष्य, शोकवाक्तैक, न्याथरलाकर, शाख्दीपिका अदि मीमांसाप्रन्थों के उपयोगी २ भार्गोको 


४२ पनातनधर्माद्ार-- 


षकृत्य क्रियमाणे तेषां प्रन्थानामरिषिस्तृत्वाहुरवगाहत्वाच्छेष्योपाध्यायिकयेदानीमनति 
प्रचरितस्वाचवास्य मन्थस्य भूयस्तदुरगाहस्वे निक्ष,सूनाश्च ङेशाश्रदधे पूष्णीयादतस्तेषां 
सारभूतानर्थाजनष्टष्य संगमय्य परमसेकषेपेण तदथंद्रयमन्य्च कियक्कियशिदेदमामाण्यानु- 
बन्थि मभाणतफजतिं पू्वोदरपक्षप्तमस्यया विश्दीदरल भरदध्यते । त्था 
नतु शानस्य भामाण्यमपामाण्यञ्च स्वत एव, यत्र यस्य स्वाभाविकं सामर्थ्य नासि 

न तत्र तस्य साम्यमन्येन केनाप शक्यते कतुमिति सत्कायैवादिनः सांख्याः । तन्म- 
तावुसारेण बेदजवोधे भामाण्यमपरामाण्यं बा खाभाविकमिटत्रैकतरकोटिनिर्णायकपमा- 
णामाबादेदस्याभामाण्यमेव फएलतीतिचेन्न। स्वाभाविकस्य वेदे भामाण्यस्य गुडे मिष्टत्स्येवा- 
नादिकिष्ननपरिग्रहपरम्परालुगहीतत्वेन सुग्रहत्वात्‌ अभामाण्यस्य च ताहशचापरिग्रहपरम्प- 
रयैव गुडे तिक्तत्वस्येव वेदे सुमलयाख्यानत्वात्‌ । नच वेदे भामाण्यस्य स्वाभाविकत्वे 
मानमिति वाच्यम्‌, स्व भावस्यापयैनुयोज्यताव्‌। अस्य प्रश्रस्येदानीमनवसरनिरस्तत्वाचच । 
- ॥ माषा ॥ 
इख प्रन्थ म रख २ उनके तात्पर्यं को वणैन कर ओर इनको अन्यन्य प्रमाणो से उत्तेजित कर 
इन दोनो विष्यो का उपपादन किया जाय तो वह्‌ दोषोंसे शूल्यन दोगा । एक यह किडउन 
भरन्थो के अतिविष्ठत ओर इस समय मे अपरचदित होने से यह्‌ भ्रन्थं इस खानं पर अलन्व 
कठिनं हौ जायगा दूरे भन्थविसार भी यहां बहूव अधिक हयो जायगा । ओर हन दोर्षो से पाठकों 
के डश, ओर अश्रद्धा होने का भयदहै इस कारण उक्त भन्थों के उपयोगी २ भगो से विचारफे 
द्वारा सांशो को ठेकर उनमें स्थान २ पर अन्यान्य उपयोगी प्रमाणो ओर तकौ को भी मिलाकर 
अतिसंक्षेपपूवैकः, प्रभोच्तर के क्रम से उक्त दोनों निषय सहज करके दिखङाये जति है कि- 

पर्--सांख्य, योग, द्दौन का यह मतदहैकिज्ञान काप्रमाण (सल) बा अप्रमाण 
(मिथ्या) हना अप दी आपह । ज्ञान दीं मे क्या? सभी पदार्थो में यह्‌ व्यवसा है किजिसमें 
जो शक्ति खाभाविक नदीं ह्योत उस्म बह चक्ति हजारो उपायो से भी उत्पन्न नहीं की जा सकती 
्षेसे अश्रि आदि मे शीतङ्ता आदि । ओर ज्ञान की प्रमाणता बा प्रमाणता भी उसकी सामानिक 
शक्ति है, इसी से उसमे किसी कारण छी अपेक्षा नहीं होती, तस्मात्‌ बह खतःसिद्धदहै । इस मतम 
वेद्‌ ी अप्रमाणता ही सिद्ध होती है क्योकिवेदसे जोज्ञान उतयन्न होता है उसकी प्रमाणता, 
स्वाभाविक है वा अप्रमाणत्ता ? इस सशय में एक पक्ष का निणेय किसी प्रमाण से नहीं हयो सकता, 
इसय्यि वेद्‌ कैसे प्रमाण हो सकता है ? 

उत्तर-जेसे गुड़ की साभाविकं भिष्टता अनादि प्रयश्चपरंपरा से निथितदहै तैसे ही 
वेद की प्रमाणता भी महाशयो की अनादि खीकारपरंपरा से निथिष है । ओर जसे अनादि प्रयक्ष 
परम्परा के विरुद्ध होने से गुड़ मे तिक्तता कोई नहीं खीकार करता वैसे ही महाश्चयों के अनाधि 
सीकारपर्स्परा से विरुद्ध होमे के कारण वेदम अप्रमाणता का स्वीकार कदापि नहीं हो सकता । 

प्रस वेद्की प्रमाणता के खाभाविक हने मे क्या प्रमाण है? 


। उत्तर--( १) किसी पदाथ के किसी खभावपर कोड पसा प्रश्न नहीं कर सकता, जसे 
शड़ कयो मधर है ¶ इ्यादि । 


प्ामान्यकोण्डस्य पवादः ७६ 


त्रहीदानौपिदं परिचारथितुयुपकान्तं शानस्व परासाण्यमपरामाष्यश्च स्वाभाविकमिति सांसूयभतं 
युक्तमयुक्तं बेसि किन्तु वेदस्य प्रामाण्यं तन्मतादुसरेण धटते नेदेव, तच्च घटत एव । मानवे 
धरमशास्ेच “आसीदिदंतमो भूतम्‌” शटयादिना बहुपयासङेन प्रषन्पेन सा॑ख्यतं पेदाम्ति 
मतं बाऽनुसरता मगवता मुना वेदेऽपि स्वाभानिकमेवं पामाण्यमङ्गीकृतभिल्यत्र को नाम 
संश्रयः अयष्ट प्रभः सांस्यमतालुखारिणा कियते । सांख्यमतमयुक्तमिति नास्तिकाक्षेप- 
स्य प्रतिक्षेपस्तु दशेकाण्डे करिष्यते । 

अथ ज्ञानस्य भामाण्यमभामाण्यं च परत एवावधायेते न स्वतः परमाणस्याभमाणस्य 
च शानस्य दरेनात्‌ अतः कारणगुणपरयोज्यं यथाथत्वरूपं प्रमाण्यं कारणदोपभयो 
ज्यञ्चामामाण्यं शनस्येति नैयायिकाः तन्मतेनापि ज वेदस्य भामाण्ययुपपाद्‌ यितु शक्यते । 
तथाहि किपिमेषेदाः पौरुषेया अपौरुषेया बा, आये भ्रान्तेः पुरुषधर्मतायाः सवोनुभव- 
सिद्धतया दोषभयोञ्यमभामाण्यमेव बेदजबोधस्येत्यपापाण्यमेव वेदस्य । नच सकरदो- 
षाशङ्काविनिरुं्तो निलयमभेविषयकयथार्थपरत्य्तचिकीषाकृतिमान्‌ सवैशक्ति; पुरुषधौरेयो 
भगवानेव वेदकार्‌ इति कथं तदुक्ते वेदे शक्यमप्ामाण्यं श्ङ्कितुमपीति वाच्यम्‌ अस्यायैस्ष 


द्धैक शाध्यत्वात्‌ । नहीदशः पुरुष इदा प्रत्यक्षः नप्यनुमातुं श्षक्यःआसीदिति, 
॥ भाषा ॥ 


। उ०-( २) इस अवसरपर यह म्रभरदो भी नहीं सकता, क्योकि यहां यह्‌ विचार 
नौ कियारा है कि ' सांख्य, योग, दैन का उक्तं मत उचितदहैवा नद्टीं किन्तु इसी 
विचारकाप्रकरणदहै कि दक्त मत के अनुसार वेदकी प्रमाणता, सिद्धदो सक्वीदहै षानही। 
ओर बह प्रमाणता तो ऽक्त रीति से सांर्यमतमे सिद्ध हो चुकी दै । 

०--( ९) मनु का धमेशाखञ, प्रारन्भही मे “ आसरीदिवं तमोभूतम्‌ ” इलयादि 
भरवन्ध के अनुसार मिश्चित होता दहै कि सांख्य वा वेदान्तद्रौन के अनुसार टी से भरबृत्त है जओौर 
हस समय मनु हीं के धसे के ५ बेवो धमैमूठम्‌ ? इस वाक्य का व्याख्यान हो रहा है । जौर 
भवुनेतो वेदम खाभाविक प्रमाणता स्वीकारही किया हैतो खव सांख्य के मतसेषेद्‌ की 
खाभाविक प्रमाणता की सिद्धि में कोई सन्देह नहीं हो सकता तथा उक्त प्रभ मी सांस्यमतानुक्ारी 
पुष कां है । ओर यदि ' सांख्यमव नष्टं ठीक है › यद्‌ नास्तिकं का आक्षेप हो तो उसका उत्तर दशन- 
काण्ड में दिया जायगा क्योंकि यहां उस प्रभ का अवसर ही नदी है । 

भ्रभन--ज्याय भौर वैशेषिक दश्ेन का यद सिद्धान्त है कि क्ञान की प्रमोणता ओर 
अप्रमाणता खतः नदीं ज्ञात हो सकती, क्योके ज्ञान दो प्रकार काहोतादै) प्रमाणं ओर अप्रमाण, 
हस स कारणो के गुणाजुसार ज्ञान मे यथायेतारूप प्रमाणता भौर कारणों के दोषानुसार अयथाथेता- 
रूप अप्रमाणवता होती है, अथीत्‌ जिस ज्ञान के कारण इन्द्ियािक, खच्छतादि गुणं से युक्तं होति हैँ 
वह ज्ञान प्रमाण, ओर जिसके कारण, रोगादिदोषो से दूषित होते है बह अप्रमाणदोता है, शख मत 
सेभीवेदकेसे प्रमाण हो सकता है ? क्योकि इस मत के अनुयायी, वदको पौरषेय ( पुरुषकृत ) ही 
मानने है, ओर पुरुषो का रम आदि खभाव है तो इन्दी फे कथनानुसार वेद से उसन्न क्ञानमें 
पुरुषदेषष से अभ्रमाणता आ गई ! 
उत्तर--धम आदि दोष जी हीं के स्वाभाविक परमेश्वरम तो किसी दोषकी शङ्का 
भी नहीं हो सकती क्योकि उक्त मत में परमेश्वर के प्रक्ष, इच्छा ओर्‌ भरयज्न, निय ओर सवेविषयक 
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सद्धेतोरभावाद्‌ भल्युत तदभाव एवाठुमाहु शक्यते । अतीतः कालः सवेङ्गशुल्यः कार 
त्वात्‌ एतत्कारुवत्‌ इतिभरयोग संभवात्‌ । नाप्यागमगम्यः सिद्धे हि सङ्गे तदी- 
यस्यागमस्य प्रायाण्यश््‌ तत्मामाण्ये च तादृशपुरुषसिद्धिरिलन्योन्याश्रयात्‌ । नच नरां 
न्तरभणीतागमान्तरेण निर्भयः तस्य शछुद्धमूढान्तरासम्भवेन स्वजने भामाण्यासेमवाह्‌ं 
नच रिलेनागमान्तरेण, तथा सति ताद्छागपान्तरस्येव वेदस्यापि नित्यत्वाङ्गीकारे बाधका- 
माषेन पौरुषयत्वपक्षस्यैवापक्षयापतचे", तस्यागमान्तरस्य नित्यत्वे मानाभावाच, किञ्च 
भवतु नामासौ भगवान्‌ सर्व्स्तथापि तञ्कानस्य विषयं सवैमजानता कथमसौ सर्वश 
इति श्ञायताम्‌ नहि किञ्चिज्जञः कस्यचित्सर्ङ्ञत्वं ज्ञातुमीे । यदि चेष्टे नासौ किञ्विष्ड; 
किन्तु सर्वज्ञ एव, एवं तस्यापि सर्ह्नतामन्यो नानाति तस्यापि चान्य इत्यसख्यसर्बरा- 
परम्पराऽऽपस्या न कचिदवस्थानं स्यात्‌ अनवश्याभ याच कस्याञ्चित्कक्ष्यायां विश्रान्ता 
वाश्रीयमाणायां यास्मिन्‌ पुरषे विश्रान्तिराश्रीयेत तस्यैव पुरुषस्य सर्वहृताया अलयन्ता- 
मरामाणिकल्वादा मगवतः सावैहयाधधारणानुपपसिदुष्परिहरेव । एवञ्व तत्सार्वस्यस्य 
दुरवधारणलात्त्वाक्यत्वेनाभ्युपगम्यमाने वेदे भरामाण्यावध।रणं दूरतरापास्तमिति फलितः 


मेवापरामारायम्‌ । 
॥ मात्रा ॥ 


हे तथा परमेश्वर सवैश््िमान्‌ दै तो जव वही वेदके कती हं तव वेद्‌ म अप्रमाणवता की शङ थी 
नदी हो सकती । 

भश्र--इस उत्तरम श्रद्धा ओर चिश्व.स से अन्य कौन प्रमाण दिखलाया गया ? क्योकि 
इस समय उक्त प्रकारका पुरुष, कोई प्रयक्ष नही दै जर न अनुमान हीं कर सकते किकभी रहा, 
क्योकि अनुमान, विना किसी सचे हतु के नहीं हो सकना ओर यहं कोड सरा हेतु नदी है किन्तु 
इर्टे पू्ै समयमे भी एसे पुरुष के अभाव दी का अनुमान हो सक्रता है जसे, व्यतीत कार, स्ैज्च 
से श्यन्य था क्यो फ वह्‌ भी कार था जसे वर्तमान काठ | एवै किसी प्रमाणवाक्यसे भी रेखा पुरुष 
सिद्ध नदीं हो सकता, क्योकि अन्योन्याश्रय दाष पड़ जायगा । जसे जब उक्त प्रकार का स्ह 
पुरुष सिद्ध ह्ये जाय) तब उसके वाक्य की प्रमाणता सिद्धं हो सकती है , ओर जब ठस वाक्य 
की प्रमाणता सिद्ध हो जाय तव उस वाक्य से ेसा पुरुष सिद्ध हो सकता है । यह तो कद नीं 
सकते कि अन्य पुरुष के निर्मित वाक्य से पेसे पुरुष की सिद्धि हो सकती है, क्यो$ अन्य 
पुरुष का बनाया हुआ वाक्य, मादि पुरुषदोष से अप्रमाण होनेकी शङ्का मै डूब सकताहै 
तो उस पर क्या विश्वासदहै किउससेदेसे पुरुषकी सिद्धि दो सकती दहै! यह भी नदीं कष 
सकते कि प्रथम, वेद्‌ से अन्य किसी अपौरषेय वाक्य से रेते पुरुष के सिद्ध करेगे तदनन्तर, रेस 
पुरुष के बनाय हए वेदवाक्य को भरमाण करगे, क्यो.के तब तो जसे वेद से अन्य, वह वाक्व 
अपौरषेय होगा वैसे ही वेद के भी अपौरुष होने मे कोई बाधक नदीं है पुनः बेद्‌ पौरषेय कैसे 
ह १ ओर तरेव से अन्य उस वाक्य के अपौरुषेय होने मे भी क्या प्रमाण दहै ! ओर थदि परमे्धर 
सवेक्ञ भीतो कोर उनको सवैज्ञ समश्च नदीं सकता क्योंकि वह्‌ (अन्य पुरुष ) खय सर्वज्ञ 
नटी है जौर जो लयं सभज्ञ नहीं है बह दूसेर की सर्ै्ञता को जान ही नं सकता, क्योकि यदि 
जाच सि तो ष अव्य खयै स्ैज्ण दै,. तापय यह है किजैसेजो परशुषपगौ को जानता 
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तदुक्तं वातिके धमलक्षणसू्र) 
परवहोह्यते तावभदानीमस्मदा दिभिः । निराकरणवच्छक्या नचासीदितिकद्पना ।।११७॥ 
नचागमेन सरव स्तदीयेऽन्योन्यशश्रयात्‌। नगन्तरभणीतस्य मामाण्यं गम्यते कथभ्‌॥११८॥ 
नचप्येवंपरा निलयः शक्यो छभ्धुमिहागमः । इति ॥ 
सरवेज्ोऽसाविति हेव तत्क! ठे तु बुथु्पुभिः। तज्जानङेयषिशानरहितैगम्यते कथम्‌ ।१२४॥ 
$रपनीयां्च सवेह्ञा भवेयुषैहवस्तव । य एव स्यादसवश्षः स सवेकषं न बुध्यते ॥१२५॥ 
सब्ञोऽनयदुदधशच यनैव स्याम तं मति । तद्वक्यानां ममाणलवं मूखाज्ञाने व ३६॥ 
च । 

प्माणालमेऽपि श्रद्धामात्रेण भगवत; सावैस्येऽभ्युपगस्यमाने तु किमपराद्धं भगवता 
ुद्धेन, येन तसिमन्सार्श्यं न ॒शद्धीयते नबा तत्मणीतस्यागमस्य मामाण्यमम्युपगम्यत 
इत्यवर्यवचनीयं वचनीयमापयेत । नच किं तस्य सावश्येन । नहि कीटपतङ्गादिसख्यापरि- 
हानं तस्य कथश्जिदुपयुज्यते वेदभामाण्ये, किन्तु धभेद्गतेव । दध्महे च तस्य तामेवं 
घयम्‌ । तदुक्तम्‌ ॥ “कीटसैरूय र्पारजञानं तस्य नः कोपयुञ्यते। सर्व पश्यतु मा वाऽसौ त्वामिषं 
तु पयति" । इतीति वाच्यम्‌ । सा्वैहयावध(रणनिरासन्यायेन तदीयातीन्दिथाथैदधिताया 
अप्यस्मामिशपोचनरुकिदुरारोकस्वात्‌ एतेन बुद्धायागमानां भामाण्यम्‌ “किन्ततर परमाणु 
यत्न मजतिमन्दरः- 


॥ भाषा ॥ 

बही यह जान सकता है कि अमुक पुरुष, गौ को जानता है वैसे दी जो सबको प्रयक जनिगा वही 
ष्ठं भी जनिगा कि इर सबको जानते है ओर जवं सबको प्रयेक कोड नदीं जानता तो इसको भी 
कोई नदीं जान सकता कि ईंधर सवज्ञ (सवके परयेक जानते) है इस रीति से यदि इधर की सम- 
त! को कोटं दुसरा समद्चेगा तो वह समञ्चनेवाला सवेज्ञ द है ओर उसकी सवैज्ञता को तीसरा सधैज्ञ, 
तथा उसकी चौथा इय दि सवेक्ञो की परम्परा किसी पुरुष मे समाघ्रन होगी । शयी को अमवस्थः 
दोष कहते दै । भौर यदि अनवस्था के भय से किसी पुरुष मे उक्त परम्परा की समाघ्ि मानी जाय 
त्ते जिस पुरुष मे समधि मानी जसी उस पुरश्र मे सवर्ञता नदद जानी जा सकती क्योकि 
उसक्री सर्वश्चता को यदि कोद अन्य पुरुष जान सकता है तव ते सवैज्ञता की परम्परा समण्र 
ही नही हृ, मौर जब वह्‌ अन्तिम पुरुष स्क्ञ नदरी है तब उसी के नारै पूर २ पुरुष के सथेज्ञ 
-नष्ोने से मूटपुरुष ( ईश्वर ) की भी सवेक्यता नर्द जानी जा सकती । इस युक्ति से जब 
शेर की सभक्ञता नदी सिद्ध हई, तच उन के निर्मित बेद मे प्रमाणता करसे हो सकती है । इन 
बातों को बारविककार ने पृवोक्त धर्मरक्षणसूत्र पर ऋछोक ११५-११८ जर १३४-१३५-१३६ में 
कहा है । ओर उक्त रीति से प्रमाण न मिढने पर भी अद्धामात्र से चदि भाषाय की समैज्नता मान 
डी जाय तो बुद्ध भगवान्‌ ने क्या अपराध क्रिया है ज उन की सरवङ्गता ओर उन ऊ निर्मित भन्थ 
की प्रमाणता मँ शद्धा नरद की जती ! 

उत्तर-यस्मेश्र की सवैज्नता से प्रयोजन क्याहै, क्योकि परमेश्वर को यदि 
कीट पतङ्गादि एकर व्याक्तियोका प्रथक््‌र ज्ञान नदोतोहसं से उनके निर्मित बेदकी 
भमाणतामे कोई हानि नही हो सकती । परमेश्वर मे धमैक्ञता मात्र चाहिये, जिससि उनके 
निर्मित बरद मे भमाणता हो घौर धभेक्षता मे कद खण्डन, पूर्वोक्त भकार से नद हो सकता । 

्रभ्र--जिन युक्तयो से सतैज्ञता का खण्डन दभा उन्हीं से धमैज्नता-भी खण्डते 


७६ सनातनधमोदार-- 


इति न्यायदीचूखमृुम्मूकितमेवाकङनीयम्‌, दितीये तु युगाभाषादेवाभा- 
मण्यमित्युमयथापि वेदस्याभामाण्यमेवेति चेन्न, किञ्चिसन्ाप्तमणीतत्वेन लोकिकवीा- 
कथानां प्रामाण्यस्य सस्भतिषन्नतया समस्तप्नचिरोपणिना पुरुषधौरेयेण मित्यसष्ेन 
भरी भगवता भणीते षेदे पामाण्यस्य कैशुलन्यायेनेव हृढतरत्वात्‌ । तादशसवेश्खण्डनस्य च 
भकृतेऽनवसरेभव निरस्तत्वात्‌ । सलवसरे च न्यायङ्पुमाज्ञङिबीद्धपिकार+व्- 
चिन्तामणिः,पभूतिषु ताङिकग्न्धेषूषन्यस्तेः अमाणतर्क्चतैः शक्यत एवे स प्ररषधौ- 
शेषः साधवितुम्‌ । साधयिष्यत एव वेष्ापि द्रीनकाण्डे । वेदस्य च निलयनिदो- 
पताया अनुदपेषोपपादयिष्यपाणतया प्रचुरतरपपराणसिद्धेन तादरपुरषधोरेथेण गगना- 
देसि वेहस्याप्रणयनेऽपि न तत्थापाण्पे काविस्ततिरित्यसिमन्भाभाण्यनिरूपणश्करणे वेदस्य 
तल्णीतत्वसाधनाय न परयदति । 


नयु अमापाण्यं हानानां खतः, भ्ापाण्ये तु परत एवेति सौगताः । अयश्च तेषामाश्रथः। 
ने तावत्ावाण्यमपामाण्यञ्चे स्वत इति मतं संमवति । षिरोधात्‌ नहि कारणान्तरानपे- 


॥ भाषा ॥ 


जाती है, क्योकि प का खर्प हम चभ॑चशचुभो को प्रयक्ष सि नदी क्षत हो सकतातो ईश्वर 
करी धरमेज्ञता वदी जान सकता है जो खयं धमज्ञ हो ! इसी रीति से युद्धादि के आगमो की प्रभाणा 
भी पूणैरूपस निरस्त हो गह क्योकि जव इख दोषरूपी समुद्र मे बेदरूपी मन्व्राचछ भी इब 
रह है तो बुद्धागसादिरूपी परमाणुं कौ च्चा षी क्या है ! शौर नैयाथेक भादि यदि वेदको 
अपौरषेय सान सेवै तव भी एक तो उन कै पौरषयतारूप सिद्धान्त ही का भङ्ग होगा, दूसरे 
जव वेद्‌ काको वक्त ही नहौहैतो किंस के गुणाचुसार षे वेष्‌ की प्रमाणता सिद्ध करगे क्योकि 
एन के मत मे गुणं हीं के अनुसार वार्यो की प्रमाणता शती है ! 


छत्तर नब अहपक्ष जीवों के वाक्यो का परमाण होना भी अवसरथिषशेष मे सब 
शोगो क अमुभव से सिद्ध है, तो उक्तरुणविदिष्ट श्रीपरमेश्वर ऊ बनाये द्रृए बेद्‌ पर भी अध्रमाणता 
फी शङ्का करना अक्ञानीषहीका कामहै । भोर इस अवसर पर उन फी सर्वता का खण्डने 
करना भी अयन्त अनुचित है कयो इस समय यह्‌ विचारो रहा है कि न्यायादि मत्तक 
असुसार वेद को उक्त सवेक्च का प्रणीत मान ठेने पर उस कीं प्रमाणता हो सकती है बानी न 
कि यहु विचार करिया जाता है कि ईश्वर सबैज्ञ है वा नदीं, जिस से ईर की सैश्चता ॐ खण्डन 
कांञअवसर हो । ओर जवं इस छा भवसर अविगा तवं न्याथज्ुसुमाच्चछि, बौद्धयिक्षार, 
वन्तवचिन्तामणि, आदि न्यायध््थो मे कहे हुए सेको प्रमाणो ओर तर्कोसे ईश्वर की सर्वज्ञता 
भादि, सिद्धी ढी जा सकती है ओौर इस प्रन्थ के भी दशनक्राण्ड मे की जाथगी, तथा अनन्तर 
वेद की नियता भौर निर्दोषता अनेक प्रमाणो से सिद्धकी जायी तन आकाशादि निय 
प्कूर्थो के नदियदिवेदमी ईश्रसणोत नदहोतो भी उसकी प्रमाणतामे को क्षति नदीष्े 


सकती इस से इस अवसर मेँ बेदेका ई्वरपणीत हना सिद्ध करने के स्थि को$ थोग नदी 
ष्वा जदह) `. 


सपान्यकाण्डस्पं पूवाः ७७ 


तस्य ब्ानश्य तमःप्रकाश्चवखरस्परपिरुदधं पभ्रामाण्यमप्रामाण्यं चाविकख्हदयेन स्वभावततया 
स्थीकदुं शक्येते वहेरिवीष्ण्यरैलये । नापि कस्याशिन्ज्ञानन्यक्तेः भरामाण्यै कस्याथिचामामा- 
णयं स्वभाव इति व्यक्तिभेदेनोक्तदिरोधः शक्यः परिषत्‌, नहि तयोर््न्तयोकङ्गनत्वातिरि- 
मन्योन्यष्याषटततं किञचिदरपं॑चकास्ति येन॑ प्रमाणमीदशमममाणमिति निणीयेत । 
ईदश्चविषङ्गीकारे च तादशथिहाधीननिरूपणस्ास्ामाण्याभामाण्ययोर्ानसमावत्वरूपं ख- 
तस्त्वमेव मण्यत । ज्ञानत्वस्य च पूमाण्याभामान्ययोव्यैवस्थापकत्वं पएणणापूवाणस्ताधा- 
रण्येमेव निराकरणीयामेति यस्यामेव क्ानव्यक्तौ प्रामाण्यं तामेवापूामाण्यमपि निषीधमनु- 
धावत्‌ केन पूतिषिर्धीयितेति दुरुदधर एष धिरोधः । किञ्च ज्ञानव्यक्तिमेदेपि प्रस्परव्यावतं- 
कचिक्षनाभ्रयगाछस्यां व्यक्तौ पूमाण्यं कस्यां चापूमाण्यमिति नियामकाभावेन पूमाण्या- 
दूषाभ्यसंकरो दुबीरः । एवश्ुभयमपि परत इति बरतमपि न पेश्रधू । ज्ञानस्य निःखभावत्व- 
पूसङ्गाव्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

प्रभ--बुदधश्षासर का सन्त्य यह है कि सव ज्ञान, आपसे आप अर्थात्‌ खाभाविक 
अप्रमाण हीं होते ह जौर किसी फारणविरशेष से कोई ज्ञान प्रमाण होता है, इस मत ॐ अनुसार 
कैद से उतपन्न ज्ञान सब अप्रमाणहींहतो वेद भी सहज ही में अप्रमाण हभ! । ओौर यह्‌ बुद्धमत, 
सोधारण नदौ है क्योकि इस मत का उपपादन यद है कि-ज्ञान दी अभ्रमाणता का खाभाविक होना 
जो सौख्य फा सत है बह ठीक नी है, क्योकि जैसे अमि में उष्णता ओर श्षीतख्ता देनो खभाव, पर- 
स्पर विसेध के कारण सही माने जाते वैसे ही प्रभाणत। ओर अप्रमाणवारूप दोनों खमभाव ज्ञानम 
नहीं मने जा सकते, क्योकि ये दोनों, अन्धकार ओर प्रकाश के नाई पररपर विरद है । यदं 
तो की नदी सकते क किसी क्न का प्रमाणता खमभावदहै, जौर किसी का अप्रमाणता, इस 
रौलि से जब भिन्ने ज्ञानोंके दौ खभावदहैं तब क्या विरोधदै, क्योकि उन दोनों काक्ञानस् 
धस से अन्य कोड णसा प्रफार नहीं कहा जा सकता कि दस प्रकार का ज्ञान प्रमाण, भौर इस 
प्रकार का अप्रमाण होता है । तव इसमे क्या कारण है कि कोरे ज्ञनि प्रमाण, ओर कोई अप्रसाण 
ह! ओर यदि पेचे कारण दिखछये जा सक्ते हं तब वो प्रमाणता ओर अप्रमाणता, इन्हीं 
छार से हृ सो ब ज्ञान कास्ठभाव ही नी हो सकती, क्योकि खभाव उसी को कहते हँ 
जो किञन्यषारणसेन हो अर्थीत्‌ इत्यन्नहीनदहो कितु निय हो अथना यदि उत्पन्न हो ( निय 
नहो) वो जिस में वह रहता हो उसी क कारण से उतपन्न हो । प्रथम खभाव, जैसे माकादा की 
व्यापकता ओर दतीय खभाव जसे जर फी शीतलता, अभि की इष्णता, इत्यादि ओर ज्ञान- 
स्वधमे तो प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों ज्ञानो में रहतादहै, इससे उसके अनुसार किसी ज्ञान 
की प्रमाणता भोर किसी कौ अप्रमाणता की व्यवस्था नदी शे सकती । निदान--शोई मयौदा 
(नियम) न केने से असम्भव है, ओर इसी दोष से यह मत दुष्ट है । तथा इस मत मे इस प्रकार 
सेएकदही ज्ञानम प्रमाणता ओर अप्रमाणताको भानदहयी छना पड़ेगा, तब तो दोनों का सङ्कर 
(मे ) हो जायगा इससे भी यह दुष्ट है । एवे प्रमाणता ओर अप्रमाणता ज्ञनं की, खतः 
नही होती किन्तु परतः अथात्‌ यथाक्रम गुण ओौर दोष से होती है, यह न्यायमत भी अयुक्त है 


५. 


क्योकि जब ज्ञान उतपन्न हय तवं जव तक उस्र के कारणशुण वा कारणदोष का निश्चय नही 


७८ सनातनधमोदरि- 


तथाहि) उलन हि ज्ञानं गुणदोषावधारणात्यागथंमवमाहते वेद्‌,पूतहि स्वत एवास्य 
भाफाण्यम्‌ नावगाहते चेत्‌ तहयेभामाण्यमेव सखतः परम्‌ । उ मयो मामाण्याप्रामाण्ययोगुण- 
दोषषराधीनत्वाभ्युपगमे गुणदोषावधरणासाग्नानमनवधारितमामाण्याप्रामाण्यतयेतरन्या- 
बृत्तरूपेणाथौनवगाहित्वादनवधारणात्मकं निःस्व मावमेवं भरपस्येत नच तचुक्त्‌ नाहि 
संभवति नावधारयलर्थं नच नाध्रधारयतीति । इदभष्युक्तं वातिके तत्रेव- 


स्थतस्तावद्‌ दयं नास्ति षिगोधात्परतो न । निःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसञ्यते ॥ ३५॥ 
कथ हन्यानपेक्षस्य विपरीतात्मसरम्भवः। किमात्मकं वेत्त स्वभावद्रयजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानय्यक्तिमेदेन भवेशचेदविसद्धता । तथ्यन्यानपेश््वे किं केति न निरूप्यते ॥२७॥ इति। 
तस्माद्‌ सांस्यतार्किकयोः प्तौ न क्षोदक्षमौ किन्तु सौगतपक्ष एव प्रतीक्ष्यः | 
तथाहि । अथरामाण्यं प्राषाण्याभावः। अ प्रावथावस्तुख। केनापि जन्यते कियुत दोपैरतो न 
तदवधारणेनावधारयित शक्यमिलामाण्यं स्वत एव, प्रामाण्य तु वस्तुत्वेन गुमनन्य- 
त्वाद्णावधारणाधीननिणेयम्‌ । किश्च घटक्ञानस्य धटादघटाच जायमानत्वदशैनान शानत्- 
मत्रेण तस्य पापाण्यं निणेतु शक्यते । अतोऽयं गुणसवादार्थक्रियाणामन्यतमस्य 
ज्ञनेनैव तस्य यथार्थतारूपं भामाण्यं निर्णेयमिति परमाण्यं परत एव न जातु खतः, तथा- 
॥ माषा ॥ 
होता सब तक वह्‌ ज्ञान निर्धषयक रहता है, बा घटादिविषयकं होता दहै १ यदि निर्विषयक 
होताहैतोवदज्ञानहीं नदींहै क्योकि ज्ञान किसी अवखामें निर्ध॑षयक नहीं दो सकता, भौर 
यदि घटादिविषयक होताद्रै तबतो उस की स्वत प्रमाणता आग । ओर जब गुण, दोष, का 
निश्चय नही हुआ है तब उस ज्ञान को उस अवस्था मे न निङेष क्रा निश्वयरूप ही कहं सक्ते न 
बिशेष का आनिश्चयरूप टी, ्स से बह ज्ञान उस अवखामे निःखभवदहीदहो जायगा, जोकि 
न्यायदशैन मे अनिष्ट है । इन सव बातों को बौद्धमत के बणैन करने मे उक्त धमेदक्षणसूत्र 
पर वार्तिककार ते शोक ३५-३६-३७ से कहा है । 
उक्त युक्तयो से जब दोनों मत वषित हो गये तव बौद्धमव ही माननीय है भौर श्य 
मत खकूपका बभनयोंदै, कि प्रमाणता के अभाव ही को अप्रमाणता कते टै, ओर अभाव 
करोईवस्तु नही है तु शरन्यहै सीसे दोषसेि कौन कहै? बह ( अप्रमाणता) किसी कारण 
से उतपन्न नदीं है रितु ज्ञानो काखभावदहीदहै। इस कारण सवज्ञान खाभाविक अप्रमाणहीं होते 
है । ओर प्रमाणता तो क्तुरूपहै, इस से गुण से उत्पन्न हवीं है, ओर उस का निञ्य, गुण- 
निश्चय के अधीन है, तथा घट क। ज्ञान प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों प्रकार का होता है, प्रमाण 
ज्ञानतो टीकर घटके खरूपस्ि उत्पन्न होतादहै ओर भप्रमाण ज्ञान भ्नमरूपी हेनिसे अन्य 
षदार्थो से उतपन्न होता है, तव घटज्ञान डी प्रमाणता का निश्चय ज्ञानत्ध्म से नही हो सकता 
किन्तु शुणनिश्चय से अथवा सवाद्‌ (एक ज्ञानके विषय का, दृत्तरेज्ञानसे निश्चय) से 
श्रथः अथं करिया ( जर भरना भादि ) से घटादि ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है, इन 
सब कारणो से ज्ञान की प्रमाणता खतः नदीं होती किन्तु प्रतः अथौत्‌ कारणके गुण से होती 
है यदज्ञान की प्रमाणता खतः अर्थात्‌ खाभाविक होती) चो खप्रादिज्ञाम भी प्रसाग्र हो जते, 
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साति हि सर्वषां स्वम्रादिङ्गानानां एूमाण्यं प्रसज्येत ओत्सगिकत्वात्तस्य । नच दोषाधीने- 
नापूमाण्येन तेषां प्रामाण्यमपोद्तामिति युक्तं वक्तुम्‌ अपूमाण्वस्य दोषाधीनत्वं नं 
संभवति अवसतुत्वादिति वाचोयुक्तेःलुपदमेवोक्तत्वात्‌, अथ कुतस्त्ैपापाण्यम्‌ १ यदि दोषात्‌ 
तहयवस्तुनः कायत्वं तव गे पतितम्‌ नच तव तदिषटम्‌। अथाक स्िकमेव तत्‌ तदा किमपि 
ज्ञाने पमाणं न स्यादिति चेन्न आशयानवबोधाद्‌, मम हि मते स्वाभाविकमेवापूमाण्यं 
ज्ञानानामिति इतस्तरां तत्र कारणपेक्षा णँ पूलयापाद्यते अपवादक तु तस्य पामाण्यभ््‌ त 
कारणापेक्षम्‌ स्वमादिविज्ञानेषु च कारणाभावादेव न तदुपजायते ततश स्वाभाविकमपूमा- 
ण्यमनपोदितपरव तेषु स्वत एव तिष्ठति नतुदोरैनन्यत इति कामाववस्तुनः कायैत्वपूसद्गी 
वराकः । ननु किं तत्कारणं एमाण्यस्य, यदभावास्स्रभ्ादिजनानेष्वदो नोत्पद्यत इति चेव; 
श्रूयताम्‌ । ्ञानकारणभूतानीन्द्ियादीन्यधितिष्ठन्तः समिकषोदयो गुणा एव पूमाण्यषटुप- 
जनयन्ति तदभावादेव च न पूमाण्यं खम्मादिन्ञानानाम्‌ । अभागोऽपि तेषां द्वेधा भवतिं 
इविदिन्दियादिषुसस्खपि तदृ्तिभिदेपिगुणानामपसारणात्‌ , यथाञचक्तिरजतादि संवेदने । 
कचिच ज्ञानकारणानामिन्द्रियरिङ्गादीनामाश्रयाणामेवा भावात्‌ । ननु यदि अपूमाण्य न 
दोषपूयुक्तं तदहं कथं देषिषु ज्ञायमानेषु सत्सु तर्ज्ञायत इति चेम दोषै गुणा निराक्रियन्ते 
ततश्च कारणायिन पूमाण्योपजननाभाषादनपोदितमेवापूमाण्यं खभ्रादिषिन्ननेषुम्यवति 
त इत्यप्‌[माण्यावसयतिपएूयोनको योऽपवादाभावस्तस्य एयोजको योगुणाभावस्तत्पूयोज- 
कतादेषान्यथासिद्धेष्वपि दोपेष्वपापाण्यकारणसश्रमो मौमांमकानाम्‌ । पर्तुतस्त्वोस्सभि- 
यहतो कद्‌ नही सरत कि कारणदोष ॐ स वे अप्रमाणदहेःतदहै, क्योकि यह्‌ युक्ति 
अभी पठे कदी जा चुकी है कि अप्रमाणता, दोष से नही होती क्योकि वह अमावरूप शल्य होने 
से फिसी का काथ नद्ध होती । यदि यह प्रभ्र किया ज्ञाय कि अप्रमाणता किस कारण से होती है, 
दोषसेतो होती नही, क्योकि बौद्धमत मे वह्‌ रा्यरूप है, तस्मान्‌ इस मत मे कोड भी क्न 
प्रमाणन होगा क्योकि अप्रमाणता सभीमेहै। तब कैसे यद कहा जाताहैकिज्ञात कीं प्रमाणता 
परतः होती है तो इस का यदी उत्तरदै किप्रश्रकन्तौने बौद्धमनत के तायं को नीं समक्न 
ककि जव ज्ञान की अप्रमाणता खाभाविकष्ठी है, तव वह दोषसेहोतीहैवा वरिस से, ! यह 
प्रभ ह नद्य हो सकता क्योकि खाभाविकपदा्थं का को अन्य कारण नदी होता । ओर किसी 
ज्ञान मे प्रमाणता का वाधक प्रमाणता, अपने कारण के गुण से उद्यन्न होती है इस से व्ह 
ज्ञान प्रमाण कहा जातादहै, खप्रादि ज्ञानमतो गुणप कारणकेन होनेसे प्रमाणता नर 
उतपन्न होती इसी से उन ज्ञानो मे अप्रमाणता खाभाविक रहती है । ज्ञानक कारण नेत्र आदि 
ह ओर घटादि विषर्यो से जो उन का सम्बन्ध है बही उनका गुण है, उसी गुणसेज्ञान में प्रमाण्ता 
उठन्न हती है । ओर ख्प्रादिज्ञनके कारण मन इन््रय्मे घटादि विषयो का सन्बन्धरूपी 
गुण नरह है क्योकि खश्न वस्था मे वर्ह (अन्त-करण मे) घटादि विषय रहते ही नहं, इसी से सप्र 
ज्ञानो मे प्रमाणता नही उलन्न होती । शुक्ति मे जो चंँदी काभ्रमरूपी ज्ञान होता है उसके कारणरूपीं 


तेत्र इन्द्रिय मे शुक्ति के चमकरूपी , दोष से, गुण हटा दिये जते है, इसी से बह ज्ञान अप्रमाण 
होतःदहिन किदोषसे, यहीकोारणदहैकि जिससे मीमांसकोंको यह श्रम हे कि अप्रमाणता, दाष 
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से उत्पन्न होती है" क्योकि वे हस पर ध्यान नहं देते कि दोषोसे गण केवर टय जाति ह । 


८० यनतिनध्पदरि-- 


कमेवापामाण्यम्‌ । किश्च नामामाण्यसामान्ये दोषाणामन्वयध्यतिरेका । अत्तानरुक्तणोपााः- 
णये व्यभिचारात्‌ तस्य इ्वानकारणाभावमात्रपयोज्यत्वादिति । 
तथा च वार्तिके ततरेष । 

तसात्स्रामाविकं तेषा मपूमाणस्वमिष्यताम्‌। पूमाण्यं च परापेक्ष म्र म्यायोऽभिधीयते।(३८॥ 
अपूमाण्यमवस्तुत्वा ्नस्या्कार दोषतः । षस्तुत्वात्तु गुणस्तेषां एामाण्यशुपजन्यते ॥२९॥ 
पूमाण्यं हि यदोत्सगौ चदभाषोऽथ छृत्रिमः। तदा स्वमादिबोपेऽपि पूमाण्यं फेन बायंते॥४०॥ 
प्रतपक्षेकारणाभाव व्पूमाण्यं नोपजायते । देतुमखपसङ्गोऽतो न भविष्यदत्यवस्वुनः ॥ ४१॥ 
इ्दियादिुणाशास्य कारण तद सक द्विषा । दुष्टत्वादिन्दियादीना मभावेऽ्यतमस्य बा।॥४२॥ 
अत एव च बो भ्रान्ति देषिरिथ्यात्वधीरिति। तद्रचपिस्तु गुणाभाव स्तत्छृता शपूमाणता॥०३॥ 
तसातकारणशचुदधलं हानपामाण्यकारणम्‌। ख प्रावतोऽपूमाणतवं तदभामे स शक्ष्यते ॥ ४४ ॥ 
अन्वयल्यतिरेकाभ्या पपूमाण्यं न दोषतः। नाज्ाने छयते शेत त्कारणा मावहेतुके ॥४५॥ इति 

तथा च खमादिजञानानामिब बेदजबोधस्याप्यपूमाण्यमौत्सिंकम्‌, भामाण्येन तदप 
वादस्य तुशङ्काऽपि नात्रावरीहुमीषे, मीमांसकमते बेदस्यापीरषेयत्वेन तजन्यज्ञनस्य चागृही 
तग्राहित्वेन कारणगुणसंवादाथैक्रियाज्ञानानां परामाण्यग्रहकारणानां तयोरनबताराद्‌ पौरपे- 
यत्वेपि च पुरुषाणां घरान्त्यादिदोषदूषिततयागणानामभावासरामाण्योफमननामाषोषेवि सौ- 
गतमनानुसारेणाशामाण्यं वेदस्य दुष्परिहरमेवेति चेन्न भरामाण्ये परतस्तस्य तरस्वतस्त्व्ु- 
पपादयद्धिमीमांसकेरेव मरदितत्वात्‌। , । 

तथा च तत्रैव सूत्रे वार्तिकम्‌ । 

खतः सवैपरमाणानां पामाण्यमिति गम्यताप्‌ । नहि स्वतोऽसती श्रक्तिः कतुमन्येन शक्यते४७॥ 


॥ भाष ॥ 
नौर गुणोंकेन रहनेसे ज्ञानम प्रमाणता उन्न सही होती । इतनाष्टुकामरेषोकाटहैकि 


वैगुणको हटाते है । अप्रमाणता तो खप्नादिज्ञनो मे खामाधिकदहीहै तो वह्‌ कैसे दोषों 
षत्पन्न हो सकती दै, ओर यह्‌ भरी है कि सामान्य से, शप्रमाणता म दोष नहीं कारण है क्योके 
अनथक शब्द मे, ज्ञान न करना ही अप्रमाणता ह व कोद दोष नी है किन्तु पूरव हीं ग्यवहार 
म म आने से उस छन्द से अथे का ज्ञान नदं खन्न होता ।*न सब बातों को पूर्वोक्त धर्मरक्षणं 
सूत्र ही पर बाक्तिककार ते शोक ३८से ४५ तकम कषा है | इस बीद्धमत के अनुसार खप्नादि 
हानो के तदै येद से उत्पन्न ज्ञान मे खाभाविक अप्रमाणता का षाघक) प्रमाणता फ इत्यन्न हेति 
का कोद कारण नहीं है क्योकि बेद तो मीमांस्कके मतम जब पौरषेय नहीहै तष कारणका 
गुण कैसे आ सकता ह ओर बेद्‌, एेसे पदरथ करा ज्ञान कराताहै क्षि जिनका ज्ञान अन्य प्रमाणो 
सेष्ो दही महीं सकता ते सवाद्‌ कैसे हो सकता है । भौर यदि बेद्‌, पौरुषेय भी मान किया जाय 
तथ भी पुरुष के धमादि दष से दूषित होकर मेद्‌ अप्रमाण हीं होगा| निदान--बौद्धमत जव 
ठीक हीह तब बेक्‌कैसे प्रमाण हो सकता है ?। 

उत्तर--पमाणता के परतः होने का मीमांसक ने अच्छी २ युक्तयो स पूणं खण्डन किया 
-है, क्योकि उन ने प्रमाणता का खतः होना सिद्ध किया दै जेखा छि उक्त धरमहश्चणसूत्र पर 
वार्तिककार ने शोक ४७-४८ म कहा हे कि- 
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भर्मछाम च भवानां कारणपेक्षता भवेत्‌ 1 ङम्धात्मना स्वकार्येषु शतिः स्वयमेव तु ।४ ८4 दि 
अनयोधपथ्ययोरयमाक्चयः-यदि ज्ञानस्य स्वबिषयतथात्वावधारणे स्वतः शक्तिनं स्यास- 
दाश्ोनान्येनापि ्षक्येत सम्पादपितु्‌,अतो न कदादित्केनचित्कशिदप्यर्थोऽवधारयेतेल्यान्ध्य 
मेवारेषस्य जमतः भरसच्येत कुतथास्य परतः सिद्धिः! शुणावधारणादिति चेत्‌। ॐ पुनयुणा 
नाम,नहि चश्ुरादिषु गुणा नाम केचिदुपछभ्यन्ते । वैमस्पं गुण इति चेत्‌ दोषायावोऽ्यनयुणः। 
सोऽपि ततथा चेत्‌, वेदस्यापि ब्रससंभवहणाधीनेऽपि वेदभामाण्ये नास्मा काचित्क्षतिः । कर्थं 
च गुणा्तस्सिद्धिः, गुणनिभित्तं॑चिज्ञानस्य यथाथबिषयत्वम्‌ अतः कारणभूतगुणावगमेन 
बिषयस्या्थस्य तथात्वमवगम्यते विषयतथात्वमेष च ज्ञानस्व भाभाण्यम्‌ अतोऽस्य गुणावग- 
स्यत्विति चेत्‌; स्यदेवै यदि गुणनिमित्तंयथा्थत्वं स्यात्‌ नतुतदस्ति, यदि हि तज्िमिकतत्‌ 
स्यात्‌ ततो गुणरहिताहाषयुक्ताचक्चुरादेरुपजाते पीतश्षरन्खादिज्ञाने न किञ्चित्सत्यं गम्येत) 
मम्यते तु तत्रापि शङ्खादिकं स्यम्‌ । अतः स्वकारणनिमिततमेव क्ञानस्य यथार्थत्वम्‌, 
तदोषनिमिक्तं चायथाथैत्वम्‌ । तथाहि सति पैतक्षङ्खादिक्षानस्य स्वंकारणतः सत्यादिषय- 
त्वम्‌ तोषतासत्यबिषयर्यं॑युक्तं मविष्यति । अस्त॒॒ षा भमाणभूतस्य शानस्वरूपर्य 
॥ भाषा ॥ 

(१) यदिक्ञान में अपने बिषय घटादि की सयता छा निश्चय कराते खी शक्ति आप 
से मापन होती तो कौन उसको उत्पन्न कर सकता क्योकि जो राक्ति जिसमे कदापि नहीं रहदी 
बह उसमे किसी कारण से मी उत्पन्न नही की जा सकती, जेसे अभि मे शीतता शक्ति । ओर 
यदिज्ञनर्मे उक्त शक्कि नद्ोरीतो छिंसी निषय का निद्धय नदहोने से जगत्‌ मे भथेर्ही 
कैर जाती । 

(२) भ्रमाणता की उसन्ति मी किसी से नदीं हो सकती क्योकि उसकी उर्फत्ति 
शुरण दीस कही जाती है परन्तु नेत्र आदि इन्द्रियों मँ कोषे गुण नहीं ज्ञतं होता । यदि कक्ष 
जाय फ निखा गुण है, तो बट मरुरूपी दोष का अभाव ही है न कि गुण । तव वेदं से उत्यन्न 
ज्ञान की प्रमाणतः यदि उसके अधीन भीदहोतो क्या हानि दहै, क्योकि जव वेद्‌ काको निता 
नी हि तब वेद्‌ मे दोषो का अभाव खतःसिद्ध ही दहै । घौर उसके अतुसार वेद्‌ से इत्यन्न क्षान मेँ 
भरमाणता है इसय्यि वेदखतः प्रमाण है । 

८३) यदि बिषयसम्बन्ध आदि कोद २ गुण भी इन्द्रियदि कारणों म मनि जर्यो 
भी वेद्‌ की प्रमाणता उनसे कैसे उत्यन्न हो सकती है, क्योकि ज्ञान की प्रमाणता, बिषय की यथार्थता 
ही है| ओर ज्ञान के कारणगुा के निश्चय से ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय तवका जा सकता 
है करि जब धडटादिनिषयों की यथाथता गुर्णो के अधीन. हो सोतो है नदीं क्योकि यदि वह्‌ गुणो 
के अधीन होती तो गुण से शल्य ओर पिच्तदेष ( कैवरू ) से युक्त, नेत्र इन्द्रिय से जो पीतशङ्ख 
का श्रमरूपी प्रयक्ष होता है उसमे कोई अश्च यथाथ न होता । अ्थीत्‌ उसमे पीतरूप तो मिथ्या 
ही है परन्तु शङ्खभाग सस्य है सो मी दोष के कारण, जौर गुण न रहने से मिथ्या हो जाना! तस्मात्‌ 
शान की प्रमाणताङ्ञानकेकारणदहीसेद्रोती हैन कि गुणो से । अप्रमाणतातो दोषहीसे होती 
दै इसी से पीतद्रख. के प्रयक्ष मे नेत्र इन्द्रिय रूप कारण से शङ्करूप भ्ण मे बह ज्ञान सय है ओर 
पिन्तरूप दोष से पीतभाग मे मिथ्या दहै। 

११ 


८ सनातमधर्पोदारे- 


शुणवत्कारणनन्यतं तथापि विषयविधारणस्य ज्ञानकायस्य प्रामाण्यपयवितस्य न जातु 
्ानपरयोनकपिकषत्वं शक्यमास्थतुम्‌ । कविदप्यदरेनात्‌ । सर्वै हि भाव्राः स्वालराभायैव 
स्वकारणमपेक्षन्ते घटो यथां एदििण्डादिकं स्वजन्मन्येवपिक्षते नोदकाहरणेऽपि, तथा 
शानमपि स्लोयत्तौ युणवदितरद्वा कारणमपेक्षतां नाम स्वकार्ये तु भिषयनिश्वयेऽनपक्षमेवेति । 
फिञ्च प्रामाण्यस्य परतस्त्वासम्भवात्स्वतस्त्वमनन्यगल्यैव खीकरणीयम्‌। तथाहि। यद्युपजा- 
तमपि ज्ञानं स्वविषयावधारणाय स्वेकारणगतगुणावधारणमपक्षते ततो गुणाचधारणाय 
अमाणान्तराञ्ज्ञानोत्यादः परतीकितंव्यः नहमषारेोच्छननो गुणः प्रामाण्यं गमयति असस्समः- 
त्वात्‌, तदपिङ्गानं बिषयज्ञानवदेष स्वबिषयावधारणाय स्वकारणगुणावधारकं शनान्तर- 
मपेषते तदपि तथेति जन्मसदस्ेणापि न कथिद्थोऽवधथतेति भपाण्यमेव सवत्रोच्छ्द्येत 
अतः प्रामाण्यं वेदसि स्वत एवाङ्गीकतव्यमू । 


अथ पामाण्यस्य स्वतस्त्वेऽपि तथैवानवस्थाटरता दुरवस्था तदवस्था, भापाण्यग्रहणे 


॥ भाषा ॥ 

(४) यदि प्रमारूपी यथाथेज्ञान की उत्पत्ति मे गुणयुक्त इन्द्रियरूपी कारण मान भी 
टिया जाय अथोत्‌ इन्द्रिय के नाईै' उसके गुणको भी कारण मान छिया जाय तब भी घटादि बिषर्यो 
का सय निश्चय कराना जो ज्ञान का काम है जिसको कि प्रमाणता कहते है उसमे, ज्ञान के कारण 
इन्द्रिय बा गुण की अपेक्षा कदापि न्दी हो सकती क्योकि जितने पदार्थ है वे केवर अपनी 
उत्पत्ति के स्यि कारण की अपेक्षा करते है न कि अपने काम के ख्यि। जसे घटादि पदार्थ अपनी 
उत्पत्ति ही के श्ये ङुण्हार आदि की अपेक्षा करते है, न कै जर भरनेकेख्यि।पेसेदीनज्ञानभी 
अपनी उत्पत्ति ही के सख्यि कारण की अपेक्षा करता है, न छि अपने बिषय के सयनिश्यरूपी 
काम के लिये । ओर विषय के सयनिश्चय ही को यथार्थता बा प्रमाणता कते है, तो उसमें जब 
किसी की अपेक्षा नहीं है तब ज्ञान की खतः प्रमाणता सिद्ध हो गई इति। 


यह भीहै कि ज्ञान की प्रमाणता उसी ज्ञान ही से ज्ञात होती दै न कि दूसरे से। तो जध दूसरे 
से नदी ज्ञात हो सकती तब अनन्यगति होकर, प्रमाणता को आप ही से जप ज्ञात मान ही ठेना पड़ता है। 
क्योकि ज्ञान ॐ भिषय घटादि दै, उनका सल होना हीं ज्ञान की प्रमाणता है तो यदि इस प्रमाणता 
के निश्चयम ज्ञान के कारणगुण की अपिक्षाद्येती तो उस गुण के निश्चय के लियि भी अन्यममाण 
की अक्षा अबय होती, क्योकि बिना प्रमाण के गुण का निश्चय कैसे हो सकता है । यह तो कहा 
तदहं जा सक्ता, कि गुण फ ज्ञात होने का प्रयोजन नदीं है, क्योके भज्ञातगुण असय के बराबर 
है, तब हस रीति से विषय के प्रथमन्ञान के नाई गुण का ज्ञान भी अपने प्रमाणतारूपी निषय की 
सलयता के छथि अपरने कारणयुण के निश्चय की अपेश्चा करैगा । भौर बह निश्चय भी कारणरुण 
रूपी अपने दूसरे बिषय की सलयता के छ्थि तीसरे कारणगुणनिश्चय की अपेक्षा करेगा । इस रीति 
से कारणगुणनिश्चयो की परम्परा के अनन्त होने सें अतनवस्थादाष होगा जिस के प्रभाव से हजार 
जन्मो मे भी किसी एककी भी सयताकरानिश्चयनहो सक्ैगा। ओर इसी से ज्ञानमात्र मे प्रमाणता 
उच्छिशन होजायमी । तस्मात्त यदि प्रमाणता कोड पदाथ है तो वह आपदहीसे नाप ज्ञात हिती दहः 
यौ सिद्धान्त अनन्यशशरण होकर सब्र का मन्तव्य है ! 


सामान्थकाण्डस्य पूरवाद्धः ८४ 


भामाण्पापवादकदोषाभावग्रहस्य कारणतां तत्रापि भराषाण्यस्य ग्रहण तदपवादकदोषा- 
भवषग्रहणान्तरस्येल्यादिरीलयोक्तस्य शणम्रहणावधारणपरम्परादुसरणन्यायस्य दोषाभावः 
ग्रहणेऽपि समानत्वादिति चे स्यादेवं यद्यपवाद्ममावाय दोषाभावो ग्रहीतव्यः । नसेवम्‌, 
शायमाना हि दोषाः भामाण्यं विघरन्तीति तदश्वानादेव तदपवादकं मिथ्यात्वं निवर्ते 
तदशानं चायत्सिद्धमिति न काचिदनवस्था ! तस्माहलायातं बोधतवेनेव बुद्धेः पामाण्यम्‌ 
ओष्ण्यामिव वहः शरैयमिव जस्य । तच्च श्ानविषयभूतष्वर्थष्वन्यथात्वस्य ज्ञानकारणभू- 
तेषििन्दियादिषु दोषस्य षा शानाज्तेनापामाण्येन नैवमयमर्थं इत्यपोचयते, ङण्टकमभि- 
मन्तादिनेव बदल्यादेरोष्ण्यादीति परतएवाभामाण्यम्‌ ॥ 
॥ इदमप्युक्तं तत्नैव वार्तिके ॥ 
जातेऽपि यदि बिकाने तावन्ना्थोऽवधा्॑ते । यावत्कारणश्ुद्धतवं न भमाणान्तराद्धवेत्‌ ॥४९॥ 
तत्र ज्ञानान्तरोत्पादःतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌ । याव द्वि न परिच्छिन्ना शुदिस्तावदसतसमा॥५०॥ 
तस्यापि कारणे सिद्धे तञ्ज्ाने स्यालमाणता । तस्याप्येवमितीच्छश्च न कचिद्न्यव तिष्ठते ।॥५१॥ 
॥ माषा ॥ 

प्रश्ञ--यदि ज्ञान की प्रमाणता खतः मानी जाय तब भी तो अनवस्था अव्य पड़ती है 
क्योकि ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय तभी होता है कि जब प्रमाणता फे बाधक दोषों का अभाव- 
निश्चय हो, ओर तब तो उस दोषाभाव के निधय मे भी तभी प्रमाणता का निय होगा, जब [कि 
प्रमाणता के बाधक दोषो के अभाव का एक दूसरा निश्चय होगा । इस रीति सि उस दूसरे अभाव- 
निश्चय की प्रमाणता का निश्चय भी तभी होगा जब उसके बाधक दोषों के अभाव काएक तीसरा 
निश्चय होगा । तब तो दोषाभाव की निश्चयपरम्परा हजारों सीदियो पर चदृने से भी नहीं समाप्र 
हो सकती । निदान जसे प्रमाणता के परतः होने से कारणगुणो की निश्चयपरम्परा अनन्त होने से 
अनन्तर ही अनवसा दिखाई गई वैसे ही प्रमाणता के खतः होनेमें भी दोषभाव के निश्चयो 
की परम्परा के अनन्त होने से अनवस्था दोष जव समान है तब क्यो प्रमाणता प्रतः न मानजाय ? 

उनत्तर-- प्रमाणता के खतः श्ोने मे अव्य अनवस्था होती यदि प्रमाणता के निश्चये 
दोषाभाव के निश्य की अपेक्षा होती चिन्तु रेखा हद नदी है क्योकि दोष का ज्ञान हीं प्रमाणता के 
निचय का वाधक है न कि दोष । ओर प्रसाणतारूपर सलयता का काधक्र, अप्रमाणतारूप असयता, 
दोषङेक्ञानहीसेदहोती है, तो जब दोष का ज्ञान नहीं है तब अस्ता अपसि अप ज्ञानसे 
निवृत्त हो जाती है । ओर दोष का जानना चाहो करण के अधीन हो, परन्तु न जानना आप से अष 
सिद्धं है, ओर उसी से असयता निवृत्त हो जाती हे । आओर सखतारूप अ्रमाणता तो आप ही सिद्ध 
है तो अनवस्था कैसे हो सकती है । बौद्धमत के प्रद्ैन से छेकर यहां तक यदह सिद्ध होगथा कि बहि 
की उष्णता ओर ज की शीतछता के तुरंय प्रताणता ( सलयता ) ज्ञान का खभाव ही है भौर जसे 
अन्नि का खभावभूत उष्णता भी मणि, मन्त्र ओषध से वाधिव होती है, वैसे ही सर्पज्ञानादि की 
खाभाविक प्रमाणत्त भी रस्सी आदि मे उसयन्न अप्रप्ाणत्ता ( असूयता ) से बाधित्त होती है कि यह 
सै नदौ है । ओर अप्रमाणवा की उत्पत्ति दो ही रकार स होती है एक विष्रयवाध, (ज्ञान के विषय 
रणलुप्रादि का सपे आदि से अन्यधा होना ) से जौर सपोदिज्ञान के कारण इन्द्रियादि मे अन्धका- 
राहि दोष से! हस रीति से यह्‌ सिद्ध हो गया कि ज्ञान की असलयतारूप अप्रमाणता खत्तः अथात्‌ 


१.१) सनातनधमोदारे- 


यद्‌ स्तः पमाणत्वं तदाऽन्यन्नैव श्यते । निवतैते हि मिथ्यात्वं दो षाशानादयततः ॥ ९२ ॥ 
तस्माद्वोधात्मकत्वेन पापा बुद्धेः भमाणता । अथोन्यथातहेतूत्य दोषकशानादपोधते ॥५३॥। इति 
नन्वत्रैव पूर्वयक्षे “ अप्रामाण्यं न परत; तस्यावस्तुतया दोषजन्यत्वासंभवात्‌ ” इति 
सौगतैरुक्तम्‌ , तथा च दोषाजन्यस्याप्रामाण्यस्य दोषग्रहेणाग्राहयत्वात्कर्थं परतस्त्वमिति 
चेन्न । ज्ञानाजनकत्वलक्षणस्य शद्धगतस्याभामाण्यस्याभावरूपतया तन्पवाजुसारेणावस्तुत्वे- 
ऽपि संशयविपयेयगतयोवस्तुभूतयोरभामाण्ययो्दोषान्वयव्यतिरेकालुविधायिनोदोषिजन्यत्वे 
बाधकाभायात्‌ । अतो दुष्टकारणजन्येन ज्ञानेनात्मनः भरामाण्यं बिषयस्यायैस्यातथाभूत- 
स्यापि तथात्वरूपमवगतमपि तदथीन्यथात्वन्ञानेन दोषकशनेन बा अपोद्यते । यत्तु अशान- 
रूपमपापाण्यं तत्रास्मन्मतेऽपि दोषाणणांव्यापारो नैव विद्यते । सौगतानामिवास्माकमपि 
ज्ञानकारणामावादेव तस्य सिद्धत्वात्‌ ॥ तथाच ततैव वातिके ॥ 
अपामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यास्वाज्ञानसश्षयैः। वस्तुतवाद दवि बिषस्यात्र संभवो दुष्टकारणात्‌^४ 
अबिश्ाने तु दोषाणां व्यापारो नैव करप्यते । कारणाभावतसत्वेव तरि्सिद्धं नस्त्वदुक्तवत्‌ ५५ ३ति 
नलु पभामाण्यस्य परतस्त्वे याऽनवस्था एषैमापादिता कथमसावम।माण्यस्य परत- 
स्त्वेऽपि नापादयितुं शक्यते आपादकस्य परापीनत्वस्योभयत्र समानत्वादिति चेन्न । 
॥ माषा ॥ 
खभाविक नदीं है किन्तु परतः अर्थात्‌ कारणव होती है। ओर इस युक्तिसिद्ध सिद्धान्त से विपरीत 
होने के कारण बौद्धो का सिद्धान्त कदापि प्राह्म नहीं है । यदा तक, ४९ से ५६ तक वार्तिकन्छोकों 
के गृढ़ तास्पयौ का वर्णेन समाप्त होगया । 
प्रभ--वौदढमत मे यह पूष यं का गया है कि श्रमाणता के अभावरूप होने से अप्रमा 
णता के बस्तु नीं है क्योकि अभाव शून्य है । इसी से अप्रमाणता, दोष से उत्पन्न नष्टं हो सकती, 
तब अप्रमाणता का ज्ञान भी नदीं होसखकता इख कारण अप्रमाणता कैसे परतः हो सकती हे 7 
उतच्र--शब्द्‌ की भप्रमाणता यह है कि वह्‌ ज्ञान को पन्न न करे ज्ञेसे ‹ भगवड ! 
किसी अथ का क्ञान नदीं कराता इससे यष अप्रमाणत्ता अभावरूप होने के कारण बौद्धमत के अनुसारं 
कोद वस्तु न हो परन्तु ओर भी दो प्रकार की अप्रमाणताश्चानों की होती जो कि वस्तुरूपरहै, 
जसे “ यह्‌ टृढा है बा मलुष्य » इस सशय म अभ्रमाणता, जौर रस्सी में सर्पज्ञान की अप्रमाणता, 
इन दोर्नो मे अथम अप्रमाणता, विरुद्ध विष्यो का सवन्धरूप, ओर दूसरी असद पदाथ का 
सवबन्धरूप ह इसी से दोष इनका कारण है । मौर ये दोनों अभ्रमाणता भी ज्ञान की प्रमाणता की 
वाधिकरा है । जौर शरब्द्‌ की प्रमाणता जो बौद्धो ने दिखङा$ है उसका तो अथ का न होना करण 
हे न क दोष । शस बात को मीमांसक भौ स्वीकार करगे । इस प्रम ओौर उत्तर को भी धर लक्षण 
सूत्र ही पर क ५४ भौर ५५ से वासिककार ने कहा ह । 
प्रभ--जसे प्रमाणता के परतः होने म अनवस्था दखल गहं तैसे ष्टी अभरमाणता के 
परतः होने मे भी क्या अनवस्था नहीं होगी १ क्योंकि अनवस्था का कारण, यही है कि जो कारणों 
की परम्परा पराधीन होती है, तो अप्रमाणता की कारणपरम्परा भी पराधीन हीं शोर । सिद्ध है कि 
स काये अपने कारण की अपेक्षा करते है, भौर कारण, जपने कारण की, भौर व कारण भी 
अपने कारण कौ अपेक्षाकरहीगा। ... . ४ , 3 
त्तर (६) पराधीनतामात्र से अनवस्था नी होती चिन्तु पदार्थं की कल्पना में उस ढे 
सजातीय दूसरे पद्ये की, ओर दूसरे की कयन मे वीरे सजातीय की, ओर तीसरे की करपना 
भे चौथे सज्ञातीय की जव अवेक्षा होती है शवैर दसी ऋम से सजातीयो की परम्परा की समाप्त 


॥ 


सापान्यकाण्डस्य पुवाद्धः ८५ 


नहि पराधीनत्वमत्रेणानवस्था भवति किन्दुखखनातीयपेक्षपनातीयपरम्पराद्रुसरणेन, 
ततश्च यादि पामाण्यस्य परमाणन्तराधीनत्वमिवायामाण्यस्यामामाणान्तराधीनत्वं स्याद्‌ तदा 
स्यादेवासावनवस्था, इह तु अभामाण्यमथौन्यथात्वस्य दोषस्य षा कषानम्ममाणभूतमेव पेक्षते 
नाभमाणम्‌ । किञ्च परषेशानस्य बाधं विनोत्पत्तिमेवानासादयता तदुत्तरिरेषदर्दनेनं 
स्वोतपत्यवस्थायामेवार्थान्यथात्वरूपभभामाण्यं शयत । एवञ्च नेदं रजतमिव्यादयाक्ारेणं 
बिरेषदशनेन खीयखतःभामाण्यावधीरितयमाणान्तरपेक्षेण श्रीधतरमेवाथौन्यथात्वरूपम- 
भामाण्यं शृष्यत इति नात्रानवस्थोत्थापिततद्भहमान्थयदौस्थ्यस्याथापन।वसरः । 
॥ इदमप्युक्तं तत्रेव वार्तिक ॥ 

दोषतथापरमाणत्वे खतः यापाण्यवादिनामू्‌ । गुणङ्ञानानवस्थाव न दोषेषु पसञ्यते ॥ ५६ ॥ 
साक्षाद्विपययज्ञाना छष्व्येव त्वपमाणता।पूर्वाबाधेन नोत्या सतरस्येह सिदध्यति ५७॥ इति 

अथपरेणेव पू ज्ञानं बाध्यत इति कथं नियमः । परस्परषिरोधिबिषयताया उभ- 
योरप्यबिशिष्टत्वेन परेणापि परबाधस्य सुवचत्वात्‌ । किञ्च बिनिगमनाविरहपापितस्य 
परस्परबाधवैश्रसस्य परिहाराय ययेकतरक्ञानसहायतया तस्संबादकं तदन्यज्ञानस्य बाधक 
तत्कारणदोषावगाहि बा ज्ञानान्तरमपेकष्यते तदा द्वितीयज्ञानेऽफि सहायतया तथाभूतं 
जानान्रमवक्यमपेक्षयेत । विनिगमकाप्रावात्‌ एवश्च सहायज्ञानयोरपि मिथो बापरमैषसे 

। ॥ माषा ॥ 

नीं होती तब भनवस्था होती हे, जैसे क्न का प्रमाण होना पूर्वोक्त रीति से जन्य प्रमाण के 
अधीन हा जाता है इस से अनवसथा की गई । हां यदि ज्ञान का अप्रमाण होना भी सजातीयः 
अथीत्‌ दुसरे जप्रमाण के अधीन हाता तो वर्ह भी अनवस्था अवश्य होती परन्तु य वैसाः 
नहीं है कयो ज्ञान का अप्रमाण होना उसके कारणवोष आओौर विषयवाध फे अधीन है भौर वे 
दोनों सय ही है न कि अप्रमाण, इससे अप्रमाण की अपेक्षा विजातीय है । 

(२) प्रथम ज्ञान दही, भन्तिरूपी अप्रमाण होता है लैसे छक्ति (सीप) मे रजत (चाँदी) 
का ज्ञान, वा रस्सी मे सपैज्ञान । अनन्तर विेषद्रौनरूपी दूसरा ज्ञान होता है कि यह्‌ सीप है 
नदी नही, या यह रस्सी है खयै नदी, इसी फो वाधकन्ञान कते है । यह ज्ञान पूरवज्ञान की 
अप्रमाणता का निश्चय कराता ही उन्न दोता है ओर अप्रमाणता, विषय की असत्यता को कते 
है । यह वाधक ज्ञान, खतः प्रमाण हीं होने से पूवेज्ञान की अप्रमाणता को तुरित ही निश्चयं कराता 
हे, ओर किसी अन्य प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नदीं करता तौ अनवस्था कैसे शो सकती है । इन 
वातो को भी वार्तिककार ने शोक ५६ जौर ५७ से कहा है । 

प्रश्र--जब उक्त दोज्ञानोमेहरएकदृसरेकाविरोधीदहैतो इस नियममें क्या कारण 
है कि उन्तर ही ज्ञान पू्ज्ञान का बाधक होता है, पूवी ज्ञान क्यों नही उत्तर ज्ञान का वाधक 
होता १1 ओर यदि उनमें से एक ज्ञान, अपने निषय की सयता का सेपाद्क ओर उस अन्यज्ञान का 
ाधकरूपी किसी तीसरे ज्ञान का अपना सहाय बनाकर उस अन्य ज्ञान की अपेक्षा प्रवल हो सकता 
हतो षह अन्य ज्ञानं भी किसी वैसे ज्ञान को अपना सदाय बनाकर उस प्रथम ज्ञान क्री अपेक्षा 


क थ, अ 


भरबर कयो न होता ९ त्था इसी रीति सेवे सदहायरूपी दोनों कान भी परस्पर बाधक दने मे अन्यान्य 


८६ सनतिनधमद्धार~- 


भूयोऽपि सहायान्तरान्वेषणमित्यभामाण्यपरतस्स्वेऽनवस्थादोस्थ्यतादवस्थ्यमितिंवेश्च । कर्थं 
हि एर्देण प्रस्य बाधः स्यात्‌। तस्य तदानीमनुपजाततवात्‌ । नचालुपाद्‌ एव तस्य भतिबन्धो 
बक्ं शक्यः। तस्य कारणाभावत एव माप्षतवात्‌। एवं परेणापि न पूस्ोतपचचः मतिषध्यते, 
तस्य पूरमेवोत्न्नसवात्‌ । नापि प्रस्य पूषेजातीयज्गानान्तरोस्पत्तिमतिषन्धकत्वमेव पषेषाध- 
कृत्वम्‌ , द्वितीयस्य भमत पथस्य भ्रमतनियमेन तन्जनकदोषाभावादेव द्वितीयज्ञानानन्तरं 
ताद्वङ्गानान्तरावुखत्तेः सिद्धत्वाद्‌ । नच द्वितीयज्ञानाभाव एव दोषाभाव इल्यायातमेव 
दवितीयजानस्य तादशङ्गानान्तरपतिबन्धकत्वमिति वाच्यम्‌ । दितीयक्षानस्य दोषतवे 
श्रमत्वाभिमतालर्षज्ञानासाक्‌ ता्शङ्गानरूपदो ष! मवेन पूव्नानस्यैवादुत्यत्यापततेः, कार- 
णामावे कायौ मावस्यावदयकत्वात्‌ । नापि पूवेज्ञाननाशकत्वमेव बाधकतम्‌ । पूवेहानाञ्ञा- 
तस्य तस्फारस्यापि तद्धाधकत्वापत्तेः । भरमाया अपि खोचतरच्छादिवाध्यत्वापत्ेधं । नापि 
पष्॑ञानस्याभामाण्यावगादिखमेव बाधकलम्‌। द्िषीय-- 
॥ मा। 

ज्ञान की अपेक्षा क्यो न कर १ जौर इस रीति से ज्ञान की अप्रमाणता को परतः स्वीकार करने मे 
अनवस्था क्यो न द्य ? 

उत्तर-पूर्व ज्ञान से पर (उत्तर) ज्ञान का बाध नर्हा हयो सकता क्योकि पूरव ्ञाम्‌ के समय 
मे पर ज्ञान, दतयन्न हीं नदीं रहता तो बाध किस का होगा । यदं नहीं कह सकते कि पूवे ज्ञान, 
परङ्ञान को उस्पन्नदहौ नदीं होने देता यही परज्ञानका षाध है, क्योकि परज्ञान यदि नहीं 
होता है तो अपने कारणेन रहनेसे नीं होतानकिपूवैज्ञानके प्रभावसे | एवंपरज्ञान 
सेभीपृषै ज्ञान का बाध यह नहीहै किं परज्ञान, प्च ज्ञानको उत्यन्नहीन होने दे, क्योकि 
पै ज्ञान की उत्पत्तिसमय मे परज्ञान खयं उत्पन्न हीं नहीं रहता तो कैसे उस की उत्पत्ति का 
आरण कर सकता है । यह्‌ भौ नदौ कह सकते कि परज्ञान से पूवैज्ञान का बाध) यहीहे क 
परज्ञान के अनन्तर पूवैज्ञान के एेसा कोई अन्य ज्ञान उत्पन्न नदीं होत्ता, क्योकि जबं दोनो षाव 
करा बिषय परसपर निरुद्ध है ओर परज्ञान यथाथ है तो पूरं ज्ञान अवदय ही भमरूपी होगा, जौर 
भरमक्रा कारण मी इन्द्रिय भदिकाकेदैदोषदहयी होगा तथा उस दोषे हटने हीं से परज्ञान 
धथाथेदूपी उत्यन्न होगा तव परज्ञान के अनन्तर दोषरपी कारण रे न रहते ही से पूव ज्ञान के 
एसा भमरूपी कोद अन्यज्ञान उत्पन्न नहीं हेता इस से उस के उलयन्न न होने मे परज्ञान का 
कोई प्रभाव नही है । यह भी नहीं कह सकते फ परज्ञान का नाक ही दोष का हटा है ओर 
बही पूव के रेते अन्य ज्ञान का बाधक है, स्यो कै पर ज्ञान अपनी उत्पत्ति से तीसरे क्चण मे नष 
हेता है तो उसका नाकच उसी क्षण मे माना जायगा, ओर वही दोष का हटना है इदा से परज्ञान 
के अनन्तर पूवैज्ञन के येता कोई अन्य ज्ञान उतपन्न नौ होता क्यो इस रीति से स्ट यह का 
जाता हि कि परज्ञान ही दोष दै क्योकि उसका नाश ही दोष का हटना है । ओर परज्ञानकूषी 
दोष पू ज्ञान से पूवे समय भें नदीं रहता तो जिना दोषरूपी कारण ॐ भमरूपी पूर ज्ञान की त्य. 
चिमे दो खकंती हैः? तथा यह कहना भी उवित नदीं है कि परज्ञान से पमक्षान का जैः न्च होता 
है.वद्‌ नारा ही-वाष दै जर नाशक दी को षाधक कहते है, यो$ यदि नाशकं को बाधक कटा 
जाय द पूते हन भसत्‌. रनतज्ञान जा दरष्ञान से ला मे जो सेस्कार धत्पन्न शेता है, (जेस 
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ज्ञानस्य पूषैजञानादिषयक्ृतया तदसंभवात्‌ । नापि पूषे्ानं रमः, तदभाववति तत्मकार- 
कत्वादिल्यतुमानोत्यापनद्रारेण बाधकत्वापेति वाच्यम्‌ । तथासति जाति द्वितीयस्मिन्‌ ज्ञाने 
अकृतादुमानोत्थानाल्ागनपोदयमानतया पूहञानस्य प्वतेकत्वापततेः । अत पवेदं ज्ञानं 
श्रम इति धीन बाधः किं पराह्माभावनिश्रय एव तथेति सर्वतान्विकराद्धान्तः । इत्यञ्च 
खतः आप्तमपि भथमस्य भामाण्यं द्वितीयेन बाध्यते । पतताने भकारीभूतथरमस्य षमिण्यभाव- 
बओधएव च पूरज्ञानस्य वाधः । नचैवमपि पूषैततानमप्यु्रस्य बाधकं किन स्यादिति 
न  ज्ञानान्तरगृहीतबिषयाभावबोधस्यैव शआाधरूपत्वात्‌, अस्ति वोच्रस्य तथात्वे नतु 
षस्य । 


॥ भाषा ॥ 


से छि काठान्तर मे रजत बा सै का स्मरण होता है बह संस्कार मी पूमै ज्ञान का नाशक है इससे 
बह भी बाधक हो जायगा । दूसरा यह्‌ भी दोष पड़ेगा कि यथथेज्ञान भी अपने अनन्तर इत्यन्न 
इच्छा आदि से बाधित हो जायगा क्यो बरे इच्छा आदि, ज्ञान के नारक है । यह प्रसिद्ध सिद्धा- 
न्त है कि आत्मा के ज्ञानादि गुणो का उनके अनन्तर उसन्न इच्छादि गुणो से नाश होता है । भौर 
यह कना भी उचित नही है शि परज्ञान, पूष ज्ञान म असयतारूप अप्रमाणता का निश्चय करका 
है क्योकि बहं स्वय उक्तं अप्रमाणता का निश्वयरूप है यदी परज्ञान से पूमैज्ञान का बाध है, क्यों 
करि परज्ञान का बिषय, केवङ रजत न होना ओर शक्ति दोना, बा सै न होना ओर रस्सी होना, 
येही दो पदारथ, तो वह अपने विषय ही अथीत्‌ शक्ति बा रस्सी भँ रजत बा सपे न होने को 
केवर निश्चय करा सकता है ने कि रजवज्ञान बा सपेज्ञान मे अप्रमाणता का । क्योकि पृत्ज्ञान को 
परज्ञान जब अपना भिषय ही नही बनाता तब उस मे भप्रमाणता का निश्चय कैसे करा सकता हे । 
यदि. यह्‌ कहा जाय कि परज्ञान इस अनुमान को उठाता है करि “ रजतज्ञान भा सपज्ञान धरम हैः 
क्योकि जो पदाथ रजत वा सप नही है, किन्तु क्तिवा रस्छी है उस मँ यह रजत बा सपैका 
ज्ञान हो रहा है” ओर इसी अनुमान ॐ द्वारा परज्ञान, पूमैज्ञान का बाधक ह । इसी से बाध भी 
क्त अनुमान को उठाना दौ है, तो इस मे भी यह दोष है कि अनुमान के उठानेकेख्थिदो एक 
क्षण का समय चाहिये जोर जब तकृ परज्ञान उक्त अलुमान के ऽटावगा उसके प्रथमः, तथा परज्ञान 
क अनन्तर खथीत्‌ मध्यमे भी रजतज्ञान वा सपैज्ञान से उस भ्रान्तपुरुष की भटृत्ति बा निदृत्ति 
हो जायगी, क्योकि उस समय मे अनुमान के न उठने से पूर्व ज्ञान बाधित नहीं है ओर पत्ति बा 
निदृत्ति क होने पर परज्ञान सवथा निष्फठ ही हो जायागा। 


तस्मात्‌ सव द्दीनों का यदी सिद्धान्त है क परज्ञान से पू ज्ञान का बाध, यही है कि 
ज्ञो परज्ञान छा बिषय रजत बा सप, शुक्ति वा रण्डु म श्ूटा अथौत्‌ नष है । भौर परज्ञान उसी 
असयता (षठा) का निश्चय कराता है इसी से परक्ान दी पै ज्ञान का वाधक होता ।। इस रीवि से 
पूवे ज्ञान मे भरमाणता ( सयता ) जो खभाव से साभान्यवः प्रप्र है वह परज्ञान से बाधित होती है, 
अथात्‌ पूष ज्ञान की असयता का निश्चय परज्ञान से होता द । इसी से यह नियम दहै कि वरह ज्ञा 
पूव ज्ञान का बाधक होता है जर पू ज्ञान के समय भे परज्ञान रहता दी नही ह तो पृषक्चान, प्र 
ज्ञान की असयता का निय केसे करा सकता ह । इसी घ पूवैह्ञान, परज्ञान का राधकं नह होता । 


८८ सनातनधर्मोदधरे- 


नचाययुत्समः, सर्भमेव प््॑तानं परेण बिरोधिषिषयिणा बाध्यत एवेति । किन्तूतरं 

ज्ञानं यदि दुषटकारणजन्यत्ववोधेन नैतदेवमिति विषयान्यथात्वबोधेन बा बाधितं न 

भवति तदैव, साधके हि द्ितीयसिन्निरपवादं परथममवौत्सभिकं प्रामाण्यं कमते । नच 

तृतीयमेव किमिति द्वितीयेन न बाध्यत इति वाच्यम्‌ । अन्ञायमानदोषं हि भराषकं भवति 

नच द्वितीयं तथा किन्तु तृतीयमेव । यदा तु दृतीयेऽपि ज्ञाने दोषनिर्णयो बाधकन्नानं बा 

जायते तदा द्वितीयेनैव पूष्ञानस्य बाधः। तस्माचतुर्थाद््वै" पश्चमसक्नमादनां बिषमसंसख्या- 
॥ भष ॥ 


भर्म बाधके नियम का कारण जो पृष्ठा गया वह्‌ यहां तक मरी भोति स्पष्ट दिखला दिया गया, 
अव अनवस्था दोष का उद्धार किया जायगा । इस से प्रथम इन चार ज्ञानो का दिखडाना भावर्यक 
हे जो नीवे दिखखये जते हैँ कि 

(१) ५ यद चोद है ” 

(२) ५ यह्‌, वदी नदीं है किन्तु सीपी है” 

(३) ५ यह दूसरा ज्ञान, दुषटकारण से उलपनन है ” वा “ यह्‌ दूसरा ञान, श्रूडा है ” 


( ४) ५ यह्‌ तीसरा ज्ञान, दुष्ट कारण से उरन्न है", बा « यह तीसरा ज्ञान, बूटा है? 
यह ध्यान नदौ करना चये कि समी पूरवज्ञानों का, निरोधी परज्ञनों से अवश्य ही 
बाध होता है किन्तु परज्ञान, यदि कारणदोष बा विषय के अन्यथा होने के ज्ञान से बाधित नहो 
तभी उस पर ज्ञान से पूथैज्ञान का वाध होता है, क्योकि जब उस द्वितीय ज्ञान का कारणदोष बा 
बिषयमिथ्यालर के निश्चय रूपी ठतीय ज्ञान से बाध होता है तव उस द्वितीय ज्ञान की बाधकता- 
हति हो नष्ट हो जातीहै इसी से प्रथम ही ज्ञान अबाधित होकर अपनी खामाविक प्रमाणता 
( स्ता ) को पाता है । यद्‌ तो की नहीं सकते फि द्वितीय ही ज्ञान क्यो नहीं ठृतीय ज्ञान का 
चाध फरता, ? क्यकि वाधक, वही ज्ञान होता है जिसका दोष नहीं ज्ञात रहता, भौर द्वितीय ज्ञान 
क्रादोषतो दृतीयज्ञालसे निश्चितो जातादहै तो द्वितीय ज्ञान ऊसे ठतीयज्ञान का वाधक हो 
सकता है १ ओर पृतीय ज्ञान का दोषतो यदिहोभी तो अज्ञातही हैः इसी से दृतय श्ानसे 
दवितीय ज्ञान का बाध होता है । जबतो दृतीय ज्ञानका भी दोषनिभवय वा बाधकन्ञानरूपी 
चतुर्थज्ञान उलपन्न होता है तब द्वितीय ही ज्ञान से प्रथमज्ञानकावाध होता है, क्योकि चतु ज्ञान 
से वृतीय ज्ञानकी बाधकता शक्ति नष्ट हो जाती है इस कारण द्वितीय ज्ञान अवाधित होकर, अपनीं 
सखाभातरिक प्रमाणता ( सयता ) को पत्ता है, ओर उक्त रीति सि प्रथम ज्ञान का बाध करता है । 
निदान चतुथं ज्ञान के ऊपर पथ्चम, सप्तम आदि विषय सख्यावाठे यदि सेकढ़ों ज्ञान माते जार्यै 
हो शी वे तीसरे ज्ञान से गतार्थं हो सकते हैँ ? क्योकि वे परिणाम मे द्वितीयष्ी ज्ञान का बाध 
रेरे, जिसको कि वृततीय ज्ञान करता है । इससे प्रथम ज्ञान की प्रमाणता स्थिर हो गई । देसे ही 
चतु ज्ञान के ऊपर षष्ट ज्टम आदि समसंख्यावाछे यदि सैको ज्ञान भी मने ज्ये तो ते चतुर्थ 
ञान से गतार्थ हो सकते है क्योंकि वे परिणाम मे रथम हीं ज्ञान का वाध करेगे जिसको कि चतुर 
आत करता है । इस से द्वितीय ज्ञान की प्रमाणता स्थिर हो गई ॥ (० 

य उक्त विषय अदन्त सूक्ष्म दै ससे इसका पुनः विवरण किया जातादै क ग्रदि चहु 


सामान्यकाण्डस्य पूरीद्धः । ८९ 


कल्लानानामङ्गीकारेऽपि तेषां त्तीयन्तानकायेकारितया दतीयस्थानीयत्वेन षष्ठाषटमादीनां 
सपसेख्याकस्ानानाश्च चतुय्तानका्यकारितया वतुर्थस्थानौयत्वेन न चहू्थत्नानातिका कापि 
मतिव्राधकरसेव माथ्येत इति चतुथेत्तानावसान एवामाण्यनिणेय इति कथमनषस्था । 
रन्रहत्वष्रीप्रान्थाययस्ु न भडतेऽनवस्थां बारयितुमीष्टे । तस्य समानविषयकन्तानश्रातरमि- 
षयकतया प्रस्पखृष्टषिषयकेषु भकृतषनेष्वपवृ तेः । कारणद्रोपन्तायपु पूर्त्ताने मत्न 
ज्शपनद्रास बिषयान्यथात्वबोषख्पं बाधं जनयतीत्यतानानेव निर्िषः | 


॥ भाषा ॥ 
क्ञान का बाधक पश्चमक्षान माना जव तो उससे चतुथज्ञान की बाधकदाशक्ति नष्ट होगी तत्र 
चुत्ीयज्नान स्मभाविक प्रमाण होकर द्वितीयज्ञास का बाध करैगा, इसत प्रथमज्ञान खाभाविक 
प्रमाण ह्योया । 

इृश्री रीति से सप्तम आदि बिषमसरूयावण्े ज्ञानो के सीकारमें पभ्रथमदही ज्ञान खाभा- 
जिर प्रमाण होगा जोकि ततीयमात्न बाधक ज्ञान के स्लीकार से खाभाविक प्रमाण होता है ।“ 


ओर यदि षष्ठ बाधकज्ान माना जाय तो उस्ने पच्चयक्ञव छी अाधकताशचक्ति न्ट हयी 
तब चतुथेन्ञान अबाधित होकर अपनी स्वाभाविक प्रमाणता को परावैगा । तश्र दरतीयज्ञाच क! बाधकता 
दक्ति को नष्ट करेगा । इसते द्वितीय ही ज्ञान स्वाभाविक प्रमाण होगा, ओर प्रधमज्ञान, उससे 
बाधित हो कर पूर्वोक्त रीति से अप्रमाण होगा । 


इसी रीति से ष्टम आदि सम्तख्यावाठे ज्ञानो के सीकाररमे दविर्वीय ही ज्ञान खाभानिक 
प्रमाण होगा, ज कि चतुथेमात्र बाधकन्ञान क खीकार से खाभाविक प्रमाण होता है 

तस्मात अप्रमाणता के नणयाथ, चतुथ से अधिकज्ञान की अपेक्षा कदापि नदी हो सकती। 
इससे यह सिद्ध हो शय कि ज्ञान की भप्रमाणता को परतः स्वीकार करनमे किषीप्र्णरसे 
अनस्स्था दोष नहीं हो सकता ¦ 


पण्डित शङ्करमिश्र ने तो रततत्तवपरीक्षा के दृष्टान्त से उक्त अनवस्थादोष का बारण किमा 

है । उनका यह अभिप्राय है कि जसे रत्न (हीरा आदि) के गुणपरीक्चाथं तीन हीं चार रमपर्सक्षकों 
के शानो पर सन्ताष कर मनुष्य, रत्नो क गुणो का निश्चय कर, ऊना देना आदि व्यवहार करते है, 

वैसे ही रजतादि बिषयो की अश्रयता भी तीन हीं चार कानों से निधित होती है ओर उससे बे श््ति 
आदि ताचतिक निषय निश्चित हो जति है अधिक ज्ञानो की अपेक्षा नहीं होती इससे अनवश्यादोष नही है । 

यह समाधान उनका ठीक नही हैक्योि रलपरीश्षा मे प्रथम ओर द्वितीय ज्ञान परस्पर विरद्ध हो सकते 

ह परन्तु अधिक क्षान जो होगे वे उस में छि एक के समचविषयक अवश्य दोग, इस सः यह दृष्टान्तः 
सपारविषयकं ही ज्ञानो मे भिक सकता है। प्रकृत मे तो जो चार ज्ञान पदिठे दिखरये गये द उन 

मनैसे तीन ओर चार तथा उनसे अधिकमभीजोज्ञान होगे वे सब एसे कि उनमेसे हरएक जान 

अन्य ज्ञासके बिषयो को क्ुएगा भी नष, तव यहां उक्त हृ्टान्त क्रा कोड अवसर ही नही है । ओर 
बाधक ज्ञान की खयेश्चा कारणद्रोष के ज्ञा में इतना हीं भिशेष डे कि बाधकज्ञान, पूतक्ञान का साक्षात्‌ 

-शी द्रायरूफी है ओर क्ारणदोष्र का नान तो पून्नज्ञात को अम बनाकर उसके विषय मे भिध््राल्ल- 
मिशवपरूपी बश्च को उस्न करता है । इन सब युक्ति को भी घमेखुक्षणसूत्र ही पर ५८ से ६१ 
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९० सनातनपर्पोदरे- 


॥ तदुक्तं बार्तिके तत्रैव ॥ ^ 
षटकारणवोषे तु सिद्धेऽपि विषयान्तरे । अथीततुरयाथेतां माप्य बाधो गोदे हनादिवत्‌ ॥५८॥ 
तत्र दोषान्तरलानं बाधधीर्वा परा न चेत्‌ । तदुदूतौ दितीयस्य मिथ्यात्वादाद्यमानता ॥५९ 
खत एवहि तत्रापि दोषाक्ञानालसपाणता । दोषन्नाने त्वयुत्पन्ने न श्षक्या निष्पमाणता ॥ ६० ॥ 
एवं त्रिचतुरशनजन्मनो नाधिका मतिः । भाथ्येते तावतेवें खतः माण्यमश्चते ॥९१॥ इति 
अप्राम्राण्यस्य परतस्त्वादेष ज्ञानस्य कारणेषु दोषसंशयाजायमानस्तदपरापाण्यसंश्यः 
खखभावादेवाभामाण्यमिव प्रामाण्यमपि कोटतयाऽवङम्बत इति न खतःपामाण्यपक्षे तत्सं- 
रयायुपपात्तः । एव॑च चक्षुरादीनामिव शब्दानामप्यौत्समिकं भरामाण्यम्‌ । अपामाण्यन्तु 
पौरषेयेषु वाक्येषु वक्दोषाधानप्‌। दोषाश्च यतर वक्तगुणेरपाटरतास्तत्र ठोकिकेष्यपि वाक्येष्व 
नपे(दितमेवौत्समिकं पामाण्यमन्यत्रचाभामाण्य मिति लोकिकं वाक्ये किञ्ित्ममाणं किञि- 
चापममाणमिति व्यवस्था षूपपादा। अपौरुषेये तु ेदेभिमीतुः पुरुषस्याभावादेष दोषष्णामनाभ्- 
॥ भाषा ॥ 
कोक पर्यन्त वार्तिककार ने सूचित किया दै । 
प्रभ--क्ञान की प्रमाणता यदि खवतः सानी जयतो किसी ज्ञानं की प्रमाणताका 
क्षयं जो होता है कि “ यह ज्ञान सयदै कि मिथ्या” यह्‌ कैसे हो सकता दै ! क्योकि यदि 
प्रमाणहैतो प्रमाणता का निश्चय मापही हो जायगा तव संशय कैसे होगा ? 
उत्तर--यद्यपि प्रमाणता खतः होती है तथापि अप्रमाणता परतः ही होतीहै ओर 
उसका निश्चय, कारणदोष के निश्वयसेहोता हैतो जब ज्ञान के कारण इन्द्रियादिमेंदोषका 
सशय होगा तब उसके अयुसार ज्ञान मे भी अप्रमाणता का सक्षय अवद्य ही होगा । ओर वह 
सशय एक अप्रमाणता ओर दृ भ्रमाणता को सवक्य ही बिषय करेगा क्योकि सशचयज्ञान का 
यह खवभाव दी है कि वह परस्परिरेद्ध अनेकषमो को अपना बिषय बनाता है, तो अप्रमाणता के 
विरुद्ध प्रमाणता ही को अभ्रमाणता का सराय, बिषय करेगा ओर वही सद्य, जैसे अपरमाणतता 
काह वैसेदी प्रमाणताकाभीहै। इस रीतिसेज्ञन को खतः प्रमाण मानसेनेमे भी प्रमाणत्त 
का सराय भरी भांति हो सकता ट । 
यहांतक पूणैरूप से यह हठ सिद्ध हो गया कैज्ञानों की प्रमाणता, खतः (आपी आप) 
होती है ओर अप्रमाणता परतः, अथीत्‌ कारण के दोषवा विषयथके बाधसे होती है । अव नेद्‌ 
की सतः प्रमाणता ( जिसका कि प्रकरण है ) सिद्ध की जाती है। 
सयज्ञान जिस कारण से उत्पन्न होता है वही, प्रमाण कषछाता है, जसे नेत्र आदि 
इन्द्रिय, भौर शब्द भी ज्ञान को उन्न करता है, तथा ज्ञान की सयता खाभाविक है तो सभी 
शब्द खाभाविक प्रमाण हीं होते हे। 
ओर प्रमाणता तो पौरुषेय शब्दो की उनके वक्ताओं के दोष से होती है, तथा जिन शषौ 
„के बरक्ताओो में गुणे! के कारण, दोष नह रहते उनके कटे हुए वाक्य, सखामाविक प्रमाण ही होते 
-है इसे षोरुदेय त्ास्यो मे यह व्यवस्या सिद्ध हो गई कि कोई बाय प्रमाण ओर कोई अप्रमाण 
हत्त है, परम्ठु वेद भपोरक्य टि इससे देषः कु -उ्यश्रयसूपी वक्ता पुरुष के न होने ौ से दोषो 


सामान्यकाण्डस्य पूवाः र ९१ 


यत्वादमाव इल्योरपगिकस्य भापाण्यस्यानपोदितत्वदिदः प्रमाणमेव । नच ोके श्द्धस्य 
भामाण्यं वकृगुणाधीनमेवद्म्‌ अन्वयव्यतिरेक लुशंधात्‌ वेदे त॒ दोषणापिव णानाभपि 
वक्तुरभावेन निराश्रयत्वादमापेन सुतरामपामाण्मेवेति वाच्यम्‌ । प्रफणभूतेषु पौरूषेयेषु 
वाक्येषु हि न गुणानां केवङानामेवान्वयव्यतिरेकौ भरामाण्यं भति दृश्येते किन्तु दोषाभा- 
वस्यपि । नच दोषा पवस्य गुणेरन्यथासिद्धिः शङ्किते शक्यते गुणस्य भराषाण्यं प्रति 
कारणत हि साः स्यात्‌ तच पूवैमेवानवस्थादिभिदोषैषढतरमपाङृतमतः पौरमेयवचाति 
दोषाभाव एव प्रामाण्यकारणम्‌, सच लोकषिकवाक्येषु वछ्दोषस्यापि संभकाकयता 
पयनेनापि निर्णीतोभवति, वेदे तु निमीदृपुरुषाभावदेव खतः सिद्ध इति भरामाण्यमेष 
बेदस्य । नचैवं सति दोषाभावनिवन्धनत्वदिव वेदे प्रामाण्यस्य परतरस्रमापतिततमिति 
वाच्यसू। दोषाभावो हपवादाभाव एवोपयुञ्यते नतु भामाण्ये साक्नात्‌, यत्र हि बिप्ैयज्ञा- 
नात्साक्षदेवार्थान्यथालमवधायैते यत्र च दषङ्ञानेन परम्परया, तत्रोभयत्रापे दोषा 
एवाप्रामाण्ये कारणम गुणास्तु तदभावपयोजकाः अतो दोषाभावादेवोक्तामामाण्यद्धया- 
॥ माषा ॥ 

का सेभव ही इस मे नदीं हो सकता । इस सिये बेद की खाभाक प्रमाणता मे किसी प्रकार ङे 
विन्न का संभव भी नह दै । तस्मात्‌ षेद, प्रमाणदहीहै। वेद की अवैौरूषेयता कातो अगे बहुत 
शीघ्र निरूपण होगा । 

प्रभ--लोकिक वाक्यो की प्रमाणता, बक्ताओं के गुणानुसार दी देखी जाती है ओर जव 
वेद का कोर वक्ता नरह हे तब तो दोषौ के नाई गुण भी नदीं हो सकते, क्योकि जैसे दृष, बक्ताओं 
के ध्ैदहवैसेदीगुणमी उन्दीके धर्मद, ओर वक्ताकेन होनेसेज्ञेसे दोष नदीं है वैसे गुण 
भन्दै । इससे बिना शुणोंके, वेद मे प्रमाणता के बदरे अप्रमाणता दही आ गहं ?॥ 

उत्तर-गुण मँ प्रामाण्य की कारणता यदि होती तो यह प्रभ्र ठटीक दी था परन्तु अन- 
वस्था आदि अनेक दूषणे से गुण की करणता पूर्णरूप से पूवे हौ खण्डित हो चुकी है । इससे 
दाष(माव ही प्रमाणता का कारण होता है! ओर रौकिंक वाक्यो मे बक्ताके दोषों का मी संभवे 
हि | इस कारण परीक्षा करने से वक्ता मे दोष के अभाव का निश्वयदहोताहै। वेद मे तो पुरुष के 
अभाव दही से पयक्षाके विना हीं दोष ऊे अभाव का निश्चय आपसे आप सिद्ध है, इस दयि वेद्‌ 
शतः परमाण हे । 

प्रञ्न--जव उक्त रीति से प्रमाणत्ता का कारण, दोष(माक हुजा तब प्रमाणता खतः छसे 
हृ, क्योकि प्रमाणता दोषामावसे है न कि आपसे आप!?। 

न्तर--यह प्र्र भी तब ठीक होता यदि प्रमाणता मे दोष का अभाव साक्षात्‌ कारण 
होवा किन्तु ठेसा नहीं है, दोषाभाव, ज्ञानो के अबाधित होने हीं मे कारण है, क्योकि ज्ञान के 
धाघकीदो चले है । एक यह कि दुष्टकारणछरत पूवज्ञान के विषय को? विरोधी परज्ञान साक्षात्‌ सूठा 
अतराता है । दूसरी यह्‌ कि पूबज्ञान के कारणभूत इन्द्रियादि मँ दोष का ज्ञान हज, अनन्तर उस ज्ञान 
की अप्रमाणता के निश्चय से उस ज्ञान के बिषय मे असत्यता का निद्वय रूपी बाघ हुभा। इन दोनो 
चा के वाघरूपी अप्रमाणदामें दोष ही कारण शणो कातो द्रोषोंको दटानाही काम हैतो 
जब दोषो के अभाव से उक्त दोनों प्रकार की अप्रमाणता्ं नही होती तौः जान की खाभाविक 


५२ | सनावनध्मोद्धार- 


सैभवादौत्छमिकेसय पामाण्यस्य नापवादो वज शक्यते । अस॑ति चापपादे यदि पर्ल 
दीनामिव पौरमेयकाक्यानामपि ज्ञानजनकत्वात्यापतमोत्समिकं भागाण्यं न केनाप्यप॑नीयेते 
तवा कथमिव संभाग्येतापि अपौरूपेयस्य वेदस्य शणामयुक्ततयेन खतःसिद्धाहोषाभावाः 
ततोऽपि दृदतरं भाभाण्यं केनापि कदाचिदप्यपनीयेतेति । 
॥ तदुक्तं षार्तिके तैव ॥ - 
शद्धे दोषोद्धवस्ताव द्रक्धीन इति स्थितिः । तदभावः कवितताव इुणवद्वकृकसतः ॥ ६२ ॥ 
तहुगेरपङृष्टानां शद्वसंकान्त्यसेमवात्‌ । यद्वा बङ्तरभवेन न स्युरदोषा निराश्रयाः ॥ ६३ ॥ 
पौरुषेय द्ये इषं दोषाभावो गुणास्तथा । भामाण्यं तत्र गुणतो नैवस्यादिस्युदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तसद्रुणभ्योदोषाणा मभाव्तदभावतः। अभामाण्यद्रया सत्वे तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥६५॥ 
 प्रल्ययोत्यततितुत्वा त्मामाण्यं नापनीयते । इति । 


अथं यदि पौरुषेथवावयेषु दोषांमवि गुणपरयुक्तत्वमभ्युपेयेत तदा गुणस्य प्रौषाण्य- 
परयोजकेतापे त्वयैवापादितपूवाऽनंवस्था प्र्यापस्स्यत इतिचेच्ं भामाण्यावधारणेगुणानां 
ज्ञायमानतया कारणत्वाभ्युषगमे हि. पू॑मनवस्थाऽऽपादिता दोषाभवि लु खसत्तामत्रेण 
दोषापसारणद्रारा कारणताभयुभवन्तो गुणा अपवादमात्रभ्पघ्ारयन्ति, भाम्यं त्यौतत- 
शिंकमेवेति कथमनवसथाभरलयापत्तिसंभवः । वेदे ठ गुणानपेक्षो वक्त भावात्खतः सिद्ध एव 
॥ भाषा ॥ 
श्रमाणता को कौम हटा सकता है ?। ओर जब वह नदीं इट सकती तब उस परमागज्ञान 
के कारणभूत पौरुषेयवाक्यो मँ भी इन्द्रियादि भ्रयक्च प्रमाणो के नाई सरामाविक प्रमाणत्तौ 
अट ही होती है 1 अब यह्‌ समश्चने की बातत है किं जव पौरुषेयवाक्यों फी भीं खतः 
भरमाणत्ता समयिक्ेष मे अट होती है- तब अपोरषेय वेदवाक्यो कीं स्वाभाविक प्रमाणता के 
टछ्ने का त्रिकार मेँ भी संमवमात्र नहीं हो सकता है क्योकि रोकिक वाक्यों मे गुणो से दोष 
हटते है ओर वैदिक वरवक्यो मे तो वाकेन नेसे दोषों का अभावं आपद्ी आप सिद्ध है । 
हस दिवि पौरूषेय सलवार्यो की अपेक्षा जपोरूषेय वेद्‌ की खाभाविक प्रमाणता- कहीं हढतर्‌ है । 
इन भरतो को भी ध्मरु्षणसूत्र ही पर शोक ६२ से ६६ तक में कार्षिककार ते सूचितं किया है । 
भञ्च--यदि पुरुषा मँ दोषाभाव, राणद्धत माना जाय तो दोषाभाव ही के हारा शुणं 
भी भमाणता क प्रयोजक हेः गए जिस पर कि अनवस्थादोष पूवे दौ दिखाया गया है तो बह 
अब कयो नदीं प्ट पडता १ । । 
उत्तर--क्ञान की प्रमाणता के निश्चय मे गुणो के ज्ञान को कारण सन्ते मेपू 
अनव्रस्था दिलाई गद है सो उख में नह ठीक ही है यहां तो दोषाभावे गुण ही कारण भाने रयै 
` है न कि उनका ज्ञान, क्योकि गुण अपने रहने मन्न से दोषो को हटाते हए फेवर, ज्ञान के वाध 
को दूर करते हे प्रमाणता तो ज्ञान छी खाभाविक (आपसे आप) है उसे गुणो कीः अकता 
नयी है, से पेसी ददा मे अनवस्था के पठठने का कदापि सम्भवं नहीं है । इस रीति क्त 
वदसि हे यय @ पैसदेयवक्यो की प्रमाणता मे मी णो की भपेक्षा नी है कनेर दोषाभावं 
मेषी चेः द धकती.दे जोट. भपोङतेय वेरराकरयो मे तो दोकमान भी केता के अभक 


सामान्यकाण्डस्य पूवद्धिः ९३ 


दीषाभावे ईखपवादीभावोऽपि तदनुसासति तत्रापवादः शदे शृङ्ायमाणः कंयमिष 
शद्विम शक्यते । तथा च पौर्पेयवाक्येषु खात्पलाभाय वक्तारपयेक्षभाणेष्वपि भामा- 
ह दोषामावमेवापेक्षते न गुणान्‌ । एवं च निलये तस्मिर्थेऽनुपदमेव मदशितामिरयुक्ति- 
तरथुपपादितेऽपि वेदस्य प्रामाण्यसिद्धये नेयायिकादिभिस्तस्य भ्रीभगवहपरणीतत्वरूपं 
यद्‌ पीरषेयस्वधुररीकियते तयैव, पत्युत शाक्याधागपवदपााण्यशङकोत्यापने प्रतिवादि 
हदय्मे फं एव तस्य पयवसानमचसेयम्‌ 1 । 
॥ तदुक्तं तनैव वार्तिके ॥ 
दोषाभावो गुणेभ्य नु सैवास्थितिभषेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा नं व्या्रियन्ते हि ज्ञायमानतया शुणाः। दोषा मावे तु विज्ञये सत्तामाप्नोपकारिणः।६७॥ 
तवापंवादनिेक्ति वकमा वाह्टघीयसी । वेदे तेनापमाणत्ं नाशृङ्खामभिगच्छति ॥ ६८ ॥ 
अंते वक्षनधीनत्व। त्मामाण्ये तदुपासनम्‌ । न युक्त पममाणत्वे कटय ततपार्थना भवेत्‌ ॥६९॥ 
त॑तेश्व्रापरणीतंत्वं न दोषायात्र जायते । इति । 
एवं पौरुषेयवाक्यानां खतःभामाण्येऽपि तदनपवादाय तेषु पपणान्तरमूरताऽ्े- 
श्यमपेश्यते मूलपभाण।भावे हथौदममाणमूलतया दुषटन्येव तानि भवन्ति दोपैधापोधत 
पव तेषां मामाण्यमू । वेदे तु मृखभरमाणामावेऽप्यममाणमुखकता वद्ृपुरषाभावददिव नाक्षे्तु 
॥ माषा ॥ 
से खतः सिद्ध ही है, इससे उसमे भी गुणों की अपेक्षा नीं है । ओौर खतः सिद्ध दोषाभाव ही के 
भलुसारे बाध काः भी अभाव खतःसिंद्ध ही है । इस श्ये जसे श्य ( खरगोश ) के ङ्ग की, 
शङ्का भी नही होती. क्तेहीवेदके बाध की शद्धा भी नही हो सकती । ओर जव वक्ता फ अपेक्षा 
करने वाढ छौकिकवाक्या की प्रमाणता मे भौ गुणो की अपेक्षा न हाना, उक्त युक्तियो के अनुसार 
पृणैरूपः से चिद्ध है तव वेद की प्रमाणता के अर्थं, नैयाधिकादि दाशोिक, जो देद्‌ को कथरोक्त सिद्ध 
करर पौरुषेयं मानवे है वह उनका मानना, केवर अयन्त व्यर्थं दी नहीं है किन्तु इत माननि का वेद्‌ 
म अप्रमाणवता की शङ्का उतपन्न करना ठी उर्टा फर दहै, क्योकि वुद्धागम पौरुषेय ही होने के 
कारण, हस छिथ अप्रमाण हे कि भरम, भ्रमाद्‌, आदि दोष पुरुषो फे खभाव मेँ अन्तरीत हेते हँ तो 
वेद्‌ यदि घौरपेय भानः जाय तो अवदय ही इसकी मी बही ददा होगी जो कि लुद्धामम की होती है । 
आरं यंदि यह कहा जाय कि इधरमे दोष नदी है ओर बुदधमे है, तो बौद्ध लोग भी इसके 
विपरीतं अवद्य कगे तथा आग्रह होमे पर नेयायिकं को इषथं ही का शरण दठेना पदैगा 
जोकि. अकिंचिरकर है ! इन बातों को मी धमेरक्षणसूत ही पर शोक ६६ ॥ से ७०॥ पयैन्त बार्तिक 
करने कहाहे। 
रेसे ही पौरुषेय सलवाक्यो की अपेक्षा अपौरुषेय बेदवाक्यों मेँ यह भी विरेषहै कि 
पौरुषयवाक्यो कौ प्रमाणता में मूलग्रेमाणं की अपेक्षा अनद्य होती दै अथौत्‌ वक्ता यदि अथै को 
प्रयक्षादि प्रमाणो से ठीक समञ्च कर उसके अनुसार वाक्य की , रचना करता है तमी वह बाथ 
भरमोण हतां है ओर यदि रेखा नहो तो उस वाक्य की खामाविकं प्रमाणता भीं मारी जवी है। 
वेद भें तो भृ्त्रमाणं न रहने पर भी यह नहीं कह सक्ते फि- इसका को कूटा मूख हो सकता है, 


९ सनातनधमाद्वार-- 


शक्यते नतरां दोषा नतमाओ्च प्रापरण्यपिवाद्‌ हति तस्त्यम्रप्रापाण्यन्र्‌ प्रद्यु दोषाभावं 
इब मूरुभमाणाभावोऽपि भामाण्य पुष्णालेष । मूममाणान्तरस्यस् तद्गृकैताथैगराहित्वेन 
स्यरणस्येव वेदनवोधंस्य निरपेकषपरामाण्यभन्गपसङ्गात्‌ । 
॥ तदुक्तं तत्रैव बार्तिके ॥ 
पौषेये तु षचने भमाणान्तरमूरता । तदभावे दि तहष्ये दितरन्न कदाचन ॥ ७१ ॥ 
तेनेतरैः भमाणै भे चोदनानामसङ्गतिः । तयेव स्यासमाणत्व मलुकादत्वमन्यथा॥७२॥ इति। 
नु यथा पूर्व पामाण्यस्य गुणनिषन्धनत्वमनवस्थादिदोषैनिराष्ृतं तथा कथमिदानीं 
सवादनिबन्धनलमपि तस्य निराक्रियते ॥ पमाणान्तरसंषादं एव हि सर्वेषां पलयक्नादीनां 
पौरषेयवा्यानाश्च प्रापाप्ये इृटतरं निबन्धनम्‌, वेदे च नास्य गन्धोऽपीति कथमस्य 
भरामाण्यपिति चत्‌, अत्रोच्यते पमाणान्तरसंवादो न प्रामाण्ये कापि निबन्धनम्‌, यत्र 
हेकसिन्विषयेऽनेकेषां विज्ञानानां सन्निपातस्तत्र तेषामन्योन्यनिरपेक्षतया पृथर्‌ परथगेष्‌ 
भ्रामाण्यं नतु सष्बितानामिति नेकमामाण्येऽन्योपकारः । दश्यते हि नेयायिकसदहसरावधा- 
॥ भाषा ॥ 
क्योकि उसका कता ही शद नहीं है तो श्चूटा मूढ करां से आसकता है ओर जब कूटे मूढ का 
सेभव नहीं है तब दोषों का भी कहां से संमव हो सकताहै तथा बाध की चचा तो ओर भी संभवसि 
दूर है जैसा कि अगि चलकर दिखाया जायगा इसी ते वेद के बिषय मेँ अप्रमाणता का नाम भी 
ङेना बुद्धि से बहिभूत है, किन्तु दोषामाव के नाई भूप्रमाण का अमाव भी वेद की प्रमाणता 
फो उठ्टे पुष्ट ही करता है । क्योकि यदि बेद कामी को अन्य प्रमाण मूढ होता तो जैसे सरण- 
रूपी ज्ञान, अतुभवहपी मूख की अपेक्षा करने से पराधीन हो कर खतन्तर प्रमाण नहीं होता वैसे 
ही उफ मूलमभाण की अपेक्षा करने से वेद भी ख्तन्तर प्रमाणता से हाथ धो वैठतता । इस बात को 
भी धमैरक्षणसून्र ही पर बार्पिककार ने शोक ७१ ओर ७२ से सूचित किया है । 
प्रभ--प्रथम तो ज्ञान की प्रमाणतामें गुणे की ॐकप्रसिद्ध कारणता ही का, अनबथा 
आदि दोषों से जो खण्डन किया गया वदी व्रहात्कार के एेसा ज्ञात हभा था पनत वां तक भी 
धुक्तिबङ से कथचित्‌ खीकार योग्य था । अव तो उक्तं उत्तरम जो यह्‌ कहग गया हे कि बेदोमे 
मूष्ममाण की भी अवेक्षा नहीं है किन्तु उनकी अपेक्षा मानी जाय तो वेदौ की खतन्तरता ही टट 
जायगी इससे तो यह्‌ अतति अयुविप्त अनथे हभ किं हर एके प्रमाणो ओर ज्ञानो की प्रमाणता का 
प्राणमूत सवाद्‌ की कारणता भी टूट गह क्योंकि एक प्रमाण वा ज्ञान के विषय का अन्यप्रमाण बा 
ज्ञान से निश्चय होने हीं को सवाद्‌ तथा संगति कहते है । ओर प्रमाणता के निश्चय मैं इससे 
उन्तम कोई परमाण हीं हो सकता । तथा जब वेद्‌ का निषय किसी अन्य प्रमाण से निश्चित नदीं 
हो सकता तव बेद्‌, बन्ध्यापुत्र, क्ूमैरोम भौर शशशङ्ग आदि-शाब्द्‌। के तुस्य हा ओर सेवाद को 
कौन के ? संवाद का गन्धमा्र भी बेद्में नहींदो सकता । देसी दामे भी यदि बेद प्रमाण 
सकार करिया जाय तो बताना चाहिये क बह वाक्य कौन है जो अप्रमाण कदा जा सकता है ?। 
.,.. छत्तर (१) सवाद्‌ किसी जन की प्रमाणता के नश्वयमे कदापि नहीं कारण हो सकता 
क्योकि एक विषद्रःके जो अनेक ज्ञान होते है उनमें एक दूसरे का कारण नदी होता दै बिन्तु इन्दरियादि 
हप अपने र.कार्गोःसे बे हर एक प्रक्‌ २ ही उतपन्न होते है अर्थात्‌ एक की दत्यत्ति मे दूस 
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रितस्यापि शरद्वानित्यताज्ञानप्रामाण्यस्य मीमां सकैरपवादः । एवै तत्तदाशनिकसिदधान्तपूमाण्य 
मपि दा्निकान्तरैरपो्ते ! यत्रापि रनतस्वपरीक्षादौ समानबिषयकङ्ञानानामन्योन्यसं- 
वादो शयते तत्रापि नासौ पूमाण्यपूयोजकः । अदुपदोक्तीयः व्यभिचारसङ्काया दुनिवा- 
रवाद्‌ । किन्तनवस्थायां व्यभिचारव्याघातभरयादनन्यगलेकस्य ज्ञानस्यौत्सिकं स्वतः 
भाणण्यमादायेव तत्र तत्र व्यवहारः । नचेकमेवार्थं दूराद्‌ दृष्यपि पुनः परमित्येव छोकाः 
भल्यासीदन्तीति श्यते । तत्र यदि पए बवान परनिरयक्षं स्यात्‌ तदा पुनः पूमित्सा, तया 
प्रलयासातच्च ठकिनामनथकत्वनबुपपन्नव स्यादत पामाण्यग्रह सवादापक्षत्वपवात गा 
च्यम । तत्र हथ यो बिरेषो न दर त्पूपातुं शक्यते तस्यापूमितस्येव पूमित्सा, तयेव च पूल्या- 
॥ माषा ॥ 

की अपेक्षा नदीं होती । इसी से बाएं दाद्िते सीगके सदश्च वे एकं विषय से सम्बन्ध रखने 
पर भी अपने रको खतन्त्रहीरैतोकैसे एक की प्रमाणता में दूसरे से उपकार हदो सकता है | 

(२) संबादसे यदि प्रमाणता का निश्चय होवा तो हजारो नैयायिकं की सिद्धकी इ 
शब्द की अनियता का मीमांसक, ओर हजासे मीमांसको की सिद्ध हुई शब्द्‌ की निता का नेया- 
यिक खण्डन केसे करत, अथीत्‌ एक दरौन के सिद्धान्त की प्रमाणता का खण्डन, जे अन्यदशशन 
वष्ट करते हँ वह्‌ कैसे हो क्षकता !? 

प्रभ--दीराआदि रत्न के तत्र की परीक्षा रोक में संबादद्ीसे होदी देखी जाती है, 
अथात्‌ तीन बा चार शनपरीक्षकों ( जवाहिरी) के संवाद ही से रत्नो के गुण ओर दोष का निश्चय 
समाप्र द्ये जाता है । भौर छसी के भनुसार क्रय विक्रय आदि सवी व्यवहार चरते है । यदि सवाद्‌ 
से प्रमाणता का निश्चयनदहो तो ये सब व्यवहार कैसे चरु सक्ते दहे ! । 


उत्तर--ससारिक कामो का चना वृसरी बात, ह ओर तत््वनिश्वय्र दसी बति है 
क्योंकि बिना तस्स्वनिश्चय के भी छोक का व्यव्हार होताहीदै, ज्ञेसे अतिब्ृ्टि आदि अनेक 
विघ्नो की सषमावना के अनुसार फरुछाभ के सराय से भी ङृषि आदि व्यवहार होते द वैसे ही 
रत्नादि के क्रय, विक्रथादि व्यवहार होते हँ । अनन्तरोक्तं रीति से हतश्च धव।द होनेपर भी धेःखा 
हो ह सकताहैतो थदि धोखा मिटने के अथं दो चार रल्नपरीक्षको के सवाद्‌ पर सतोषन कर 
अधिक सवाद्‌ की अपेक्षा अवद्य की जाय तो संवादो की परपरा कहीं समरप्रहीन होगी | इससे 
एक तो अनवस्थादेष पड़ ही गा) दूसरे यही महादोष पडेगा कि क्रय विक्रयाद्‌ का मूरच्छेद्‌ ही 
हय जायगा । इसलिये अनन्यगति होकर रत्रतन्त्व के संशय रहने पर भी अचं मीड उस के एक ज्ञान 
की पूर्क्त खाभाविक प्रमाणता ही पर भरोसा कर रल्नों फे कय विक्रयादि व्यवहार खोक सँ चय 
जाते है न कि सवाद से प्रमाणता निश्चय के अनुसार । 

परभ--दूरसे किसी पदार्थे के देखने पर भी रोगों की, समीप से देखने की इच्छा 
होती है, ओर उस पदार्थ के समीप जाति भी दँ । मव ध्यान देना चाहिये कि यदि पूरवज्ञानकी 
प्रमाणतां मे परज्ञान कौ अपेक्षानदोती तोपूमज्ञानदहीं से दछताथं हो कर द्वितीयज्ञान के अर्थ 
गमन का परिभ्रम, छोग न श्वीकार करते, इससे यह्‌ सिद्ध शोता है फ़ द्ितीयज्ञान के संवाद ही 
से प्रथम ज्ञानी प्रमाणता का निश्चय होता दै ! तब क्यों तद्रौ सवाद, प्रमाणता के निश्चयका 
कारण दहै? । 


९६ सनातनधर्मोद्धारे- 


सतिर्छोकानां नतु पएूमितस्य परमित्सयेति क संवादोऽ्ेक्षणीयः स्याद्‌ । किश्च यथा गुण्य, 
पूमाण्यपुयोजकलवे पूषेपनवस्थाऽऽयादता तथा संवादस्य तथात्वेऽपि तस्य पूमाण्याय 
संवादान्तरस्य तस्य तस्यापि च तथात्वायान्यान्यसवादःपक्षणावर्यकत्वस्पतनन्ती सा केन 
वारयितुं शक्येत । नच विषयन्नानस्याथकरियज्ञानाधीनं पूमाण्यस्‌ अथक्रियाज्ञानैच स्वतः 
पूमाणपिति नानवस्था । यथाऽऽह ध्मकीतिः “ पूमाणपतिसंबादि जानभथक्तियास्सथितिषा. 
विसैवाद्‌ ” इति । न्थायविदोऽप्याहुः “ पूमणतोऽथपृत्िपतौ पृत्तिसाभथ्योदथेवत्पुमा- 
पि” तीति वाच्यम्‌ । तथासलयथक्रियान्तानेऽनवस्थापरिहासय स्वतःपूताण्याभ्युपगमस्यात्र- 
इथकतया छाघवात्पुथमक्षान एव खतःपाभाण्यस्याभ्युपेयत्वापस्तेः नहि दितीयादिह्नानेन 
सह किञिदसिि परश्रीकारणं येन तत्रैव तदभ्युपेयेत । न बा पृथमनताने द्ेषस्य कथिद्धेतु- 
येन तत्र न तदभ्युपयेत | 
॥ माषा ॥ 

उत्तर--( १ ) उस दूरस्थ पदार्थं मे अनेक विरेष ति है, फोर दूरसे मी ज्ञात हो 
सकते है ओर कोई समीप दीसे। इसी से जो विशेष दूरसे नद देख षडे उन्दी के देने के 
रथै छोग समीपयात्रा के परिम को खीकार करते हैन करि उस त्रिक्ेष के दर्घनाथे, निलको 
फिदूरसे भी देख चुके है ।-ओर उन दोनो जानो के जव अन्यान्य विह्धेष विष्यष्ेते द्व 
तो यदा प्षवादशीकृथा ही दुहो गई च््योकरि सवाद तो एकरद विषय क अनेक्र ज्ञानो 
श्येता है ओर जब सवाद्‌ नरी है तब सवाद्‌ से प्रमाणता के निश्चय का यह उदाद्रण दवी केसे 
हो सक्ता है ?। 

उ०--(२) जैसे गुण से प्रमाणता के निश्चयम पूर हीं अनवस्थादाष दिखलाया 
गया तैसे हयी जहां सवाद्‌ ह्‌ षहां भी प्रथम संवाद की प्रमाणताकरे निश्चयार्थं दवितीय सवाद्‌ की ओर 
दवितीय ङी प्रमाणता के निरयाय वृतीय की, एवै चतुथे, पश्चम आदि अनन्त स्वादो की श्क्षा 
होने के कारण, सवाद्‌ से प्रमाणतानिश्चय म भी पड़ते हए दुधार अनवस्थादेष को फौन बारण 


कर सक्षता है १। . र ह 
भञ--न्यायदद्ैन के भाष्यकार वात्स्यायन महाप ने माष्य मेँ प्रथमवाक्य से इस 


अनुभवालु्ारी सिद्धान्त को स्थापित क्षिया हे कि विषय के काम देखने से ज्ञान की प्रमाणत्ताका 
निश्चय हाता है । जैसे रजत ( चांदी ) ज्ञान के अनन्तर स रजत से होते हुए क्रय, विक्रयादि 
कार्यो ॐ देखने से उस ग्जवज्ञान की प्रमाणता का निश्वय होता है, एेसे ही कायै को शाख में अर्थ 
क्रिया कहते दहै । ओौर इस सिद्धान्त को केष न्यायभाष्यकार हीने नदीं खीकार कियाद ञिन्तु 
ह्िदमतानुयायी धमेकीति पण्डित ने भी इस सिद्धान्त का पुणैरूप से अंनुभोदन किया है । इस 
से यह सिद्ध हो गया $ अ्थंके कयदद्ौन से उस अथ केदानकी प्रमाणताका निय होताहै 
चैन्मीर छोकरानुभव से भी यदी सिद्धान्त ठीक है तो सवाद्‌ में यद्यपि अनवसख्थादोष है तथापि काथन्ञान 
खे प्रमाणतानिश्चय में तो अनवस्था दोष कदापि नीं हो सकता क्यों क्षि कायज्ञान से अधिक की 
षिका दी नदीं है ओर इस सिद्धान्त से यह भी सिद्ध दो गया कि ज्ञान की प्रमाणता, खतः" आपी 
जाप ग शिति नह प्रतः, अर्थात्‌ का्ज्ञान से होती है तो ` ्ान कैसे खतः भ्रमाण 
१ ओर यरो किनकी तो इल छक भे हो ही नदी सकता तववरेदकी 
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॥ तदुक्तं तत्रैव आतिके ॥ 


अन्यस्यापि पूमाणसे सङ्गतिरेव कारणम्‌) तुर्या्थानां विकरप्यता दे$ तत्र हि बोधक१्‌ ७२॥ 
यत्रापि स्यात्परेच्छेदः पूमाणेरुत्तरः पुनः। नेलं त्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नौवषत्सतथा ५ ७२॥। 
सङ्गत्या यदि चेष्येत पूव॑पू्वपुमाणता । पूमाणान्तराभिच्छन्तो न व्यवस्थां कभषरि ।॥ ७५ ॥ 
कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एष पूमाणता। पूथमस्य तथायवे पूरः किंनिबन्धनः ॥७६॥ इति । 

अथ पयमङ्ञानादयंक्रियाक्तानस्यान्यथिचार एव .विद्रषो येन तत्रैव स्वतःपूमाण्य- 
मभ्युपेये न तु पूथमश्ने । नचस्वरावस्थायापसदष्युदकाहरणे तदृपाथक्रियाज्ञानदर्नाव्‌ 
ग्यभिचार इति वाच्यम्‌ भावानवबोधात्‌ , अथक्रियापदेन दहि सुखदुःख एष ॒विद्क्षयेतेः 
तत्पूलक्षं च न ब्यभिचारि। न हि कविदष्यसति सुखादौ सुखादिपूयक्षं मवति तस्य शंन 


“ ॥भाषा॥ 


उत्तर--कायन्नान की भ्रमाणता का नेश्चय यदिन है तव तो कार्यज्ञान भप ही 
प्रमाण हौ गया वह्‌ कैसे अन्यज्ञान की प्रमाणता का निश्चय कया सकता है ! ओौर यदि 
कायज्ञात में प्रमाणता का निश्चय दूसरे कायज्ञान से होत्रा है तब तो उस ज्ञान की अमाणता का 
मी' जिश्चय तीसरे कायेज्ञान से मानना पडेगा ओर इस रीति से अनवस्था पिश्चाची उक्त सिद्धान्व 
बाङक को कवकित हौ करेगी । ओर उक्त पिशाची के मयस यदि प्रथम कायज्ञान में खवः 
भरमाणता रूपी मन्त्र का पुरश्चरण किया जाय तो उसकी अपेक्षा छाव के अनुसार, उससेभी 
पूव, प्रथम रजतादि ज्ञान दी मँ क्यों न खतःप्रमाणता मान की जाय । जिस से कि उक्त पिशाची का 
मूखोन्छेद ही हो जाय । ओर द्वितीयादि ज्ञान से क्या प्रेम है? कि उस मे खत प्रमाणता मात 
जाय, तथा प्रथमज्ञान से क्या बेर है कि उस मे खतःपरमाणता न मानी जायु ? इन बार्तको 
भी धमैरक्षणसूत्र पर छेक ७द से ७६ प्रथन्त बातिककार ने का है । 


प्रभ--प्रथमज्ञान की अपेक्षा अथक्रिया के ज्ञान मे यदी निशेष दे कि प्रथमक्ान, कौ 

रूढा मी होता है परन्तु कयविक्रयादि रूपी अक्रिया करा ज्ञा, सदय ही होता है नं फि सिथया मी । 
इसी से अथैक्रियाज्ञात् दी खतःप्रमाण है जौर प्रथमज्ञान की प्रमाणता तो अथेक्रियाके ज्ञान की 
अप्रक्षा करने से परतः हं । इसी से प्रथ्ज्ञान खतः नदी किन्तु परतः प्रमाण हं इसरिश् यह कटु 
जा सकता है षिवेद्‌ क्या? ज्ञान का कोई कारण खतःप्रमाण नहीं हे ओर अथक्रियाकेज्ञान.का 
#लवाद्‌, पूवैक्ञान की प्रमाणता के निय का कारण ह । यह तो कद नही सकते कि ¶मबख् $ 
सचमुच कोद अथेक्रिया नही रहती ओर अथेक्रिया का ज्ञान दोरा है तो वह्‌ ज्ञान भिध्यः दी 
रीति से प्रथमज्ञान के तुल्य, अथक्रियाज्ञान भी सख जर मिथ्या दोनों प्रकार का दोता दई 
से पूवोक्त विेष जव नरह है त उक्त खाघव से प्रथम हीं ज्ञान को खतःप्रमाण माने, कुति 
पै मे मोटी चाक से यह कहा गया है कि कयविक्छयादि कायै को अथेक्रिया कहत है, वार्त 
नो सुख ओर दुःख ही को अथेक्रिया कहते है मौर सुख बा दुःख न रहने पर परो. सुख दीनुःख 
का ज्ञान्‌ होता ही नही । यह्‌ शआाक्लीययुक्तियों ओर लोकाठुभव से भी अटल है,किसुंखं जर डर 
अपने अनुभव के साथ ही उत्पन्न ओग नष्ट होते है । उअ > ु्खङलरूपी अथैका का 
अनुमव कदापि भिध्या नही होता, ओर उसी अहै को अथक्रियाज्ञान कहते हे तथा वदी सतः 











९८ घनातनधर्मोद्धार- 


सत्तासमनियतसत्ताकत्वादिति चेद्‌ स्यादप्येवं यादि सुखादिपएूक्षेण पूर्नानस्य परामाण्य- 
मध्यवसीयेत । नत्वेवम्‌, अपुप्राणेनापि पियासङ्गमविक्ञानेन खवभ्रावस्थायां सुखानुभवस्य 
सार्बलौक्षिकत्वात्‌ तसादथेक्रियाज्ञनसेवादोऽपि म पूमाण्येऽपेक्षणीयः । किञ्च संवादस्य 
यदि पूमाण्ये निषन्धनत्य तदा श्रावणपूल्यक्षस्य पूमाण्य न स्यात्‌ च।श्ुषादेपलक्षः 
सेषादामावाद्‌ । यदि तु बिजातीयैः पूलकषैः संवादाभावेऽपि श्रावणेरेव पू्यक्षान्वरैः 
संवादाच्छ्रावणपएलक्षस्य पूमाण्यश्ुपपाद्यते तदा बिजातीयरसुमानादिभिः संवादाभवभ्पि 
तत्तदुचारणानन्तरं जायमानाभिवेदाथवुद्धिभिः संवादस्य बेदाथ॑बुद्धावपि सम्भवात्कथं 
न वेदानां प़माण्यम्‌ । तसाद गुणक्षवादायक्रियादीनां पूमाण्येऽनपेकितत्वाद्रेदषामाण्यं 
सुस्थितम्‌ । अथाप्ताप्रणौतस्य वाक्यस्य भरामाण्यं न कविवृटृष्टमिति कथं त्द्रेदस्येति चेत्‌ 
स्यदिवं यदि मामाण्यमनुमानसाध्वं स्यात्‌ अनुभाने दृष्टान्तापेक्षणात्‌ नत्वेवम्‌ तथासति 
॥ माषा ॥ 
परमाण है ओर उसी के अनुसार प्रथमज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है तव कैसे घटादिवस्तु 
फा क्ञानं खतःप्रमाण है 11 
उन्तर--तब यद आक्षेप अवदय उचित होता यदि सुखादि के प्रयश्च से, पूरवज्ञान की 
प्रमाणता का निश्चय ठीक २ हो सकता, परन्तु जब ख्रावश्था में प्रियासङ्गमं ओर व्याघ्रसङ्गमं 
के मिथ्याज्ञान दीं से खघ्राबा हीमे सुख भौर दुःख का अनुभव, छोकानुभव से सिद्ध है ओर 
उसके अनुसार उन प्रथमज्ञानो की प्रमाणता कोई नहीं खकारं कर सकता तब कैसे 
श्वीकार किया जा सकताहै कि ज्ञान की प्रमाणता में अथकियाज्ञान की अपेक्षा है। इस रीतिसे 
अथैश्षिया का ज्ञान भी अन्यज्ञान की प्रमाणता मे अिचित्कर है । ओर इस पर भी ध्यान दना 
चाहिये कि यदि ज्ञान की प्रमाणता मँ सवाद, कारण माना जायतेोश्रोत्रन्द्रिय (कान) सेजो 
शब्द का प्रयश्च होता है बह कदापि नहीं प्रमाण होगा क्योकि नेत्रादि इन्द्रयसेतोष्ब्दकाः 
प्रयश्च होता हयी नहीं तो फस प्रयश्च के संवादे से बहु प्रमाण दोगा ?1 यदि यह्‌ कहा जाय कि 
यद्यपि विजातीय प्रयक्षौ से सवाद नहीं है तथापि भरोत्रैन्दरिय हः से उसपन्न सजातीय अन्य प्रयक्षो 
के सवाद से वह प्रमाण होता, तोवैसे हयी यदह भी कह सकते टै क्रि चिजातीय प्रमाणो के 
साथ यद्यपि वेद्‌ का सवाद्‌ नदहींहै तथापि जायें बार वेद्के उच्चारण से वेदार्थं के एकाकार 
हजारो ज्ञान जब अन।दिकार से उत्पन्न होते अति हैँ तब क्या उनमें अन्योन्य सवाद्‌ से भरमाणता 
ही हो सकती ? ओर जब हो सकती है तब निःसन्देहं यह्‌ कह सकते है कि जव भिजाततीयज्ञान फे 
की अपेक्षा नहीं है तव सजातीयज्ञान के सवाद की अपेक्षा होने पर मी श्रोतरन्द्रिय के दृष्टान्तः 
धैश्वक्षथज्ञान ओर वेद, खतःप्रमाण ही है क्योकि किती विजातीय ज्ञान की अपेक्षा इनमे नहीं 
ष (1 सवाद्‌, अथेक्रिया, आदि की अपेक्षा न होनेसे वेद्‌ की सखतःप्रमाणत्ता पूर्णरूपसते 
` सखः अभ-जिस बाक्य को सलयवादी पुरुष उच्चारण नदी करता वह्‌ वक्रय प्रमाण होत्त 
दुक वी ह्वा गया, जसे मिथ्यावादी का - द।रित वाक्य, श्सी दृष्टान्त सेवेद्‌ मे भी 










मान से सिद्ध होती होती क्योकि दृ्टन्तु की 


सामान्यकाण्डस्य पृरवाद्धः ९९ 


भापाप्यातुमानस्यापि प्रामाण्यायानरुमानान्तरभाथनायामनवस्थापरसङ्गत्‌ । 
॥ तदुक्तं तन्नेव वार्तिके ॥ 

भोत्रीश्वापभाणं स्या दितराभिरसङ्गतेः । स्याचेत्स्जनितेनेव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः ॥ ७७ ॥ 
पदेऽपि सत्त्वः स्या दबुदधिरुच!रणानुगा। साधनान्तरजन्यातु बुदधिनास्त द्वयोरपि ॥ ७८॥ 
यथा सेकद्दियाधीन ज्ञानान्तरनिबन्धना। सङ्गतिः करणं पाप्य तथा वेदेऽपि कल्प्यताम्‌ ७९ 
तस्माद्‌ दष्ट यहुतपतने नापि सेवादमृच्छति । ज्ञानान्तरेण विज्ञान तत्सभाणे प्रतीयताम्‌ ॥ ८० ॥ 
नचानुमानतः साध्या शब्दादीनां पएूमाणता। सर्वस्यैव हि मा पूपत्यमाणान्तरसाध्यता< १६ति 
नु भवतु पूमाण्यमन्यानपे्षम्‌ परन्तु कथं तद्भहणम्‌, नानं हि घट इलयाव्राकार- 

कमेव भवति नतवहं॑पएमाणमित्याकारकमपि । नहि शनेन स्वात्मापि गृह्यते द्रागेव ठ 
तद्धम॑रूतं पपाण्यम्‌ नचागृहौतपापाण्येन ज्ञानेन कथियवहारः सेद्धमदैतीति चेन्न आत्मा- 
प्रादित्वादन्ञायमानेन स्वतःपरमाणेन स्वरूपसतेव ज्ञानिन स्विषयनिशयात्मकेन सिद्ध्यद्धि- 
ग्यवहरिज्लोनाषिषयकस्य पामाण्यविषयकस्य बा ज्ञानस्य स्वसिद्धावनपेभितत्वात्‌, जातेषु 
तु भ्यवहारषु, त्ननकज्ञानेषु पाषाण्यस्य जिज्ञासायां सलयामामानिकंशीनान्तरैस्तदवगा- 
ह्यत इति खन्यदेतत्‌ › तत्रापि चानुमानिकं भत्ययान्तरैः प्रामाण्यं ज्ञानीयत्वेन न गृह्यते 
किन्तु विषयस्य तथात्वमात्रम्‌ तदेव च पामाण्यम्‌ नतु कने भरामाण्यान्तरमासति । शन 

॥ माषा ॥ 
अपेक्षा अनुमानही म होदी है । यहां तो वेद्‌ की प्रमाणता मे यदि अनुमान की अपेक्षा 
मानी जाय तो उस अनुमान की प्रसमणत्ता मं भी द्वितीय अनुमान की, ओर उसकी प्रमाणता मे 
मी तृतीय अनुमान की एवै रीदया अनन्त अनुमानं की अपेक्षां अवदय कतेव्य हगी, ततर अनव- 
स्थादोष से गला हरूटने का संभव दही नदीं है । इसङिए यदौ कहने में छदा है कि वेदकी 
-प्रमाणता आप दौ जापदहै। इन बातों कोभी धर्मलक्षणसूत्रही पर खोक ७७ से ८१ परथन्त 
बार्त्ककार ने कहा है 1 

प्रथ--हौ ज्ञान की प्रमाणता निरपेक्ष, परन्तु उसका निश्चय कैसे हो सकता है क्योकि 

्ञानों का आकार यदी होता है कि “यह घट दहै" यह आकार तो नहीं होता कि, शँ प्रमाण हू 
तो जव ज्ञान अपने खरूपं का भी निय नौ करता तो धमे के बिषय्र मेँ उप्तकी प्रमाणता के 
निश्चय की आक्षा तो उसे बहुत ही दूर है आर जव ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय नहींहो 
सकता तब एेते अप्रमाण ज्ञान से कोर रोकिक व्यवहार कैसे चरु सकता है ? 

उत्तर-पूर ही कहा जा चुका है क व्यवहारो मे ज्ञानके घ्रा क्ञानसम्बन्धी प्रमाणतः 

के निय की छ भी अपेक्षः नहीं है ज्ञान तो खये अपने विषय का निश्चयरूप है उसी से कतरः 
सब व्यव्षरो की सिद्धि दती है, ओर इल बिषय में कृष्यादिन्यवषटारो का दृष्टान्त मी दिक जा 
चुका है, यह दूसरी बात दै, कि व्यवहारो के होने पर उनके कारणभूत ज्ञानों मे~यदि 
के पुरुष, प्रमाणता की जिज्ञासा (जानने की इच्छा) करे तो अनुमान द्वारा उन में प्रभाणता 
का निश्चय हिता है, ओर बह अनुमान भी उन ज्ञानो मेँ प्रमाणता का निश्चय नहीं कराता कन्तु 
उनके विषयभूत घटादि पदाथ हीं म सता का निश्चय कराता है उसी सता को प्रमाणतता कहते 
ड ज्ञानम तो प्रमाणता रहती ही नहीं किन्त घटादिगत उक्त प्रमाणता दी के अनसार ज्ञान भी 


१०० सनातनधरेद्धार- 


पणणमिति बुद्धः शब्दश रिषयतथात्वरूपमेव प्रामाण्यशरुपजीवतः । तञ्च परामाण्यमक्तेनैव 
शनेन गत इत्यक्तवुद्धिशब्दरूपव्यवहाराय कश्ानस्थापि ज्ञानं नपेश्ष्यते कित तत्मामाण्य- 
स्य । अप्रामाणं ठु ज्ञानं न विषयान्यथात्वरूपं खीप्रभामाण्यं कदाचिदपि बिषयीकरोति 
तद्वि घ्वाकारायुसारात्तथात्वनैवान्यथाभूतमष्यर्थं गृह्णाति यथेदं रजतपिति बिपययक्षानं 
रनतत्वेनैव शुक्तं विषयीकरोति । तच्च यादि शुक्तिगतमन्यथात्वरूपं खीयमपामाण्यं स्वय- 
मेव बिषयीकुयीत्‌ तदा नेदं रनतमित्याकारकमेव स्यात्‌ । एवंबिधं च बिषयतथात्वरूपस्य 
प्रामाण्यस्यौत्समिकताया माहास्म्यम्‌, यत्‌ अप्रपाणपपि श्षानं भराग्बाधज्ञानासभामाण्यमेव 
गृहतत्तदाकारश्चोपनिबश्नत्तदाकारमेव भवृत्तिनिन्रच्यार्दकञुपजनयाते अतो बिषयान्यथात्वरू- 
पस्य तदपरामाण्यस्य तेनानवगाढचरस्य ग्रहणाय तत्मयुक्तव्यवहारनिवारणाय च भवत्येव 
बिषयान्यथात्वरूयतदमामाण्यावगाहिनो बाधह्नानस्य गल्यन्तराभावादपेक्षा। यच्च किञ्िदा- 
्ापणीतत्वादिदेतुकमलुभानजातं बेदस्याधामाण्यापादनाय परेरत्थाप्यते तत्वैपकिशित्क- 
रमेव । नह्नुभानादिगिरमामाण्यमवधारयितुं शक्यते किन्तु तदथौन्यथात्वस्पे कारणदोः 


॥ भाषा ॥ 


भ्रमाण के जातत है ओर घटादिगत उक्त प्रमाणता तो अज्ञात ही ज्ञान से निशित होती है क्योंकि 
सवी ज्ञान, खभावत' अपने निषय की सयता के निश्चयसूप ही होते है इस रीति से जब ल्यवहायें 
मेज्ञानकज्ञान की मी अपेक्षा नहींहै तब ज्ञान की प्रमाणता की अपेक्षा का संभवदहीक्याहै!। 
ओर रस्सी आदि मे जो स्पादि का अप्रमाणभूत ज्ञान होता हे कि ‹ यह सांप है › दयादि, उसके 
बिषयभूत रस्सी मे, सपन होना दही अप्रमाणतादहे इसी से वह ्रमरूप सपेज्ञान अप्रमाण कां 
जाता ह वास्तत्रिक मे उस ज्ञान मेँ को अप्रमाणता नहीं है । अब्र भ्यान देना चाहिये कि जब रस्सी 
मे संपन होना दी प्रमाणता ह तब वह श्रमरूपी सर्पज्ञान, उक्ष अप्रमाणता का कैसे निय 
केरा सकता हं क्योकि चह म रूपी सपक्ञान, यदि रस्सीमे सपे न दोनेका निश्चय कराताते 
इसका उल्टा यह्‌ आकार होता फि ‹ यह्‌ सपे नहीं है किन्तु रस्सी है" ओर यह आकार कदापि न 
हता कि ‹ यह्‌ सप है › ओर इस विषय पर बिष अवधान की आवद्यकताहैकिज्ञार्नोकी 
प्रमाणता के स्वाभाविक हनि का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जब तक बाधज्ञान अर्थात्‌ श्रञ्वङ्िति 
दीपकादि के द्वारा रस्सी का यथाथेज्ञान नदीं होता तव तक तष भ्रमरूपी सरपज्ञान भी यथार्थ 
सज्ञान के नाई उस भान्तपुरुष मँ भय कम्पादि कार्यौ को ेसी दढता के साथ उत्पन्न करता डे 
हति भरम छरृटने पर मी वे कुछ कार तकर ठरते हैँ, इससे यह सिद्ध हो गया कि कोर ज्ञान अपनी 
अंश्घप्रणता शा चिश्य नहीं करा सकता किन्तु उसके उत्तरका मे ओ उसका बाधज्ञान उत्पन्न 
होत है वही उसकी अग्रमाणता का निश्चय कराता है । अब तो करकङ्कण ऊे नाई यह सिद्धान्त 
रक्षि हयो गया § ज्ञानो की प्रमाणता खाभाविक है ओर उसका निश्चय भी खतः होता है एवम्‌ 
&र्भिमाणता का निश्चयं परतः होता है । 








न 


धवं हुम । से यद कहु सक्ते है कि पुराने बा नये वेदबाह्य छोगजो कदे 


र.अकतःम वेदं की अप्रभाणता के छियि' अनेकः प्रकार के अनुमान 






पामा न्यकाण्दस्य पूर्वाः १०१ 


षस्य बा ज्ञनिनैवेति सबेजनस्वसंबेदनसिद्धम्‌ । वेदे चापौरुषेयत्वादेव कारणदोषः सस्भा- 
वेनामपि नाधिरोहाते तस्यागृहीतायग्राहित्वाचच तद्विषयेभ्योऽर्येभ्यः स्वयमेव दरतरमप- 
सरन्तोऽ्वुंमानादयः, क्थं॒तेषामन्यथात्वमवगादुभलं भवेधुरतो वेदस्याप्रामाण्यमन्ुपरिमता 
वेदतदमामाण्यानुमानयोरेकतरस्य भरामाण्यद्ुक्तकारणद्रयेनापोदितपतः स्वयं तस्यापामा- 
` ण्यमवगतमतः परेभ्योऽपि तदभामाण्यं अतिपादयता तेन तदेव कारणदोषा्थान्यथातयो- 
डेय ्रतिपादनीयं नतपरमाणसाधम्धमात्रभक्षोपरन,वी कथिदनुमानबराकः । 

। ॥ इद मप्युक्तं तत्रैव षार्तिक ॥ 
नतु प्रमाणमिदयवं प्रयक्षादि न गृह्यते । नचेत्थमगृहीतेन भ्यव्षरोऽबकल्पते ॥ ८२ ॥ 
भमाण प्रहणादपूर्वं सररूपेणेव पस्थितम्‌ । निरपेक्ष स्वकार्येषु गृह्यते भरलयान्तरै; ॥ ८२ ॥ 
तेनास्य ज्ञायपानत्वं भापाण्ये नोपयुज्यते । विषयानु भवो त्र पषैस्मादेव भ्यते ॥ ८४ ॥ 
अप्रमाणं पुनः स्वायं ग्राहकं स्यरस्वरूपतः। निन्ुतिस्तस्य मिथ्यात्वे नागृहीते परे भवेत्‌ ८५॥ 
नहमयैस्यातथाभावः पूरेणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तत्राप्ययान्यया भावे धीयद्धा दुष्टक।रणे ।। ८६ ॥ 
तावतेव च मिथ्यात्वं गृह्यते नान्यहेतुकम्‌ । उत्पत््यषस्थं चेवेदं भरमाणमिति मीयते ॥ ८७ ॥ 
अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेभ्यः पतिपाधते । तत्राप्यतद्‌ द्रं वाच्यं न तु साधम्यैमात्रकस्‌ ८८इति 

॥ भाषा ॥ † 

( १)- वेद में अप्रमाणता का निश्चय, अनुमान की शक्ति से बहिभूत है क्योकि 
अप्रमाणता किसी वाक्य की, बिना वो प्रकारो के तीसरे प्रकार से नहीं होती, एक, वक्ता का दोषः 
दूसरा, अथं का बाध, ओर इन दोनों म से कारणदोष का वेद मे संभव ही नहीं है क्योकि वेद॑ 
पौरुषेय नहीं है ओर पूबोक्त बेदखक्षण के अनुसार वेदं का युख्यतापयै उन्हीं खगोदिरूप अर्थो में है 
फि जो अचरुमानादि स्वतन्त्र अन्यप्रमाणों से कदि नीं ज्ञात हो सकते, त, जब अनुमानादि प्रमाण 
वेदाथ काभी वोध नहीं करा सकते तो वे अनुमानादि बेचारे वेदाथ मे असयता का बोधन कैसे 
कर. सक्ते हैँ  । प्रसिद्ध ही है कि जो जिस विषयं को जानता दी नहीं वह उसकी असयता को कैसे 
कह सकता है १ । निदान उक्त रीति से वेदाथ मँ अस्यता टी वेद की अप्रमाणता हयो सकती ह ओर 
बह असलता भरयक्षादि प्रमाणो से ग्राह्य नहीं है तो कैसे बह असयता बूढी नहीं हे ? 

(२) जोपुरुषक्द की अप्रमाणता का अनुमान करना चाहता है उसको बेद्‌ ओर 
€स अनुमान में से एक की अप्रमाणता अवश्य खीकरार ` करनी पदेगी, कि यदि वेद्‌ प्रमाणदहैतो 
वह अनुमान अवदय अप्रमाण है, ओर यदि वह अनुमान प्रमाण है तो वेद्‌ अव्य अप्रमाण है । 
रपी दशा मे यदि अह पुरुष वेद मे कारणदोष बा अथेबाध दिखा सकता है तो उसी से वेद की 
अप्रमाणता सिद्ध हो सकती हे इससे वह अनुमान व्यथ ही है, ओरं यदि कारणदोष वा अथैवाध 
को वेद मे नही दिखा सकता जैसा कि पूव मे कहा गया है तो उसका वह अनुमान डोकिक 
मिथ्यावाकक्योकेवा ओर किसी के दृष्टान्तमात्र देनेसे प्रमाण नीह सकता किन्तु अप्रमाणदहीं 
है क्योकि लौकिकसस्यवाक्यो के नाई जब अपौरुषेय वेदवाक्य मे कारणवोष वा अथवाध नही 
है तव तो वेद्‌ प्रमाण हीं है इससे बह अनुमान हीं अप्रमाण है । वेद की अपोरुषेयता ओर वेदार्थ 
की वेदैकगस्यता ( अन्य प्रमाणो से ज्ञात न होना ) का साधन आगे चलकर पूर्णेरूप से किया 
जायगा । इन वातो को भी धमेरक्षणसूत्र ही पर ऋोक ८२ से ८८ पयेन्त बार्तिककादु ने सूचित किया है | 


१०२ सनातनधमोद्धार-- 


किश्च नरशिरः कपारं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌ शङ्शक्तिवदिलयावनुमानं यथा (नार 
स्ृषटस्थि सन्ेहं सवासा जलमाधिशेत्‌' इत्याद्यागमेन बाध्यते, आममेकगम्पास्पृ्यत्व- 
छक्षणाक्नौचेभ्युमानस्य दुषैषटत्वात्‌ तथा बेदार्थेऽन्यथालरूपं वेदामामाण्यं भरतिषाद्य- 
न्लतुभानानि तदर्थे तथात्यै भतिषादयन्तया चोदनया बाध्यन्ते तादृशषायेसय तत्तथात्वस्य 
च पेदतदुपजीषिभमाणातिरिक्तभ्माणागस्यतया तत्रानुमानानामान्ध्येन दुषैरत्वात्‌ 
नचानुमानेरेव कथं न वेदो बाध्यतापिति वाच्यम्‌ तैरवुमानैबोधद्वेदाय मिथ्यात्वम्‌ सिद्धे 
॥ भाषा ॥ 

(२) जैसे प्रयक्ष से अनुमान का उस विषय मेँ बाध नहीं होता जोकि परयक्ष के योग्य 
ही नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ रूपी कायं से कतौ परमेश्वर के अनुमान का प्रयक्ष से बाध नदी होता 
क्योकि परमेश्वर प्रयक्ष के योग्य ही नहीं है, इसीसे उनका अभावरूषी बाध, प्रयक्ष से सिद्ध नदी 
हय सकता । प्रसिद्ध है कि जिस पदाथ का प्रत्यक्ष जि इन्द्रिय से हो सकता है उसका अभाव 
डसी इन्द्रियं से निश्चित होता है, इसीसे शब्द्‌ का अभाव नेत्रेन्द्रिय से नही निधिव होता, वैसे ही 
स्वगादिरूपी वेदां का भी अभावरूपी बाध प्रक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण से निश्चित नही हो 
सकता क्योकि उक्त वेदाथ, इन प्रमाणो से ज्ञान के योग्य ही नष्ट है । ओर धर्मशास्ञीयवक्यो दे 
भी ( जब ) प्रयश्च भौर अनुमानादि का वाध होता है, जैसे शव मनुष्य की खोपड़ी शुद्ध है" इस 
परयक्ष का, बा ' शङ्ख ओर शक्ति की नार प्राणी के अङ्ग होने से सृतमपुष्य की खोषदी शुद्ध है ' 
इस अनुमान का “ मनुष्य की हड़ छर जाने पर सेर ज्ञान करै" इस धमाल के विधि से बाध 
होता है, स्थोकि मलमूत्रादिके रेपरूपी प्रयक्ष द अद्धि का अभावरूपी शुद्धि, भयश्च ना अतु- 
माने का विषय है । ओर उक्त धर्मशाख्, जिस अञ्युद्धि को बतखाता है वह अञयुद्धि इछ ओर हौ 
अथात्‌ उसके छने से पापं की उत्पा्तरूपी हे जिसके बिषय मे प्रयक्च ओर अनुमान अन्पे है । इसीसे 
चसकी अभावरूपी शुद्धि को भी प्रयक्ष, अनुमान, नह निश्चित कर सकते ओर वरेसी शास्रीयदुद्धि 
बा अशुद्धि फे बिषय में शाख की अपेक्षा प्रयक्ष ओर अनुमान भत्यन्त ही दु्बङ है । इस षयि शीय 
चाक्यों से उस मिषय मँ उनका बाध ही हेता है (तव ) इसमे कहना हीं क्या है जोकि सव शाखो 
के दिरोमणिमूत वेदवाक्य से स्वमौदिरूयी विषय मे अन्ध अत्यन्त दुर प्रयक्ष ओर अनुमान 
का बाधं होता है। 


भश्न-जव उक्त रीति से वेद्‌ की प्रमाणता सिद्ध होती है तो सी शठो के आश्चर्य 
चाक्य क्यों न प्रमाणो! 


उत्तर--पौरुषेयवाक्यो की प्रमाणता, मूढपरमाण ही ऊ अधीन हुभा करती दै, जैसे 

सत्यवावीपुरष, पथम किसी विष्य को प्रमाण से निश्चित कर दूसरे को समन्चने फे ल्यि उस 

विषय का वाक्य बोउता दै भौर उक्त आश्चर्यवाक्य मे तो परीक्षा करने प्र मूखभमाण नहीं 

ध किन्तु उसके स्थान पर उस मिथ्यामाषी पुरूष मे दोष ठी मिरते है इससे वह अप्रमाण 
1 है। 


( 


~ भश्र--जैसे द से अनुमान का बाध कदा मया है रते ही भनुमान ते वेद्‌ का बाध 
क्योनृष्े१ ` । ४ 


सापान्यकाण्डस्य पुवौदधेः १०६ 


मिथ्यात्वे तान्यनुमानानीलन्योन्याश्रयमसङ्गात्‌ । नच यथा्नुम्रनिभ्योऽन्यद्वाघकं 
नास्तीति बाधो न भवति तथैव वेदादन्यत्साधकपपि नास्तीति कर्थं वेदाथैसद्दाबोऽपीति 
वाच्यम्‌ । नहि वंयमनुभानानां सद्धावगङ्गीकरलय वाधकान्तराभावान्मिथ्यात्वस्यासिार्द 
धूमः किन्त्वतुमानीन्येव नोचन्ति, साधकस्त्वागमो विद्यत एवति, नचैकेन शहीतस्यार्थ 
स्यान्येरण्ैतत्वमाजेणाभावो भवति । तथासति निहादिश्दीतानामपि रसादीनां नेत्राच्ग्ररी 
ततवेनाभावभसङ्गत्‌ । इत्थं च भमेयोऽप्यथं एकेनैव पमाणेन सिभ्यन्‌ न खसिद्धये भमाणा- 
न्तरमपेक्षते । ननु नास्माकं चोदनायाः प्रमाण्यं सिद्धम्‌ तत्कथं तया वाधोऽलुमानेषु 
दूषणशरुच्यत इति चेन्न तवासिद्धत्वेऽपि पम सिद्धत्वाद्‌ मां बोधयितुं हि तवर साधनवच- 
नम्‌ ¡ नचाममभाधितमथेभनुमानेन बयं प्रतिपादयितुं शक्याः । तथा च कथमागमग्राधो 
नालुमानेदूषणमू्‌ । नच तवापि चोदनामामाण्यासिद्धिः) बेदाद्धि न सन्देहरूपा मतीति ५वति 
॥ माषा ॥ 

उत्तर--यदि वेद का अनुमान से बाध माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष पड़ता है केयोकर 
जव अनुमान से वेद्‌ का बाध हो तव वेद्ये मँ असत्यता सिद्ध हो ओर जब असत्यता सिद्ध हो 
तब वेद्‌ मँ अप्रमाणता का अनुमान हो । 

भभ्र--जैसे अनुमान से वेद का बाध इस कारण नही होता कि अनुमान से अन्य, कोष 
वेद्‌ का बाधक नहीं ह वैसे ह वेदा्थकी सिद्धि भीकेसे होगी क्योक उस अथ का वेद्‌ से अन्य कोई 
साधक भी नदी है १ 

उत्तर--यह प्रश्च तब ठीक होता, यदि यह कदा गया होता करि अनुमान है परन्तु 
केवर उसते वेदाथ क असत्यता नदी सिद्ध हो सकती क्योकि उस अनुमान से अन्य, काद्‌ धद 
करा बाधक नही है ` किन्तु पूर्जक्त युक्तियो का यह अभिप्राय है कि स्वगादिरूपी वेदाथ की असयता 
का अनुमान हो ही नदीं सकता ओर उस अथं का साधक तो वद्‌ हई ह । आर किसी प्रमाणसे 
निश्चित कोई बिष्रय, इतने मात्र से असत्य नरह दो सकता कि ह्‌ अन्यप्रमाण से निश्चय क योग्य 
नह है, क्योकि यदि पेसा हो तो जिह स निश्चित मघुरा्दिस्स भी नेत्र से निशित ने होने के 
कारण असद हो जायगे । इस रीति से जब यह्‌ सिद्ध ह्‌। राया के एके प्रमाण स सिद्ध होता हुमा 
अभर अपनी सिद्धि के छथि किसी अन्यप्रमाण की अपेक्षा नदी करता; तत्र यह भी निश्चित हो गया 
कि वेदरूपीप्रमाण से सिद्ध होते हए स्वगोदिरूपी अथ मी उक्तं मधुराद्रिस के नाई अनुमानादि- 
रू किसी अन्यप्रमराण की अपेक्षा नदीं करत । 

प्रभ्--जव बरेदबाह्य ऊग वेदिकक्रिधिवाक्यों को प्रमाण हीं नदीं सानते तो उनके 
के हए अनुमानो मे बेदवाक्य से बाध होना दूषण कैसे दिया ज.सकता हं { 

उन्तर--( १) बे जे अशुमान कते दं वह वेदिक ही पुरुषां को समघ्चनेके ल्यि 
कते हे । तो घे यद्यपि वैदिकविधिवाक्य को प्रमाण नहीं मनते तथपि बेदिकयुरुष तो उसके प्रमाण 
मानते दै इससर जव वैदिकपुरषों को वेद्‌ से अनुमान के वाध का निश्चय हे तब उनके अनुमान से 
देदिकपुरुषो को वेद के वाध का निश्चय नीं हो सकता पुनः पेते व्यथ जनमन का कहना क्यो 


नदौ उनका दोष ह ?। 


१०४ सनातनधमोद्धारे-- 


इदम मिदं देति । नापि भिपयस्ता, तदथ नवगाहिनामघुमानानां तदर्थेऽन्यथात्वावगाहितेवा- 
संभवेन बाधदुद्धिखासंभवात्‌ । नापि न भवत्येव, परब्दशक्तेख। भाव्यस्य दुबौरलात्‌ तथा 
च वैदिकेभ्यः शब्देभ्यो याही भतीतिषेमजायते तादष्येवासौ तवापि, न्यभिमा भरत्युष्णो- 
ऽपि लां भलयहुष्म इति संभवति । सा च प्रतीतिमौमकौनेवे तावकानीऽप्य्थे तत्तथात्वं 
विहाय किभन्यदवगाहते । भामाण्यश्चाथेतथात्वमेव, तचेदसाववगाहते कथं भापाण्यं नाव- 
गाते । सैव च प्रतीतिः सिद्धिः भामाण्यस्येति कथमिद्धं ते चोदनापामाण्यभिति प्रेषादेष 
एषोच्यते “ चोदनापामाण्यमस्माकमसिद्धमिति ” नच द्वेषादसंथतिपत्तेवा कस्यचिदभामाण्यं 
भवति । ना्पीच्छुङ्ाभ्यां भामाण्यम्‌ तथा सति बहिदाहादिदुःखस्य प्रलक्षस्यापि दवेषे- 
णाप्रल्क्षतापततेः । पनोराज्यभूतानाओच(पिलाषिकङ्ानानामभिराषादिवश्चेन भामाण्यपस- 
ङ्च । नच ब्ञानोत्पादकत्वमत्रेण वेदस्य चेलामाण्यं तद तेनैव बुदधादिवक्यानाभपि 
॥ माषा ॥ 

(२) इसको हम पूणे रीति सि सिद्ध करते कि येदबाह्म रोग भी वेद क़ी प्रमाणता 
अवद्य मानते है स्योँकि बेदन्नास्य से सन्देहरूपी बोध नहीं होता है # “ यह्‌ पदाथ रेसाहै, बा 
ेसा जैसे कि इस वस्यस होता है कि ^“ वह दुर की ऊँची वस्तु, मनुष्य है वबा दरूड "| ओर 
गूरसी मे सर्श्रम के नाई भमरूपी बोध भी बेदवाक्यो से नदीं होता । क्योंकि खर्गादिरूप वेदार्थं 
को जघ प्रयक्ष अनुमानदि प्रमाण, विषय हीं नहीं कर सकते तब उक्त रीति से उक्तके अभाव को भी 
नहीं विषय कर सक्ते इसी से जब बाधदुद्धि नदीं है तव वेदाथ का बोध कैसे भ्रम कहा जा सकता 
ह । ओर यह मी नहीं कट सक्ते कि वैदिकशब्दो से बोध ही नीं होता, क्योकि बोध कराना 
(एन्दो काखभावहैतो ‹बेदसे वेध नहीं होताः यह्‌ कहना ‹ अन्नि उष्ण नहीं ता › इस कहने 
की अपेक्षा कुछ मी विक्ञेष नह रखता । अव यह स्पष्ट हो गया 1$ वैदिक दाब्द्‌ सनन से एकाएकी 
जसा बोध, वैदिको को होता है वैसा दी सेस्छृत पठे बेदवाह्यो का मी । क्योकि ेला नही हो सकता 
कि अश्नि, वैदिकों के स्यि इष्ण ओर बेदवा्यो के लि हीतदहो । ओर बह बोध जब 
वैदिक ओर बरेदबष्यको एकी प्रकारकाहोतादै तव इसमे क्या सन्देह दकि उन दौर्नो ङे 
वेदाथो का विषथभीएकहीदहै तथा बोध का यह्‌ खभावदह है कि अपने विषय के खभ 
विकरूप को अपना विषय बनाता है, ओर बही सखामाविकरूप, उसकी सलता ओर भरमणत। है, 
तन जसे वेदिको का वेदार्थबोध) वेदार्थं की सयतारूपी प्रमाणता को विषय करताह वैतेदी 
वेदबाह्या का वेदाथवेध भी उषी फो विषय करता है, ओौरबोध ही का, सिद्धि जर मानना नाम 
है। तथा वेदाथ फी प्रमाणता ही बेद की प्रमाणता है, इस प्रकार से यह्‌ अट्ड सिद्ध ष्टेगया करि 
बेदबष्यो के हृदयो में वेद्‌ की प्रमाणवा सिद्ध है ओर वे बेद की प्रमाणता अवेद्य मानते हैं तथा 
उनका यह इना कि “‹ हम वेद्‌ की प्रमाणता नरह मनते ” केवछ देष मिथ्यामषण हीं है । 
आर जसे किसी की इच्छा अथवा खीकार से किसी की प्रमाणता नहीं शोत्ती, नदीं तो मनोराज्या- 
दिरूषी ज्ञानो की भी प्रमाणता हो जाती, वैसे दी किकी के देष वा अस्वीकार से किसी की अध्रमाणता 
भीन होती, नी तो अश्रित जछे हुए पुरुष का दाहदु ख भी उस पुरुष के देष त्रा अश्वीकार 
से अक्षय हो जाता । तस्पात्‌ बेदवद्यो का द्वेष बा अस्यकार भी ब्रेद की खतःकिद्ध प्रमाणता, 
छ भी चिन्न नष कर सकता । 2 ५ 


सामान्यकाण्डस्य पएवादधः १०५ 


माम्य स्यादिति शक्यते श्रितम्‌ । नहयतीन्दियेऽये पुरुषस्य दशैनरक्ति; सम्भवति 
ल्यक्षायसै भवाद्‌ तेन भान्तिविभरस्मादि शृकतया तद्वाक्यस्य दुषटत्वादोर्सगिकमपि 
भामाण्यं यद्पोदयते तावता किपायातपर्परषेयत्वेन निलनि्दोपतादनपोदितखतःभामा- 
प्यस्य वेद्स्पेति । 
॥ पतदष्युक्तं ततैव बार्तिके ॥ 
-चोद्नार्थान्यथामार्व कुषैतथानुमानतः । कन्लानेनैव यो बाधः स फं विनिबाभते ॥८९॥ 
तन्विथ्यात्वादबाधश्चे साप्तमन्योन्यसेभयम्‌ । नानुमानादतोऽन्यद्धि बाधकं किश्विदस्ति ते।।९०॥ 
नचान्यैरगहैभ्येस्य स्यादभावो रस्ादिवद्‌। तेपां जिहादिभिरषस्मा नियमो परहणेऽस्ि हि)९१॥ 
तद्धियेचाथष्ोषभे तादम्भमे भविष्यति । ममासिद्धमिदं किन्तु बेदाज्तिऽववोधने ॥ ९२ ॥ 
कु न दरषमात्रेण युज्यते सलयवादिना । दवेषादसम्पतत्वाद्धा नच स्यादभमाणता ॥ ९३ ॥ 
तचास्पेच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां प्रामाण्यमवकस्येत । अभिदाहदिदुःखस्य नद्वपदयक्षतेष्यते ॥९४॥ 
नचाभिलापिकं ज्ञनं भामाण्येनावधा्यते । तस्मादा ङोकवद्रदे सर्वसाधारणे सति ॥ ९५॥ 
रैं धिप्रतिपततम्यं शुद्धादे्बश्यतेऽन्तरम्‌ । पुरुषाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसंभवः ॥ ९६ ॥ 
बेदस्यापोरुषेयत्वे सिद्धात्येवं भमाणता ॥ ९७ ॥ इति 
यचु ज्ञेनेन सिद्धसेनदित्राकरेण निमितस्य संपलयाख्यस्य भरकरणस्य “सिद्धं सिदध- 
-त्थाणण इल्यादिभामेतर कारिकां ज्याचक्षाणेन राजगच्छयिनाभयदेवसूरिणा बौद्धायुयायिना- 
$ऽदेतेन तत्त्वगोधविधापिन्यास्यायां तद्व्याख्पायाम्‌- 
अत्राहुिमांसक्राः अयेतथात्वभकाशक्रो ह्ाठ्व्यापारः भामाण्यम्‌, तस्याथेतथात्वपका- 
शृकत्वं भामाण्यमर्‌ तच्च खतः उत्पत्तौ, खकार्ये यथाऽवस्थितायपरिच्छेदलक्षणे, स्वन्नाने 
च विहनानोत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्तयुणादिसामण्व्यन्तरमफाणान्तर स्वसवेदनग्रहणानपेक्षत्वाद्‌ 
॥ मषा ॥ 
प्रभ्ञ--यदि बोध को उत्पन्न करते म्न से वेद्‌ की प्रमाणतादहै तो बुद्धादिवाक्यो की 
प्रमाणता क्यो नही है, क्यावे बोध दही नहीं कराते १ | 
उन्तर--जो अथ प्रयक्ष से नहीं ज्ञात होते उनके विषय म पुरुषं की द्षेनक्षक्ति नहीं 
हो सकती तब बुद्धादिवाक्यो का मूढ, अम प्रमादं आदि को छोड़ कर दूसरा स्या हो सकता 
है! ओर रेणी दश्च मे रोकिकवाक्यो की जो खामाविक सामान्यतः प्रमाणता है उसको भी 
लुद्धादिवाक्य, खतः खो बैठे है । इसख््यि अपौरुषेय होने से नियनिर्दोष, अवाधित ओर खतःप्रमाण 
वेद्‌ ॐ स्रा वैसे वाक्यो की चचौ दी क्या ? इन बातो को भी शोक ८९ से ९७ पन्त धर्म 
श्षणसूज् दी पर बातिककार ने सूचित किया है । 
सिद्धसेनदिवाकर जेन के निभित ‹ समति › नामक प्रकरण की “सिद्धं सिद्धत्थाणम्‌ 
_इस प्रथम्र गाथा ( होक ) के उपर ' तच्वदोधविधायनी  नासंक उसकी टीका मे अभयदेवसुीर्‌ 
(बौद्धो के अनुयाय ज्ञेन ) ने महपाद श्री कमारिंखामीं के मत क्रा यों वर्णेन किया हे कि-- 
८८ मीमांसक कहते है करि रजतादि निषयों की सलयता के प्रकाश कर देने की शक्तिजो 
कचासो मे रती हे बी ज्ञान का प्रामाण्य ( सता ) है, उसकी उत्पत्ति स्वतः हादी है अथात्‌ जिन 
१४ 


१०६ सनातनषरमोद्धारे- 


उपिक्ात्रयरहितं च भामाण्यं स्वत उच्यते अत्रच भरयोगः । ये यद्जावं प्रत्यनपेक्षास्ते 
तत््वरूपनियताः । यथाऽविकला ऋारणसामण्नङ्ुरोत्पादने अनपेकतं च मामाण्यद्तयत्ौ, 
खकार्ये, सौ च इति ” 

अत्र परतः भामाण्यवादिनः भेरयन्ति-अनपेक्षत्वपसिद्धम्‌ । तथाहि । उत्यत्तो तावत्‌ 
प्राम,ण्यं॑विज्ञानोत्पादककारणव्यतिरिक्तयुणादिकारणान्तरसापक्षम्‌ । तदन्वयन्यतिरे- 
कानुविधायित्वात्‌ तथच भयोगः । वच्च्षुराद्यातिरिक्तभावाभावादुषिधाये तत्‌ तत्सा- 
पक्षम्‌ । यथाऽमामाण्यम्‌ । चश्चरादतिरिक्तभावाभावलुषिधायि च भरामाण्यमिति खमभाव 
हेतुः । तस्मादुतयत्तौ परतः । तथा खकर्ये सपिक्षतात्‌ परतः। तथाहि । ये परतीकित- 
धत्ययान्तरोदया न ते खतो व्यवस्थितधमैकाः । यथाऽपामणण्यादयः । भरतीितभामाण्यो- 
दयं च भामाण्यं ततरेतिषिरुदधव्याप्तोपरुन्िः । तथा कृपौ च सापेक्षत्वात्‌ परतः । तथाहि । 
ये सन्देहापिपययाध्यापिततनवसते परतो निथितयथाऽस्थितत्वरूपाः ; यथा स्थावरा- 
दयः । तथाच सन्देहविपययाध्यासितखभावं कैषांचित्मलयानां भामाण्यमिति स्वभाष 
हेतु; । एति भामाण्यदयोत्पत्तिकायैज्ञपिरूपविषयभेदेन तिबिथे खतस्त्वे वादिमतिवादैनो 
भामांसकवौद्धयोमतदरयै सकषेपेणोपपा्य “अत्र यत्तावदुक्तम्‌" इत्यादिना स्तस्मात्‌ स्वतःपा- 
प्राण्यम्‌, अभामाष्यं प्रत इति भ्यवस्थितयू' इत्यन्तेन भवन्धेन “स्वतःसवैभमाणानामू! 
इत्यादिकामयेह पूर्वोशताः श्रीभटपादीयाः शछोकवातिककारिकाः उद्धुत्योचत्य स्वाभ्यू- 
हितेन तदव्यारूयानेन बौद्धमतं खण्डयित्वा भूयोऽपि (अन्न भाषिःषिधीयते' इत्यादिना (अतो 
न स्तर स्वतः भामाण्यसिदधिरिति स्थितम्‌) इत्यन्तेन ज्ञानस्वतःभरामाण्यं खण्डितम्‌ । 

तस्सर्व , ज्ञानस्वतःपरामाण्यपतिपादकमट्रवातिकमकरणतासय्योपय्यौरोचनस्यैव 


फं स्वाभ्युहितयुक्तीनामेव दृषकत्वादनुक्तोपारम्भमात्रं चेति मतिमतामत्युपहसनीय- 
॥ भाषा ॥ 
इन्द्रिय आदि कारणो से जो ज्ञान उत्पन्नहोताहे उ्ज्ञान का प्रामाण्य भी उन्दींकारणों से 


इत्यन्न होता है न कि अन्व से । ओर उक्त प्रामाण्य, अपने कायै अथौत्‌ वस्तु की सता के निश्चय 
कराने मे स्वतन्त्र है । तथा चक्तमामाण्यका ज्ञान भी उक्तप्रामाण्यदहीं से होताहिन कि अन्य 
से | निदान ज्ञान का प्रामाण्य; अपनी उत्पत्ति, कायं ओर ज्ञान मै खतः अथात्‌ जन्य की अपेक्षा 
नरी करता 7 इति । 

तदनन्तर उक्तंमत के बिरंद्ध बौद्धो के मत ओर संक्षेप से उसकी युक्तयो का उपन्यास 
कर पुनः श्री भहपाद की ‹ स्वतःसर्प्रमाणानां प्रामाण्यै॑ताव्रदिष्यते  इयादि (जो कि इस प्रन्थ 
के इसी प्रकरेण मँ पूवे हीं उद्धृत हो चुकी हैँ ) कारिकां ८ र्होको ) का अपने मनमाने व्याख्यान 
से ।अत्र यत्तावदुक्तम्‌ से ढेकर ' तस्मात्‌ खतः प्रामाण्यम्‌ , अप्रामाण्यं तु परत इति च्यवस्थितम्‌ 
पयन्त अपने प्न्थमेश्री भद्पाद्‌ की ओर से बौद्धमत का खण्डन किया । तदनन्तर पुनः ‹ भत्र 
प्रतिविधीयते › से ठेर ८अतो न सबैत्र खतः प्रामणण्यसिद्धिरितति स्थितम्‌ + पर्यन्त बहुत षडे 
रेस भौर प्रबन्ध से अपनी वणित श्री मदपाद्‌ की युक्तयो का यथाशक्ति खण्डन किया । 
~ * सो यष सव अभयदेव का रम दी है- | 
५५. ~ ; \-करवोकरि महार" के ( शानखतःमामाण्प् 2, प्रकरणे का अभिभ्राय ( मतङ्व ) उन्हयं 


क १९ + 
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मेव । नहर्थतयातवपकारकतवं ज्ञाननिष्ठ मामाण्यमिति श्रीडुमारिकस्वामिपादा अभिभायन्‌ 
यदनृद्य भ्ामाण्यस्योत्यत्तिकार्यज्ञतिषु निरपेक्षत्वं स्वरूपं च निराढ़ृतमियत्पयस्यताऽभय- 
देवेन ; किन्तु अथेतथात्वमेव तत्‌, तचार्थनिष्ठमेव न ज्ञाननिष्ठम्‌ । ज्ञाने ठु तद्विषयकत्वेन 
तदारोपाद्‌ भाक्तः प्रामाण्यन्यवहारः । तवाथनिष्युक्तरूपं भामाण्यं स्वतः-सेन आत्मना 
भाति षिषयीभवति जातस्य ज्ञानस्य अ्थतथात्वानिषटे विषयी भावे परपिश्षानास्तीति यावत्‌ । 
पबमपामाप्यगष्ययेनिष्ठमन्धथात्वमेव, तच्च स्वतो नावगम्यते किन्तु कारणदोषङ्ञानात्‌ पर- 
परया, नेतदेबामिति बाधन्ञानाचच साक्षादवगम्यत शत्येव तेषामाकयः । नचात्र किञ्चित्‌ 
चित्रमिव यत्‌ अभयदेवहृदयमिमं नास्पाक्षीदपि । कथ॑हि स्वतःामाण्यवणेकेन मयाऽप्य- 
्रांशत ऽद्षतचरेण वातिकमहापकरणेन पसरूवितं सावितं परमगम्भीरं सक््देशीयानां 
भी प््पादकुमारस्वामिपादानामादूतं बेदानादिविहेषविदकपुयकषायपिरेषाक्चषदाषितरेशुषी 
विवेकरक्तिर्जनो नाम जानीयात्‌-यत्‌ उपकरमोपसंहारपरामशंसुध्य्षिकैकटक्षणीयमतिनि- 
लक्षणं तच्न्याख्यातृणामपि पररपरविवादार्पदं श्रद्वाराद्धयुरुपादोपदेश्सदायै; स्वयमप्यति- 
दृदबद्धयेदशद्धः पण्डितरूपैः पाथसारथिमश्तिभिरेव वेदनीयम्‌ । तथैव दि खतःपामाण्यमक- 
॥ भाषा ॥ 

ने इस कारण नदी समक्ना कि वह बड़ा गम्भीर है यहांतक क्रि उसके अभिप्राय के बिषय र्मे 
वारक के अनेक दीकाकारो का परस्पर विवाद था, अथात्‌ कोई ठीकाकार कता था कि! इस 
प्रकरण का अमुकं तातस्य है ' जौर दसरा दीकाकार कता था कि ° यह्‌ तास नहीं है किन्तु 
यह तात्प दै ' इसी से न्यायरन्नमाखा नामक प्रन्थ मे पाथसारथि भिश्र (मीमांसक प्रसिद्ध मदा- 
पण्डित ) ते मटवातिकस्थ दक्तप्रकरण के तात्पयं का पूणं निणय किया है जो कि अगे उद्धृत किया 
जायगा, तो एसी दश्च मे भभयदेव ने जो उक्तप्रकरण के अभिप्राय को नदीं समद्ष पाया इसमें 
आश्चयं ही क्या है ? क्योकि बेद्विदवेष से जिसकी भिवेकशक्ति पूणं दूषित हो गई वहं लैन 
महाक्चय कैसे उक्तवाक्तकप्रकरण के देखे गम्भीर तास्पयं को समन्न सकते थे † दमी से उक्त- 
भ्रकरण का अनट सनट जो कुछ तात्पथं अपने खण्डन के योग्य समन्चा वही छे भागे ओर उसका 
खण्डन कर मारा, वास्तविक भँ तो उक्तर्बातिकप्रकरण का संप्र अभिप्राय यह है कि चांदी आदि 
अर्थो की जो सलयता है उसी का नाम प्रामाण्य है अथात्‌ प्रामाण्य अर्थो हीमे रहतादहैन कि ज्ञान 
सें क्योकि ज्ञान तो असयमभी होतिदहैं। ओर अही की सयताके कारणज्ञान भीसय 
ओर प्रमाण भी कटे जाते है तथा अर्थो की सलयता के साथ ज्ञानों का सम्बन्ध, सखाभाविक है,दसी 
से उस सम्बन्ध से अन्य की अपेक्षा नदीहै इसीका नाम खतःप्रामाण्यदहै रेसेद्ी अर्थोकी 
असयता ही अप्रामाण्य है अथात अप्रामाण्य भी अर्थो द्यी में रहता है जैसे सीपी में चादीकाथम 
जब हुआ तब वादी छी वहां असयता ही है परन्तु बह ज्ञान उस असलयता को नही प्रकाशित 
करता किन्तु दूखरा दी ज्ञान ( यह चांदी नदीं है बिन्तु सीपी दहै) वहां चांदी की अस्यता को 
भरकारित करता है, इसी से अप्रामण्य ( असयता ) परतः कदी जाती है । 

इस अभिप्राय को अभयदेवसूरि ने नदीं समञ्च सी से हस्म, उनके दिये हुए 
दोषो मे से दक भी दोष नदीं पड़ सकता । इस प्रन्थ मे भी इसी प्रकरण में पूर्वै हीं यह अभिप्राय 
खषटरूप से बरत हो चका दै! जौर यह मी ध्यान मे नदी काना चाये कि अभयदेवसूरि के दिये 
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रणं त्यायरताकरे शछोकवातिकशकायां पाथ्ारथिगिशरव्यास्यातय्‌ न्यायरमालायां 
च खतःभामाण्यनि्णयथकरणेऽभिरायान्तराणि भिरा परदुक्तं एव बातिकामिपायः 
सर्िणीतः | 

तत्प्रकरणं यथा- 


“विज्ञानस्य भरमाणत्वं खतो नियते यथा । परतशथाप्रमाणत्वे तथा न्यायोऽभिषीयते ॥९॥ 
खवः स्मममाणानाष्रेयारभ्य खतःपरामाण्यं प्रतथापापाण्यमाचावरुपनिक्दम्‌ । 
तत्र व्याल्यातारो बिवदन्ते-स्वश्ब्दःकिमातवचन आत्मौयवचनो बा तथाः क्भाण्यं कि 
स्दतोभवति, किंवा खतो भावीति । तथा परामाप्यं नाम किम्‌ अथैतथात्वं किंवा तथाशूतायं 
निश्वायफत्वमिति । तरच ` | 
आत्मवाची खशब्दोऽये स्वतो माति भपाणता ¡ अथस्य च तथाभावः परामाण्यमभिधीयते ।।२॥ 
तत्र कोचित्तावदाहुः-पामाण्यं नामाथोव्यभिचारित्वं तथाभूताथेविषयत्वमिति याव॑त्‌ 
॥ माषा ॥ 
हुए दोषों से बचने के छिए अब इस प्रन्थ में उक्त भट्रवारतिक के प्रकरण का यह्‌ नवीन अभिप्राय 
ठगायां जा रहा है, क्योकि पण्डितवर पार्थसारथिमिश्र ने ' न्यायरत्नाकर नामक भट्वातिकटीका 
मेपूवैहीसे उक्तअभिभ्राय को वणेन कर दियादहैजो कि इस प्रन्थके इस प्रकरण मँमी अभी 
कहा जा चुका है । तथा उक्तपण्डितवर ने नन्यायरन्रमाखाः नामक ग्रन्थ में भी 'खतःप्रामाण्यनिणैयः 
रकरण मेँ अन्य भभिपायो का खण्डन कर उक्तअमिप्राय दी को स्थापित किया है-उस प्रकरण को 
भी अव तँ उद्धृत कर वैता दु 
८५८ विज्ञानस्य-१ ) ज्ञान काखतः प्रमाण होना जर परतः अप्रमाण होना जिन युक्तयो 
से निश्चित होता है-वे युक्तेयां कही जाती ह । १।- ८ 
धभेखक्षणसूत्र पर ¢ खतः सवैप्रमाणानाम्‌- ” से ठेकर आचाय श्री कुमारिख्खामी 
ने खतः परमाण्य ओर परतः अप्रामाण्यं का वणेन किया है, परन्तु उख प्रकरण के टीकाकारो का 
परस्पर यह विवाद है कि-“ खतः प्रामाण्य › शब्द में “ख दाच्द्‌ का आस्मा अर्थात्‌ ज्ञान ( जिसमें 
प्रामाण्य रहता है ); अथे है अथवा आत्मीय अर्थात्‌ उस ज्ञान की कारणसामेग्री आदि, तथा प्रानाण्य. 
क्या खतः उत्यन्न होता ह १ कि ज्ञातमात्र होता है, ओर प्रामाण्य क्या रजतादि पदार्थो क्षी कषयत 
खरूप है-अ्थबा उनकी सयता के निश्चय कराने की शक्तिहै, (जोकिज्ञानमे रहतीहै);। 
ओर इस विषय मे वास्तविक सिद्धौन्त यह है किः-- < 
( आत्मवाची, २.) पूर्वोक्तं “खः शब्द का अथे आत्मा अर्थात्‌ ज्ञान टी कना चहिये 
नकि आत्मीयः; तथा प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न नही होता, न्तु खतः ज्ञात होता है । जौर पदार्थो की 
सता ही का नाम प्रामाण्य है, नकि ज्ञान मे रहनेवाढी पूर्वोक्त शक्ति का; अर्थात्‌ प्रामाण्य, 
पदार्थौ हीमे रहता है नकि ज्ञान मे । २। 
कोर ठीकांकार तो पूर्वोक्त खतःप्रमाण्य प्रकरण के तात्य को यों वणम करते है कः- 
+, पदार्थो की सर्यता को प्रकाश कर देना ज्ञान का खभोव है, उसी कै प्रामाण्य कहते है, 
चरः वेद पण्ये -खको से उरपश्न होता है जिससे कि श्ञान उलन शेता ह, अथोत्‌ शन्द्रियादिरथ 
नने कोशी इः से जान पे मामीण्यं दलप होता है, नकि मिली. राण से । इस रचि षे 
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तश्च ज्ञानानां स्वेत एवं जायते । स्वहष्दोऽयमाटीयवयनः । स्वीयादेव कारणात्तथाभूता- 
येविषयत्वं ज्ञामस्य जायते न णाद्‌ ॥ अपामाण्यं वयथाथैविषयस्वलक्षणं न स्वीयादेद 
कारणाजायते अपि तहिं तदगताव्‌. दोषादिति परत इत्युच्यते । यदि हि सत्यार्थ विषयता 
गुणनिमित्ता स्याद्‌ सकारणदोषात्‌ त्वसलयविषयतेव । तथा सति दोषयुक्ताद्‌ गुणही- 
नदिं इद्धियादे पीतशद्धादि्तनिषुं न किञ्चित्सल्यं गम्येत ; गम्यते तु तत्रापि शदःख- 
सर्पादिकं सत्य्‌ दोषाधीने त्वस्यायाथथेतवे स्वकारणाधीने सलयविषयत्वे सत्यु माभ्यां 
पिङिताभ्यां जायमानं सल्यासल्याथेविषयकं यवतीत्युपपन्नम्‌ । तस्मात्स्पयात्कारणाद- 
थार्थैत्वलक्षणं प्रामाण्यं जायते नतु माति । नरि ज्ञाममात्मानमःत्मीयं वा भरामाण्यमवगप- 
यति ; अर्थभकाज्ञमात्रोपक्षीणत्वाद्‌ । परतस्तु कारणदोषादयथायैत्वलयणभपरामाण्यमिति 
दोषामावाद्‌ वेदस्य यथाथत्वमिति । अक्िस्तु पक्षे, जातेऽपि यदि विज्ञाने इत्यादिना ऽनव- 
सधापरसङ्गेन पैरतःपरामाण्यदूषणे न घटते । गुणज्ञानाधीने हि धापाण्ये स्यादनवस्था । गुण- 
सरूपायत्ते त्वनवगता एव गुणा इन्द्रियवञ्ज्ञानप्रामाण्यं जनयन्तीति मानवस्थापत्तिः । 
॥ माषा ॥ 
परवति : स › शब्द का आत्मीय ही अथ॑ है, न कि आत्मा शौर अप्रामाण्य तो असय विषय को 
भरकादा करतां है, इसी से बह ज्ञान के कारणरूपी इन्द्रियादि से नहीं होता किन्तु इन्दरियादि के दोष 
से इतपन्नं हती है, ओर इसी कारण से वह ‹ परतःः का जाता है । क्योफ यदि ज्ञान की प्रमाणता 
इन्दरियादि ॐ शुणं से ओरं अप्रमाणता इन्द्रियादि के दोष से उन्न होती तो गुण से रदित ओर पित्त 
दोषं से सहितं इन्द्रियादि से उध्यन्ने पीतशङ्क आदि के ज्ञान भे कोर अश सय न होता, परन्तु 
रेता मषी है, अथीत्‌ शङ्क आदि रा उन ज्ञनों मे भी सय होते ह केवर षीर्ताराभात्र मिथ्या होवा 
है भर जवे ज्ञान की भप्रमाणता, दोष कै अधीन तथा प्रमाणता, इन्द्रियादिकारण के अधीन मानी 
जाती है तवं दोष जओौर इन्द्रिय के मेखन से इदन्न पीतशङ्कादि के ज्ञान का, एक अश्च म सख भौर 
हतैर शशं मे मिथ्या होना ठीक होता है । इसख्यि यदी निश्चय है कि ज्ञान मे उसके कारण इन्द्रि 
यादि से इसंका यथाथेतार्पं प्रामाण्य, उलन्न ही होता है भकि ज्ञात 1 क्योंकि ज्ञान का इतना ही 
कामि है कि वे वदां का प्रकारारूपी होता दैः इस कारण जवं वह्‌ अपनो ही प्रकाश्च नदीं कर 
सकता चो अपने मे रहने वाठी भ्र॑मीणतो को भका कव कर सकता है । षेद की यंथाथेता के 
रकेण मे जो भ्पादैते ज्ञानं का खतःपरमाणता ओर परवः अप्रमाणा्ता का जिचार करिया है 
उसका यदी वास्य है कि जब कारणदोष से अप्रमाणता का होना सिद्ध शौ गया तब बेद मे कती 
केन होते से कारणदोष की राङ्क ही नहीं होती कि जिघ्र से बेद्‌ मे अयथाथैतारूपी अप्रमाणता 
कीशङ्काभी षेसके ) जर शइ्सी चे ेद की यथार्थता अप से सिद्ध शे जाती है। ८ इसी अस्त 
प को ठेकरे अभयदेवदूरि ने अपनी मनमानी खिचड़ी पकार है ) 
यह पेक्ष वार्षिक कार क सेमतं नही है क्योकि एक तो ‹ जतिऽपि यदि षिज्ञाने ' इससे 
( जोकि दती प्रकरण म पूर उद्धृत होचुका है ) भद्पादने परतः प्रामाण्य मँ अतवश्या दोष दिया 
है; उसका विरोध इस पक्ष मे पडता है क्योकि वह अनवस्था तमी पड्सकती है फि जव प्रामाण्य, 
ईन्दिथराणो के ज्ञान के अधीन शीकोर किया जाय ओर यदि इन्द्रिथगुणों के ज्ञान की अपेक्षा कुठ 
मीं है अधौत वे गण क्षेत हों अथवा अज्ञात, परन्त वे गुण दीं इन्दिय के त॒स्य, ज्ञान के प्राभाण्य 


११० सनातनधर्षोदारे- 


तथा ष्दोषाभावोयुणेभ्यभे्ु सेवास्थितिभवेद” इति चोदाधित्वा “तदा न व्यामियन्ते 
तु ज्ञायमानतया गुणः ” इति परिहरन्‌ परपक्ष शुणज्ञानादेव प्रामाण्यं न गुणखरूपारिति 
दीयति । तथा- 
५ तस्माद्‌ बोधात्मकत्वेन भाप बुद्धेः प्रमाणता । अयोन्यथात्वहेतूत्थदोषह्ञानैरपोते ', ॥ 

इतिबदन्‌ सिद्धान्ते दोष्गानादेवामामाप्यं न दोषस्वरूपादिति व्यक्तमेवाह । तथा 
«५ अपरे कारणोतन्नयुगदोषावधारणात्‌ ” इत्यादयो बहवः शोका अस्मिन्‌ पक्षे न संग 
च्छन्ते अतो न वार्तिककाराभिमतोऽयं पक्षः । 

अन्ये त्वाहुः-अनधिगततथाभूताथनिश्वायकत्वं भामाण्यम्‌ ; तच्च ज्ञानानां खत 
एव नायते ; स्वशब्दशाय पात्पवचनः ज्ञानस्वरूपादेव तथाभूतार्थनिश्चयो जायते न गुण- 
ज्ञानार्संवादज्ञानादथेक्रियाज्ञानाद्वा अनवस्थापसज्गात्‌ । अथीन्यथात्वनियस्तु परतो 
दोषत्तानादथौन्यथास्वत्तानद्रिति परत शयुस्यत इति । अस्मिन्नपि पके स्वतः पामाण्यै 
जायते नतु ज्ञायते । अत्रेदं बक्तव्यम्‌ ; यदि प्रामाण्यस्य जन्मानि स्वयमेव कारणं ज्ञान 

॥ माषा ॥ 
के कारण है देते स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं पड़ती; ओौर उक्त व्याख्यान मेँ गुणों की कारणतां 
का खण्डन किया गया है, नक्षि गुण्ञान की कारणता का । दूसरे « दोषाभावो गणभ्य्ेन्नु 
सेवाखितिभवेत्‌ » ( यदि यह माना जायकिगुणों का यही कामदहैकिवेदोषोकोहीदेते है 
तव भी वही अनवश्या पडती है ) इस शोक से पदे आक्षेप कर पीछे ८ तदा न व्याभ्ियन्तेतु 
ज्ञायमानतया गुणाः» (दोषों के हटने मँ गुणों का इछ काम नदी है । अथौत्‌ गुण ज्ञात ह्य अथवा 
अज्ञात; परन्तु वे दोषों को हटदेते है ¦ हइसल्यि ज्ञान की अपेक्षा मे जा अनवस्था पड़ती है बह 
यषां नहीं पड़सकती ) इससे पूर्वोक्त अक्षिप का परिहार कया, तो अव स्पष्ट ही निथितहै कि 
वापिककार ने परतः प्रामणण्यपक्च मे रुण के ज्ञान ही से प्रमाणता दिखाई है नाके गुण के खरप 
भै । तीसरे “ तस्माद्‌ बोधात्मकलेन ” इयादि शोक से भटूपाद ने स्पष्टठहीकहाहैकिदोषके 
ज्ञानहीसे ज्ञान की अप्रमाणता निश्चित होती है, नकि दोष के खरूप से । ओर पूवोक्त पक्ष में 
कारणदोष ॐ खरूप ही से ज्ञान की प्रमाणता मानी गई है इसङिए उक्त पक्ष म इस इटोक का 
विरोध दुवौर ्ी है । चौथे “ अपरे कारणोत्पञ्चगुणदोषावधारणात्‌ ” ( परतःश्रामाण्यवादी प्रामाण्य 
को कारण के रुणनिश्चय से, ओर अप्रामाण्य को दोषनिश्चय से निश्रितं कते है ) इत्यादि पूर्वोक्त 
पश्चमे ओर भी बातिक के बहुत से कोक विरुद्ध पड़ते है । 
जीर अन्य दीकाकारों ने तो उक्त खतःप्रामाण्य प्रकरण का यष तापय कषा है कि 

पष छा अज्ञाने ओर सलय पदाथ का निश्चय करा देना ही ज्ञान मे प्रामाण्य है ओौर वह ज्ञानो का 
्रामाण्य, ज्ञानो हीं से उन्न होता है, तथा खः दद्र से आत्मा अथौत्‌ ज्ञान हौं को कदते है । क्योंकि 
इक्त प्राभाण्य क खरूप मे सय अथं का निश्चय पड़ा हु है, जोकि पदार्थज्नान के खरूप ही से 
होता है नकि कारण गुणे ज्ञाने अथवा संवाद के ज्ञान या अथक्रिया के जान से । क्यो क्षि गुण 
के आनादि से प्रामाण्य की उत्पाते खीक्रार करने मे अनवस्थादोष पूव हं दिखटा दिया गया है । 
शौर पवा के अन्यथा ( विपरीत ) दोन का निश्चय तो परतः अथोत्‌ कारणदोष के जान अथवा, 
बदा के अन्यथा (विपरीत) होने के जानं से होता है इध प्रामाण्य परतः का जाता है इति। 


सामान्यकाण्दस्य परवादधः १११ 


तथासति अप्रामाण्यस्यापि जन्मन्येव दोपक्तानबाधकङ्गानयोः कारणत्वं वक्तव्यम्‌, तत्र 
कस्यापामाण्यं कारणदोषङ्ञानाद्‌ बा जायते ; नहि शक्तौ रजतह्ानस्य बाधकादिजन्यम- 
भामाण्यम्‌ | उत्यत्तौ एव तस्याप्रमाणत्वात्‌ । अतथाभूताथनिश्चयो हममामाण्यम्‌ तच्वाप्माणङ्गानं 
स्वतएव भवतीति न तद्‌ बाधकज्ञानादिकमपेकषते । नष्यतपततौ ममाणं सत्‌ पाद्‌ बराधकेनाम- 
माणी क्रियते, अपितूतयत्तायेवंतभूममामाण्यं वाधकेन स्याप्यते नत्वर्थस्यान्यथामावनिश्चयो 
धाधकेनैव जन्यते, सलं, नतु तदेवामामाण्यं, नह्ययान्यथा मावानिश्वयः पूवैतनानस्याभामाण्यं 
किन्तु वरस्ठुतोऽयेस्यान्यथाभावः ; अन्यथाभूते बा तथाभावनिश्वायकत्वं नैतदुभयमपि 
बाधकजन्यम्‌ । स्वत एवाथस्यान्यथाभावात्‌ स्वत एव चाप्माणङ्गानादन्यथाभूतेऽ्य तथातव- 
, निश्चयात्‌ । तथा चापरामाण्यपपि स्वत एवोत्पद्यते । 
«“ तस्माद. बाधात्मकत्वेन भाप्ता बुयेःभमाणता अथोन्यथात्वहेतूत्थ दोषङ्गानैरपोधयते  ॥ 
इति शयकोऽपि मवता इत्थं व्याख्येयः । बुः स्वतो जाते प्रामाण्यं पथादपोच्त 
। ॥ माषा ॥ 

, इख पक्षमे भी प्रामाण्य खतः उत्पन्न होता है नकि स्वतः ज्ञात । इसपर यह कना दजित 
है कि यदि अपने प्रामाण्य की उत्पत्ति ही में ज्ञान कारण है तो कारणदोष का ज्ञान ओर वाधक ज्ञान 
ओ अप्रामाण्य की उत्पत्ति दी मे कारण हो जायगे ओर तव यदह अवद्य कहना पडेगा कि कारण- 
दोषके ञान बा बाधक क्ञान से किस्म अप्रामाण्यं उत्पन्न होता हे, ओर इतका उत्तर देतेन 
अनेगा, क्योकि युक्ति ( सीप) मे जो रजत (चांदी) का मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है, वह अपने 
उत्पत्तिकार ही से अप्रमाण दी उतपन्न होता है । प्रसिद्ध है किं असत्य अथ का निश्चय कराना ही 
ज्ञान का अप्रामाण्य है, ओर बाधकज्ञान ( यह शुक्ति है रजत नदीं ) आदि तो उस मिथ्याज्ञान के 
पश्चात्‌ ही उत्पन्न दवे ह इसथ्यि वे उस मिथ्याज्ञान के अप्रामाण्य के कारण नहीं हो सक्ते । 
क्योकि यह्‌ नहीं कह। जा सकता $ वह ज्ञान तो वास्तविक मं प्रमाण ही उत्पन्न हज; परन्तु 
बाधकज्ञानादि ने पश्चात्‌ उसको अप्रमाण कर दिया; किन्तु यदी कक जा सकता है कि मिथ्याज्ञान 
पूर्वै ही से अप्रमाण ही उस्पन्न हुआ था, परन्तु उसके अप्रमाण होने का निश्चय नहींथा, जोकि 
बाधकन्ञानादि से पञ्चात्‌ हृ । 


प्रस--जवकिं अर्थं के नरिपरीत होने का निश्चय ही अप्रामाण्य है तवतो वह बाधक 
ही से उसन्न होता है, तब क्यों कटा जाता है कि अप्रामाण्य बाधक से नही उत्पन्न होता † 

उन्तर---यदह ठीक है एकै अथं के विपरीत होने का निच्यय बाधक ही से दोता है परन्तु 
बह अप्रामाण्य ही नहीं हे । क्योकि पूवज्ञान का अप्रामाण्य उसके त्रिषय का व्रिपरीत होना ही 
अथवा विपरीत विषय की सद्यता का निश्चय करा देना अप्रामाण्यदहै । सो इन दोनोमेसे एक 
भ मी पीछे होनेवखे वाधकादि ज्ञान से नहीं उसन्न होता; क्यो विषय का विपरीत होना पिरे 
हसे दहै ओर पिरे ही से वह अप्रमाण ज्ञान उस विपरीत पदार्थं मे सता का निश्चय करता है । 
इसि इय पक्ष मे यह दोष दुबौर ही है कि अप्रामाण्यं की भी खतः इत्यत्ति माननी पड़ेगी । 
ओर दूसरा यह दोष है कि “तस्माद्‌ वधास्मकलवेन'" इस पूर्वोक्त छोक का मी इस पश्च मे यह अथं करना 
प्रेमा कि ^ बोधी खतः उन्न हुई भमाणता को, पीठे से वाधकं ज्ञान नष्ट करता है ' सो यह अर्थ 


११२ सनातनधमोदार- 


४ 


हति । तचायुक्तम्‌ । उतयक्तवेवाममाणत्वात्‌ । अथ निशायक्रत्वं भामाष्य तदभावोऽ्पाना- 
ष्यम्‌, त्च बाधकेन निराक्षियते इति मतम्‌ तदयुक्तम्‌ । नहि बाधकेन निश्वयस्य विनाशः 
क्रियते, तस्यस्वत एव विनश्वरत्वाद्‌ । तस्मादेवं पक्तव्यम्‌ । 
बुद्धेः स्वीयं प्रमाणत्वं स्वत एवावगम्यते । परतशापमाणतवं दोषवाधक्बोधतः ॥ ३॥ 
नन्वत्रापि अरन्थविरोपो न्यायविरोधश्च स्यात्‌ । तथाहि । नहि बिह्नमारमामं 
गह्णाति नेतराभास्रीयं पामाण्यम्‌ ; अ्ग्रहणोपक्षीणत्वात्‌ । तथा च “नु प्रमाणामिलयेषं 
परलक्षादि न श्रते । नचेत्थमश्रहीतेन व्यवहारोऽवकल्पते" ॥१।॥ हतिभामाण्याग्रहणदोषे 
चोदयित्वा “भसाणं ग्रहणात्‌ पर्व स्वरूपेणेव संस्थितम्‌ । निरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते भयमा 
न्तरे, ॥१॥ इति भरमाणत्वाग्रहणमग्गीढृलयैव दोषभसङ्गं समाधत्ते तद्विरष्यते ्रमाणत्वस्या- 
त्मना ग्रहणे । तथा निश्वयालसकवस्तुस्वात्‌ भामाण्यं जन्यते युणेरिति निश्वयात्मक्पामा- 
॥ भाषा ॥ 
धसेगत है क्योकि वह मिथ्याज्ञान भपने उत्पा्तिकार ही से अप्रमाण होता दै भौर ‹ यह भी नदीं 
कड सकते कि विषय की सयता का निश्चय कराना प्रामाण्य है ओर उस निन्य का नष्ट होना अप्रा 
भाण्य हवै । हसरीतति से उक्त निश्चय का नादा करना बाधकन्ञान आदि का काम दै, इस्ररीति से अभ्रामाण्य 
की उत्पात्ति बाधकन्ञान से होती है, ओर यह्‌ अथ ठीक नदीं है क्योक कोई निश्चय तीन क्षण से अधिक 
समथ तक स्थिर नदी रह सकता । यह दूसरी वात है कि निश्चय से त्पन्न संस्कार निच्य के नष्ट होने 
पर मी रहता है, जो कि निश्चय के विषय को स्मरण कराता है । इस रीति से उक्त निश्चय का नाक 
आप ही होता है, नकि बाधकज्ञान से । 

इस छिथ ^ तस्माद्‌ बोधात्मकलवेन ” इस पूर्वोक्त शोक के वास्तविक वात्पयै को इस 
रीति से यदि कषय जाय सो पूषोक्त दोषों का चद्धार हो जाय कि-- 

( बद्धः खीं ) ऽस ज्ञाने की अपनी प्रमाणता अथोत्‌ विषय की सलयता उसी कान मर 
ज्ञात होती है, यही ज्ञान का खतः प्रामाण्य है, ओर अप्रसाणतता, कारणदोष के ज्ञान अथवा बाधक 
ज्ञानसे ज्ञात होती है यदी परतः अप्रामाण्य है । यहां तक सिद्धान्त हो गया किं अनन्तरोक्त 
दोनों पक्षो से पूव जो खतःप्रामाण्य के विषय में सिद्धान्त कहा गया वास्तविक मे मटूपाद्‌ का 
तात्पयै उसी पक्षम है नकि इन दो पक्षे म। 

क आक्षेप "उस ज्ञान का प्रामाण्य उसी ज्ञान से प्रकाशित होता है › इस प्रथम सिद्धान्त मै 
भी इन्दी भटरपादके दो बाक्थोकाओर उनमें कदी हई युक्तियों कामी विरोध दुचौर है क्योकि 
(“नु प्रमाणभियेवं” इस कारिका से उन्होने ह अ्षिप किया कि ज्ञान जब अपना द रहण नहीं 
करता तम अपने प्रामाण्य का प्रहण कते करेगा क्यो ज्ञान का यह्‌ आकार नहीं होता कि "मै 
( ज्ञात ) प्रमाण ह," किन्तु यदौ आकार होता है छि: यह घर है ; जौर अपने मे प्रामाण्य अणे 
किए भिना उस ज्ञान के आश्रय पर कोड छोकिक ग्यवहार नही चरु सकता । तदनन्तर «' प्रमाणं 
भ्हणात्‌ पूर" इस "कारिका पे, ऽस ज्ञान से उसे मरामाण्य का भ्रहण न होना डी खीक्वर कर यदं 
म्रमाधान क्षिया कि ज्ञान कै प्रामाण्य का जब तक रहण नहीं होता तब तक बह प्रामाण्य उसी ञान 
मे खरूपं से धित रता है पश्चात्‌ विषय की सता का निश्वयादि कायो मे मी वह ज्ञान-ङिसी 
की भिक्षा नदी कता । भौर माम्य का ब्रहण उसके पीछे भव्यज्ञान से होता है कि ह्‌ शं 
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ण्योत्पादमे ह वस्तु्वरूपत्वात्‌ सेवादकारणगुणक्ञानकायैतेन अध्यवसानमिति पूर्वपक्षे 
भापाण्यस्य जननमेव गुणानां कारणत्वमिति वदन्‌ सिद्धान्तेऽपि जन्मैव स्वत शतिदश्चेयति 
तस्मात्‌ खतो भातीति अयमपि पक्षोऽुपपन्न इति । 


अत्राभिधीयते ! यत्तावदुक्तं न ज्ञानमात्मानं शहाति, िषयपरकादकत्वात्‌ नचात्म- 
न्यगृ्यमाणे तत्संबन्धितया प्रामाण्यं शक्यते ग्रहीतुमिति । यादि वयं ज्ञान अहं प्रमाणमि- 
व्यव मदीयं बा भामाण्यमिल्येवं गृह्णातीति वदेम ॒त्दवदुपारम्येमहि नत्वेवमस्माभिरुत्यते 
यद्‌. वस्तुतो ज्ञानस्य प्रामाण्यं यद्वश्षाद्‌ ज्ञानं भरमाणं भवति तत्ममाणदुद्धिशब्दयेभोव- 
कतया रुढ्धपरामाण्यपदाभिधानीयकमात्मनैव ज्ञानेन श्यते इत्युच्यते । कं पुनस्तत्‌, अथे- 
तथात्वम्‌ । इदमेवहि क्ञानस्य भरमाण्यं यदथेस्य तथाभूतत्वम्‌ अतथाभूताधेषयस्य शानस्या- 
ामाण्यात्‌ । इदमेव चाभामाण्यं यदथस्यान्यथात्वम्‌ । तेन स्वत एव ज्ञानादथेतथात्व- 
॥ भाषा ॥ 
प्रमाण है" इस !श्यि यह बात उनके समत नदी हो सकती किं उस ज्ञान के प्रामाण्य का प्रहण उसी 
ज्ञान से होता है । तथा दुसरे वाक्य का विरोध यह है कि “निश्चयास्मकवस्वुलात्‌ से यह पूश्च 
किया गया कि पदार्थौ की सलयतानिश्चयरूपी प्रामाण्य, वस्तुरूपी है इससे यद निश्चय सदजमे हो 
स्षक्रता है कि ब्रह प्रामाण्य, सवादज्ञान ओर कारण के गुणज्ञान का कार्य है । तदनन्तर उसके उत्तर 
मे यी कह क्रि पभामाण्य के खस्पन्तिहीमें गुण कारणद्वैः जिससे यह स्पष्टद्ी दिखाया कि 
प्र्राण्य क्री उत्पत्ति ही खतः अथीत्‌ अपने कारण के गुणो षी से.हेती है इसथ्यि यह घातभी 
टीकर नही है कि भासाप्य) ज्ञान ति केरल भकाशितहोतादैन कि कारण के शुण से उत्पन्न । 

समाधान--यदि हम यह कहते कि ज्ञान का अकार यह होता है कि “र्प्रमाणहूं 

अथवा ^‹ भ्रसाण्य मेय है” इस रीति से ज्ञान अपे प्रामाण्य को हण करता है, तव यह 
आष्षेप हो सक्ता था कि ज्ञान जव अपना दही प्रहण नदी कर सकता तो अपने प्रामाण्य करां प्रहरण 
कैसर करेगा १ परन्तु .हम एेसा नहीं कहते किन्तु यह कते है कि ज्ञान मे श्रामाण्य नहीं होता 
किन्तु उसक्रे विषय घटादिपदार्थो मे जो सता रहती है उसी को प्रामाण्य कहते है ओर उसी फे 
कारण, उस सदयता का रहण करनेवाङा ज्ञान प्रमाण कृढटाता है, तथा पदार्थो की अघटयवा अथौत्‌ 
सञुखस्ित शुञ्कपदाथे (सीपी) का जो रजत न होना है बद्दी अभमाणता है; ओर यह घट है" इयादि 
-सयज्ञान घट की सव्यतारूपी अपने प्रामाण्यं का स्वयं निश्चय ऊराते दै इसी से प्रामाण्य खतः निश्चित 
होता, नकिगुणकेषा सवाद के बा अर्थक्रिया के ज्ञान ते ओर विषय की .असयतारूप अप्रामाण्य 
तो स्जत आदि के मिथ्याज्ञान से नहीं निधित हो सकता, क्योकि सथयज्ञान क तस्य वह मिथ्याज्ञान 
भी रजतादि भिथ्यापदार्थो क्री सलयता ही को रहण करता हुआ ्ञाच होवा है कि यड रजत है; इ 
कारण “सजत न होना" इस ज्ञान से कदापि मिन्नित नदी हो सकता ओर. रजत न हनि ही का नाम 
अप्रामाण्य है, इसरीति मे उस ज्ञान का अप्रामाण्यं उस ज्ञान से निश्चित नी हो सकता फि जिससे यह 
कह सके कि प्रामाण्य क्तः -है किन्तु उस मिथ्याज्ञान के पश्चात्‌ जो “ संबुखश्थित वस्तु, रजत नहीं 
ै)किन्तु समषी है" चह दृखरा ज्ञान होताः ह उसी से पूवे मिथ्याज्ञान का अप्रामाण्य अथोत्‌ सीपी का 
-जादी.न होना निश्चित होता है इसी से भभामाण्य परतः कहा ज्ञाता है । ओर इस हमार सिद्धान्तं पर 
पूर्वोक्त आक्षेप का कोर समव ही नद है तथा यदी सिद्धान्त श्रीमटरपाद को संमत भी है, जैसा कि 
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११४ सनातनधर्भदारे- 


रूपमातमीयं भामाण्यं निशरीयते नतु गुणजानात्‌ संवादङ्ञानादर्थक्रियात्तानाद्वा तदवगन्त- 
व्यभ । अपामाण्यं तलवासमीयमथोन्यथातवरूपं स्वतो नावगम्यते नतु कारणदोषानात्सा- 
षदेव बा नेतदेवापितिक्ञानाद वगम्यते इत्येतदत्र पतिपा्ते। आह च 
मिथ्वैतत्सवेविहानमिति नाज्ञायि तेन हि । भभणवद्धि तेनार्थस्तयैवेद्यवधारितः । - 
अन्यथात्वं कुतस्तस्य सिवेध्येद्‌ ज्ञानान्तराद्‌ ऋते । इति । तथा- 
अप्रमाणं पुनः स्वार्थे मरमाणमिव दि स्वतः । मिथ्यात्वं तस्य श्हेत न पाणान्तराद ऋते । 
नहथैस्यातथाभावः पूेणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तथात्वे परन्धत्वानष्फङा स्यात्‌ एनः पमा ॥ 
अन्यथात्वे त्रसिद्धत्वात्‌ सावका पूमान्तरम्‌ । इति । तथा बिचारोपक्रमे- 
पूमाणत्वापूमाणते कान्य खत एव किम्‌ {। अथमैकमपि स्प स्वमावेनानिरूपितम्‌ ॥ 
पराश्रयादसन्दिग्धमेकं पक्षं पपद्यते । 
इति वदन्‌ पूमाणत्वापूमाणलतवनिरूपणमेव हि सवतः परतो वेति चिन्तयत शति स्पष्टमेवाह 
यज्ञ “नवु पूमाणामिलेवं पूखक्षादि न शते । पमाणं श्रहणातपूव स्वरूपेगैव संस्थितम्‌ ॥1” 
इति चातक तदरपराणमस्मीलयनेनाकारेणाग्रहणात्‌ तथाच पूमाणमिलयेवं एलयक्षादि न 
\ ॥ भाषा ॥ 
छन्दो ने का ह ५ मिथ्यैतत्‌ सर्वविज्ञान ० “यह रजत दै" इत्यादि मिथ्याज्ञान ने रजत की असलता- 
रूपी अपने अप्रामाण्य को स्प मी नहीं किया दन्तु उठ्टे प्रमाणक्ञान के तरह उसकी सलवा का 
निश्चय कराया क्योकि उस मिथ्याज्ञान का यष्टी आकार था फ «५ यह रजत ही है ” इस कारण 
उस मिथ्याज्ञान का, रजत की असलताहपी अभ्रामाण्य तवतक कैसे निथित ्ो सकता है जब तक 
फि दूसरा ज्ञान एेसा नउतपन्न हो कि ८ यह रजत नहीं है ? । 
तथा ^ अप्रमाणं पुनः ” रजतादि पद्थो का मिथ्याज्ञान अपे विषय के अनुसार 
तो भम्रमाण होता हे क्योकि छक्ति, रजत नदीं है परन्तु अपने आकार के अनुसार प्रमाण सा होता 
है अथात्‌ उसका भी आकार (यह रजत है ) रजत के सल ज्ञान ही के रेसा होता है ओर उच ज्ञान 
का मिथ्या होना अन्य प्रमाणन्ञान से ही निशित होता है, क्योंकि उ मिथ्याज्ञान ने अपने विषय 
का विपरीत होना नष्टं प्रहण भिया है, यदि अपने विषय का मिथ्या होना बही ज्ञान कह देता तो 
व्राधकन्ञान का छ एर न होता ओर उसने अपने विषय का मिथ्या होना खयै नही कहा इसष्यि 
उसके कहने के द्यि पश्चात्‌ बाधकज्ञान की आवद्यकता होती दै करि " यह रजत नही षै › तथा खतः- 
प्रामाण्य प्रकरण के भारम्म ही में ^ प्रमाणत्वाप्रमीणले » (क्या ज्ञान कौ सद्यता मौर असयता जपतत 
आप टी निश्चित शे जाती है, अथवा इनमे से एक भी प्रथम से निश्चित नीं हो सकता किन्तु संदे 
ही रहता है परन्तु पञ्चात्‌ कारणान्तर से घटता वा अस्यतारूपी एक पश्च काः निश्चय होता है ! ) इस 
कारिका से भटपादं न साफ ही कह दिया ङ प्रमाणता ओर जप्रमाणता के निश्चय ही मे खतः ओर प्रतः 
होने का विचार किया जातां दै, नि सयता बा असयता ॐ खरूप मे । ओर आक्षेप भँ जो ५ तलु 
भमाणमियेवं ” तथा ^ प्रमाणंमरहणातपूर्व ” इन कारिकां से विरोध दिखढाया गया है, सो ठीक 
नद है क्योंकि उनका यदी तातययै है कि घटादि के ज्ञान का यह्‌ आकार नदी होता 9 ‹ ज परमाणं" 
न ककि यह तात्पथे है कि प्रामाण्य का खतः निश्चय ही नहीं होगा कयो भामाण्य अर्थं ही मे रहता, 
जैसा कि अभी कद गया है भोर ज्ञान भपने शलभा ही से उसको भहण करता ह 
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शते इत्याह । न यदि पूमाण्यं शानोत्ततिसपयेऽवगम्यते यदुत्पत्तौ पुमाणतया न 
चकासित तदप्रमाणमिद्युत्पत्तागेव परिशेषाशिशेतं शक्यं विनापि कारणदोषवाधकपूलय- 
याभ्याम्‌, इत्यमामाण्यमपि स्वत एवापदयेत ! मैवं वोचः नहि स्वशब्दोऽयं पूमाण्यपरतया- 
पयुक्तः भामाण्यादेव पूमाण्यं भातीति, नापि पूमाणपरतया, यदि हि तथा स्यात्‌ ततोऽपमाणेषु 
एमाण्यानवभासाद्‌ परिशेषसिद्धमपामाण्यं स्यात्‌ । विज्ञानपरस्तु स्वशब्दः विशानादेव 
एमाण्यं भातीति ततश्रापूमाणज्ञानानादपि पामाप्यमेवात्मनोऽसदपि बोध्यत इति नापाप- 
ण्यस्य परिशेषसिद्धिः अपूमण्यैतु पएूतीतपूमाण्यापवादसूपेण पथाद्‌ बोदृध्यत इति । यथाऽऽद- 
यस्मात्‌ स्वतःपमाणत्वं सवत्रौरसगिकं स्थितम्‌ । बाधकारणदुष्टत्वबोधाभ्यां तदपोधते । इति। 
स्थिते माप्तं मतिपन्नमिलर्थः सर्वत्रेति न केवलं पमाणेषु ज्ञानमात्रे इति यावद्‌ । तथा-- 
अममाणमपिस्वार्ये प्रमाणमिवं हि स्वत! । इति । 
नच प्रमाणज्ञानान्यधिषलय चिन्तेयं अमाणानां भामाण्यं स्वतः परतोबेति किं तहि 
यानि तावत्‌ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति परस्परोपमदकानेककोिसंस्परिज्ानेभ्यः स्पृतिज्ञाने- 
॥ अबा ॥ 
प्रभ--यदि ज्ञान क्रा, उत्पत्ति ्ी के समय मेँ प्रामाण्य ज्ञात होता है तवतो कारणदौष ओर 
घाधक्ञान फे बिना दी, ज्ञान के इत्पात्ति समयहीमे ज्ञानके अप्रामाण्य काभी खतः निश्वयष्टो 
जायगा तब बह परतः क्यों कहा जाता है ? 
उत्तर--“खतःप्ाभाण्य शब्द भे “खः शब्द्‌ का अथै समञ्च विना ही यह प्रभ है, क्योकि 
“खः शब्द्‌ का यदि यहां प्रामाण्य अथ हो तो “श्रामाण्य ही से प्रामाण्य निधित होता है " यहं वाक्याथ 
हौ जायगा, जो कि ठीक नक है । ओर थदि “खः शब्द्‌ का प्रमाण अथे होता तो उक्त प्रर हो सकता 
था क्योकि तव सज्ञान मे सता उसी प्रमाण अथीत्‌ सयज्ञान से निश्चित देती ओर मिथ्याज्ञानो 
मे प्रमाणता के निय न हने से अप्रमाणता छ निश्चय कर सिया जता, जिससे कि अप्रमाणताका 
भी खतः निश्चय हो जाता, परन्तु पेखा नदी है । किन्तु यदौ स्व शब्द्‌ का ज्ञानसामान्य हौ अथे है नकि 
भमाणज्ञान मात्र । ओर तव तो यदी सिद्धान्त है $ अग्रमाणज्ञान मी भपने विषय की कुटी सखतारूपी 
आमाण्य ही को सलज्ञान के तुल्य ग्रहण करता है ओर उसकी वासवि अप्रमाणता का निश्चय तो 
पीठे से वाधक्क्ञान के द्वारा होता है इति । 
जौर भह्रपाद ने यदी बात “ यस्मात्‌ स्वतः प्रमाणत्वम्‌ '” इस कारिका से स्पष्ट ही का है 
कि सब ज्ञान की खतः प्रमाणता सामान्य से निभित दही रहती है नाक सलज्ञान दी की । इतना मात्र 
ह क असलयक्षान क खर मे वाधकज्ञान ओर कारणदोष के ज्ञान से सलयतानिश्वय को हटा कर 
असलयतानिश्चय होता है । तथा ¢ अप्रमाणसपि खा्थे० › इस कारिका से भी महृपाद्‌ ने यही कहा है 
{कि सयता का मिथ्याज्ञान अपते अथं अथौत्‌ छ्यक्ति आदि मे अप्रमाण हौ है तथापि अपने आदार 
से प्रमाण सा ज्ञात होत। ह । 
ओर यह भी बहुत स्पष्ट वातै कि वातिक उक्त खतः प्रामाण्य प्रकरण में केवल प्रमाण ही 
क्षान फे विषय मे प्रामाण्य के खतः बा परतः होने का विचार, (भमाणज्ञान का प्रामाण्य स्वतः है बा 
परतः) नदौ कि मया ह $न्तु सक्चयज्ञान ओर स्मरणह्णान से अन्य “यह्‌ घट है यह्‌ पट दै? इस प्रकार 
के [जितने ज्ञान ह उन सवके प्रामाण्य मे स्वबः बा परतः होने का विचार छिया गया है; जैसा ४ उक्त 
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भ्यश्वातिरिक्तानि घटोऽयं पटोऽयमिदेकरूपाभे ज्ञानानि तानि सर्वाण्यधिडखं चिन्तयम्‌- 
सर्मविङ्ञानविषयगिदं तावत्‌ परीश्ष्यताम्‌ (३३ ) इत्युपक्रम्यते । 
यदिः भमाणान्येवं विष्ीढृलय चिन्त्येतं तती विषयस्यो मयवादिसिद्धत्वात यमि 
उभयोः भमाणतंया मरधिद्धानि तेषां भराषाण्यं सवतं इयेतावत्‌ सिद्धन्त्येत । ततश वेदस्यो- 
भयवादिसिद्धपरामाण्या भाविनं विचारारिषयतवान्नास्य स्वतः भापाण्यं साधितं स्याट्‌ । 
तत्र वेदभामाण्यानुपयोगिनीं चिन्तां काकदन्तपरीक्षावदकर्ैग्या स्यात्‌ । क्तानमात्रं त्वधि- 
कृतय स्वतःपामण्ये परतशोमाकाष्ये सौध्यंमाने वेदस्यापि स्वतस्तावद्धिषयत्थात्वरूपं भासा 
ण्यमवगतं स्यात्‌ कार्णदोपङ्नानादरेमाधानिरपवादं स्थतं भवतीति प्रयोजनवती चिन्ता । 
नजु नायैतथात्वेमानं भामाण्य, सछतिरपि तथात्वभसेङ्गात्‌ । सलम्‌-न तावन्पाचय्‌ं असिमसत 
भकरणे तावन्मात्रमेव स्वतः परतोवेति चिन्तयते । भमाणशब्दोहि अधिगततेयाऽनलुरषी- 
यमानतथाभूतायमिशीयक्षत्वाची तस्य भावः भामाण्यम्‌ कथ तस्य भावः एपणान्तरा- 
भिगततयाऽनरुतैषीयमानस्वं (तथा मावशार्थस्य' ज्ञानस्य ताक्नि्चयजनकतेति त्रितयं मिङितं 
पमाणबुद्धिशब्दयेवोध्यं भामाण्यम्‌ । तत्र यदेतदथेस्यावगततयाऽनदुसन्धीयमानलवं तव्‌- 
योग्यादचपभ्धिगम्यत्वेन न ज्ञानघ्रूफात्‌ गम्यते । नदि घटज्ञान घटस्यान्यतोऽनवगततां 
॥ भाषा ॥ 
रकरण के आरम्भ ही भं भदपाद्‌ ने स्पष्ट ही कहा है कि # सरवविज्ञानविषयमिदं तावत्परीक्यताम्‌ ” 
( सभीज्ञानों $ विषय में यह परीक्षा होनी चाहिये कि उनका प्रामाण्य स्वतः होता हे बा परतः ) 
भोर येद से ध्याम देने फी बात है कि यदि रमाण (सल) ही जानो के विषय मेँ उक्त विचार होतां 
तो उन ज्ञानो का प्रामाण्य, मीमांसकं ओर नास्तिकों को खीहृत ही था, इस कारणः ^ प्रामाण्य 
खतः होता है 7 यह सिद्धान्त भी उन्् प्रमाणज्ञा के विष्य मे होता ओर त्व वेद कौ प्रामाण्ये 
दोनों बाियोँ क स्वत न होने के कारण उक्त विचार से सम्बन्ध हं नहीं रखती, स कारणे उक्तं 
विचार से वेदक प्रामाण्ये ही नहीं सिद्ध होता । इसाथ्यि वेदप्रामाण्यं के परकेरणं म उपय नं 
हाने के कारणं केव्‌ प्रमाणज्ञानेो क प्रामाण्य के स्वतः परतः हेने कीं परीक्षा, काकरदन्तयरीकषा 
सौ मिष्फठ हो कर अकाय हौ जाती । ओौर जब उक्तं सब ज्ञानो का प्रामाण्य स्वः भौर 
अम्रामाण्य परतः सिद्ध किया जाता ह तव वेद का भी विषयसलयतारूपी भंमाण्यं, स्वतः निथितं 
शो कर कारणेदोष के जम भौर वाधकन्नानकेन होनेसे निर्वन सिद्ध होता है । इसस्यि उक्त 
परीक्षा सफर होती है 1 
भर्न-्थदि पदर्थो की सरयतरूपी ही प्रामाण्य है तव स्मरणज्ञान को क्यो नहीं परमाण 
शब्द्‌ ख कहते है १ । 
ऽत्तर--तीन्‌ मिषय मित हो फर प्रमाणशब्द से कटे जाते है । एक यह छ स्मरणे- 
लान का विषय जेसे पूव ही स ज्ञात रहता दै वैसे, बिषयरूपी पदाथै का रथम से ज्ञात स होना 
ओर दूसरा यह कि बिषयरूपी पदार्थ कौ सता, तथा तीखरा यह कि धटादिपवा्थै के ज्ञानो 
म “ यह्‌ घगदि सटी है ” इस निश्चय की कारणता, इसमे से प्रथम अद्ध तो अभावी है, 
-इशतसे खसका ज्ञान, ^ योग्यादुप्निध ? ( यदि यह बिषय पूव ही से ज्ञात होता तो इसकी क्ञादता 
मौ ब्रात होती; पर्त इसकी ज्ञातता शे काव सह टै इसी से यह बिषय पृ दी से यु 
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पतिपादयतिं । नापि गुणङ्ञानादिभिस्तद वगतिः । तेन न तत्र स्वतः फरतोषेतिचिन्ता । 
यदेव तु नन्बत्थाभूतमित्यमेनायथा्थत्वलक्षणमपामाण्यमाशङ्कितं तत्परिाराया्थैतथात्व- 
लक्षणमेवं भ्राभाण्यं स्वत हति साध्यते | यस्तु निश्वयास्मकमामाण्योत्पादमनाभेति अन्धः 
सोऽप्यविशद्धः । तथाहं यद्थतथात्वनिश्वायकं तदेव तद्विषयस्य निश्वयस्योत्यादकं भवतिं 
यदेव हि जेय्येषया ज्ञापकं तदेव ज्ञानापे्षया जनकं भवति । निश्रयोऽपि च पभाणचरब्द 
पत्तिनिमित्तत्वात्‌ फामाण्यमेव तेनाथेतथातलक्षणे भामाण्यं गुणन्ञानान्तिशीयतं ईति पति- 
फादयतः पूेपक्षिणो नासङ्गतोः निश्वयात्मकभाभराण्योत्पादने तु वस्तुश्वरूप्तवात्‌ सेवाद- 
शुणज्ञानकार्यत्वेन सवध्यवसानापितिग्रन्यः । यदि पुनरिदमेव साक्ादुच्यते निश्ववातपकं 
भौमाण्ये स्वतोः जायत इति, तथासल्यपरमराण्यषपि परतो जायते इति वक्तव्यम्‌ । अन्यधा- 
ऽस्य भरतिपक्षत्वमेव न स्यात्‌ । प्रामाण्यं स्वतोजायतेऽपरामाण्यं परतोऽवगम्त इति । तस्मत्‌ 
रवतः पस्तथं फामाण्यममामाण्यं चावगम्यते इयेवं भकरणाथः । एवं हि न्यायोग्रन्थश्च सम- 


ज्ञो मवति । तदयमत्र पूरवोत्तरपक्तसंक्षपः- 
चा | 

श्षात महीं है) हीसेहोतादहै नकि ज्ञान 4 1 से । क्यो “ यह घट है › इत्यादि ज्ञान, 
अपने खरूप से यह नहीं बताते फि घट पूव दी ज्ञात नदीं है, ओर कारणगुण के ज्ञान आदि 
सेभी इस ऽका ज्ञान नीं ह्येता । इस रीति सतः यह्‌ अश्च ज्ञान कफे खरूप से निथित नही हेता 
इसी से इस अदर के खतः बा परतः होने की परीक्षा नदीं हो सकती भौर न उक्त प्रकरण मे की- 
गई । दवितीय अश्च का खतः होना उक्त प्रकरण में इसशिये सिद्ध फिया जाता है कि जिस में “नन्व- 
तथाभूतमप्यथै ब्रूयात्‌ चोदना ” ( वैदिकविधिवाक्य, ोकिकवाक्यो के तुर्य शूठे अर्थो को भी कर्यो न 
कहे ? ). इस शावरमाष्य से वैदार्थं के अयथा्थंलरूप प्रामाण्य की जो शङ्का की गई उसका! परि- 
हास्यो हौ जाय कि पदार्थाः का यथाथता रूपी प्रामाण्य, खतः । उसी ज्ञान से सिद्ध होताहै 
ओर तृतीय अच्च के विषय में “५ निश्वयात्मकवस्तुतलात्‌ ” यह पूर्वोक्तं वाक्य है जिसका विरोध 
आक्षेप मे दिखलाया गयां है । परन्तु वह्‌ विरोध भी नहीं पड़ता क्योंकि जोहीज्ञान अथौकीं 
सलयता को निश्चितं करावेगा वही उस अर्थे के निश्चय काकारण होगा । प्रसिद्ध है कि ह्ञेय- 
पदाथंकषाजो ज्ञापक होताहे वही ज्ञान का कारक होता है, विषय का निश्चय भी प्रमाणाद्‌ के 
अर्भके ऽचशनेस्षि प्रामाण्य ही है। इसख्ियि निश्वयरूपी प्रामाण्य की उत्पत्ति का कथन कुछ 
निरुद्ध नदी हौ सकता जर इसी निश्चयर्ंपी, भरामाण्य कै तृतीय अदा को उक्त वाक्य मे सवादज्ञान 
आदि का कार्य कदा है। भौर इसमे हमे भी विवद्‌ नहीं है । तथा भट्रपाद्‌ ने विरोषरूप से यह 
नही कहा {® ““निन्यात्मक प्रामाण्य खतः उत्पन्न होता हैः» उसभ कारण यह है कि यदि ठैसा कहते 
तो उसके प्रतिपक्ष मै यह कहना पड़ता कि अप्रामाण्य भी परतः उत्पतन होता है ओर रेसा कने मँ 
पक्ष जौर्‌ प्रतिपक्ष टीक नदीं होता, क्योके तब पेखा कहना पड़ता क प्रामाण्य खतः उतयन्न होता 
ह भौर अप्रामाण्य परतः ज्ञात होता है । इसदिये उक्त खतःभरामाण्य प्रकरण का यदौ तात्पयाथ ठीक 
है कि ( प्रामाण्य, उक्त द्वितीय अश्च ) सखतः ओर अप्रामाण्य परतः ज्ञात होता है । क्योकि पेसा ही 
स्वीकार परमे म युकतियां ओर उक्त प्रकरण के सब वाक्य यथाथ समते दते ह । 

इन पू्णोत्त युक्तयो फे असार यहां पूवेपश्च ओर उत्तरपक्ष का सिप्र खरूप यह 
तिकठता ह कि-- 


११८ सनातनध्मद्धरि- 


यटादधयान्च धटल्ञानद्रीनाद्‌ न तन्त्रेण धटो निशे शक्यते, वेनार्थकरियादना- 
देव तद्धेतुभूतघटनिशयपुरःसरं एवस्य घटज्ञानस्य धटादुत्पत्तर्निशेतव्या ; अर्थक्रियाशा् 
ह अव्यभिचारात्‌ खतः परामाण्यमथक्रियायां निश्वाययच्छक्रोति पुवक्ञानस्य भामाण्यं निशा- 
यथितुप्‌ । तथा शनान्तरस॑वादोऽपि ना्थतथाल्वाभावे घटत इति ततेाऽप्यथेतथात्वनिश्वयः । 
तथा गुणवत्कारणनन्यं विजनं यथार्थमेव भवतीति कारणयुणावधारणादपि शक्यते- 
अस्य तथाभावो निशेतरप । तस्मात्‌ परतएव शानस्य प्रामाण्यनिथयो न स्वतस्तस्परा्थ- 
तथात्वरक्षणं पामाण्यं निधे शक्य, अनैकान्तिकत्वात्‌ ; अनिथितेवार्थे नास्ति भामा- 
प्यमिलपरामाण्यमेव जानस्य स्वतः । फिश्च निश्वयपराग मावो न दोषश्ानेन शक्यते जनयितुम्‌ 
निथयस्तु वस्तुत्वात्‌ शक्यते गुणलषानादिना जनयितुम्‌ । तस्पात्यरत एवाथेतथात्वरूप- 
भामाण्यं निश्चीयत इति पूबपक्षः । 
सिद्धान्तस्तु न जानमन्याभिचारयुखेनैवार्थं निशाययति किन्तु स्वत शव । यदि हि 
स्वतो निश्ेतु न शक्नुयात्‌ तथासति निश्वयालन्तामाब -एव स्यादिलयान्ध्यमेवाशेषस्य 
जगतो भवेत्‌ । नहि स्वतो ऽनिधिवोश्यैः परतो निशठ क्षक्यते । परस्यापि तद्वदेवासा- 
॥ भाषा ॥ 
पूथैपक्ष-ज्ञान सल जर मिथ्या दोनों पदाथ देखने से समानाकार ही उतपन्न होति 
ह कि“ यह रजत है › इखकारण अर्थक्रिया (क्रय विक्रय ) को देखने दीं से विषय का निश्चय 
हो कर यह्‌ निश्चय होता है कि पूर्वज्ञान रजत दह से इत्यन्न हआ था न छि श्क्त्यादि अन्य पदाथ 
से । क्योकि अथाक्रिया का ज्ञान अपने विषय मे सय ही होता है इसषियि वह पूषैज्ञान के प्रामाण्य 
को निश्चित करा सकता है; तथा रजतादिपदाथं के अन्यान्य उन्तरवतीं ज्ञानो (संवाद)सेभी 
रजतादि अथे के सलयताहूपी प्रामाण्य का निखय हो सकता है; क्योकि यदि वह्‌ असल होता तो 
पुनः पुनः उसका ज्ञान वैसा ही न होवा जञा कि पूत मे हुमा । ओर गुणयुक्त इन्दरियादि कारण से 
खत्पनन ज्ञान सय ही होता है । इससे कारणरुण के निश्चय से मी अथ के सलयतारूपी प्रामाण्य का 
निश्चय हो सकता है इस प्रकार से जव अथंक्रिया, संवाद, ओर कारणरुण ॐ ज्ञानो से पदाथैकी 
सष्यतारूपी प्रामाण्य का निश्च होता है, तब इसमे छ भी सदे नीं है कि प्रामाण्य परतः भरा 
है, न कै सतोग्ाह्म । क्योकि यह का ही जा चुका हे क्ञान जव शट ओर सदे दोनों विषय 
म एकाकार ही होता है तब उससे अथै के सद्मताहूपी प्रामाण्य के निय की आश्ञाहीक्याहै? 
ओर ज्ञान फा अप्रामाण्य तो खतः होता है, क्योकि जव ्ञान में अर्थंकी सलयता उस ज्ञानसे 
निञ्ित नहं हो खकती, तव अनिधित पदार्थे के विषय मे ज्ञान कैसे प्रमाणो सकता है ! ओर 
निश्चय का अभावे, दोष ऊ ज्ञान से नहीं उत्पन्न ्ो सकता क्योकि अभाव कोई वस्तु नदीं है किन्तु 


ठच्छ है ओर निश्चय तो एक वस्तु है इसकारण बह गुणह्ञान आदि से इत्यन्न होता दै निदान अथै 
का सयतारूपी प्रामाण्य परतो ष्च दी है । 


। सिद्धान्तपक्ष--यक् नदीं कह। जात्ता है कि ज्ञान सब सरली ते है इख कारण वे 
दारो का निश्चय कराते है, कि जिसके खण्डन मे पूैपक्षी ने यद का है कि ज्ञान अखल मी 
होत दै; चिन्तु यह्‌ कहा जक्ता दै $ ज्ञान भपने लभावे दी धे पदाथा का- निश्चय करात्‌ है, 


सामान्यकाण्डस्य पूवदधैः । ११९ 


मध्यात्‌ । यथाहि घटज्ञानमसत्वपि घटे शमित्यनिश्रायकं तथाशयक्रियाक्ञानमप्यसत्यामे- 
वायकरियायां स्वमरावस्यायां इष्टमिति न तेनापि सा निशे शक्या नतरां तया घटनिश्वय इत्या- 
यातपान्ध्यमशेषस्य जगतः । अथायेक्रियाशब्देन नोदकाहरणादैकयुच्यते कन्द शनमेवं 
सुखा त्मकं, सर्वच सुखकषानं खात्मनि खत एव पूमाणमव्यभिचारादिन्युच्यते ; तथासति 
भवतु नामायंक्रियानिश्चयः तथापि तु न तया पूरहानस्य श्क्यं याथार्थ्य बिशातुम्‌ । अय- 
यर्थेनापि खमे चन्दनरेपादिना सुखोत्पत्तः¡ अपि च गृरहीताषिनाभावयाऽ्ैक्रियया 
पू्श्ान विषयस्य निधयः ; अनुमानं चेतत्‌ कायौत्‌ कारणगोचरभ्‌, नचायहीते सब- 
न्धिनि सेबन्धग्रहणसंभवः । तेन सेवन्धग्रहणसमयेऽवक्ष्यं घटलानादेव पटनिश्वयोजीक- 
॥ माषा ॥ 


यदिपेसानहोत्रो किसी पदाथेका निश्वयहीन हो सकता गौर कसी से सव जगत्‌ ही अन्धा 
डो जाता । कयोफि यदि क्ञान म यह सामथ्यं नहीं है कि बह पदार्थो का निश्चय करावे तो वूखस 
कौन पदार्थो का निश्चय करां सक्ता है; क्योकि ज्ञान के समान उसमे भी उक्त निन्वय कराने का 
सामथ्यं नीं हो सकता । अथोत्‌ जेसे यष कषा जाता है फि षटज्ञान कोई भरमरपी भी भिना 
घटके होता है, सकारण वह घट की सयता का निश्चय नहीं करा सकता; वैसे ठेवा कहने मे 
भी कोद बाधक नहीं है कि अथंक्रिया काज्ञान भी खप्नावसा में अथैक्रिया के बिना दी होता है 
इस कारण उस से भी अथक्रिया का निश्चय नहीं हो सकता ओर जब वह अपने बिषयरूपी 
अथक्रिया ही का निश्चय नीं करा सकता तब उस से धट रजत आदि विष्यो के निश्चय की आक्षा 
ही क्ष्या हो सकती है १ इसरीति से यदि ज्ञान भें पदार्थो के निश्चय कराने का सामथ्यं नह है तो 
बह सामथ्यै किसीभेहै ही नहीं । तथा पदाथेनिश्वय के बिना सव जगत्‌ ही में अन्धता कैठ जा 
सकती है । ओर यदि यह्‌ का जाय कि “अक्रिया शब्द्‌ से क्रय विक्रय जलभरना आदि का रहण 
नदीं है किन्तु सुख ओर दुःख के अनुभव क रहण है ओर सुखादि का अनुभवरूपी ज्ञान तो निथम 
से सय ही होता दै, क्योकि सुखादि के भिना सुखादि का अनुभव ही नहीं हो सकता, क्योकि तवं 
यह का जा सकता है $ सुखादि के अनुभव से सुखादि की सता का निय हो जवे किन्तु 
पैज्ञान की यथार्थता का निश्चय उस से नहीं हो सकता । भरसिद्ध है कि खप्रमे असल चन्दनटेपाि 
से सुख का अनुभव होता है तो क्था इस से यह कष्ट सकते है कि चन्दनखेपदि खप्र के सल है १ 
ओौर यष्ट भी है कि अथेक्रिया से जो पूबेज्ञान के निषय की सयता कषा निश्चय खीकार किया जाय 
तो यह्‌, कायै से कारण का अलुमान ठी है, क्योकि अथैक्रिया पूमैज्ञान का कायै ही है ओर देसी 
दश्च मे कसे धूम मे अश्रि के सेबन्धज्ञान से आमि का अलुमान श्ोवा दै वैसे ही अर्थक्रिया मे पूर्व 
ज्ञान फे विषय घटादिपदा्थो के संवन्ध का ज्ञान खीकरार करना पठठेगाजो क घटापिषदार्थके 
निश्चय बिना नही हो सकता । ओर उक्त अनुमान से पूर्व दौ उक्तं सबन्ध क्ञान के समयमे यह्‌ 
अवदय कहना पद्ेगा कि घटादिपदर्थो का निश्रथ कैसे हभ ? क जिसके उत्तर मे यदी कहना 
पडा कि ५ घटज्ञान से” । एसा ही विचार ुणज्ञान ओर संवादज्ञान मै भी करना चाहिये; 
करयो जब्र घटादि के ज्ञान से घटादिक्रा निश्चय नदौ माना जायगा तब गुणज्ञान से गुणका निश्चय 
कैसे कहा जा घकता है भौर जब गुणज्ञान अपने गुणरूपरी विषय का भी निय नही करा सकता तब 
यं कैसे संभव दै कि वह्‌ पूवैज्ञान की सता का निग्र करा सकेगा ! तथा एक ही मिषय के 


१२० सनातनधर्मोदधारे-- 


ञ्य; | एवै गुणशानसंबादक्नानयोरपि वाच्यम्‌ । नहि गुणलानात्‌ गुणोऽपि निभेतै 
शक्यते किं पुनः पूद्रनानपूमाण्यम्‌; तथा सेवादेऽपि । संवादो नाम तद्विषयं जानान्त- 
रभ । तस्य पएरवज्ञानात्‌ को विरेषः येन पूर्वनानानिश्चितमनेन निदचीयते। यद्यपि वस्तुत्वात्‌ 
जन्यो निरचयः तथापि जानेन जन्यते नान्येन । तस्मात्सत एव पूमाण्यं परतश्चापूमाण्यं 
दोषानाद्‌ शधकङ्नानेष्ा निश्चेयम्‌ । नन्ववस्तुत्वान्न दोषजन्यमधूमाण्यं भवाति अतज्नन्यं 
च न ततोऽ्वधारथितुं शक्यम्‌ । उत्यते नतावन्निर्चयपूगभावरूपमभामाण्यं दोपैमैम्यत 
इति धूमः किन्त्वथौन्यथात्वरूपम्‌। तद्धि शक्यं दोपलनेन निश्चेतुम्‌ । दोषनिभिततक्रत्ादय- 
था्रवस्य, दुषेषु कारणेष्वयथाथत्वदशंनात्‌ । वेदेऽपि सवतस्तावत्पूमाण्यं दोपाभावादनपो- 
दितं स्थितम्‌ । कथं पुनरवगम्यते दोषनिमित्तकभययार्थत्वं न गुणा मावनिमित्तमिति । सवैत्र 
हि यणविषुरेषु दष्ट च कारण अयथाथेत्व जायते; त्न $तोऽयं भिवेकः दोष एव 
निमित्तं नशुणवैपुयेमिति तस्माद्‌ यथपि परत एवापूामाण्योपरक्षणं तथापि गुणाभावादेबो- 
पलक्षणसेभवाद्‌ पेदे चप्रपूणीतत्वगुणायोगात्‌ स्वरसपरप्पूप्माण्यस्यापि वेदस्य परत एव 
॥ भाषा ॥ 

सगे पीठे इसन्न हुए समानाकार अनेक कनो में से दवितीय आदि ज्ञानों को सवाद्‌ क्ते है । इस 
नै यह ससश्चना चाहिये कि पूनैज्ञान की अपेक्षा उत्तरज्ञानों मे कोद विशेष देसा नदी दै छि जिस ऊ 
रारण यह कह सके कि पूतज्ञान से जिसका निश्चय नीं हभा उका निश्चय उत्तर ज्ञान .से होगा, 
ओर पूैपक्षी ने जो यह कहा कि निश्चय एक वस्तु दै न के तुच्छ, इसख्यि 'वह््‌ खसपन्न होता है इस 
बात को सिद्धान्ती भी खीकार करतां है परन्तु उसके साथ ही वह्‌ यह्‌ भी कता है कि उक्त निश्य 
ज्ञान ही से उसन्न होता है न कि दुसरे से । इसाश्ये यह्‌ निदोष सिद्धान्त है # प्रामाण्य खतो 
श्रह्यदही है जओौर अप्रामाण्यं परतो ग्राह्य; अथात्‌ कारणदोष के ज्ञान बा बाधकनज्ञान से अप्रामाण्य 
क्रा निश्चय, भप्रमाण ज्ञान के पश्चात्‌ ही होता है । 

परभ-अप्रामाण्य जब प्रामाण्य के अभावरूपी होने से को वस्तु नदीं है किन्तु तुच्छ है 
भीर इसी से बह्‌ दोष जन्य नहीं है तब दोष के निश्चय से उसका निश्चय कैसे हो सकता है । ओर 
देसी दश्च मे अप्रामाण्य कैसे परतोभाद्य दै ! । 

उत्तर--यह हम नही कहते कि प्रामाण्य के निश्चय का अभाव्ररूपी अप्रामाण्य) दोष 
घे निश्चित होता है, किन्तु यह्‌ कहते है किं पदागरे क्रा विपरीत होना ही अप्रामाण्य हैजोक्रि 
क्ास्णदोष ॐे ज्ञान से निशित होवा है; क्योकि कारण के दुष्ट होते दी से पदार्थो की असखयतारूपी 
अप्रामाण्य देखा जाता है, इसि बह दोषजन्य दी है । ओरबेद मे भी प्रामाण्य, जन्यभ्रमाणो 
क तुर्य खमाव ही से शित दै, भौर कारणदोषकै नहते से बह एकरस दी सित खतादै 
अथात्‌ वह्‌ प्रामाण्य कदापि बाधित नदीं हेता । 

प्रभ--सव्र अक्षयज्ञानो के खरु मे. गुणहीनं ओर दोषयुकत दी कारणों ॐ रहने से जब 
असयताहपी अभ्रासाण्य कां निश्चय होता है तव यहं विवेक कैसे दहो सकता है कि अप्रामाण्ये 
दोषष्ठी कारण है, न कि गुण का अभाव { इसि यही खीकार करने योग्य हैक अप्रामाण्य 
शाह परतः ज्ञात हो, परन्तु यह कह सक्ते है कि रुणो के अभाव से अप्रामाण्य होता है । भौर 
वेषु मे तो श्राप्नपरष से रचित दोत्रारूपी राए इर नदीं हे क्यो "वेद अभोरत्रेय है इसलिये तेद 
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युणाभावादणामाण्यमापद्यनहति । तदयिधीयते हषटालुसाग्णी हि कलना भवति न इष्वै 
परीत्येन ' तेन वेदस्य स्वत शव पप्नं पूमाण्यं यथा नं विरुध्यते तथा चैतत्‌ कल्पित 
शक्यते ततोषिरद्धं न कखयितुं युक्तम्‌ । तेन यदपि पएसिद्धष्वयथा्थ्ननिषु गुणाभावो 
दोषाश्च शृ" तथापि वेदे गुणाभवेऽपि पामाण्यदंनात्‌ तन्मा वाधीनि दोषनिमित्तमेवा- 
यथाथतवं॑द्युक्तिरजतादिनानानांकरस्यते । अन्यथा हि जानत्वनिषन्धनमप्ययथा्ैतवं 
केदप्येत । सर्वेष्वपुमाणेषु जानलवददनात्‌ तत्र॒ यथार्थष्वपि प्रयक्षादिषु जानत्वदर्वनाक् 
तस्मिमित्तमयथा्थत्वम्‌ , एवै गुणामावोऽपि यथार्थे वेदे दषटत्वान्नायथाथत्वस्य निबन्धनम्‌ । 
असिद्धं तस्य यथा्त्वमितिचेत्‌ पूयक्षादीनां इतः सिद्धम्‌ । स्वत इति चेत, तद्ेदऽपि 
समानम्‌ अन्यन्न नास्तिक्यमिनिबेशात्‌ । तस्मान्न तन्निव॑न्धनपपूापाण्यम्‌ । अपिच शुक्तिका- 
॥ भाषा ॥ 

का प्रामोण्य स्वाभाविकी क्यो नहो किन्तु उक्तगुणके अभावसेवेद्‌ क प्रामाण्य को हटाकर 
उसका अप्रासण्य क्यों नहीं सिद्ध हदो सक्ता ?। 

उन्तर--जितनी कल्पना होती है च सब दृष्ट के अनुसार हीहोतीदहैन किउसप्त 
परिपरी । ओर उक्त प्रभ, वेद के खतःप्रामाण्य को सीकर कर उसके हटाने का हे इसकारण वेदं 
का खतःप्राभाण्य चदे, इसी से उस खतःप्रामाण्य के अनुसार ही कोई कस्पन। हो सकती है 
न कि उसके विरुद्ध । ओर इस न्याय के अनुसार, यद्यपि रजतादि के असलज्ञनो के खर मँ 
गुणाभाव ओर दोष दोनो देख पडते रै तथापि वेद्‌ के खर मे रुणामाब के रहन पर भी खतः- 
भ्रामाण्य देखा जता, तो रेसी दश्च मे यदि गुणाभाव को अप्रामाण्यं में कारण कल्पना किया 
जायतो वेद्‌ के स्वतःप्रामाण्यरूपी चष्ट का स्पषठद्यी वाध हो जायगा । इस रीति से उक्तकल्पना मेँ 
दृष्टषिरोध के स्पष्ट ही होने के कारण रेखी कर्पना नही हयो सकती । इसख्ियि यदी कल्पना निर्दष है 
कि शुक्तरजतादि केज्ञानोके अप्रामण्यमेभी केवर कारणदोषदीकारणदहेन करि गुणाभाव 
भी । ओर यहमीहैकि यदि इतनेमात्र से गुणाभाव को अप्रामाण्ये कारण माना जाय कि सष 
असयक्षानों के ङ मे गुणाभाव रहतादहै, तो ज्ञानलर भी क्यो न अप्रामाण्यं मे कारण माना 
जाय, क्योकि वहु भी तो सब असयज्ञरनो मे रहता है) 

प्र्--हां सब अप्तयज्ञानो मे ज्ञानत्व रहता है परन्तु सब यथाथेज्ञानो मे भीज्ञानल 
रवा है वो वह्‌ कैसे असलयतारूपी अप्रामाण्य का कारण हो सकता है ! । 

उन्तर--यदि ेा है तष तो गुणाभाव भै असलयता का कारण नही हो सकता क्योकि 
बह भीतो सलयरूपी वेद्‌ भे रहता ही है । 

प्रश्र--वेद की सयता तो सिद्ध ही नदी है तो यह उत्तर कैसे द सकता हे १ । 

इत्तर--यदि बेद की सयता सिद्ध मही है घो प्रयक्षादि की सयत कैसे सिद्ध है ? ओर 
यदि कहा जाय क प्रयक्षादि की सलवारूषी भरामाण्य खत सिद्ध है, तो शब्दरूपी वेद की सलता- 
रूपी प्रमाणा भी वैसी ह खतः सिद्ध है जौर एेसी दकश्ञामे वेद छी खत.प्रमाणत्ता को नासिकौ 
का निल आग्रहमान्न कैसे हटा सक्ता ह । ईसल्यि यह्‌ अटरु सिद्धान्त है कि अग्रामाण्यमे 
गुणाभाव कदापि नही कारण है । 

१६ 


१२२ सनातनधर्मद्धारे- 


रमतादिज्गाने गुणाभादेऽपि शहभास्वरत्वादिरूपाणां तथाभूतानामेव दशषेनाश्न गुणायत्तै 
यथार्थत्वं जानस्य । यदि तु स्वकारणादेव यथाथंलम्‌ दोषाच्वायथायत्वमिति तथा सति 
श्रुक्तिकारजतार्दनानानि स्वेकारणवश्राद्‌ दोषा तथाभूतं शुङ्घत्वादि अतथाभूतं च रजत- 
त्वादिकं गोचस्यन्तीस्युपपन्ने भवति, तस्मात्‌ स्वतःसिद्धं पूमाण्य सवैज्ञानानां तश्च बेदस्या- 
नपोदितमिति सिद्धम्‌ " इयेषादिष्‌ । विस्तरस्तप्लयक्तष्वपूदीपिकादिषुविस्सुखाचा्यादिनि- 
मितेषु अन्येषु दरष्टभ्यः। 
इति वेदस्य स्वतःपूमाण्यम्‌ । 
अथ धर्मस्य वेदकवेचत्वम्‌ । 
नु द्रव्यक्रियागुणादीनाभेव धरमपदायैता पूवैुपपादिता तेषाओैन्दियकत्वा्कथं 
धर्मस्य चोदनैकगम्यत्वामिति चेत्‌ । स्यादप्येवं यदि धमेत्वमेषामैन्दरियकेणेष द्रव्यत्वादिना 
॥ माषा ॥ 
दसरा उत्तर--यदि ज्ञानो की सता मँ गुण कारण होता तो यह कह सकते कि श्ुक्ति- 
रजतादि फ ज्ञानों की असलयतारूपी भअप्रामाण्य मे गुणाभाव कारण है परन्तु ज्ञानो की सयतारूपी 
प्रामाण्य मे गुण नहीं कारण है क्योकि यदि सयताखूपो प्रामाण्य मे गुण कारण होता तो शुक्ति. 
रजतादिज्ञान मे शुद्रूप, चमक, आदि सलपदार्थोँ का ग्रहण कसे होता क्योकि वहां तो कारण 
के गुण हर नही है । यदि बं भी गुण माने जाय तो उस ज्ञान की असदतारूपी अप्रामाण्यं कैसे 
होगा १ । ओर जब इस सिद्धान्त को खीकार किया जाता है कि बिषय की सरयतारूपी प्रामाण्य 
खतः ओर अप्रामाण्य परतः निश्चित होता है तब तो छ्युक्तिरजतादिज्ञान, अपने कारण के अनुसार 
छ्ठरूपादि सलयपदार्थो को ओर दोष के अनुसार रजतादिरूपी असयपदार्थो को ग्रहण कर सक्ते दै 
धओौर इस रीति से छक्तिरजतदि का एकदी ज्ञान शुञ्करूप अश्च मे सय ओर रजत अशमे 
असल हो सकता है । इसखिये अब्र यद्‌ सिद्धान्त हो गया किं सब ज्ञानों का प्रामाण्य खतःसिद्ध 
है ओर वह बेदजन्यक्ञानमें भीदहैजो कि कदापि हर्या नहीं जा सकता, क्योकि वेद्केखरुमे 
कारणदोष ओर बाधकज्ञान का जब अभाधदहीहि तव अप्रामाण्यकोषेद्‌ से कौन हटा सक्रताहै। 
यहां तक यष्‌, ज्ञान के खतःप्रामाण्य का सरल वणन हो चुका ओर यदि दस से अधिक विशेष 
देखना हो तो चिस्पुखीय ओर उद्टैतसिद्धि आदि प्रन्थो मे देखना चाद्ये । 
चेद्‌ का स्वतःप्रामाण्य श्रकरण समाप्त हुमा ॥ 
अष इस बात क्रा निरूपण किया जाता है कि धमै, वेद ओर बेदभूखक 
भ्माणोष्षसेज्ञात हो सकताहै नकिं अन्य किसी प्रमाण स । 
आशीत्‌ ' वेदो धर्ममूञ्‌ ' इस भुवाक्य का इतना ही अथं नहीं है कि भेद ध्म मे 
प्रमाण है कन्तु यह भी अथेह, किंवेददही धममें प्रमाणे न के भ्रयक्ष आदि। 
प्रभ--पूवै दह यह्‌ दृढरूप से सिद्ध किया गया है कि "द्रव्य, क्रिया, आदि ही धमै हैः 
मौर द्र्य क्रिया आदि पदाथ, इन्द्रियो से ्रयक्ष ही है तब कैसे यहां कहा जाता है छि धमे वेद्‌ 
ह्री सेज्ञातदोतादैन कि अन्यप्रमाणो से ! 
उत्तर-जसे षी एक ही पदार्थ है परन्तु मलुष्यल्ल जाति के कारण, मनुष्य कहछाती है 


च, 


भौर अपे असाधारण चिन्ह के कारण ल्ली क्रहखादी है तथा बिवाहमे होम से ङे कर सद्पर्दी- 
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स्यात्‌। नच तथा । भ्यस्सापनसेनेव धमलवाङ्गीकारात्‌, नच तदे न्दियफं किन्तु चोदनागस्य- 
मेवेति तद्विशिष्टो धमेपदार्थ्ोदनेकपभमाणक इति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं वार्तिकं । 
दरव्यक्रियागुणादीनां धमत स्थापपिष्यते । तेषामेद्वियकत्वेऽपि न ताप्येण धमता ।१३॥ 
भरेयःसाधनता दयषां निखं बेदात्मतीयते। ताद्रूप्येण च धमत्वं तस्पाज्ेनदरियगोचरः।१४॥ इति 
नन्वेवमपि कथं धमाधरमयो्ोदनेकममाणकत्वम्‌, षमाधर्मपद्भयोगकििकस्य लोकं 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 
लया कं सगवान्‌ व्यासः; 
इदं पुण्यमिदं पापमिल्येतसिमन्पदद्रये । आचाण्डा मनुष्याणामल्पं शाद्पयोजनम्‌ ॥१॥ इति 


इदम्‌ भपातदागादिकम्‌ प्यम्‌) इदम्‌ अगारदहनादिकम्‌ पापम्‌ इतयेबुपकाराप- 
कारदिषये षमाधमेपदद्भये चाण्डालमपि यावत्‌ रसिद्धे सति शासस्यासपं प्रयोजनमितितद्थः ¦ 
॥ यदाहुः ॥ 
अशदशपुराणेषु व्यासस्य वचनदयम्‌ । धर्मैः प्रोपकरणमधमेः प्रपीडनम्‌ ॥१॥ इति 


क ¢ 


इति वेन, इयं हि भिद्धिने निखा, “नयमूखा प्रसिद्धि” रिति न्यायात्‌, निभ कल्यै 
४ माषा # 
पर्यन्त संस्कार होने से अपने पति की पत्नी होती है वैसे ही द्रव्य, क्रिया आदि केदो प्रकार 
फे आकार है, एक द्रम्यल्र-कियाल-मादि जाति, जिसके कारण इनको द्रव्य क्रिया आदि कसे है ! 
ओर दृस्रा, खगोदि का साधनल, ( कारण होना ) जोकि धमेतवरूप है जिसके कारण द्रव्य क्रिया 
आदि को धस फते हँ । ओर इन मे से प्रथम आकार इन्द्रियो से भी ज्ञात ्ो सकता दै परन्छु 
द्विीय आकार भैदिकविधिवाक्यो ही से विदित हो सकता है न किं इन्दरियादि प्रमाणो से। अब इस, 
पर ध्यान देमा चाद्ये कि उक्त आक्षेप तव ठीक होता यदि द्रव्य क्रिया आदि, द्रव्यालादि रौक्ेक 
आके से धमे कृरते किन्तु वे जवं खमीदि साधनस्वरूपी वेदैकगस्य (अलौकिक } आकार से 
धमं है लोर धर्म के जति है तब बे अवद्य ही उस आकार के सहित, वैदिकवाक्यो हो से विदित 
शो सक्तिहेन कि इन्द्रियादि प्रमाणो से { इस बात को भी धमक्षणसूत्र प्र कोच्छ १३ ओर १४. 
से बाक्षिककार ने कहा है । 
प्रभ--धर्‌ अधर्मे शाब्द के ञ्यवहार का विमेक जब लोक ही मे अल्यन्त भ्रसिद्ध है तवः 
यह्‌ केसे कहा लाता है कि धम अधम केवर बैदिकवाश्यो ही से ज्ञात होते है । मगवाम्‌ बेदन्यास 
ते भी कष्टा है कि “इदैपुण्य ०” अर्थात्‌ उपकार के विषय म पुण्य शब्द्‌ का प्रयोग, ौर अषकार के 
कषय से पाप शब्द का प्रयोग चाण्डाछादिपर्वन्त परसिद्ध है ज्ञसे प्रपा, ( पनसला ). तडाग, भादि 
बनाना पुण्य दै, ओर फिसी का घर जलाना आदिः पापहै । इसीसे पुण्य ओर पापक 
विषय मे वद ओर श्चा से थोड़ा प्रयोजन दहै ओर अन्यवाक्य मौ रेसा ही है कि अछारह पुराणों 
सेष्यात्षेदोही ववने, ए यह्‌ कि परोपकार ही धमे है ओर दूसरा यड कि परकर अपकार 
ही अवसेह! । । 
उत्तर--{ १) खोक में जितनी, एसिद्धिया हं वे निभूढ महीं होती का भी हे “न्यमूटखा 
भरा्िद्धः " ओरं भ्रशिद्धियों ॐ निभूर मानने मे यदमी दाष कि वे अन्धधरम्परा भैर निमूढ- 


१२४ सनातनधर्पोद्धार-- 


निष्यमाणकेतिद्चवदन्धपरम्परात्वापत्तश्च | मूं चास्या भ्रान्तिबा भतयक्षादिर्बा चोदना 
वा स्यात्‌, नादः अम्रामाण्यापत्तेः । ने द्वितीयः तदसभवस्य पूषपपादितत्वाच्‌ । अतः 
परिकेात्तस्याथेदनैव भूरभ्‌ । किश्च अव्यमस्थिता हीयं पररिद्धतो ल धमाधभविवेक- 
मूताभुमधिहुमैति संसारमोचकादेहं हिंसा. धेन भाकेदध। पां तु पापत्वेन । 
केचिच्च पण्यपापव्यवस्थापेव न रोचयन्ति । आयाणां म्टेच्छानाश्च्‌ भरिद्धयः परस्पर- 
विरुद्धा एव भाय उपरभ्यन्ते । वैदिकीनान्तु चोदनानक्तामिरुपपत्तिमिरपक्षपाितया 
निणीतानां निलनिर्दोषाणां ध्ाधर्ममूरस्वं सकरसहृदयहदयज्नमत्वादकामेनाप्यभ्पृषेष्‌- 
पिति महानेष | फिञ यद्यपि भसिद्धिधरमाध्मयोविषुकतरं द्रहिमानफासादयन्ती स्थवी- 
यसु विषयेषु मायो भरानुसन्धानमन्तरेणापि धमाधरमौ निणैयति तथाप्युपकासापङ्कारा- 
विषयष्वपनिरोतरहुमणनादिषु धमाधरमत्वनिणेयावसरे पिद्धिमूकीमवरति पत्रं भरापिद्धीनां 
प्रस्परकिरोधेऽपि बोध्यम्‌, तथाचैवेबिधा ये कतिपये विषया येषु प्रिद्धिरपि धमो 

निर्णयति । तत्रापि च भिद्धिमात्रेणापरिलुष्यला केनचिदविवेचकेन मूरुतेया ऋ ल्ञमन्िष्यत 

परव । तत्रेव चन्वप्रकाणामसत्वाच्छाद्लपयोजनस्यास्पत्वम्‌ इदमेव चारपतभुक्तं महर्षिणा । 

॥ माषा ॥ 

क्टावते की नाई अप्रमाण हो जागी । इस से ध्रमै अधमे की उक्तप्रसिद्धि का मूट्‌ अवश्य कहूना 
प्रेगा । एेसी अवख्यः मे यदि भ्रान्ति ( भूर ) इस प्रसिद्धि का मूक मानी जाय तो यह प्रसिद्धि ही 
अप्रामाणिक हो जायगी । ओर अनन्तरोक्तरीवि से जब धम ओर अधमं क खूप इन्द्रियादि से 

विदित नष्टं द्रोता तब इन्द्रियादि प्रमाण भी इस प्रसिद्धि के मूख नह षौ सकते । इससे अनन्यगति 
हो कर यदी खीकार्‌ करना पडेगा क वैदिक अनादि विधिनषिध ही उक्त इन पुरानी प्रसिद्धि 
क मूढ ई । 

(२ ) उक परसिद्धियां धम जौर अधम मे प्रमाण भी नदी हो सकतीं क्योकि बे खथ 
भब्यवसित दै जसे ससारमोचक (बौद्ध विष) के संप्रदाय में यह परसिद्ध दै किरि धमहै 
क्योकि मृप्यु के अनुन्तर्‌ जीव, दुःखो से ह्रद जाता हं । ओर अन्य स्रव छो मे यह्‌ प्रकिद्ध है 
कै हिंसा पापहै। 

(३) कोईर पुरुष एेसे क्ते है ® जो पुण्य प्रापु कीःव्यवस्थु ही दो नी पसन्द 
करत्‌ अथौत्‌ यद्‌ कहते है क पुण्य प्राप कोर॑वस्तु दी नहीं है उनकी चचा शाख में प्ररोचना 
जौर विभीषिका मात्र है । 

(४) आर्य ओर अन्युजतियों कौ बहुत से विषयो मे धमै अधमे कौ परसिद्धियां 
अन्योन्य्‌ मे विरुद्ध देखी जाती दै । | 

(५) यद्यपि धमे अधर्म क प्रसिद्धि पुरानी चठी आती है ओर उपकार, अपकार 
के अनुसार बिना किसी अन्य मूढ के भी मेदे २ निषयों मे प्रायः उससे धर्म अधम का निणेय 
भी हो सकता हे तथापि उपकार ओर अपकार से अन्यत्र अर्थत. अक्निदो् सुरापान आदि बिषयो मै 
धमे अधमे ढे िप्यसमय मे यह्‌ प्राद्धि अन्धी ओर गूरी हो जाती है । 

„ ;. „ (६) उपकार अपश्चर के विषय मे भी यदि कोई परीक्षक उक्त प्रसिद्धिमान्न ही से 
तुष ने कर उशत मरलिद्धि के मूर का अन्वेषण करता दै तो उपार ओर अपकार के विषयमे भी 


साभान्यकाण्दस्य पवोद्धः १२५ 


पतश्नोपकारापकारबिषयेऽपि शाच्चस्य भ्रयोजनमस्त्येव किन्तु न तावधावदितरतरेति ष 
स्ताखयेम्‌ | 
) पद ॥ तथा चोक्तमोत्पृत्तिकसू घार्तिके ॥ . 
्रलक्षादां निषिद्धेऽपि ननु रोकप्रसिद्धितः। धमाधर्मो प्रमास्येते ब्राह्मणादेषिवेकवत्‌ ॥१॥ 
पार्मिकाषाप्रिकत्वाभ्यां पीटालुग्रहकारिणौ । प्रसिद्धौ हि तथा चाह पाराशर्योश्ववस्तुनि॥२॥ 
इदं पुण्यापिदं पापमिदेतस्मिन्पददये । आचण्डारं मसुष्पाणामसं शाल्ञभयोजनम्‌ ॥२॥ 
निभखासतभावादत्र पमाणैः सेव ग्यते । कुतः पुनः अतेति भलक्षादि ठु बारतम्‌ ।॥४॥ 
नवैतानि परिखस्य पृथग्‌ छोके भपाणतता । संसारमोचकादेश्च हिसा पुण्यस्वसंमता ॥५॥ 
न पथारुण्यामच्छन्ति कोषिदेवं विगानतः। म्लच्छार्याणां प्रसिद्धत्वं न धम॑स्योपपद्यते ॥६॥ 
तचार्याणां पिेषोऽरित यादच्छान्नमनिशितय्‌।तन्पूराऽथैयसिद्िसतु तत्मामाणय स्थिते मबे१७॥ 
| इति | 
नलु हिंसादिषु शक्यमनुमानेनाप्यधमवमवगन्तुम्‌, हिंस्यमानस्यहि दुःखदशेनेन धसि 
तदः भविष्यतीलबुधीयते । चच यः परस्मै दुःखं ददाति स दुःखी भविष्यतीति 
व्याप्तौ मानाभावः । किञ्च हिसितु सांपरतं सुखदशेनादायल्यामपि त्युत सुखमेवानु- 
म्रीयते इति वाच्यम्‌ । सा, कारान्तरे लधुता अधः, सम्मति दुःखननकाक्षिया- 
॥ माषा ॥ 
वेद्‌ ओर शाश्च ही से धर्मं अधर्म काः निणेय दोता है, किन्तु ठेसे अन्वेषण करमेवाठे परीक्षक 
अल्प हयी ते है इस कारण देसे धिषर्यो मे वेद ओर शाञ्च का काम कम पड़ता हे व्रथापि यहं 
नहह किकामदहीनप्डे। इसी से श्री वेदन्यासजी ते भी यह नदी कटा कि ^परेसे बिषये। में 
वेद्‌ ओर शख से क्छ प्रयोजन नही है ” किन्तु यदौ कहा किं (डा क्राम हैः उसका यद्दी 
तात्पय है कि उपकारादि कै बिषयो मे भी वेद योर शाख का प्रयोजन अव्रह्य ही है किन्तु त उततता 
जितना कि उपक्ारादि के अनिपय अभ्निहोत्र, सुरापान आदि के सम्बन्धी धमौधमं के निरय मे। 
तस्मात्‌ यही सिद्धान्त स्वीकार के योभ्य है क्रि वेदिक, विधित्राक्य ओर निषेधवास्य, जो कि पूर्वोक्त 
दृढतरयुक्तियो से नियनिर्दौष ओौर सव के स्यि समदृष्टि सिद्ध कथि ज चुकेहैवेदी धमे ओौर 
अधम के मूर्प्रमाण्‌ ह । इन बातों का भी श्लोक १ से ७ पयन्त्‌ पूर्वोक्त “ भौतयत्तिकस्तु शब्दस्या- 
न सम्बन्धः ” इस सूत्र पर्‌ वूिककार ने सूचित किया है । 
प्र्--दिसा आदि का, अधर्मं होना अनुमान से भी अवदय सिद्ध हो सकता है अर्थात्‌ 
वध किये जति हुए प्रप के दुःख देखन्‌ सरे यह अनुमान हो सकता है कि उत्तरकाल मे बधकवी 
के इसके बुद्ङ्े मे अवद्य दुःख होगा । | 
(क ) दसमे कोई प्रमाण नहीं दै कि ज दूसरे को दुःख देता है बह परिणाम मे आप 
भी दुःख पाता है तब छक्तं अनुमान कैसे हो सक्ता है ? । 
(ख ) बधकाल मे बृधकतो के सुख देखने सर उलट यदी अल्ुमान क्यों नह होता कि 
प्ररिणाम मे भी उको सुख ही होगा ?। | 
ये दोनो प्रभ्र तो उचित तदी है स्योकि प्रभकता ने उक्त घलुमात्‌ का अभिप्राय नहीं 
समश्च जो यह है फ जो क्रिया बतैमानसमय पर अपने विषयरूपी पदार्थं मे जप्ता फर उतपन्न 
रती है बह करिया, कालान्तर पा कर अपने कता मे भी वैसा ही फ उतपन्न करती है, जेसे दान्‌- 


१२६ सनातनधमाद्धार- 


वेष्वा । या हि क्रिया खप्रिषये सम्पति यादृशे फं धुते सा काङान्तरे खकरतरि 
तस्सजातीयमेव फटं प्सते, यथा दानं सम्भदाने सेथाते सुखं कालान्तरे च दातर्थपि 
सुखम्‌, एव्र ६सापि संमति रहिस्यमाने दु.खं काछान्तर हिसितयैपि दुःखम्‌ । एवश्च 
धमाधभयोरनुमानगम्यत्वात्कथं चोदनकपमाणकत्वमिति चेन्न, गुरुदारगमनादेः सम्पति 
स्वविषये सुखजनकत्वेऽपि कालान्तरे कतरि दु.खजनकस्वेन व्यभिचात्‌ । एवं सुगपाना- 
दिषु व्यभिचारस्य दुबरत्वात्‌ । किश्च एवं सति दानादिना कतुः कालान्तरे दुःखाना- 
त्पक फर स्यात्‌, सपरातेकस्य संप्रदानगतस्य' फटस्य सुखातसकताया इव दुःखानास्पक्- 
ताया अपि दशषेनात्‌ । एवश्च दुःखविपरीतसुखक्षाधनत्वनियमासिदध्या बिरोषः । 
किच काठान्तरे सुखस्य दुःखस्य बा विध्येकगम्यत्वास्कथं विधिमनुपजीग्याजुमानोत्थान- 
मपि, किश्च संप्रदानस्य खत्पभेव सुखं तेस्तु ‹ समदहिथुणसषस्रानन्तानि फलानि ` इति 
ररणानाहादेति साध्यविकरो इष्टान्तः । किञ्च सपक्षे यस्य हेतौ व्यपिषेहीता तदेव पक्षे 
॥ माषा ॥ 
क्रिया वर्तेमानसमय पर अपने विषय अथात्‌ ठेने वाके मे सुख उत्पन्न करती है ओर काठान्तरं 
पाकरदातामे भी सुख दयी उदयन्न करती है वैसे दी हिसा भी अपने समय पर बध्यप्राणी मे दुःख 
खसन्न करती है तो काठान्तर पा कर बधकतौ मे भी दुःख उतपन्न करेगी । इस अनुमान से घरमे 
जोर अधर्मं का निश्चय पूर्णरूप से होता है क्योकि काठान्तर मे, सुखजनकाक्निया ही को धमै ओर 
दुःखजनकक्रिया को अधमं कहते दै । इस रीति से जब अनुमान मी धमै अधर्मं मे प्रमाण होता 
है तव य्‌ करयो बार २ कहाजाताहैकिवेद्‌ ही धर्म ओर अधर्ममें प्रमाणहै?। 
उत्तर (१) मात्गमनं आदि क्रियां मनुष्यमात्र की दृष्टि से अधर्म है परन्तु वरमानसमय 
भ माता ओर गुरुषन्नी आदि को उसस सुख ही होता है ओर यदि कोई विरल अतिङ्कुरिषत कामान्त्र 
पुरुषं उनके करने बरे यँ तो उनको कालान्तर मे उन क्रिया से दुःख ही द्योगा । इससे उक्त अनुमानः 
व्यभिचारी अर्थात्‌ दुष्ट है। पेते ही अधर्मो को धभेशाश्च मे अतिपातक ओर महापातक कहते है । 
( २ )-घुरापान आदि क्रियार सुरा आदि जड बिषयो मे दुःख नदीं पेदा करती तथापि 
अन्तिम परिणाम के समय, अपने कतो मे दुःख उतपन्न करती है, हससे मी उक्तं अतुमानदुष्ट ही है । 
( ३ )--दानक्रिया से फाटान्तर मे, उक्त अतुमान के अनुसार रेखा भी फर होः जायगा 
जो किन सुखरूपी न दुःखरूपी न्तु उदासीन होगा क्योके ठेने वरे मेदानसेजे फट होता 
है उसके दो खभाव ह, एक सुखरूपी दोना दूरा दुःखहूपी न होना । तब जैसे प्रथमस्वभाव के 
अनुसार परिणाम मे दाता को सुखरूपी फल होता है वैसे दी द्वितीसखभाव के अनुसार बह फः 
जा कि दु"खरूपी नहीं है अर्थत्‌ उदासीन ह वह क्यो न होगा १ ओर जव वह्‌ भी दोगा तब यह्‌ 
नियम कद रह गया कि वर्तमानस्षमय मे सुखजनकक्रिया से परिण्छम मे सुख द होता है 1 
( ४ )--काछान्तर म उन क्रियाओं स सुख ही द्योता है यह्‌ निश्चय, केवर वेदि कनको 
हीसेहोताहै। इसी से बिना वैदिकवाक्यो फ उक्त अलुमान का दत्थान ( उठना ) ही दुम है । 
( ( ५ }--दानक्नियां से ठने वाठ को जितना सुख होता है, परिणाम मे दाता को उसकी 
अपेक्षा द्विगुण वा सदलगुण बा अनन्त सुख होना धरमशाख्ो मे कह हुआ इहै यहः िशेष, अनु पानै 
से सिद्ध नदौ हो सकता । 


सामान्यकाण्डस्य पूवाः १२७ 


साधयितव्यम्‌ प्रकृते तु सपक्षे सेमदानतठुस्यफलकलत्वम्‌, पक्ष च ककारकतुल्यफटकत्वमिति 
वेषभ्यम्‌ विषयेति-शब्दमात्राजुगमस्वकिश्वित्करः नच संभदानतुरयफलकत्वमेव सपक्षवत्‌ 
पक्षे साध्यमिति वाच्यम्‌ तथामति संमदानवलकृतेऽपि भीतिसाधने विरोषपसङ्गत्‌, दष्टा 

चं दानकणो हिरण्यादेः खरूपतः फलाजन कलवान तदूनुमारेण पक्षे फलकर्यनसम्भवः । 
कैश्च अप्रीषोमीयादिसा, सुखकरी “ चोदितत।त्‌ " नपादेवत्‌, इति भतो देतु्विरुदाध्य- 
भिचारी । अपिचिवं सुरापानादिः काछान्तरे न दुःखननकः, संप्रति दुःखजनकत्वाभावात्‌ 
लपादिश्च न कालान्तरे सुखजनकः, संपति सुखननकत्वाभावादित्यप्यनुमीयेत । एवञ्च 
नपदुरापानादो धमौधमेभावयोनिणयाय विधिनिपेधयोर वदया्रयणीयतया सर्वत्र ता- 
भ्यमिव तौ निणेयनीयाविति काचित्कोऽसावमुमानाभासाडम्बरोऽनाद्रणीय एव । अपि 
च कमेणां विषयफलायुरूपफल्दायितां मन्यमानेन परस्यालुग्रहपीडानिषन्धनं धर्माधर्त्वपा 
श्रीयते । तत जपे सुरापाने च परोपकारापकासयारभावाद्धमस्वमधमेत्वं वा किमपिन 
स्यात्‌ । अपि च हृदयेन कोरतामपि शरुदारादिगामिनामात्मनोऽपकारस्य खर्पत्वादुपका- 
रस्य च भूयस्ताद्‌युरदाराभिगमो भूयान्‌ धः स्यात्‌ । अघुमानमधानस्य च हृदयको्च- 
नमपि न षर्तेऽदटपीडाबिरहात्‌ । यदि ह हृदयकोशात्मपीडावसदेवाषरमत्वामधर्मतवाच 

॥ भाषा ॥ 

( ६ ) वेदवाक्यों से यह्‌ निश्चित होता है कि पञयुहिंसावाले यज्ञ से काछान्तर में यज्ञ. 
कतौ को सुख होता है । इस बात को क्त अनुमान नहीं सिद्ध कर सकता । 

(७ ) सुरापान आदि, परिणाम मे ढुःखं नही उत्पन्न करते क्योंकि बदेमानसमय मेँ 
खनसे दुःख नदीं ह्येता है "अथवा कालान्तर भं सुरापान आदि से सुख ही होता है क्योकि वतमानं 
समय मे उनसे सुख होता है › यद्वा मन्त्रजप ओर अश्निहोत्र आदि से कालान्तर मे सुख नही होता 
वादुःखद्ी होता है, क्योकि वतेमान समय मे उनसे सुख नह होता किन्तु परिभ्रमरूपी दुःख 
ही होता है इत्यादि बहत से अनुमान पू्ौक्त अनुमान के विरुद्ध हो सक्त दे, ओर इन अनुमानों के 
सलग से सत्त्रजप सुरापान आदि बिषयो मे जव अनन्यमीत हो कर वैदिक, विधिनिषेधवक्यों 
हयी काश्चरण देकर धमे अधर्म का निणय करना है तब उन्ही से सब जिषयो मे धमे अधमं का निभयं 
करना उचित है ओर सी दश्चा मे थोड़े से बिषयो के स्यि उक्त दुष्ट अलुमान का श्चरण छेना कव 
इनित हो सकता है १। 

( ८ )--उक्त अनुमामवादी का यह अभिप्राय प्रकट है कि अन्यके प्रीडाकारी कर्म, 
अधमे ओर सुखकारी क्म, धमे दै, परन्तु यदि देखा है तो सुरापान, धमै बा अधमे छ भी नहीं 
शोगा क्योकि उससे अन्य का उपकार आदि ङ भी नदी होवा । 

( ९ )-हृद्य से धृणा करके भी कामान्ध हो कर शुरुदारादिगमन करने बाख को 
धूणारूपौ भपते अपकार की अपेक्षा अपने ओर युरुदारो के मति, रतिसुखरूपी अधिक उपकार कएने 
से गुरुदारादिगमन, बड़ा ही भाश धरम हो जायया कयो अपना उपकार भी तो उपकारही है । जेस 
आत्मघात, अपना पकाररूपी होने से अधम है । मौर जित के उञुमान ही से धमै अधमे का 
निश्चय करना है उसको शुरुदारगमन मे धृणा दी स्यो होगी ? क्योकि उससे किसी को पीडा तो 
होदी हई नही अनमान मे आती ! यदि यह्‌ कहा जाय कि उक्तं घृणरूपी पीडा होने स गुरुदारगमन 
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दृदयक्रोक्षोपपत्तिरि्युर्यते तदाऽन्योन्याभ्रयं को वारयिष्यतीलप्युच्यताम्‌ । अपिचै्वं सति 
श्ाल्तानशयल्यानां शाज्ञाषदोषेणां स्टेच्छादीनां च हृदयक्रोक्च धयावनाया अप्यमावात्तत्र 
गुरुदाराभिगमस्य धर्म॑तायाभापाचमानायां न कथित्छृचोदयावकाश्चोऽपि । तस्मात्‌ अनुग्रह 
पदां तदभावञ्चानभ्याश्चमित्यत्वेनावध्रलय धमीधमववदिषारपिषूमिधधनिषेधावव शर. 
णीकरणीयौ तावेष च चोदनेति तस्याःसिद्धं षमौधभयोरसाधारणं प्रामाण्यम्‌ । 

॥ तदुक्तं चोदनाग्दरे वार्तिके ॥ 
हिस्यमानस्य दुःखि दृयते यन्न तावता ॥ २३४ ॥ 
$तुटेःखानुमानं स्या तदानीं तद्िपयेयः। विषयोऽस्याःफठैयाद्‌ मेल कतस्तथाविधय्‌ ॥२९५॥ 
हिसा क्रियाबिरेषता स्सते शाख्नोक्तदानवत्‌ | य एवमाह तस्यापि गुरुल्ीगमनादि भे५।२६६॥ 
परापानादिमिक्रापि विपक्षैव्यैभिचारिता। बिरुद्वता च यादग्धि दानैस्तादषं फटं भवेत्‌।२३०॥ 
विधिगम्यफरावाभि रदुःख्मकता तथा। न च या संप्रदानस्य प्रीतिस्ता दश फं श्रुतम्‌॥२६०॥ 
दातुस्तन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः भतीयते । सभदानं च दाने ते बिषयः क दिंसने ॥२६९॥ 
वैषम्यं संदानेन तुर्यत तद्िरुडता । भीयते सेभरदानं हि देवतेति मतं तव ॥ २४० ॥ 
इृषटन्ते कमे दानं च तस्य कीदक्‌ फठं भवेत्‌ । नपहोमादिदृ्ान्ता त्परपीडादि वभनात्‌।२४१॥ 
चोदितत्वस्य हेत्वा द्विरदधाव्यमभिचारिता। पिहितपरतिषिद्धतवे युत्काऽन्यन्न च कारणम्‌॥२४२॥ 
धमाधमोवबोषस्य तेनायुक्ताऽ्नुमानमीः । अचुगरहा्च घमेतवं पडातश्वाप्यधर्मताम्‌ | २४३ ॥ 
वदतो जपधीध्वादि पानादौ नोभयं मवेत्‌ । कोशतां हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिनाम्‌॥२४४॥ 
भूयान्‌ षभः प्रसज्येत भूयसी द्युपकारिता। अनुमानमधानस्य मातिषेधानपेक्षिणः ॥ २४५ ॥ 
हृदयकरोनं कस्माद्‌ दष्टं पडामपरयतः । पडातशप्यधमसं तथा पाडापधम॑तः ॥ २४६॥ 
अन्योन्याश्रयमामोति बिना शाख्चेण साधयन्‌। एव माद्‌ वशाच्ञन्नो म्हेर्जोनो दिजतेक चित्‌।२४॥ 
तस्य नाधम॑योगःस्या वूर्वोक्ता यदि कटपना । तसादयु्रहं पीडां तद्‌ मावमपास्य च ॥२४८॥ 


क (१, 


धमोधभीर्थिपिनिलयं पग्यौ बिधिनिषेधको ॥ २४९ ॥ 
इति धमेस्य वेदेकबे्यत्वम्‌। 
॥ भाषा ॥ 
अधर्म है जौर अधम होने से घृणा दोती है तो यह भी कना पडेगा किं इख अन्योन्याश्रय दूष के 
चारण का कौन उपाय द! 

( १० ) जो मसुष्य वेदशचाखज्ञ नदी ह वा वेदश्षाख् के विरोधी ह अर्थात्‌ जिनके यां 
नेद जौर श्षाक् की छया ठे कर किसी माषा मँ भी उपदेरामन्य कोई न्दी है, एेसे जंगी मनुष्यो 
मे गुरुदारगमन से घृणा की संभावना भी नही है, तो उक्तं अनुमान क अुक्तार उन पुषों का 
गुरुदारगसन भी सब की दृष्टि मे धर्मं हो जायगा । 

तस्मात्‌ धरम अधर्मं के निणेवाथं एेसे २ अनुमाने बा उपकार अपकार को दुरदहीसे 
दाग कर तरैदिक, विधिनिषिधों ही का शरण गहना चाहिये इतस यदह सिद्ध हो गया कि धमै जौर 
अध्वरेददीसे निश्चित होते हैन कि अन्यप्रम्णों से इन बतोको मी धभेढक्षणसून्न ्ी पर 
कोक २३४ से २४९) तक बाततिककार्‌ ने साफर्‌ कदा है । 

यहां तक धर्मं का वेदैक्वेद्यल समाप्त हआ । 


सामान्यकाष्डस्य पृवादधः १२९ 
अय वेदस्यापौरुषेयत्वम्‌ । 
अथसर्वमिदं वेदस्यापौरषेयत्वे स्यात्‌ , अपौरुषेयत्वं च वेदस्य भातिज्ञातमौत्पचिक- 


प्रे तच्च तदैष घटते यदि षणौत्मकस्य शब्दस्य निस्यत्वं स्यात्‌, तच्च न संभवति तदनि- 
त्यत्ववादिभिस्ताक्षिकैर्मिरस्तत्वात्‌ । 


किल्च श्ञब्देसामान्यादेदस्य जन्यतया पररुषेयत्वन श्रमपरमाद।दिपुरुषद्षणाक्रान्त- 
स्य दुतराममामाण्यापच्तिरतस्तार्षिकपक्षं पवेपकषीकृलयाष्टादश्षसूत्रात्मकेनाधिकरणन शब्दाना 
॥ माषा ॥ 
अव वेद्‌ के भपौरुषेयत्य (रचित न होना ) का बेन किया जाता है । 

भरभ--पेद की उक्तं खतः प्रमाणता तभी सिद्ध हो सकती है जव वेद म अपौरुषेयत्व सिद्ध 
टो जाय । जौर भपौरषेयल की प्रतिज्ञामात्र, पू्बोक्त जौत्पत्तिक सूत्र से मीमासाचारयं जैमिनिमहि 
जीने किया है, सोभी तमी घटित हो सकता है यदि अक्षररूपी शब्व्‌ निय हो ओर उसके निय 
होने की आक्षा दी नहीं है-क्योकि अक्षरो क अनियलवादी नैयायिको ने बणैरूपी शब्द के निय 
का सडन फिया है, सो यदि शब्द निलय नहीं है अथात्‌ जन्य है तो शबव्दरूषी वेद भी पौरषेय 
ह गया ओर पुरर्षो के धम प्रमाद आदि दोष, सामान्य से होते दी है । इससे वेद की अप्रमाणता 

ही सिद्ध ष्ोवी है । तस्मात्‌ खतःभरमाण होना वेद्‌ का कैसे का जाता है ? 
उच्र--इख प्रञ्र का समाधान, पूवैमीमां साद्रैन अध्याय १ पाद १मेसूत्र६से२३ 
पयेन्त अथोत्‌ ९८ सूत्ररूपी अधिकरण से जामिनिमहार्षि ने सख्यं कदा है । “अधिकरण उस 
प्रकरण का नाम है कि जिस के, १ विषय, २ सदेह, ३ पूषैपक्ष, ४ सिद्धान्त, ५. प्रयोजन, रूपी पाच 
धङ्ग होते है । नेसे इसी अधिकरण मे वभरूपी शब्द, विचार का विषय दै ९। उस में निय ओर 
अनियल का सदे है कि “वणैरूपी शब्द्‌ अनिय है वा नियः २। शब्द्‌ का अनियत, नेयायिकों का 
पूर्वपक्ष है जिसको कि नैयायिक, प्रमाणो से सिद्ध फरते है, ३ । शब्द क! नियत, सिद्धान्त है जिस को 
फि नैयायिकोक्त भरमाणो के खण्डनपूवैक, जेमिनिमहर्षिने प्रमार्णो से सिद्ध किया है, ४ । इ 
विषार का प्रयोजन यदौ है कि वणरूपी वेद निय है पौरुषेय नदौ है ५। पूवैमीमांसादशेन मे 
पेषे ्टी ९१३ अधिकरण दँ जिन से ९१३ विषय सिद्ध होते है ये सव विषय वैदिकी ओर 
प्रायः फेस अधिकरण है कि एक २ अधिकरण में अनेक अधिकरण है उन छोटे २ अधिकरणो को 
वणैक कहते दै मथात्‌ अनेकवणकरूपी अधिकरण प्रायः इस दोन मे हैँ ओर प्रयेक वर्णक का विषय 
भी एथक्‌ २ रहता है परन्तु एक अधिकरण के वर्णको मे परस्पर सम्बन्ध होने से अनेकवणक- 
रूपी एकर अधिकरण कहा जाता दै । अव ध्यानं देना चाहिये कि इस दशन में कितने वैदिक 
सदिग्धविषर्यो का निणेय ह । ओर इन्दी निणेयो के अनुसार सहस्रो अन्यान्य विषयों का निभय अन्या- 
न्यद्नाुसारी मरन्थो मे भी हुभा है । तथा जसे षेद अनादि है वैसे टी यह ददन भी अनादि है, 
जञैमिनिमहर्षिने जो इस व्रौन का सूत्रभन्थ बनाया है चह, पूर सूत्रेमन्थ के अनुकार दही बनाया 
ह पसे ही व, पू सूत्रभन्थ भी अपने पूर्वै सूत्रमन्थ के अनुसार ही बना होगा । ओर यद, सूत्र- 
प्रन्थो की परंपरा, वेद्‌ के नादे" अनादि है, यह्‌ अन्य वाता है कि बहुत अधिक समय ठयतीत होने 
. कौर जैमिनीयसूत्रं के प्रचार अधिकं होने से अव पूरैसूर्ो का परता नदौ चछ्ता, तब भी उन 
सूत्रो के निमीता आचार्यो की चचौ इस जेभिनिसूत्र मे है करि जिन सूत्री के अनुसार यद बना 

१९७ 


१३० सनातनधर्मोद्धारे-- 


नियतं खयमेव सिद्धान्तितं मगवता जैमिनिना पूर्वमीमां सादशेने । तच्चसरामेश्वरभदषत- 
बृत्तिकं यथा--अध्याये १ पादे १ 
कर्मैके तत्र दशनात्‌ ॥ ६ ॥ 

( १ ) पूर्वाधिकरणे श्ब्दाथेयोः सम्बन्धो निलय इत्युक्तम्‌ तश्च श्ष्दनित्यत्वाधीन- 
मिति तत्सिषाधयिषुः पथमं शब्दानिलयत्ववादिमतं पूवपक्षयुपपादयति । करमति । कम अनिद्य 
शब्दं वदन्ति त्र शब्दविषयकमयतदरंनात्‌ यद्विषयः भयत्ः सोऽनित्य इति भ्यारैरिख्थः॥६॥ 

अस्थानात्‌ ॥ ७ ॥ 

(२) च अस्थानात्‌ अस्थिरतवात्‌ प्षणाद्ध्वेमनुपरन्पेरिति भावः ॥ ७॥ 


करोतिशब्दात्‌ ॥ ८ ॥ 
(१) किञ्च फरोतिशब्दात्‌ यथा घटं कशेति तथा शब्दं करोतीति अनित्यत्वष्य- 
ब्रात ॥ ८ ॥ 
॥ माषा ॥ 
ह । वथा इस विशेष को अयन्त सावधानी से देखना, सुनना, जर विचरना, चाहिये कि आज 
कठ सहत पण्डितो की अनुमति ठे कर बहुत से पण्डित मि कर बड़े विचार घौर श्रम शे जिन्‌ 
्रन्थो (फवानीन या रेक्टों ) को वषो मे बना कर प्रचित करते है भौर उनके अनुसार बहतो को 
कि जओौर हानि प्राप्त हो जाती ह पुनः ड़ हयी वर्षो के अनन्तर वेदी टोग उन भरन्थो से खन 
दोषों { जिनको वे पिरे नदीं देख सक्ते थे) को अव देख कर उन प्रन्थो घा उन के बहुत घ 
सष को अदङ बदल कर अन्य भ्रन्थो वा अशो को बनाते ओर प्रचछित करत है । यो टी अदृ 
बदछ गा रहता है तब भी के प्रन्थ पेला निशित नदीं द्यो जाता, जिसमें कि कोर अदङ बद 
उत्तरकारमे नदी होगा, परन्तु त्रिकाखदरही महायो के विचार से निधित इस अनादि भीमांघा- 
द्दौन के किसी अधिकरण बा किसी $ के परिवतैन की आवदयकता न हृ न है, न दोगी, 
स्सा मश्दार्य इस दशेन का है भौर इसी दनक अधिकरणों में यह ६ ठं, शब्द के नियत के 
बिष्य मे अधिकरण है जो सू्रक्रमके अटुसार अतिसंक्षेप से दिखलाया जाता है । 
सदेह कि- 
शष्द्‌ अनिल है वा निलय) 
पूवेपक्च (नेयायिकों का ) कि- 
शब्द्‌ अनिय दै, 
क्योंकि-- 
८ १) उ्चारणरूपी व्यापार के अनन्तर शब्द्‌ का श्रवण होता है, न कि उसके पूर, ज्ञे 
कुम्हार फ व्यापार होने पर घट का दक्षेन होता है ओर घट अनिद है वैसे शब्द्‌ भी अचिय है । 
(२) भ्रवणक्षण फे अनन्वर शब्द नहीं उहरता । 
(१) जैसे यह व्यवहार होता है कि छम्हार घट का कतो है वैसे ही थह मी व्यवहार 
हता हे करि देवदत, शब्दं फा कता है । । 


सामान्यक्छाण्डस्य पृरोद्धः १२१ 


स्वान्तरे योगपयात्‌ ॥ ९ ॥ 

(४ ) इतो ऽप्यनित्य इत्याह । सच्वान्तर इति देशान्तर इत्यपि पूरणीयम्‌ । तथाच 
दश्षान्तरे अन्यदेश्स्थे । सान्तरे । भराण्यन्तरभत्यक्षे । यीगपद्मेककाटिकत्वं दृष्टम्‌ । अयं 
भाषः । यथा खायवान्नित्यस्वे तथा तेनैव हेतुना शब्दे एकत्वमपि सेत्स्यति इत्थस्व एकस्य 
बद्लुनः अपदृषटपरिभाणस्य सनिदषएटविषहृषटपुरूषपत्यक्षं युगपत्‌ भवति शदमिकत्वे नित्यत्वेऽ 
सुपथसमतोऽनिस्यः शब्दो नानाचेति ॥ ॥ ९॥ 

परृतितरृत्योश्च ॥ १० ॥ 

( ५ ) इतोऽपि तथेत्याह । परृतीति । दध्यत्रेति दधि भत्रेति भढृतिस्थित पणतिभुते- 
कारस्थाने यकाररूपो विकारो भवति यस्य वर्णस्य भ्रकृतेः विकारः सोऽनित्य इति 
व्याद्चिरितिभावः ॥ १०॥ 

वृद्धिश्च कतैभूल्नाऽस्व ॥ ११॥ 

(६) कर्भून्ना कतैवादुल्येनास्य शब्दस्य इद्धि; ह्वे हश्यते अतोऽप्यनित्यः 
परषमयवस्य शब्दव्यज्ञकत्वपक्षे व्यञ्जकसहसेणापि व्यङ्गयस्य शृद्धिने श्यते यथा 
दीपसदसरेणापि घटस्येति व्यञ्जकस्वपश्षोऽयुक्त इति भावः ॥ ११ ॥ 

समन्तु तत्र दशनम्‌ ॥ १२॥ 
( १ ) एवं व्यञ्जकत्वे वहूनि दृषणान्युक्तानि कमेण परिशतै परक्रमते । सममिति । 
॥ भाषा ॥ 

(४) यदि शब्द्‌ के अनिल होने मं उसकी अनेक, उत्पत्ति ओर विनाशा के अनुसार 
उसमे अनेका के कारण मौरव के भय से, राघव के अनुसार शब्द्‌ निय ओर एक माना जाय 
तो शव्दोश्वारण के स्थानं से समीप ओर दूरवर्ती पुरुषौ को एक ही कार मे क्ाब्दे का प्रयक्च 
जो होता है बह न होगा, जसे एक खान से एकवार पक हय दंड के हारा समीप भौर दरद पुरषो 
को दक क्षण मेँ भावात नदीं होता, तस्मात्‌ राष्द अनिय ओर अनेक भी है । 

(५) दाधि, अज्ञ, इस शब्द्‌ में व्याकरण के अनुसार इकार का विकार यकारहूपं शे- 
ता है अर्थात्‌ दध्यत्र । जौर विकारी पदं सव अनिय ही होते है । 

(६) कन्त के बहुत्व से जिसका वहुत्व होता है बह अनिय दी होता है जसे ङ्ह 
के बहुल से घटका बहत शोत है भर षट अनिद है, फेसे ठी वक्ताओं के बहुत्व से शब्द का बहुत्व 
होता है तस्मात्‌ शब्द अनिद दै । शब्द यदि निय दह तो सदा उसके श्रवण के वारणाथे उश्चारण, 
उसका व्यक ( प्रकट करने बाडा ) माना जाता है तब इख पश्च म शब्द का उक्त बहुत नहीं 
हो सकेता है, क्यों क्रि अन्धकारख्यित्त एक घद़ का यदि सदं दीपकरूप व्य'जको से प्रकार किया 
जाय तोभी वषु एकद्ी रहैमा उक्तम बहुत्वं कदापि न॒ भवेगा, वस्मात्‌ शव्द निय नहीं है । 
शाब्द के अनियत मे ये उक्त हेतु ठक नही है, अतत्‌ उक्त हतुभों से शब्द्‌ अनिद नही सिद्ध हो 


सकता । क्योकि- त 
(१) यदि शब्द्‌ किसी अन्य प्रमाणसे निय सिद्ध है तो उश्वारण उसका कारक नही 


है कितु व्यल्जक है जओौर व्यक के पूर, व्यज्गथ का प्रकाश नही होता किंतु अनन्तर ही होता है । 
तो उच्चारण क अनन्तर राष्द्‌ के प्रकाश दोनेमात्र से शब्दं अनिख नदीं प्तद्ध हो सकता, क्योक- 


१३२ सनातनधभोद्धारे- 


भतद्रय इति क्षणमिति च पदद्रय पूरणीयम्‌ । मतद्कये क्षणं क्षणमात्रं दलनं शम्दपत्यकं 
समम्‌ अचिवादम्‌ ॥ १२॥ 
+ सतः परमदश॑नं विषयानागमात्‌ ॥ १३ ॥ 

(२) समत्वेऽपि कतमः पक्षो वरिष्ठ इति प्रभे ष्यङ्गधत्वपश्षो युक्त इत्याह । सतत इति। 
सतः स्षेदा विमानस्य परं पृवो्तरकारे अदशनं प्रत्यक्षामाषः स्कः व्यश्नकस्व 
विषयं शब्दं परत्यनागमात्‌ । अयं भावः । स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ रापवाश्च 

शब्दो नित्यः भुसोद्धतवायुसयोगाधिभागाः शब्दपत्यक्षभतिबन्धफीभूतं स्तिमितवायुंद्री व 
न्तीति ततः प्रत्यक्षमिति अस्थानादित्यस्योत्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
भयोगस्य परम्‌ ॥ १४ ॥ 

(३) फरोतिशब्दादित्यस्योत्तरमाश । भेति। शब्दं करोतीत्यत्र करोतिपदं पयोमस्य 

उद्चारणस्य परं तत्तातयय्यैकम्‌ ॥ १४॥ 
आदित्यवद्योगपद्म्‌ ॥ १५॥ 

(४) सान्तरे यौगपथादित्यस्योत्तरमाष् । आदित्यवादिति । यथा एकः चूर 
नानादेशस्थैः युगपद्िशष्यते तथा आदित्यवत्‌ पान्‌ शब्दो न पर्प इति भावः ॥ १५॥ 

वब्दान्तरमविकारः ॥ १६ ॥ 

(५) हतिविृत्योे्यसयोचरमाह । ष्दान्तरमिति । इफारस्थनि यकारश्रब्दान्तर- 

भाषा 
जब यह निश्चय हस हेतु से नदीं हो सकता, कि उच्चारण, शब्द का कारक है, वा व्यलक, तथं 
उश्वारण के अनन्तर शब्द्‌ का प्रकाश होना मात्र निलय ओर निय दोनों पक्ष मे समान है । 

(२) ककारादि वर्णों के श्रवणानन्तर जो श्रोताओं छो यह भलयमिन्ञा अर्थात्‌ दोवारा 
अभिज्ञान ( पहचान ) होती है कि “यह्‌ वही ककार है" उससे यह सिद्ध शोता है कि उन्ौरणों 
केभेद्‌ होने पर भी ककारादिवणे एक ही हे मौर ककारादिवर्णो के एक, निय ओर व्यापक 
होने मे छाघव भी. द्वितीयप्रमाण है क्योकि अनिय मानने मे एकवण की अनन्तव्यक्तिं ओर 
प्रक उनकी उरपत्ति विनाद्य की कल्पना मे महागौरव होता हे । ओर नियवणे के भी कदावित्‌- 
वण कौ व्यवस्था इस रीति से सुषट है, कि शब्दश्रवण के प्रतिव॑धक स्तिमित [ सिर ] वायु 
को उ्ारण से प्रेरित मुखवायु के सयोग ओर धिभाग, जितने समय ओर जहां तक ्टाति है 
उतने समय ओर वटौ तक शब्द्‌ का भवण ्ोता है ओर जब तक बे क्षयोग ओौर विभाग नहीं 
रहते बा जव नष्ट हो जाति हैँ तव शब्द्‌ का श्रवण नदह हेता ! निदान जसे अन्धकार मे बसेमाम 
ही घट करा दीप अभिन्यजक है वैसे ही सदा सवैत्र बतंमान हीं भक्षरो का, उक्चारण अभिन्यखक है । 

( ३ )--उश्लारण ही के कतौ को शाब्द का कत्त कते है, अर्थात्‌ उक्ारण, पूर्वोक्त 
सयोग ओर विभाग ही है, उसी क क्तौ ने से शब्द का कत्त कष्टता है । 

( ४ )-जसे सूय, महान्‌ ने से एक टी समय में अनेक शौर भिभ्रेशस्य पुरषो 
कै शृषटिगोचर होते ह वेसे ही दाब्द्‌ भी महान्‌ ( व्यापक ) हैन कि सूक्ष्म, इसी से एकी 

समयः म. भिश्नपरदेश्लीयपुरषो के श्रवणंगोचर होता है । 
“~> (५) जलति दही, दृध कोषिकार है, वैसे पक क्षर दुसरे का बिकार न है, कितु 
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मन्यः शब्द्‌; न इकारस्य धिकारः ठणानां कट इष, तथा सति कटकत्र नियमेन दृणस- 
स्पादनषत्‌ यकारं भयुञ्जानो नियमेन इकारमाददीतेति भावः ॥ १६ ॥ 
नादष्टद्धिपरा ॥ १७॥ 

(६ ) इृद्धिभेत्यस्योत्तरमाह । नदेति । परा अतिशयिता क्ब्दषद्धिरिति भ्रमविषय 
नाह्रदधिः्वहमिः भेरीमाघ्रादिः वर्णात्मफकशब्दयुच्ार यद्धिवां महान्‌ शब्द इत्युपरुभ्यते तत्र 
परमते प्रतिषुरुषं शब्दावयवा उत्पन्ना; सन्तः ते पहत्ववच्छब्दे परहन्वं सम्पादयन्तीति 
वक्ुमशक्यम्‌ परमते शब्दस्य गुणत्वेन निरवयचत्वादतः अगत्या कणदष्डुलीमण्डलस्य 
सर्वा सरणि व्याप्लुवद्धिः सेयोगविभागैः नैरन्तर्य्येण असदत्‌ ग्रहणात्‌ पहानिवावययवा- 
निव भरतीयते संयोगविभागा नादपदवाच्याः तेषामेव हदधिरिति भावः ॥ १७॥ 

निलयस्तु स्यादशैनस्यपराथेत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

( १) एवं परपरतिपादितदृषणान्युदध्त्य खमते साधकं वक्तुं परक्रमते । निति । 
शब्दः नित्यः स्यात्‌ दृश्यते व्यज्यतेऽनेनेति दशेनुचचारणं तस्य पराथत्वात्‌ अन्यस्थाैस्य 
भतिपत्यथैत्वात्‌ अनिलत्वे भ्ोतुरथैमतिपात्तिपथ्यन्तं न तिष्ठतीति परतिपत्तिने स्यात्‌ कारणा- 
भावादिति भावः ॥ १८ ॥ 


सरवैत्र योगपधात्‌ ॥ १९॥ 
( २) किञ्च सवैत्र गोशब्दमात्रे योगपथाद्‌ अवाधितमत्यभिह्गाया युगपदुपपततः 
॥ माषा ॥ = 


स्वतन्त्र अन्य अक्षर ही है अथति्‌ यकार, इकार का बिकार नही है, यदि भिकार होता तो ज्ञेसे 
दूध े विना ददी नहीं होता वैसे हौ बिना इकार के यकार को वोर ही नरह क्ते, अथात्‌ जका 
पढे शकार रहता वही यकार बोखते तब "यथा" आदि स्वो मे कैसे यकार का उच्चारण होता । 
(६) जनखमूह के फोखाषटङ (होरा) मे जो शधि ज्ञात होती है बह आरोपमात्र है । नैयायिको 
फेमतमे भी शब्द्‌ कीषृद्धि नही हो सकती क्योकि बृद्धि डस पदार्थं की होती है कि जिसमे अनक 
अवयव होते हँ शब्द तो उनके मत मे गुणपदा्ं है जिसमे अवयव होता ही नही, तस्मात्‌ उनको 
भ यष अव्य मानना होगा कि किसी दुसरे पदाथे की बृद्धि का, कोरषटङ मे आरोपमात्र है इस 
दीति से यष्टी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त, सयोग ओर विभाग दही की वह्‌ बृद्धि है, कि जो कोरा 
म आरोपित होती है भर इन्दी सयोगो ओर विभागो को नाद्‌ कहते हैँ । 
इस करम से पूर्वोक्त हेतु के खण्डन से यह्‌ सिद्धान्त हे कि शब्द्‌ निय है क्योकि- 
( १) दूसरे पुरुष क बोध कराने के स्यि शब्दं का उच्चारण किया जाता है तो उचारण 
करने पर यदि शब्दरूपी कारण), अथैवोधरूपी काय्यै के समय तक न ठहरता अथात्‌ क्षणमाच्र ही 
"भनष्टदहोजातासो कारण के न रहने सि अथे का बोध नहीं होता ओर भ्थबोध तो होता है, इससे 
यदह सिद्ध हो गया कि उसके घमय तक शाब्द ठहरा है ओर जव वहां तक ठहरा है तब दसके 
अनन्तर उका नाश्च करने वाडा कोट नष है इससे शब्द्‌ निल दै । 
,(२) भिन्न रे प्रदेशो ओर समयो मे उद्धारित “गो” शष्ट में गकार एकही है क्योकि 
यह्‌ प्रयभिक्चा (पहचान दोवारा) सबकी उन गकारो मरे परस्पर अथोत्‌ एक की दूसरे भे होती है कि- 


१३४ सनातनधर्भोद्धरि- 


स एवाय गकारइति युगपदनेकेषां मवति नष्यनेके युगपद्‌ भ्रान्ता अमवल्िति भावः ॥१९॥ 
सख्याऽ पात्रात्‌ ॥ २०॥ 

( १) दङतवः गोक्षब्दोचारे दशवारधुारितो गोक्षब्दइत्येव वदति नच दश गो- 
शब्द्‌ उच्वारिताइति अतोऽपि शब्दोनिल इयाह । संख्यति। शन्द ठख्याऽभावात्‌ स्पष्टम्‌॥२०॥ 

अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 

( ४ ) अतोऽपि निलय इत्याह । अनपक्षस्वादिति । अनपेक्षत्वात्‌ शब्द ना्चकारणस्य 
पामरदिस्ाधारण्येन ज्ञानाभावात्‌ यथा षटप्टादिदशैनमत्रे असमवायिकारणादिनाश्ना 
छरादा १ति निशिनोति तथा पामराणां शब्दे नाश्नकारणनिश्चयामावा श्नि इति मावः ॥२१॥ 

प्रख्याभावाचयोग्यस्य ॥ २२ ॥ 

(६ ) नयुशब्दो बायुपरमाणुप्रकृतिकः तदीयसंयोगैरुतपन्नसात्‌ तथाच शिक्षा “वायु- 
रपद्यतेकब्दतामिति" बायुपरमाणुयदृतिकत्वादनिलय शत्याशङ्कायामाह । भख्येति । योग्यस्य 
ओरतरेन्दरियजन्यमलयक्षविषयस्य शब्दस्य परस्याऽऽावात्‌ । बायुविकारस्य भोत्न्धिया- 
आश्रत्वादितिभावः ॥ २२॥ 

लिङ्गदशेनाच्च ॥ २३ ॥ 
(8) छिङ्गति । वाचा विरूप नित्येति मन्त्रे निलया दाचेति शिञ्जम्‌ ॥२३॥ इति ! 
नडुवणानां निखत्वान्ेवेमे पौरषेयाभूवन्‌ आलुपू्वीच बाणीं मा पौरूपेयतां समाप्रीत्‌ 
॥ माषा ॥ 
“ह्‌ वही गक्तार है" भौर जब यह प्रयभिज्ञा सव के होती है तो अवदयदी यथाथ दवै न क्रि ्रमरूप। ` 

(३) “गोः शाब्द का द्वार उश्वाएण होमे पर छोक मँ यही व्यवहार होताहैकि 
«गो » शब्द्‌ के उश्वारण दश हय-भथौत्‌ दक्ष सेख्या का व्यवहार उचारण हीमे होता हैः ल कि 
“गो” शब्द्‌ मेँ इससे स्पष्ट यह्‌ विदित होवा दै कि पश्वरणो ही के उट फे इभा कते है परन्तु 

ब्द सदा प्रपते खरूपसे एक दी रहता है । 

( ४ ) नष्टषटोनेवाे घटादिपदार्थो के नाशक युद्ररवाइनादि, पामरपय्यन्त, सान को 
वरििति होते दहै परन्तु शब्दों का नाशक कोई पदाथ सरवैप्ताधारण में प्रसिद्ध नही है इससे यहु 
निश्रय होवा है कि राष्द का नारा नहीं दोत्त । 

ˆ( ५ ) यदि ““वायुरापद्यते श््दताम्‌ इस शिक्षावाक्य क अघुखार वायु के परमाणुर्ओं 
से शब्द उत्पन्न होता, जैसे प्रथिवी के परम्राणुभो से षटादिकाय्यं इत्पन्न होते है, तो घटादि के 
तुल्य छब्द भी अनिद होता, परन्तु पेया नदं है अथौत्‌ शब्द्‌, वायु का विकार सही है क्योकि 
यदि हाब्द्‌, वायु का विकार शता, तो व्रायु के अन्य विकारो के नाई शब्द्‌ काभी श्ोत्रेन्दरि से 
प्रद्यक्ष न हति} 

( ६ ) ¢ बाचाविरूप; निया ” इस मन्त्र मँ तो स्प्टदी का है छि बरा सिय है । 
इस उक्त अधिकरण से बणात्मक शब्दो ‹ की › नित्यता सिद्ध हो चुी ! 
प्रम--निय होने से ये वैदिक्वणे पौरुषेय न हो ओौर वरणो की भायुपूर्व्वौ (नियमसे 
अगे पीट होना ) चाह पौरुषेयता को न द्ये, वणो की कौन कटै, ङस्मकार उदि शब्दौ प कम्भ 
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कुम्भफारादिषदे पदानामपि चादुपएवीं प पोरूषेयता मदुभूत्‌ एवमप्पन्वयवो धौपधिकः 
पदानां समभिव्याहारस्तु पुरषतन्त्रतां मैव ्याक्षीत्‌ अतएव च मा लौकिकानि वाक्यानि 
पौरषेयतां या्षुः नहि लोकिकेषु वाक्येषु क्ाब्दवोधोपयोगिनी वणानां पदानां बाऽऽजा- 
जुपूवीं पुरुषेण श्छतन्त्रेम कत मकौ मन्यथा करु बा शक्यते तथासति शाब्दस्यैवानुदय- 
भ्रसङ्गत्‌ नहि रेल्युक्ते घटस्य कारङ्म्भे्यक्ते इम्भकते बा श्राष्द्‌ सेभवति । वर्णास्तृक्त- 
रीत्या निलया एव समभिव्याहारस्तु पदानां श्ाब्दोपयोगी पुरषतन्त्; राष्ठ; पुरूष इति 
व्षयादिव पुरषोरान्ञरति वाक्यादाभिमतशान्दद्वनात्‌ यदि त्वसौ समभिन्यारोऽपि 
पौडपेयतां जात्‌ तदा रोकिकेष्वपि व्येषु का नाम पौरुषेयता वणेनपथमवतरेत्‌ । 
सचा ौकिकेष्विव वेदिकेष्वपि वाक्येषु जागर्यैव श्रब्दोदयस्योभयत्रसपानत्वात्‌ तस्य 
च पौँरपेयत्वाव्यमिचरिण वेदस्यापि पौरपेयतं दष्परिदरमेब अयमेव टि वाक्यतव्यव- 
हारस्यासाधारणं निदानम्‌ । शरूयते च ^ मनापरतिरवेदानष्टजत › ^ तसाघज्ञारंपर्बहुत ऋः 
सभानि च्गिरे। छन्दा सि भक्तिर तस्मा्यजुस्तसादजायत › { यजुः अ० ३१ 
म॑० ७) "यन्ञोवे विष्णुः! (श्र, कां. १अ. ! त्रा, ? कं, १३) तेभ्यस्तभ्यस्रयो वेदा- 
॥ भाषा ॥ 

जओर कार आदि पर्दो की भी आलुपुवीं फुरुष के अधीन न हो तथापि अन्वयवोधं ( वाश््य से उतपन्न 
शध ) का कारण जो पदों का समभिच्वाहर (नियमन के तिना ह अगि पीछे होना) है बह तो अवश्य 
ही पुरुषाधीन दै, क्योंकि उसी के पुरूषाधीन होने से ठौकिकवाक्य पौरुषेय कठति दै 1 

इल उक्तञिषयं का विखदबिचरण यह दै कि ठौकिकवाक्यो मे रहनेवाङी वर्ण की भौर 
प की आचुपूवी शरोता के बोध का कारण है, ओौर ये दोनों प्रकार की आतुपूधियों को कोई पुरुष न 
कर्‌ सकता न मिटा सकता ओर न विपरीत कर सकता क्योकि यदि रेखा करै तो शरोता के बोध न दोन 
से बह वाक्य ही निष्फर हो जाय, प्रसिद्ध है 9 घटकाब्द से जिस अर्थे का बोध होताहै ५टघ 
छच्द्‌ से उघ अथं का बोध नदी होता तथा कुम्भकारदाष्द्‌ से छम्हार का बोध होता है भौर कार- 
म्भ से नही ! अब भ्यान देना चाद्ये कि ठौकिकवाक्य तो सवी पतवर के मत से पौरुषेय अर्थात्‌ 
युहषशधीन ई, अव इतना बिचार करना अवरिष्ट रहा ॐ इन लोकिकवाक्यो मे रौन सी चस्तु 
यौदयेय है १ वर्णो को तो षौरुषेय कह नहीं सक्ते क्योकि पूरब्तयुक्तियों से वे निय ही है जौरः 
आुपूर्बी भी चरणौ की भा पदों की उक्त दृष्टन्तं से पौस्षेय नहीं हो सकती । अधर रहा पदो का 
मममिष्याहार, सो यह अवश्य पौरुषेय है क्योकि “ राज्ञः पुरुषः” (राजा का श्रय) ओर पुेभे- 
राज्ञः ( श्रय, राज! का ) इन दोनों वाक्यों मे पुरुष चाहै जिस का उच्चारण करे अथं के चोधमें 
कुछ विश्ेष नदीं होता । यदि यद समभिव्याहार भी पौर्षेय न हो सो ठोकिकवा्योँं में इससे 
अन्ब कफो घु ठेसी नही है फ जिसके पौरुभेय होने से वे चाक्य पौरुषेय के जा सक्ते ह 1 जौरं 
समभिव्याहार तो ऊोकफिक तथा तैदिक वाक्यों मे तुत्थ दी दै क्योकि दोनों प्रकार के बक्योसे 
श्रोवा क्ये तुर्य ही बोध होता है-तो देसी दशा मे जेसे समसिव्याहार के पौरुषेय हने से ठौशिक- 
चराकष्य पौरुेय होते ह वैसे ही वेदिकवाङ्य भी पौरुषेय क्यों वहीं है १ । क्योकि समभिष्या्ार 
से युक्त, पदो ही को वाक्य कहते ह 1 भौर शयं वेदवाक्यं से भी वेद की पौरषेयता सिद्ध 
डोती है स्योकि वेद ( जेकि उपर छलि है) मे यह कद्यं है कि “प्रजापतिनेवेदोकीषघष्टिकीः 


१३६ सनातनधर्पोद्ारे- 


अजायन्तात्रेमेदो वायोधजुर्वद्‌ः सय्यौत्सामवेदः › ( श, कां ११ अ. ५ ) इति । बहुशः 

सय्यैते च पुराणादिषु ह्मणो बेद्कतुत्वभ्‌ तथाच पौरुषेया एव वेदा इति चेत्‌- 
अत्रास्मत्ितामह भरी पयागदत्, कर्मणां श्टोकाः 

परयमोचारणात्कर्तो चारणंतत्रकारणम्‌ । समभिन्वाहूतौ नास्य भाथम्यधुपयुज्यते ॥ १ ॥ 

उक्चारणान्तरपिभ्ष सलष्युक्वारणे परम्‌ । पुवेत्वयुपयुज्येत न माथम्यमितिस्थितिः ॥ २५ 

करस्शृयेव बाध्येय शच्चारणपरम्परा । भारतादौ न वेदे तु स्मरतेः कतैरभावतः ॥ २॥ 

कती बेरस्या त्तदा तस्य कालभारभ्यतत्स्ृतेः। परम्पराऽय यावन्‌ च्छथितान्यत्र सा यथा ॥४॥ 


अयमथः । उक्ते हि शाब्दोपयोगिनि समभिव्याहार फेवरघुच्चारणमपेकष्यते नतु 
तस्य धर्यं प्राथम्यम्‌ प्राथम्यधटितस्च वाक्यानां करत्वं मारतादिषु भरसिद्धम्‌ । परथपो- 
खचारणकरै््यैव करतैत्वच्यवहारात्‌ पव चोक्तः समभिव्याहारः खकारणतयोख्चारण- 

॥ माषा ॥ च 
^ बिष्णु से ऋक्‌ साम अथै युरवेद अन्मे » ८“ ऋण्ेद्‌ अश्रि से--यजुरवैद्‌ वायु से-घामधेदं 
सूय्यै से जन्मा ? तथा इतिहासपुराणावि के अनेकवाक्यो से भी ब्रह्मदेव की वेद्कटटैता निथितं 
होती है तब वेद कैसे अपौर्षेय है ९ । 
इसका उत्तर, मेरे पितामह श्री प्रयागदत्त जी ने ९ श्छको से यह द्विया है हि~ , 


( उ० १ ) प्र्रकतौ को प्रथम दस बात पर ध्यान देना चाहिये छि किसी वाक्य बा 
भन्थ काकती वही कहा जातादहै जो कि उसको भरथम २ दच्चारण करता है । ज्ञे भारताहि 
न्थ के कतौ भगवान्‌ छृष्णद्वैपायन आदि है ओर यह भी समञ्नना चाहिये कि उक्त समभिव्याहार 
म केवर उश्चारण द्वी की अपेक्षा घा अधीनता है न छि उसके युख्य प्रथमता की भी, क्योकि यदि 
उसी भी अपेक्षा होती तो तीसरे बा चौथे बार उच्चारण करने से उक्तं समभिष्याहाररूपी वाक्य 
नही भरकट होता क्योकि द्वितीयादि उच्रारण मे मुख्य प्रथमता नदीं होती ह । इस रीति से कवे 
सञ्चारण ही, समभिव्यहारल्पी बाक्य का कारण निचित होता है । ओर काय्यं से अनुमान भी 
कारण ही का हो पकता है तो समभिन्याहार से उसके कारण अथौत्‌ दच्वारण हीं का ( जिस फे 
धीन वह्‌ समभिन्याहार है ) अनुमान हो सकता न कि इश्वारण के प्रथमषोने का। ओर यहं 
भी नही कह सकते कि प्रथम २ उच्चारण के विना द्वितीय आदि उचारण नदीं होते, जैसे गु 
आदि के उचारण बिना, दिष्य आदि के उश्वारण, तो गुरूके उच्चारण क्री प्रथमता के अधीन द्वितीय 
उश्चारण शिष्य आदिं का हभ ओर उस उच्चारण के अधीन समभिच्यहार होता है तो शस परम्परा 
से प्रथमता भी समभिव्याहार का कारण होती है ईसल्यि समभिन्याार से प्रथमता के अवुमान 
का असभव है, क्योकि यदि किसी उचारण फी प्रथमता अन्य उच्चारण मेँ कारण होती तो गुरू 
के उच्चारणावुसार शिष्य का भी उच्वारण नही होता क्योकि गुरू का उच्चारण भी गङूके गुरूके 
उच्चारण की अपेक्षा द्वितीयदहीदहै नकि प्रथम, हां यह कह सकतेहैकिजे उचारण 
जिस उच्चारण का कारण होता है वह उसकी अपेक्षा पै ही होता है--भौर इतने 
मात्र से इतना ही निकर सकता है कि समभिव्याहार से उसके कारण उक्चःरण का, भौर 
रख उधारण से भी उसके पूवै उश्वारण का, एवं प्रयेक उच्चारो से खनके पूवं २ उरणो का 
अलुमान्‌ होने से उश्रारणों की धारा अनादि है ओर इस रीति से यही सिषद्ध हआ कि सममिव्या- 


सामान्यकाण्डस्य पादः १३७ 


मेवेकषिप्तं क्षमते नतु वस्य प्राथम्यमपि अप्रयोजकत्वात्‌ । येनापि रिष्याद्ष्वारणेन 
गुष्बोदयुच्चारणमपेकष्यते तेनापि तस्य पूरवत्वमायमपेकष्यते नतु सख्यं भ्राथम्यमपि येनो- 
'्वारणप्रयोजफकतयाऽपि ताइशसमभिन्याहारे ताश्च भरायम्ययरुपयुज्येत तथाच तारश्च 
समभिन्वाहयरस्यालुपयोगिना युख्यपायम्येन घटितं कदतवं कथं तत्रोपयुज्येत । उच्चारण- 
कारणोच्चारणानुसरणपरम्परातु भारतादौ करैसरणनैव निवलयते । बेदेखनादित्वदेव 
नासषविच्छिन्नाऽपि दोषमावहति । वेदानां रि यदि कश्चित्कतां स्या्तदाऽ्वरयमसौ वेदान्‌ 
रचयन्‌ तादात्विकः पुर्पैः भत्यक्षेणातुभूयेत तैन्येभ्यः कथ्येत तैशान्येभ्य इत्येवेपरम्परया 
नियतरूपमेव स्मृतिकतैमन्वादीनामिव तस्य कतरध्येतृभ्यः सरणपारम्पय्यैमद्य यावज्नगति 
ज्ागस्यादेव नतु तदस्ति तस्मान्न कथिद्धेदस्य कर्तेति । 
किश्च-उस्चारणद्धनिः भौतो न निर्माणे कदाचन । वेदाथ भरहिणोतीतिमन्रश्रलेकमल्यतः॥५॥ 
शरान्‌ जभवमादौ कोके क्षपा्थकोयथा । कवचिसनापतिर्विष्णुः शचित्सय्यादयः कचित्‌ ॥६॥ 
| ॥ भाषा ॥ 
हाररूपी वाक्य के कारणरूपं उश्वारण के करनवले गुरू शिष्य लादि पुदषो की परम्परा भी 
अनादि चली भती है इससे तो उर्टा यदी सिद्ध होता है कि समभिव्याहाररूषी वेदो के 
षदुने पढ़ाने वामे की परम्परा अनादि ह है अर्थात्‌ इनका कतौ (प्रथम उश्वारण करनेवाला ) को 
नष है । ओर मारतादिक मे मी रेखे ही उश्वारणों की परम्परा अनादि रूप सते प्राप्त थी परन्तु 
स्यासादिरूप कतीओं की प्रसिद्धि से यह परम्परा निधत्त ( व्यासादि दी तक्र समाप्त) हो जाकी 
हि 1 वेदो मेते श्चःरणपरम्परा की निद्राति काकारण दही कोई नदीं इस से वेद ओर उनी 
उष्वारणपरम्परा अनादि दी है। जसे मचु भादि ने जिख समय ध्मशासनो की रचना किया उस 
समय ॐे पुरुषो ने उनको रचना करते देखा ओर अन्यपुरुष से कषा मी तथा उन पुरषो ने भी 
क्रम से उन्तरोचतरकार मे अन्यान्य पुरुषों से का इत रीति से वारकाल्िक पाठको के द्वारा मन्वा- 
दिरूप कती की स्मरणपरम्परा आज तक अबिच्छिन्नरूप से जागती है वैसे क्षी यदिवेदकाभी 
कोई कतौ होता तो उसी करम से उसके स्मरण की परस्परा भी अवश्य द्वी जज तकं जागती रती 
क्योकि जब भारतादिरूपी एकदेशी भ्रन्थे के कतौओं की भी कीतिं आज तक विश्वव्यापिनी दै 
तो पेते महागम्भीर सागराकार अपार ओर विन्वन्यापी वेद्‌ के कतौ की प्रघिद्धि का डोप अयन्त 
ह्मी असमव है | विचार का विषय दै किछेटे मोटे भ्रन्थ के बनानेवछे भी अपने कोप्रन्थंका 
कती करके अपना नाम ट्ख देते हँ बरक अपने नाम हीं चदनि के अथं बहुत छोग मन्थ बनाते 
द पेसी दका मे वेद्‌ पेसे भरन्थ का यदि को कतौ होता तो कव्‌ापि यह सेभव नह दै फि वह अपना 
नाम वेद्‌ मे कतौ करके न छिखता । तथा यहं बात भी ध्यान से उतारने के योग्य नीक 
कोर अन्य भ्रन्थ ेसा नही हे कि जिसके विषयमे कतौ केन होने ओर ने का विवाद हो- 
केवर वेद्‌ टी के विषय मे ेखा विवाद होता टै इससे यष सिद्ध होता है किवेद काकतां के 
न्दी है ओर वेद्‌ के निषय में कतो का आरेष॒ चद किसी वादी काषो सबी भटकरपच्च्‌ ही दै 
तस्मात्‌ वेद्‌ का कोई कतौ नहीं है । 

(२) भ्रजायति ने वेदो की सृष्टि की यष अयुवराद्‌ ५ प्रजपातिवेदानसेजत "” इस श्रुति 
कृ दे भौर दस शति मेज खज्‌ श्द्‌ (धातु) ह उस्ना उशषारणमात्र अर्थं न कि रनना- 

१८ 


१३८ सनातनपर्मोद्ारे 


शताः सष्यर शृटयेतद्विरोभाभावसिदधये । ननिदल्यादयः भ्रौता नाधोच्चारणवाचिनः ॥७॥ 
गरभषून्नचैत्रादेः भाद मवे यथाजनिः। तन्भूठानां स्पृतीनाज सतिरेषैव गम्यताम्‌ ।॥ ८ ॥ 
भन्ते वाचा विरूपेति सेभोक्तं नित्ययति यत्‌। रिग तदापि सेदेदसमूहान्‌ सेव्यपीहति ॥९॥ इति 
अयमर्थः! परनापतिर्ेदानखजतेत्युक्तश्ुतो न जती रचनाथं; किन्तूस्वारणमात्राथैः। 
अन्यथा हि श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि ६ अध्याये- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ यो वै वेदांश प्रहिणोति तसमै 
त॑ हं देवमात्मबुद्धिभकारम्‌ धै शरणमहं भप ॥ १८ ॥ 

इतिश्त्या सह दुष्परिहसे विरोध आपतेत्‌ अत्र हि “उपमाकार्रं महिणु नयने” 

“स विन्दुरिन्दुः प्रहितः ” इत्यादाविव मोपखषस्यं हिनोतेः मापणमथः । तच्चसिद्धस्यैव- 
जादेश्रामादतौ मवति ब्रह्मणो वेदकरते तु तद्विरोधः स्पष्ट एव । फिशच ब्रह्माणं विदधती 
सयुत्रा बेदानित्यत्र बिदधातिमभयुर्जानाशसौश्ुतिव्ह्यणः पौरुषेयत्वेऽपि वेदानां तद्वारयति 
यदा च ब्रह्मणोऽपि षिधायफो न बेदामां बिधायकः किन्तु भरहिणोस्येव तान्‌ तद्‌ कतो 
वक्तव्यम्‌ बरह्मा तैद्विधातेति इति तातस्योत्‌ एतच्च पाराशरमाधवीयोपन्यासेनाप्बुपारिष्टात्‌ 
«‹ द्ि्द्धामिति ” न्यायेसोपधादयिप्यते । सनस नोरपादना्थत्वं॑नियमः “ बहेन््रचापं 
पतिमेन॑घन्वना शश्नायतेनाधिरयिः शरा खन्‌" इल्यादिष्ुं भारतादिभयोगेष “ एजन्तं 
मराजाविषुसहतीरष; सहेत कोपञ्वलितङ्करं कः " इतयादिषु च किपायैकताथा शषटतवात्‌ | 

॥ जाद ॥ 
करना-क्थोकि यदि सधना उसका अथं माना जाथ तौ ५ेताश्वतरं उपनिषद्‌ अध्याय ६ मन्त्र १९ 
से उक्त श्रुति में बिरोध अट पड़ जायगा, क्योंकि उस मन्व का अक्षरां यहद कि "जो परमेश्वर 
पषठिे, बह्मा फो बनाता है ओर जह्य के शर्देय मे वेदों को पहुचाता ह-मेक्ष के अर्थं मं उसके 
शरण जाता हू" । ओर पहु्चाना सिद्ध ही पद्थं का होव। है ज्ञैसे गड आदि को पहुवाना भामे, 
तो दख से स्पष्ट सिद्धदहोता है फिभह्यावेदं के कता नै्हीं है यदि कती हेते तो उनके पास षेद 
क्यो पुचाय जति । अव यदि उक्त श्यति मे सज्‌ दाब्द का रचना अथै करके ब्रह्य ( भजापति) 
कोबेदु का कती ठहराया जायं ती शस मन्त्र के साथ बिरोध स्पष्ट ही है' जिसके हटाने का को 
ऽपाय नही हो सकता । ओौर जब्र दृक्ष आदि सब प्रजापतियो के पितः ब्रह्मा मी वेद्‌ के कतौ नीं 
हो सकते तब भन्य ्रजाप्रतियो मे वेदं के कतौ ने की चच भी कैसे हौ सकती टै ॥ 

तथा-यह्‌ बिषथ, बिरेष ध्यान देने के योग्यं है कि यष्ट मन्त्र बर्मा को वमाना कहे कर बेद्‌ 

फा बेनाना न कहु, पटुचाना कहने से अपने इस तात्ये को स्यष्ट रूपं से भकार करता है $ जब ग्रह्या 
को धननेवार। परमेशरं भी वेद कां बनने बाला नहीं है कन्तु केवर प्हवानेबाडा ही है तब 
परश्चर के बनाये हये जह में बेदकटैता की संभावना ही कैसे हयो सकती है । ओर यद्यपि परमेश्वर 
का मी वेदकतो न होना य मन्त्र ही सिद्ध करता है तथापि “ दवि्बद्धमुबद्धं * इस न्याय के अनुसार 
कपर चङ कर माधवधारा्ञरोक्तं अन्यान्य प्रमाणो से भी यहं विषय सिद्ध, किया जायगा । ओर सृज्‌ 
श का ^ शरान्‌ सृजन्‌ „ ( बाणो को पफकते ) + सजन्तमाजाविषुसंहतीः ” इयादि अचक्रो 
क्षप (फेकना ) अथे दला जाता $ तथा उच्चारण भी शव का क्षिप ही दवै । दी से “ यञ्च किरति 
"ऊर्व निष "दीदि अनेक स्यो मे इद्‌ का उरण ष का गया हे मसे ही ठ शतिः 
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ङ्ज उदाहृतासु तलातीयाखन्यासुच शतिषु वेदविषया ये छनज्यादयो दृस्यन्ते तेषां 
निमोणाथकल्वे ठक्रं २ पिष्णुमजापतिसूय्यीदीनां निमाठृताकथनात्‌ प्रसज्यमानः श्तीना- 
भन्योन्यविरोधो न कषक्यो वारयितुम्‌ । उच्चारणमात्राथैकत्वे तु नासौ भसलज्यते, इश्यते 
च मातुरुदर एवो त्पन्नस्य चेक्रादे स्ततो मिस्मरणमात्रेऽपि “ अदयचैत्रोनातः इत्यादि. 
कि जन्यादैः भरयोगस्तथेवोक्तश्रतिष्वप्यस्तु बरह्मणो बेदश्टर्वोधिकानां * अनन्तरं तु 
व छभ्योेदास्तस्यतिनिःखता ` इत्यादिस्मृतीनां त॒ भकृतश्ुतिभूककत्वदेवोच्चारणमतर 
तात्पर्यं नत्वादयोस्चारणे, «^ प्रतिमन्वन्तरघ्वैषा शतिरम्याविधीयते ” इति स्मृतौ त॒ एषा 
अन्याः विधीयत इति विभतिषेधनिरासायान्यत्वविधानघुच्वारमभदमाजनिवन्धनभरासेपित 
मेवेति न क्षतिः । 
एवे ^ वेदान्तङ्कदरेदषिदेव चाह ” पित्यत्रापि वेदामामन्वस्यापरचारस्य ' इत्‌ * ठता, 
सम्पदायम्रवतैनादितिबेदान्त्शृदित्येवाथः बेदानामन्तस्यसेम्मदायद्सरूपटोपस्य ‹ छत्‌ › 
कतां सहारकत्वादिति षा अथवा वेदसभदायस्यलोपकत्व॑भवतकत्वचो मयमप्य्थः । नु 
वेदान्तानाम्‌ कृत्‌ कर्तेति} तथासति विध्यादिवेदभागानामपौस्षेयतयाऽद्धजरायत्क 
पत्तेः । तथाच भारतादाविव बेदे न काचिदष्यनन्यथासिद्धा कस्यति सदाह शक्यते । 
॥ भाषा ॥ 

भरी उत्त मन्त्र के बिरोधषरिद्ाराथं दल्‌ शब्द का उचारण ही अथै करना उचित है न कि रचना । 

(४) प्रभरकवौःनेजो र श्वुतियां प्रमाण दी है या उस प्रकार की अन्यान्य जो श्रुतियां 
भी वेद्‌ के विषयमे भिर सकतीं है उन मे पदे हये ' छ्‌  ‹ जन्‌ › आदि ज शब्द्‌ हैँ उन मे से 
फिसी का भी उच्चारण छोड़ रना अथे महीं हो सकता क्योकि यदि रचमा अथं किया जाय, तो 
किसी श्रुति से विष्णु जौर किसी से प्रजापति ओरः किसी से सूय्य आदि का बेद्कतौ होना. अवश्य 
श्लीकार कसला पडेगा तब उन श्रुतिये! के अन्योन्यविरोधरूपी राजयक्ष्मा की" चिकित्सा ' अयन्त 
दुधेट हो जायगी । ओर यदि उक्त ‹ सृङ्‌” आदि शब्दों का उश्वारणमात्र अथे किया जाय तो उक्त 
शुतियो में उक्त दोष नहीं पड़ता, क्योकि जैसे एक प्रन्थ फो अनेक छात्र पदते ह वैसे ह बेदों कौ 
भी विष्णु आदि अनेक देवता मदादाय भी यदि उच्चारण करर तो समे क्या विरोध है । ओर माता 
क पेट ही मे उस्पन्न छ्डके के उद्र से बार निकठ्नेमात्र मे जसे, रोक मे जम्‌. खस्‌. आदि शब्दो 
का ( आज ठड्के का जन्म हु ) इलादि भसिद्ध व्यवहार होता है वैसे ही उक्त श्रुवयं मे भी 
अनादि हीः ब्द के उच्वारणमात्र में “जन्‌” आदि रष्दो का व्यवद्यर कया इछ भी अनुचिते होगा ? 
यदी गति शरुतिमूककस्स्तियो की" भी है + 

¢ वेदान्तकरृदरेदविदेव चाहम्‌ ' इस यीताकक्य का. भी. यह अयं है कि मै, (कृष्णभगवान्‌ ) 
येद्‌ केः ‹ अन्त्‌ › ( महाम्र्य मे हुआ सेप्रदाय का डोप ) का ‹ छत्‌ ? ( काटतेवाखा } अथात्‌ 
आदि सृष्ट मे संप्रदाय का चठऊनि.बाडा द्रं । अथक यह अथैःहै कि ग, वेद के ^ अन्त › (सद्राभ्रख्य 
से खगे पूै समयमे संप्रदाय का छोप ) का ' कृत्‌.› करनेवाला हूं । अथवा ये दोन्तर अश्र ह अथौत्‌ 
भ, जम्‌ की सृष्टि ओर संहार के समय मेँ करम से मेद्‌ का प्रचार ओद रोप ऋरता हं परन्तु यद 
र्थं तते नही शो सकता किमे बेदं के बेदान्तभाग ( उपनिषदों ) का कस्फेवाला हू क्योकि इस 
अथे सेः यद बात निकली कष, वेद्‌ के, किथिमाग कादं अपोरषेय दँ भोर बेदान्तण पौडवेय दै, 


१४० सनातनधमीद्धारे- 


येति [+> अक) 


अन्यन्च । "वाचा बिरूप, नित्यये, त्युक्तमन्तरगतेन नित्ययेतिरिङगिन सकङ एष बेदे पौरते- 
यत्वसम्दहसमूहोऽपोश्चत इति । भहूपदेस्तु पूर्वोक्तः शतिस्फतिमूरक ४ आक्षपोऽन्य्थव 
परिहृतः । तथाहि । भारतेऽपि बेदवदपोरुषयत्वे स्यात्‌ यदि तत्र करेस्ृतिन स्यात्‌ 
अस्िचासाविति पौरपेयतां स्थापयन्त्यां तथा भारतस्यापौशूषेयता बाध्यते या तु बेदस्य 
करस्पृतिः पुरणादाबुपलस्यते नासाबलुभवमूखा किन्तु ८भनापतिर्ेदानखजते ” त्यथेषादमू- 
डेव । यदि हि वेदानां कती तात्काकिकैः षुरषैः पत्यक्षेणासुभूयेत तदा तरन्येभ्यसतेान्ये- 
भयरच्येततिपरम्परथाऽऽधुनिकाध्येतृभिरपि तस्य स्मरणं स्यात्‌ नत तदस्तीत्यथबाददिष 
सामान्यतो दष्टा स्ृतिरियमाह । अथेवादथ ‹स्तुरिपरा अर्थवादा न खाथपरा ' इत्यथंवादा- 
भिकरणवकष्यमाणसिद्धान्तातुसारान्न वेदस्य कतारं पमापयिदुमीषटे किथत तन्मूरास्मृतिरतो 
भ्रान्तिरेव सा । अथ स्मृतेथूटान्तरमेव कर्षयित्वा तस्याः सम्यक्त्वमेव इतो न खी- 
क्रियत इति चेन्न परम्परया हि समरणामावेन नानुभवमूढता दक्या कल्पयितुम्‌ सम्भवति 
चाथेबादस्य भूरत्वमतो न तस्मिन्सति मूटान्तरं कल्यम्‌ । एवं तदचन्यपरतयेनायेवादस्यापि 
भूरुत्वाप्तभवादपूृषटकत्वमेव तस्या इति चेत्‌ “सत्यम्‌ तथापि अन्यपरेभ्योऽपि बाक्येभ्यो- 
॥ अदा ॥ 

लेखा कि किसी के समत नहीं है । 

(५) ^ बाचाविरूप; नियया ” इस पूर्वोक्त मन््रसे तो स्पष्ट ही मेद की नियता सिद्ध 
ह जिख से पोरुषेयता का समवमात्र भी तषी होः सकता । ये खनं उत्तर मेरे पितामह पं०~- भरी 
परयागद्त्त द्विवेदी जी के के ई । मौर शरीः वार्तिककार ( भटूषाद्‌ ) ने तो इछ मिनन ही रीति घे, 
छक अतिस्दतिमूखक प्रभ का उत्तर हिया है ज यह है कि-- 

उ. ( १) बेद्‌ के तुस्व भारत भी पौरय न होता यदि भगवान्‌ कृष्णदेपायन भें सके 
कतो होने की प्रसिद्धि न योती इस ते यही प्रसिद्धि, मारत का पौरुषेयो सिद्ध करती इई अपौ- 
रुषेयता को महाभारत से निकाड देती है, ओर पुराणादि मे जो वेद के कती की स्मृति मिख्ती है 
चस कै पुराणकतौ ने अपने अदुभव से.नक्षं बनाई किन्तु ८ प्रजापतिर्वेवानसजत ” इस अथैवाब्‌ 
ही कोद कर बनाई क्योकि यदि वेद का कतौ कोई होता तो उक्त रीति सि उसफै स्मरण की 
परस्परा वेदं के पने प्रदाने वालो मे भाज्ञ तक अवद्य प्रचित र्ती वह तो है नदी । ओर अथै. 
वादायिकेरणं का सिद्धान्त जो धागे चठ कर कष्टा जायया उसका मन्तन्य यह्‌ दै कि 'अथवा्ो का, 
सुति की म शस्य तायं होवा है न फ अपने शब्दायै मे" इसके अनुसार जव उक्तं जथवाद्‌, खयं 
वेदकेकतोको सिद्ध नीं कर शकता तव तन्मूलक पुराणादिस्पूति बेचारी क्या उदे सिद्ध 
करेगी किहु अथेवाद के शब्दार्थ ही को ठे कर वह स्मृति, भ्रममूखक दी है ¦ यहं तो कष्ट नी सकते 
कि उ स्वति का उक्त अर्वाद्‌ से अन्य कोई मू मान कर उस स्पृति को भमाण कैगे । क्योंकि 
सक्त रीतिं से क्वौ के स्प्ररण कौ परंपरा जब नहीं है तब अनुभव उस पुराणस्दति का मूर नी 
हे सकता भोर एसी दश्चा मे केवङ़ उक्त अर्थवद्‌ ट उस स्मृति का मूढ हो सकता है इसी से अन्य- 
मूष की कल्पन नह हो खकती । यद्यपि यह्‌ कह सक्त है कि जव अर्थवाद का अपने शब्दार्थ म 
य॒ख्यतसग ही नष्टौ हे तत्र उक्त अथेचाद्‌ भी कैसे उक्तसमूति का भूक हो घकता दै तथापि जसे गूह 
भ च चेन -को पेष्यो के योटे छन्दां ( स द्मे } ह भे सदय ने का क 
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ऽदयत्वे च्रान्तिदशेनेन सन्पूरुकत्वाभावदशायापमूखकल्वकल्यनामपक्य भ्रान्तमूरकलत्व- 
कल्पनमेष न्याय्यमिति। 
तथाच बाक्याधिकरणे -कोकबात्तिंके भटूपादाः । 

भारतेऽपि भवेदेवं कवृस्मत्या दु बाध्यते | बेदेऽपि वस्स्छतयां तु साऽथैबादनिवन्धना ॥ ६६७॥ 
पारम्पर्य्येण्‌ कततीरं नाध्येतारः सरन्ति हि। तेषामनेवमातमत्वात्‌ ्रान्तिःसेतिच वक्ष्यते २६८॥ 
तेषु च धियमाणेषु न पृशान्तरकस्पना । तथाष््यतनस्यापि ते इषेन्तीदशीं मतिम्‌ ॥२६९॥ इति 

नच माभूदरेद एकपुरुषकेकः अनककरैकस्तु स्यात्‌ अनेककरैकतवं च देषा । आम्‌ 
सगीदौ कटादिनामकैरामदृष्णादिभिरिव परमेश्वरावतारविरेषेः खखनामांकितशाखानां- 
भणीतत्वम्‌ । द्वितीयं तु जीवबिरोषैरेव कठादिभिकरीपिभिः स्वस्वनामांकितदाखानां पणीत- 
त्वमिति । तत्नादिमं कर्यं वैयायिक। अवृम्बन्ते दवितीयं तु बाह्याः उभयथा च वेदस्यापौड- 
षेयता निराक्रियते । उपपत्तिश्वोभयत्र पायो निविशेषैवेत्यनुपदमव स्फुटीभविष्यति । फटो- 
पपत्योरैक्यातुरोधादेवं च ॒तार्किकान्‌ वाशांयेककाटीदत्येकेनैव सूत्रेण कटरपदय सश्च- 
ग्राह मगवान्‌- ध 

जमिनिः १ अध्याये १ षदे 
वेदेके सन्निकर्ष पुरुषार्याः ।॥ २७ ॥ इति । 

सम्निकषमिति परीप्सायांणमुद्‌ । द्वितीयायांचेत्यत्रपरीप्ायामित्यतुेतेः । परीप्सा 
च त्वरा आहुरितिरेषः एवच पफ नेयायिकादयः । वेदान्‌ सेनिकरषम्‌ आदुः स्वरया- 
आपरातभात्रेण । सनिृष्य-सामीप्येन आधुनिकतेन स्वीकृ । आहुः पौरुषेयानाहुिति 
यावत्‌ । पौरषेयतायामप्रामाण्यापतेदुवोरतया तदनाकलनमापातः । वेदान्‌ सन्निक- 
षमू-सादीन्‌ आहुः शत्यं तु संनिकष भेलकषचनालुपपत्तिरतः सौत्रत्वेन ¶रिहारे गौर 

॥ माषा ॥ 
होता है वैसे टी यह कर्पनां उचित है कि उक्तस्पत के कतौ को उक्त अथवाद्‌ के श्ब्दा्ैष्ोभें 
सलयता का रम हो मया ओर उसी के अनुसार उसने उक्तस्परति वनाई । क्योकि उक्तस्मृति को 
नि्ूरुक कने की अक्षा भमभूरक कना उचित दै । इस उत्तर को पूर्वोक्त ओत्पन्निकसूत्र पर 
कोक ३६० से ३६९ तक वार्तिककार ने का है ॥ 
५ पुष्पक ॥ 
भभ---एक को पुरुष वेदका कतो न हो परन्तु अनेक पुरेष अवश्य वेद्‌ के कतौ हो 

सक्ते ह ओर न्यायदृशेन का सिद्धान्त भी य्ीहै कि आदि खष्टि के समयमे रामकृष्णादि ॐ 
सषटदा कटठादिन।मक अनेक अवतार परमेश्वर के हुए ओर उनने अपने २ नामों से अकित काठक 
आदि अनेक शालां की रचना की जर उन्दी शाखाओं के समुदाय को वेद्‌ कते हे । तथा 
बेदनाश्चों का यह मत है कि पूर्वोक्त कठ आदि, जीव दा अथात्‌ ऋषि ये नि परमेश्वर क अवतार 
जिनने अपने २ नाम से श्नाखाओं की रचना की । इन दोनों मतो की साधगयुक्तियां जौर फक 
भी योधे विवार से तुल्य ज्ञात हो सकत ह इसी कारण से जेमिनिमहषि ने ताक्षको जर वेद्‌- 
वाक्षौ को तुर्य समश्च फर दोनों मतो को अध्याय १ पाद्‌ १ मे “वेदाके सभिकपै पुरुषाख्याः” २७ 
इस एक. हीं सूत्र से संप्रह किया जिसका अक्षराय यह दै कि कुछ शग वेदो को रचित मानते ह 


९४२ सनातनधर्माद्धार- 


वम्‌ । प्रौरूषेयत्चे हेतुमाह रूषाल्वाः चोहेतौ यतः परषार्याः काठकं कौथुपमितिं 
पुरपटिताः आर्याः मामानील्यथः । अन्रायमाशयः। समार्येव शाखानां परुषेयरवे भमा-` 
णमू । नच सामान्यमाप्नौ सत्यामेव विशेषर्रिषये समास्या व्याभियते यथा परिक्रयणेनो- 
पात्तानाशृलिजां कर्मखनियमेन करचत्वमासरावाध्वय्येवादिसभास्यया निषमः क्रियते 
नचेह वेदानां कवैसामाम्यं कतधेदाप्न यतः काठकादिप्तमाख्यया कटादयोनियम्येरन्‌ 
किच प्रवनेनापि शक्योपपषादनायाः समाख्याया म॒ कठादीनां कपेच्वं प्रस्यसाधारणे 
गमनिकावलमिति वाच्यम्‌ रौकिकाक्यसाधम्यादेव देदेऽपि कतसा्तन्यस्य प्राप्त्या 
काठकादिसमाख्यामां नियामकत्वे बाधकाभावात । अस्मरणेनानुषदमेवकता निशत 
इति चेत्‌, नघ्भाप्तौ निराकरणम्‌ वैयथ्यात्‌ ) शकशव॑गादेरपि निराकरणात्तेथ । अस्मरणरूपश्च 
बाधकोऽष्यसिद्ध एव, काठकादिसमाख्यानामेवाच्च यावदपि कतस्मरणपरम्परापवर्तमे 
सामध्यात्‌ एवंच वचनान्तरसाधम्यात्ततृसामान्यभाक्षिः, समास्यामिथ कतुविरोषस्शृरति- 
थसोत्रीभिराध्यस्यैवादिवद्िशेषरियम इति त्रं फस्य वाध्कस्यावसरः । कंच मव्चनेनापि 
॥ माषाः ॥ 
क्योकि इनके शाखां के नाम काठक, कौथुम आदि, कठ आदि पुरुषों कै. नामः से बते ह 
पाये जते है ( ओर इश सूत्र का अन्तारेकवास्प्थ, प्रभोत्तर रूप से यह है कि- 
प्रभ~काटक कौथुम आदि जो शखाओ के नासदहैवेदी वेद के पौरुषेय होने-मे प्रमाणः 
है, तो वेद क्यो नदीं पौरुषेय है ? ५५ 
उत्तर--समाख्या (माम) प्रमाणः हो कर उस विषय का च्यम करती है जिसकी 
्राप्नि खामान्यरूप से होती है जेसे दक्षिणा से जब ऋलिग्‌ लोग परिक्रीत हयो चुके तज यज्ञ के हर 
एक काम काकतो होना उनम से हर्‌ एक में दक्षिणा के. अलुस्पर विन नियम के प्राप्त हेवा है 
ेसी अवश्या मे जिन कामो का आध्वथैव नाम है उनका कतौ होना उसी नाम के अनुसार उसी 
जलिक मे नियत समश्च ज्ताताहे जोकि यञवैदी है । एवं हश्च (ऋग्रेदकम ) आदि के विषय 
मेभी हौ आदि मामो से कऋवेदी आदि ऋलिजों ॐ नियम दोते दै परन्तु वेदों के विषय में 
सामान्यरूप से कतौ प्रप्र नहीं होता तो कैसे कट, आदि विकशषेषुकतीओ क काठक आदिः शाखा-+ 

„ विक्ेषो के विषय मे, काठक आदि समाखूयाओं से नियम किया जा सकता है । 

। प्र्च--रोकषिकवाक्यो के कतौ अवद्य ही होते हँ जौर वेदम बाक्यहीदहैइसीसेः 
छोकिकवाक्यों के नाई वेदों ये शी, वाक्य होने ही से कतौ की सामान्यरूपः से प्राप्नि अवश्य है 
ओर इसी से काठक आदि समाख्याएे उस २ शाखा के बिषय मे कट-आदि कतौ कां जियम्न 
कर्यो नक कर सकती हँ १ 

उत्तर-पेद्‌ के कतौ ढी प्रसिद्धि न होनेः से जब्‌ कतौ क निराकरण दो चुका तव 
कतौ की प्रापि नदीं हो सकती । भ 
| प्रभ प्रथमत्ते विनाप्र्चिके, निराकस्फहोदही नही सकत क्योकि यदिप्राप्निन 
होती हो निराकरण ह्यः व्यथ हो जाता ओौर भिना भ्रात के यदि निराकरण होता तो शसशङ्गादि 
जपरसिद्धपदायौ का, निराकर “ क्यो नद होता ओर क्रे, वेद में भी जव काठक आदि स+ 
ख्याओं के अतुस्‌ कठा्दिरूप कती की , स्मरणपस््ति आजः कुक चरी ज रही दै सक्कं 


सामान्यकण्टस्य पृवाोद्धः १४३ 


नं समास्यानामनभ्यथापिद्धिः श्क्यवङ्ा, तरेष्योपाध्यापिकाधटकानों पषकणमिनन्त्यने- 
कस्यामपि श्राखायां बिनिग्रमनारिरदाददहमहापिकया समार्यासदस्राप्यवसानवैरस- 
भसङ्गाद्‌ नच येन या शाखा प्रकरषेणाधीता सा तत्समाख्येति धाच्यग्‌ आद्यत्वादन्यस्यं 
बचनगतस्य प्रकषेस्य दुवंचत्वात्‌ । नहपाध्याय।म्वयपटितालुपू्वीभिभाशुपूवीरूपः मकषैः 
शृते वु शक्यः । तथासल्युपाध्यायेभ्योऽपि भकष भ्युतान्यथाकरणदो षरसङ्गात्‌ तत्पाद- 
मात्राजुकरणे च मकर्षयेवासम्भवात्‌ यदिचोचारणे भवणमनोहरत्वं भकषः, तदाऽपीदद् 
महीयसि ससार काटे च कति तादशाः भवक्तार इति पर्वोक्तं सामास्यावेशसमेवाषतते । 
अथं ब्राह्रणत्वावान्तरजािभेदा एव कटत्वादयः तद्रदध्यया तद्रदयुषटेयाथा च श्राखा 
तत्समार्यया व्यपदिश्यत इति किमहुपपन्नपितिचेन्न ब्राह्मणत्वन्याप्यायाः कटत्वादि- 
६ ॥ भाषा 1 
क्री सप्रचिद्धि कैसे कदी जां सकती है ! 

उन्तंर--कठ ने जस शंखा कां प्रवचन (पठने पंढानें का अधिकं अभ्यास) किया 
इसका नाम फाठंक है ईसं रीति से जब भर्व चन के अनुसार समाख्या वन सकतीं है तव समास्या 
मे कतौ सिद्ध करने की असाधारणश्चक्ति नही हे सकती । 

अभ-गुरुदिष्यपरभ्परा जब बटुत समय सै चडी आती है तव सखो ने एक शला 
क! प्रव्वेन किया होगा तो पेसी दक्षा में यदि कठ के प्रवेचनमात्र से काटकरस॑माल्या की उपपत्ते 
की जाथ तो प्रव॑चनकरनेवाठे उन सदसो पुरुषो के नामनुसार उस एक ही शसा की स्र 
समाख्या होना उचित ह मौर कोई बिशेष नहीं है # दुसरी समाख्यां जाजं तक प्र्िद्ध न हो । 
तस्मात्‌ यदी सिद्ध होता है कि वह शंखा कठंकी रचित दै इक्ी से काठक कदटाती है न कि कठ 
कै प्रवचन से, ओर इस रीति से काठकसमाख्यारूप प्रमाण के अदुसखार जव यह शाखा कठ की 
रचित है तव वह्‌ पौरुषेय क्यो नदीं है 

उत्तर- जिसने जिस राखा का प्रवचन अथीत्‌ बदिर्यो अध्ययने किया उस्न शाला 
री समाख्या उसके नाम से प्रसिद्ध हृद न कि रचन से । 

प्रभ्र--उश्चारणरूप अध्ययन अथोत्‌ वचन में रकष (बह्िर्यौपन) स्या है जिससे 
उस वन को भवन कहते दै ! 

उन्तर--उपाध्याय के पटितपद छौ आनुपूर्वी (कम ) से अन्य आनुपूर्वी हौ भकषेदै 

्र्च--जब उपाध्याय की पाठानुपू्ीं के बदलने को भी प्रकषे कटा जायगा तो व्युक्रम्‌ 
दोष कौन कहछविगा ओर यदि वही आनुपूर्वी रदी तो प्रकषे ही क्या हज ? 

उन्तर--उश्वारणरूप वचन मे शरोता के शरोत्रं भौर मन को सुख देना दी प्रकषे दै । 

प्रभ--रेसे अनादि ओौर बडे सुष्टिसमय मे एसे प्रजचन के करने वे असंख्यपुरुषं 
हुए होगे इसमे छ सदेह नहीं है तव कयो एक के नाम से समाख्या बनी दूरे के नाम से नहीं १ 

उत्तर बाद्मणलजाति छी विरोषज।तियां कठत्र आदि दै किसी एक पुरुष का कठ 
नाम नहीं है । भौर कठजाति के बाह्मण, अपनी वश्चपरम्परा के अनुसार जिस प्क शाखा को 
पदरते जौर उसके अ्थलुसार करियाओ का अनुष्ठान करते अति दँ उस दाखा कौ समाख्या काठक 
हे । यदी वदां भौर समाख्यां कौ भी समञ्चनी चये । 


१४४ सनातनषमाद्वाश-~ 


जातेः क्षतियादावभवेऽपि पषत्रियदिस्तत्तच्छाखाध्ययनादावाभिकारदशैनात्‌ । नहि क्षत्रि 
यादेरन्योबेदोऽस्ति। मवतु षा क्षत्रियादिभिरधीयमानाऽपि श्षाखां तेषामध्यापयितृत्वाभा- 
बात्काठकादिपदवास्या, कटादेरध्यापयितुत्वाह्‌ तथापि कटाःकाठकमेवाधीयते तदथमेववाडु- 
तिष्ठन्तीति नियमोऽुपपन्एय, तेषु शाखान्तरसश्चारस्यापिदश्नात्‌ नच मरागेवायननियम अ 
सीत्‌ श्दानीं तु कटत्वादिजातीनां काठकादैसमाख्यानां च विषुव ईति ब्राच्यम्‌ अदत्व 
इव तदत्वेऽपि तादशजातिविषएवपरयुक्तसमास्याविषएवाभ्युपगमे बाधकाभावेन गतिविर्श- 
पततेरिति। तस्मात्‌ आदयभवक्तृभवचननिमित्त एवायं समाखूयाविरेषसम्बन्ध इति पोरपेर्यीणां 
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शाखानां पुरुषखभवश्नान्यादिदोपेराकमणादभामाण्यमेवेति चेत्‌ न~ 
१ अध्याये १ पदे- 
दक्तं तु शब्दपुद॑त्वम्‌ २९ 
आख्या प्रवचनात्‌ ३० 
इति सूत्राभ्यां, दे पूवम्‌ नियतम्‌ उक्तम्‌ साधितं भाक्‌ ब्दस्य च निलयतव- 
॥ माषा ॥ 

परभ---जब उसी शाखा का अध्ययन कषत्रियादि भी करते अतिरदै जो कै कटनी 
तवं यह नियम करसे हो सकता है कि कठ ही उसका अध्ययन करते आते है क्योकि क्षत्रियादि के 
स्यिभीयेदीबेदर्हैन कि अन्य। तो एेसी दशा मे आजतक किसी क्षत्रिय के नाम से इस शाखा 
की समाख्या क्यो न जनी 

उत्तर--यह सद्य है कि क्षत्रियादि भी इस शाखा का अध्ययनं करते सये परन्तु 
इसके अध्यापक, कटजातीय ब्राह्मण ह होते आये, क्योकि अध्यापन में कषत्रियादि का अभिक्ार 
नदौ है । भौर काटकसमाख्या अभ्यापकजाति के नाम से बनी है । । 

भश्र--यह्‌ सब ठीक है तथापि यह्‌ नियम हयी नहीं है कि कठ शोग काठक दी श्चाखा . 
को पद । क्योकि वपेमान समय मे कठो मे दुसरी शला का प्रचार भी देखने मे माता हे ! 

उत्तर--वसैमानसमय मे यद्यपि इस नियम में गड़बड़ पड़ गया है तथापि प्राचीन- 
समय में यह्‌ नियम अवश्य था । जिसके अनुसार काठकसमासख्या बनी । 

भ--दइस समय मे जव नियम नही है तो इसी दृष्टान्त से यष अनुमान क्यो न कियी 
जाय कि प्राचीनखमय मे भी यद नियम न था। ओरं प्रा्चानस्रमय मे इद नियम फे रहने का 
प्रमाणे दी स्याह? । 

तस्मात्‌ प्रथमक्ता (कतौ ) के प्रषचनानुसार से ही बेदश्चाखा्ओं दी काटकापिक- 
समाख्याए बनी हँ ओर इन समस्याओं के अनुसार सव शाखा पौरुषेय है । तथा अम, पभादा- 
दिक दोष, सबपुदषों म खभावसिद्ध ह । निचोड़ यह है कि ये सवश्षाखाएे कष्ापि प्रमाण 
नह दै! 
५ सिद्धान्त । र 
अध्याय ¢ पादै १ उक्त तु शब्द्पू्वखम्‌ ॥ २९॥ आशया प्रवचनात्‌. ॥ ३० ॥ इन सूत्र 
खयं लेमितिमहाप मे इल, भआक्षपं का समाधान क्या है । इत्‌ सूत्रा कां अक्षरार्थ, य ट किं 
` पृषे दी शब्द कौ निता, युक्तियों से तथाः “वाचा विहय; भिया? इ शति से-भीं विदधौ अ 
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सिद्धे वेदस्यापि नित्यत्वम्‌ वाचा विरूप ; निलया! शल्यप्युक्तम्‌ २९ आल्या काठकादिस- 
माख्या भ्वचनाव्‌ अध्ययनात्‌ कठनाधीतं काठकामित्युपपम्ना ३० इट्थकाभ्यां निना 
जभिनिनैव दं्ोत्तरत्वात्‌ । अयं हि तदभिभ्रायः । कर्ृसमृत्यभावस्तावत्‌ ध ब॑एव | षाक्ये 
च कता न किमपि प्रयोजनमस्ति, असत्येव हि खतन्तरे कतेरि साम्भतमिव सवेदाऽपि पर- 
तन्रेवाध्यतृभिराज्ञस्येन वाक्योक्तिः एतरां संमविनी अन्यथोपपन्ना चासो कथङ्कारं 
कतैसामान्यं प्रापयितुं प्रभवेद्‌ अपानौ च सामान्यस्य हासौ समाख्याऽयिष्ठायिनी विरेष- 
नियामकता वराकी । नचसमास्यैवानन्यथासिद्धा श्रतेः पुंयोगे गर्भशतिरिष इमाय्यौः 
स्वयपेव मानं किं नस्यादैति वाच्यम्‌ काटकरान्दे “चरणाद्धमौम्नाययोरितिवक्तव्यमितित- 
स्येदपरितिसम्बन्धिमात्रार्ये बुभ्विधायिकायाः कात्यायनीयस्पृतेरिव कोधुमादिशब्देषु, (कते- 
र्थे) इतिवत्‌ “तेनमोक्तम्‌” ““तदधीतेतद्ेद" इत्या्दीनामापिपारमषेसररणानां जागरूकतया 
समाख्याया अन्यथासिदध्यैव प्रस्तत्वात्‌। किच समाख्यया करिपतेन पौरूषेयतामिषेण वेद- 
स्यामामाण्यमापादयतां मते न्यायत्रयबाधो दुवौरः। दुवैा हि समारूया श्वुलाचपेक्षया, अपर- 
॥ माषा ॥ 
हे । ओर वेद भी शब्द ही है इसल्यि निय दै २९। काठक आदि समाख्या, अध्यापन से बनी रहै 
न कि रचना से ३०॥ तात्पय यह दै क यं पूव दौ बणित हो चुका है फ वेद्‌ का यदि कोद फती 
होता तो उसकी स्मरणपरम्परा आज तक अवद्य रहती, ओर यह भी कदा जा चुका है कि वाक्य 
म खतन्त्र कतौ का छु काम नदीं है । क्योकि जसे वत्तमानसमय मे गुरुदिष्यपरम्परा के 
अनुसार परतन्त्र ही रोग वेद्‌ को पठृे हैवैते दी पूत्रकारमे भी सिद्ध दहो सकताहै कि परतंत्रदी 
छग वेद्‌ का उच्चारण करते थे । ओर जब वेदवाक्य का उचारण उक्तरैति से, बिना कतौ के, पू 
कारमं भी सिद्ध दहो चुका, तव यह नही कहाजा सकता फि वेद भी छोकिकशब्दो के नदि जब 
वाक्य ही है तवं इसका कतौ अवदय कोई रहा होगा । तथा जब उक्तरीति से कती की सामान्यतः 
प्राप्ति दी नष्ट है उब कठआदिकु विज्ञेषकन्तओं के नियम करनेवषटी काठकादिसमास्यायो के 
पादन्यास का भी इस विषय मँ अवकाश्च नहीं हो सकता क्यो फ पूवैपक्षवादी ने भी इस्र बात को 
प्रथम हीं खीकारकरचखिया है कि सामान्यगप्राध्चि के विना समाख्यादे विरोर्षनयम नही कर सकतीं 
मञ्भ--जेसे इमारीकन्या का गर्म, उसके पुरुषसयोग का खतन्त्र भरमाण होता है वैसे ही 
समःख्यारूप काठक आदि शब्द्‌ ही शाखाओ के पुरुषसयोग (पौरुषेय होना) मे क्यो न स्वतन्त्र ही 
प्रमाण हों जौर बह अन्य प्रमाण से कतौ की सामान्यतःप्रापि को कर्यो अपने छ्य आवश्यक बना ! 
उत्तर ( १ )-जव पाणिनीय व्याक्ररण के अनुसार काठक शब्द्‌ का, कठ का सवधी 
आर कौथुमादि शब्दो का उन २ ऋषि्यो का रचित, बा अध्यापन से प्रकाशित, य दोनों अथेह 
सकते है तो काठक आदि शब्दो पे यह निश्चय नहीं हो सकता कि वे बेद ॐ भाग, कट आदि के रचित 
बा अभ्यापन से प्रकारित, हतो पेसी दश्च मे उक्त समाख्याओं का, कतौ के निश्चय कराने में 
सामथ्यै ष्टी नदीं हो सकता जिससे कि श्ाखाओं के कठ आदि कतौ सिद्ध हे सक । 

(२) पूथ्पक्षी ने जो उक्तं समाख्याओं से वेद की पौरुषेयता दिखाई उसका युख्य- 
वास्पथे वेद्‌ की अप्रमाणता मे है इस भात को पूपश्च के उपसंहार मे खयं कहं दिया है जिस थे 
स्पष्ट ष्टी यह निकर आया कि उक्त समाख्याओं के बह से बह वेद्‌ के! अप्रमाण राता है, तो इस 

१९ 
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धानंच वेदाङ्गम्‌, तदमिषानार्थत्वात्‌ अल्यीयसी च भूयसः शब्दराशेरपक्षया। ततश्च नेनामा- 
भिद्य श्रल्यात्मकस्य भधानस्य भूयसः शष्दरादेरमामाण्यमापादयितुं युक्तम्‌ नच समा- 
स्यया पौरषेयतैव मया साध्यते नत्वपरामाण्यमप्यापाद्यत इति वाच्यम्‌ पौरूषेयतायां सयां 
भामाण्योपपादनस्य दुष्करतायाः पूथैमेव निपुणतरशपपादितत्वेन त्वद्धचनस्य “शिर एव 
भया छित नतु जीवोऽपि व्यापा्ते" येतद्ववनसमानयोगकषिमत्वात्‌ अथैवं समाख्यायाः 
का गतिरिति चेद्‌, श्रूयताम्‌ । अश्वकणाीदिवत्‌ रूदिरेवेयं निनिमित्ता भवतु, खीकरिष्यते 
लखनुपदभेवोदाहरिष्यमाणेन “परं त शतिसामान्यमात्रम्‌” इति सूत्रेण बैरादिशबदेषु रूढिः 
तद दिहप्यस्तु) यद्रा! अध्ययनस्याध्यतसहस्चसाधारण्येपि कठेनेव विशेषितं तत्‌ समाख्यानि- 
मितं वैरूपसामवत्‌ । दक्षे हि बाधलक्षणे ६ पादे “उक्थ्योवैरूपसामा एकविंशः षोडशी वैरा- 
लसामा" इति श्रतं विषयी सवषां भाङतसाम्नां निदटत्तिमास्कय 'वैरूपसामा कतु- 
सेयोगान्निद्देकसामास्यात्‌› १५ इति सूत्रेण; पृष्ठ्यस्तुतावेव रथन्तरादिमात्रनिव्यते न 
सवाणि सापानि, सत्तामात्रेणेव वैरूपादेः कतुविशेषणत्वोपपत्तेरिति सिद्धान्तितं जेपिनिना, 
तथैव प्रकृतेऽपि कठादेसितिरव्यावतेकत्वासंभवेपि सत्तामत्रेणाध्ययनविशेषणता निरावाषैव । 
॥ भाषा ॥ 

मै तीन प्रकार के न्यायो का विरोध पड़ता है, एक यह कि समाख्या प्रमाण, अन्य प्रमार्णो की 
अयेश्चा दुवङ होता है क्योकि चठ्ती चीज की गाड़ी, बने दूध की खोया, समाख्या होती है । एव 
ओर भी समाख्यां विरुद्ध भिठती हँ तो एेसे समाख्याप्रमाण से देसे स्पष्टवादी वेद को अप्रमाण 
बतङाना अनुन्ित है । दूसरे यह कि वेद्‌ के स्यि समाख्या है न कि खमाख्या के स्यि वेद्‌, तो पसे 
अप्रधान प्रमाण से प्रधानभूत वेद को अप्रमाण ठहराना अन्याय द्वीहै । तीसरे यहकिदौ चार 
अक्षरो से बनी हद समाख्या के बर से वेदरूप इतनी बड़ी शब्दराशि को अप्रमाण कहना सर्वथा 
विरुद्ध ही है स्क मरामीण भी कहते दै छि ' चना कितना मी बीदहोतो मूजके भाडको 
नही फोड़ता | 

प्रभ-पूबेपक्षी यदि यह कै कि मैने तो समाख्या से वेदौ की पौरुषेयतामात्र सिद्ध की है 
न किं अप्रमाणता, तो तीन प्रकार के उक्त अन्याय मेरे उपर क्यों दिखङाये जति हैँ १ तव कया 
उत्तर हे 1 

उत्तर-यदहं कहना पृेपक्षी का वैसा ही होगा क जसे कोई यह कहै $ ५ जीतों का 
शिर ही काटताहूंनकिप्राण भी निकाठता ह," क्योकि यह वात पूमै मे प्रवल्युक्तियों से सिद्ध 
हो चुकी है जोर पूथैपक्षी ने भी अपने उपसंहार में विशषदरूप से यह घात कह दिया है कि पौरषेय 
होने पर बेद्‌ का प्रमाण होना अयन्त दुधेर है । 


मभ्न--यदि इ क्त समाख्याओं से कता नहीं भकाचित होता तो उन समास्या का क्या 
अथं किया जायगा ओर उनक। प्रयोजन क्या होगा ? 

29, , इत्तर-( १) जसे वृक्षो के अच्वकणे आदि नाम अक्षरायै क भिना ही दोते है देसे 
कसक ५१७ इन २ शाखाया की रूढ ( भवयवारथं स रदित ) सृक्ञा दै भर व्यदार ही 
फ पेषः ॥ 

४ ५ पक, 
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अथवा प्रवक्तृ यद्भ्रीषोमोभयपय्यौसरदेवतास्ववद्रहुषु पुरुषेषु व्यासज्यष्टत्ति स्यात्‌ तदा 
सपिक्षतयेन सामथ्यौभावादण्नीषोमीयेहविराभेयशब्देनेव कठतदन्यभवक्तका साखा काटफ- 
ब्देन न व्यपदिश्येतापि तन्तु न तथा किन्तु भदयेकपय्यापषमेव पुत्रत्ववत्‌ अतो यथा डित्थ- 
उवित्थयोरपि माता डित्थमतेदयुच्यते तथा वहुभिरपि पोच्यपाना शाखा श्चक्यत एव 
काठकशब्देन व्यपदेष्टुम्‌ । नच को श्रुते काठकशब्देनासौ मा व्यपदेत्रीति अपितु भवक्त्व- 
स्याविशेषात्कटवदेव पुरूषान्तरेणापि रं न व्यपदिश्यत इट्येवेति वाच्यम्‌ समाख्यया व्यप- 
देशो हि यदि सम्मानेनादिवत्पवक्तस्कारार्थः स्यात्‌ तदा परतिसंस्का्यमावर्तेत नचासौ 
तथा कितु शाखाविरेषणायं एव, तद्विेषणं च भरबक्ृणापेकेनापि सुसम्पादमिति किमथ 
शुरुषान्तरमादरणीयम्‌ यथेकेनेव यजमानेन समर यूपसंभानं तदत्‌ । नचैकेनापि व्यपदेश 
किमिति सा श्चाखा नियमतः कठेनेव ग्यपदिष्यते न कदाचिदपि पुरुषान्तरेणेति वाच्यम्‌ 
याद हि सा समाख्याऽखदायत्ता स्यात्‌ तदा वयमवदयमेव पस्यैनुयोज्या भेम । अस्माकं 
ठु विद्यपानाया एव तस्या निमित्तनिरूपणमात्रे ऽधिकार इति नास्मासु पय्ययुयोगावसरः। 
॥ भाषाः॥ 

(२) जसे डित्थ ओर डवित्थ दोनो की माता, डित्थमाता कहदाती है क्योकि उसका 
पुत्रल डित्थ ओर उबित्थ मे पृथक्‌ २ खतन्त्र है वैसे ही अनेक पुरुषो से भी अध्यापित एक शाखा 
काटकराब्द्‌ से कटी जा सकती है क्योकि उसका अध्यापक होना उन इर एक पुरुषो मे प्रथक्‌ २ 
खतन्त्ररूप से है । 

भश्च--यह कौन कत्रा है ® वह शाखा काटकराब्द्‌ से न कही जाय किन्तु यह कषा 
जाता है कि जब जर भी उसके अध्यापक हतो जसे कठ केनामसे उस शाखा को कते 
वैसे ही अन्य अध्यापको के नाम से मी उसे क्यो नदीं कते ! 

उत्तर--यदि समाख्या ' के द्वारा अध्यापक का कोद उपकार होता तो अवश्य यह क 
सकते थे कि जैसे कठ अध्यापक था वैसे ही जर मी अभ्यपकथेतो उन छी समाख्या से उन 
का उपकार क्यो नी किया गया । यदौ तो एक छेटे से शब्द्‌ से, शाखा के व्यवहार करने दही से 
भ्रयोजन थासो तो एक अध्यापक की समाख्यासेभीदो सकता था इसी से दूसरे अध्यापक के 
नाम से समाख्या नद प्रसिद्ध हुई । 

प्रञ्ञ--जब एकदह्ी के नाम से समाख्या का प्रयोजन था तबक्योक्ठदीके नामस 
हृदे किसी दूसरे दी अध्यापक के नामस क्योन हई! 

उत्तर--( १ ) यद प्रश्र तब उचित था किं जब समाख्या के बननेवाे हमी होते किंतु जव 
अनादि वर्व॑मान समाख्या के प्रयोजन का निरूपणमात्र हमारे अधीन है तव इस प्रर का कोई. 
अवसर दी नदीं है जौर यह्‌ तो बहत भसिद्ध बात है कि साधारणवस्तु का भी एक केनामसे 
व्यवहार होता है जेस अनेक ऋषिर्यो से सेवित वीथ में मी माण्डेयतीथे, अगस्यती्भै, आदि 
उ्यवहार होतेर्हैतो इसमे क्यादोषटहै!? 

(२ )-ेसे प्रभो का उत्तर नदेने्मे भी कुछ हानि तदी है $ जिन का उत्तर न देना 
ही उशित है जसे कि उक्त प्रञ्ग है क्योकि यदि अन्य किसी अध्यापक ( देवदत्त) के नामसे 
समाख्या होती तब भी यह परश होता क यज्ञदत्त के नाम से क्यों नहीं हृदे क्या बह अध्यापक न 


१४८ सनातनधर्मोद्धारे- 


द्यन्ते च साधारणस्याप्येकेन व्यपदेश. यथाऽ्नेकर्षिसेवितेषु वीर्येषु मारडियततीर्थमग- 
स्तीर्थमित्यादयः । प्रवचनमप्यध्ययनमात्रमिति न पूर्वपकषोक्तपकषनिवंच नङुचोदयावकाशः। 
किचासौ समाख्याऽपि निलया, पौरूषेयी षा १ निलया चेत्‌, नैव पुरुषनिमित्ता मवितुपरैति, 
पौरषेयी त॒ तस्णेतुराप्तसे भ्रमाणाभावात्स्वयमेवासत्या सती कथं त्वदमिमतां पौरूषयतां 
साधयितुमरुभवेद्‌; यद्वा नेयमादिमल्युरुषनिमित्ता कटादिसमाख्या किंतु नित्यैव, बाह्मण- 
त्वावान्तरनातिः कठं नाम । तजातत्थरषीयपनेयं श्ञाखा च यचप्यन्थेरपि ब्ह्मणक्षत्रि- 
यादिभिरधीयते तथापि डित्थमाता इमारतीथम्‌ इत्यादि बत्कटत्वानिमित्तया शाखान्तरभ्यो 
व्याटृत्तया नित्ययैव समाख्ययाऽमिधीयते । तसात्‌ न समाख्यया श्राखासु पोरुषेयतस्थ 


हन्यूढकस्याप्रामाण्यस्य चापादनं कथमपि शक्यमिति 
तंथाच्िव ३० सूत्रे बातकम्‌ । 


समृतिभयोजनाभावात्‌ करैभ्रेऽनपेक्षिते। सामान्यसिदण्यपेक्षत्वा न्नसमार्या नियामिका॥३॥ 
अन्यथाऽपयुपपन्नत्वा दियं भवचनादिना । न शक्ता कतमूलाय भक्ते च सरणं स्थितम्‌।॥४॥ 
शुत्यादे्दुबेका चासौ न शक्ता तानि बाधितुम्‌ । अङ्गं भूयां समेकेयं शब्दराक्षिं न बाधते ॥ ५॥ 
कमि वानिनिपित्तेयं शाखमेकां वदिष्यति । श्रतिसामान्यमात्रं हि नात्र दण्डेन बाय्येते ॥६॥ 
सति साधारणत्वे बा सभवेन विशेषणम्‌ । यथा वैरूपसामिति सत्तयेव भीयते ॥ ७ ॥ 
अब्यासङ्गि च सर्वेषु पवक्छत्वं कठादिषु । तेनेकव्यपदेश्यत्वं ङकष्यते डित्थपातुवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यैसतुस्येऽपि सम्बन्धे यत्तेन व्यपदिश्यते । नहेष कतैसेस्कारः पारार्थ्ये चैक इष्यते ॥ ९॥ 
विधमाननिभिततं च कथ्यते नासतः करिया । साधारणं च तीथादि केनविद्यपदिरहयते ॥१०॥ 
यदिवापौरूषेध्येषा नानित्यपरतिपादिनी । पौरूषेय्यास्तु स्यतं फथमध्यवसीयते । ११ ॥ 
नित्यमेव निमित्ते बा कठत्वं जातिरस्तिनः। काठकादिषस्यं व्यात्तं चरणान्तरात्‌॥ १२।इति 
ता्िंकास्तु नगत्कतेत्वेन भगवंतं तसाध्य वेदेऽपि तमेव निमिचत्वेन पक्षिपन्ति 


शब्द चानित्यैभतिजानते । ते कतरसरणं बाधकं न पदयन्ति। क्रि यथा नित्यानाङ्गगनादीना- 
त ॥ माषा ॥ | । 
था ? ओौर जब उसके नाम से होती तव यह प्रभ होता कि कठ के नाम से क्यों नही हदं कया वह 
अध्यापक न थां? 
( ३) पूबेपक्षी उक्त समाख्यां को न निय कह सकता ओर न पौरुषेय, क्योकि यदि 


निय ह तो किसी पुरुष के भनुसार समाख्या नदी है ओर देसी दशा मे ममास्य से कती की सिद्धि 
की अशा, वेध्या स पुत्र की आचा के तुस्य है । यदि समाख्या पौरुषेय अर्थात्‌ किसी पुरुष की बनाई 
है ती उस्र बननिवाङे पुरुष क सयवादी होने मे कोई प्रमाण नदद है इसी से बह समाख्या खयं 
शूठी है तो कसे उससे बेद का कतौ सिद्ध हो सकता है । तस्मात्‌ उक्त समास्प्राथों से शाखां मँ 
वौरुपेयल कदापि नही सिद्ध हो खकता ओर फेसी दशा मे बेद को अप्रमाण कना पूर्वपक्षी का, केव 
नुम है । इन सिद्ान्तयुक्ति्यो को उक्त ३०बे सूत्र पर २ से १२ कोक तक बािक्चकार 


मय जगत्‌ हम काये ते षरमेश्वरलप कलौ कौ अलुमान कर उन्ही कतौ को वेद्‌ 
नोव भदभदन. मीः अन" हदते. है .। उनको यदं मोः 





सामान्यकराण्डस्य पुवाद्ध १४९ 


मकततवेन तेषां मते न भगवतो नगसमसयुपहन्यते तथेषास्माकमपि वेदाकर्वत्वेन, नित्यत्व 
च शब्दस्याधस्तादुपपादेतमेवेति न तेषां मतं रोचयाप्हे । 

नन्वौत्यतिकघतरे व्यक्तिरूपपद्‌ार्थस्थानिरयतवेन भ बेदस्यामित्यत्वं जातेः पदार्थ- 
ताभ्ुपपा्य परिहृतम्‌ तदनर्थकम्‌ (बवरःपावाहणिरंकाभ्यत ) {इुस्तुबिन्दओदारकिरशा- 
मयत) इत्यदिवेदवाक्यानां भावाहण्याद्त्पतेःपरायसच्वनिश्चयेन सादितया पौरुषयत्वाप- 
चितादवस्थ्यात्‌ । नहि येषां चरितं येषु अन्येषूपनिवध्यते तेषां जन्मनः प्रागपि ते अन्था 
आसन्निति संभावयितुमपि शक्यते । 

भ, (८ 


तथाच भगवान्‌ जेपिनिः १ अध्याये १ पदे- 
आनित्यदर्शना्च २८ इति 
अनित्यानाम्‌ जननमरणवतां पुरुषाणाम्‌ भावाहण्यादीनाम्‌ दद्ेनाञ्च मतिपादनदश- 
नात्‌ अपि एके वेदान्‌ सन्निकषेमाहुरित्यथैः। 
। ॥ भाषा ॥ 
भोर प्रवर वाधक नही सूह्चता कि एेसे अपार बेदरूप भ्न्थसागर का यदि केह कतीं होता तो आज 
तक सकी स्मरणपरम्परा क्यो न होती । ओर यह भी नहीं ससङ्चते कि उन्दी के मतम ज्ञेसे 
आकडा आदि निय पदार्थो के कतौ न होने प्र भी परमेश्वर जगत्‌ के कतौ होते है वैसे दी वैदिक- 
दृहीनों के मत म भी निलवेद्‌ के कतौ न होने पर भ क्या परमेनधर जगत्‌ के कतौ नहीं हो सकते 
क्या कोद कवौ, निय पदाथ का भीष्ोता है? ओर शब्द्‌ का निलय होना भी पूर्वमे 
भठीभौति सिद्ध दी किया गयाहे । इन कारणों स इस विषयमे हेम तर्ककमत को उचित नहीं 
समह्यते । 
प्रभ ( १ )--पूवे मे “ ओौसत्तिकस्तु शब्दस्याथैन सम्बन्धः ” इस सूत्र पर कहे हुए १६ 
सिद्धान्तो मे से जो १९ धौ सिद्धान्त यह कष्टा गया कि गोआदि व्यक्तियों यदि सष्द्‌ का अथे मानी 
ज्य, घो वे अनिल है इससे वेद अनिल हो जायगा क्यो त यह मानना पडेगा कि आदिसष्टि 
के समथ जव भौ आदि पदाथ प्रथमं उसपन्न हुए उस समय किसी पुरुष ने उन अर्थो मे गौ आदि 
शब्दो का सम्बन्ध र्गा दिया । तो वेद्‌ पौरूषय हो गया क्योंकि वे ही शब्द्‌ वेदमे भी है । इस दोष 
के वारण के हिय यह सिद्ध किया गया है क गोख अदि जाति ही गौ आदि शब्द के अथ हे जोकि 
नियर, सो यह सिद्धान्त करना व्यथे ही है क्योकि अनिल अथं वेद्‌ ही मे कई थानो पर कहा 
हभ है जेसे “४ बर्ैरः प्रावाहणिरकामयत ” ^ ङुस्तुविन्द्‌ ओदारकिर कामयत » इलयादि । प्रथम का 
य्‌ अथै है फि प्रवाहण के ठडके वैर ने चाहा । ओर दूसरे का यह्‌ अर्थं है कि उदारक के ठड्के 
कुस्तुविन्द ने चाहा, इयादि । अव इन वेव्बाम्यों के देखने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि बवैर 
आदि की उत्पत्ति से प्रथम ये वाक्य नही थे क्योकि जिस पुरुष का चरित्र जिस भन्थ मे कदा 
जात्ता है उख पुरुष की उत्पत्ति से प्रथम बह अन्थ नहीं रहता ओर ववैर आदि तो निय नहीं हो सकते 
कयो वे प्रवाहण आदि के रदे दह इस रीति से जब वेद्‌ पौरुषेय है तब पुरुष के मादिरूपी 
साधारणदोषो से दुष्ट हो गया इसच्यि करसे प्रमाण हो सकता है १ 
इस प्रर को अध्याय १ पाद १ अनियददोनाच्च सूत्र २८ से जैमिनिमहाि ने स्वयम्‌ 
कगरा दै । जर उसी सूत्र पर दितीयश्छोक से बा्तिककार ने मी बणेन किया है । 


१५० सनातनधमोद्धारे- 


वारतिंकच 
अनपेकषलत्े या रूपतछतकतोदिता । ेदे सा द्यते रयष्ट कृतकायोमिधायि नि ॥२॥ इति । 
किश्च पदेषु “वनस्यतथःसत्रमासत' “गावो बा सत्रमासत" इत्यादिदशनादुन्भत्त- 
बाक्यत्वमेव तेषाम्‌ । द्रागेष तु निरपेक्षं मामाण्यमितिचेत्‌ । न । तत्रैव 
प्रं तु श्रनिसामान्यमात्तम्‌ ३१ 
इति्पेणेव प्थमाकषेषस्य समाधानात्‌। अस्याथैस्त, यथपि ब्ेरः भावाहाणिरित्यसि 
प्रतु शतिः परावाहृण्यादिपदम्‌ सामान्यमात्रम्‌ कारजातिविशेषाधविशेषितस्य उपदेशसोकः 
य्यौय देवदत्तयङ्गदत्तादिवत्कर्षितपुरूषसामान्यस्ववामिषायकम्‌ नतु कारविरेषजातिषिः 
हेषाद्यवच्छिन्नस्यामिधायकापेति ) 
युक्तं वैतत्‌ । यदि हि भावाहण्यादिशब्दैः षुरुषविरेषाः उच्यरन्‌ तदा तेषा्चत्वच्यादि- 
कमपि कचिद्टिरिष्यवर्यैत नहु तथा वणितं कचिदाफवेदे । आख्यायिका च करिपतैरेव 
नामभिरव्पदेशो वहुशो इयते रोके तथैव पदेऽपि, विच एतावता महता मबन्धन बेदस्य. 
नित्यत्वे करतछामरुकवत्‌ पतिपादिते छोक्िकौष्वप्यास्यायिकासु यानि नामानि नानि- 
त्यान्‌ पुरुषविशेषान्विक्िष्य नियमेनोपस्थापयान्ति पेदे तानि तानुपस्थापयेयुरिति संमाचयि- 
तुपपि न शक्यमितरत्राघयादिभ्यः । । 
, ॥ भाषा ॥ 
(२) वेद के खतन्तर प्रमाण होने की भरा तो बहुत ही दूर है क्योकि थो दौ विचार 
से यह निश्चय होता है शि वेद, किसी उन्मत्त के वक्य है क्योकि उनमें कहा है क ‹ब्रक्षोने 
यज्ञ किया "गौं ते यज्ञ किया, इयादि, तो एेसी दशा मँ बेद्‌ को स्वतन्त्र प्रमाण कहना कैसा है 
प्रथम भ्न क उत्तरो को, पूवोक्त सूत्र के अनन्तर अथौत्‌ ' परंतु श्ुति्ामान्यसान्रन्‌› ३१ 
इस सूत्र से जेमिनिमहार्षिने दिथाहे जाये कि- 
उत्तर--( १ ) यदि बर्बर आदि शब्दों का किसीं पुरुषाधिरोष मे तात्पर्यं होताः तो अवदय 
यह प्रभ्र उचित होवा, सो तो है नदष क्योकि वर्थैर आदि की उत्पत्ति आदि का वृतान्त कहीं वेद 
रै नही ार्धत है प्रसिद्ध दै कि जिस पुरुष का जीवनचरित्र जिस म्रन्थ मे बणैन किया जाता है 
उ मं उसकी उत्ति से ठे कर बहुत से चरित्रविदेष, रूप ओर गुण, उचित क्रम से के जति है । 
हौ आसख्यायिका्ओं ओर उपन्यासो मे देवदत्त यज्ञदत्त आदि कर्षितनारमो से उ्यतहार रोक मेँ देखा 
जाता है वैसे ई वैदिकमसख्यायिकाओं मे भी उपदेश की सुगमता क खिि वर्धैर आदि कस्पितं 
नामो का प्रहण है तो इतने मात्र से वेव्‌ पौरुषेय नही हो सकता | 
(२) थेदेद्ी षिचारसे इस प्रभ्रकी्ुदरता, पूृणैरूप से प्रयक्ष होती है कि जब 
लोक की तुच्छ २ आख्यायिकां मे भी निवेशित देवदत्तादिरूप कषिपितनारसो म यह योग्यता नदी 
६ कि वे किसी धनिय पुरुषविशेष का शङ्गग्रादिका ( सीग पकड कर मलश्च समञ्चाना करि यक्षो गौ. 
ह ) न्याय से नियमपूेक बोध करा सरै तब देसी दा में जिस वेद्‌ की सयद्वा इतवे .२ दुरभेय 
र न से-करकह्कण्‌ के ना यदं तक प्रयक्ष.कर दौ शह हे उस वेद्‌ की धास्वा- 
च रिद दसी किव नानो जनिते > वोच की पादा (जि 
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तथाच अत्र सुतै वार्तिकम्‌ । 
अनित्याथामिषायितव स्वयमेवैष युश्ति । नित्यानित्यवरिकल्येन वेदस्तादथ्यैवभनात्‌ ॥ ° ३॥ 
नित्यस्य नित्यएवाथैः कृतकस्याधमाणता ॥ इति । 
एव वेदिकटडगदीनां कालसामान्याथेत्वमपि वक्ते । 
एवं द्वितीयोश्पपाकषेपो नेमिनिनैव परिदृतः। 
तथाचघतरम्‌ तत्रेव 
कृते बा नियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ ६२ इति । 
कमेणः कर्मैपतिपादकवाक्यस्य सम्बन्धात्‌ परस्परसाकाडश्षपद घटितत्वात्‌ वनस्प- 
तयदहत्यादीनामपि कृते भकृते कमणि स्वुतिद्रारा विनियोग इत्यथे. । अयेभावः। नहि बनस्पत- 
यहृत्यादिवाक्यानि कथैविदप्पनन्विताथंकरानि । करियाकारकसम्बन्धस्य तेषु स्पत्वात्‌ 
नापि वाधिताथकलवेन दुष्टानि । एताद्शेषु छौकिञष्वपि वाक्येषु तादशवाधस्यादुषणत्वाद्‌ 
अल्युत भूषणतया । छोके ईषे पिषये उपपादकस्य वाक्याथंस्य वाधेनैवोन्नीतेन स्वतो 
निदायां बा तत्पर्ययैण प्रकृतो वाक्यार्थः स्तुत्या निन्दया बा दृढतरनिथयविषयत्वेनोपपादते । 
इंहश्येव च विषये कैयुत्यन्यायगदाहरन्ति छौ किकाः यथा भहुरूणा, पाद्ङ्ष्ठोऽषीदशीः शङ्ा- 
॥ भाषा ॥ 
काष्ठ, से पुत्र की आचा ऊ तुल्य है ) कैसे विना किसी देष, असथा आदि प्रवछ अन्तःकरणदोष के 
किसी को हो सकती है । इन बातों को इसी ३१ वें सूत्र पर वार्तिककार ने उद्‌ शोको मे कदा है । 
उत्तर--दूसरे प्र्र का यह है कि “वृक्षो ते यज्ञ किया” “ गओं ने यज्ञ किया » इन 
चक्यो मे यदिप्रश्र किया जायकिकौन सादोषदहै जिम से किये उन्मत्तवाक्य कहे जा सक्ते 
ह? तो भूषेपक्षीको कोन करै कई भी इन मे दोष नही दिखढा सकता । क्योकि यदं तो कह 
नदी सक्ते फि पदां का अन्योन्यसम्बन्ध इन वक्योमे ठीक नदहीह । क्यांकि ब्ृश्वरूपं कतौ, 
यज्ञरूप कमे भौर क्रिया का परस्परसम्बन्ध इन वाक्यो मे वसाद्ी दहै जसा पि अन्यवक्यो में 
हा करता है । 
प्रभ्र--जब बृक्षरूपी कतौ अचेतन है ओर यज्ञ करना चेतन का काम है तव वृक्षे 
यज्ञ करने का असंभव है इस रीति से जव वक्यार्थं ही का वाध दहै तव “मेरौ माता बन्ध्या है” 
रेस वाक्यों की अपेक्षा इन व्यो मे क्या बिक्ञेष है इष्त रीति से इन वाक्यो मे अथेवाधरूप 
दोष क्या नहो दे? 
उत्तर--अथनाध तो अवद्य है चिन्तु बह दोष नहीं है उष्टे गुण है क्योकि जो 
चाक्य जिस अर्थकेबोध केख्यिकहा जातादहै उस अथं काबाध उस वाक्यम दोषदहोताहे 
नेसे "मेरी माता बन्ध्या है यदहं वाक्य इस वाक्य के वाच्याथ ( अपने माता के बन्ध्या होने) 
क बोधाय कहा जाता है ओर बह अथं बाधित हे क्योकि जब माता है तब बन्ध्या कैसे ? इसी 
से इस्त वाक्यम अ्थवाध दोष है । जौर जो वाक्य अपने वाच्याथं के बोधाथे नहीं उच्चारित होते 
किन्तु उन का तासयै किसी अन्यवाक्याथं की स्तुति बा निन्दा मे होता है उन वाक्ये; मे अथ- 
बाध रुणदीहैजैसे “मेरे गुरूओं का चरणाङ्ष्ठ भी एसी २ शङ्का्ज का समाधान अनेकबार 
कर चुका है युरुओ की वो चचौ ही क्या 'है '. इयादि. । क्योकि अचेतन चरणाङ्कृषठ मे समाधानं 
।.। 


१६५२ सनातनधर्गेद्धारे- 


असङ्त्छमाधित किषत गुरवः” “दशौमारङं सुरगुदरपि न प्रतिविधातुमीष्टे कित त्वम्‌' 
शमम माता बन्ध्या योऽहं न जातु मगवन्त मपेषिषि" इत्यादौ । अत्रहि पूर्ववाक्यस्य वाच्यायै- 
बाधोऽपि अरख्यतात्पय्याथीवाधाददोषः । एवमेव वेदेऽपि वनस्यतयःत्यादि वाक्यं न 
खाक्षराये प्यवसिततात्पय्प येन तद्धाधो दृषणमा्ोदुं शकुयात्‌ किंतु वनस्पत्यादयो 
नडा अपि सनमद्तष्टुः कियत विद्वांसः सत्रमसुतिषठेयरिलत्र संशय इति रीत्या कृतस्य 
सत्रस्य स्तुताेव तस्य तालर्य्यम्‌ । असिं तास्पय्यौ्य स्तुतिरूपे दिं नाम बाधसाध्वसम्‌। 
एवमेव निन्दावाक्येषु “अपशवो बां अन्ये गोअश्वेभ्यः" इत्यादिष्वपि बोध्यमिति । अतएव 
वेदविषये माधवपारा्तरे आचारकाण्ड-- 
यदर्थं ष्टिसहारौ सक्षिप्योक्तौ तत्‌ भवाहनिलत्वमिदानीमाह 
परश्चर 
न कथिददकती च वेदं स्थत्वा चतू्ंखः । तथेव धर्मान्‌ सरति मनुः कत्पातरेऽन्तरे ॥२१॥ इति 


५. 


तिनिणृणां मन्वादीनां स्छृतिकरैतवदशनात्‌ तथैव शुतिनिभेतृणामपि वेदकरैत- 
मशङ्कय निरावष्े। न कथित्‌ इति । न तावत्‌ व्यापरो ेदकती, तस्य विभ्रागात्रकारितात्‌ 
नापि चतु्ैखःदंभरेण चतुंखाय वेदभदानात्‌ नापि जगदी्वरः,तस्यापिद्धवेदाभिव्यज् कतात्‌ 
॥ माषा ॥ 
फे व्राधदही होने से इस वाक्य का तास्पयै, इस वाक्य के वाच्यार्थं को छोड़ कर गुरु की स्तुतिं 
ही निश्चय किया जाता है अर्थात्‌ यदिबाध नदहोतातो इस बाक्यकाभी इसके वाच्यार्थैद्ी 
म अन्थवक्यो के नद तात्ययै छ्गाया जाता ओर उस दज्ञा मे इस वाक्य से गुरुभं की सतुति 
कदापि न निकठती । अथवा “मेरी माता बन्ध्या है यह्‌ वाक्य, यदि इस तास्थ से कष्या जाय 
कि जब र्मैने परमेश्वर की सेवा कमी नरह किया है तब मेरा जन्म व्यथं दी है, तो इस में अथैवाध 
दोष नही है । अब प्रकृत विषय परर ध्यान देना चाहिये कि उक्तं वेदवाक्य, यज्ञविधिं 
के समीप पढ़ा है ओर इसका तात्पथै अपने बाच्याथ मे नहीं है किन्तु यज्ञ कीस्तुतिमे दहै कि 
यज्ञ येसा उत्तम काम है फ जिसको व्रक्षादि जड़ो ने भी क्रिया तो ेसी दश्च मँ यदि विद्धान्‌ छोग 
यज्ञकर तो इस मं अश्वये ही क्या है । निदान जब एसे वाक्यो के वाच्यार्थो कावप गुणदही 
ह न कि दोष, ओर स्तुतिरूपी तात्या मे तो वाधमयका समव दी नहीं हैतोरेषी दशारे 
उन्मत्तो से अन्य को पुरुष एसे अद्युत्तम व क्यों को उन्मत्तवाक्य नहीं कह सकता । यही न्याय, 
वेदोक्त निन्दावाक्थो मे भी सम्नना चहिये । जैसे ५ अपदवो बा अन्ये गो ञश्वम्यः ” (गौ ओर 
अश्च से अन्य मिषादिक पयु दी नं दै ) इत्यादि । इस उत्तर को जमिनिमर्हधि ने पूर्वोक्त सूत्र 
के अनन्तर “कृते बा नियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ ” इस ३२ वें सूत्र से कदा है । 
माधवपाराशर धममन्थ के आचारकाण्ड में भी पराश्षरस्प्रति के शोक २९१ पर 
वेद फी अपौरपेयता शद्ध की गई दहै जिसका विवरण यह है कि व्यास, वेदुकतौ नही हँ 
क्योकि वे वेद का विभागमान्र करते हैँ ओर जन्या भी वेदकतो न्दी है क्योकि परमेश्वर ने उन 
दु वा, एनं जगदर भी वेदकतो नहीं ह क्योकि वे भी अनादि चिद्ध ही नेदं काः प्रका 
मम दै दिषृय मेः मत्परा के ज्म प्रमाण द जिनका यद्‌ जये दवै के ए नादर्णो 
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। तदुक्त पत्छदुराभे। 
अस्य वेदस्य सङ्गः कल्यादौ परमेश्वरः । व्यञ्जकःकेवलं विभा नैव कता न संशयः ॥ 
बरह्माणं युनयः पूर्वं ष्टा तस्मे महेश्वरः । द त्वानाखेलान्‌ वेदान्‌ विभा आत्मानि संचितान्‌॥ 
ब्रह्मणा वोदितो विष्णु व्यससूयी द्विजोत्तमाः हिताय सरवैभूतानां बेदभेदान्‌ करोति सः॥ 
इति, कठादीनां तु तत्कदखं दृरापास्तम्‌ उपकतयस्तु वेदापौर्षेयत्वाधिकरणे द्रष्टव्याः । 
नु शाञ्लयोनित्वाधिकरणे वह्मणः सर्ङगत्वसमेशक्तित्वदाल्यीय बेदकतखं व्यासेन शूतरितम्‌ 
तेनैव देवताधिकरणे वेदनित्यत्वमपि (अतष्टव च नित्यत्वम्‌ ) (श्ारी° १ अ० ३ पाद 
२९ घरु० ) इति सूत्रेण भद्वितम्‌ एवे तहिं विरोधः परिहर्तव्यः । उच्यते बणौनां पदाथेत- 
स्सम्बन्धानां वाक्यानां चानित्यत्व वैतेविकमैवायिकाद्यो वणेयन्ति तान्‌ प्रति मीमां पकाः 
अथमपादे काङाकाशादीनाभिव वर्णानां नित्यत्वं बणेयामासुः ¢ व्यवहारे मनयः » इत्य- 
भ्युपगमे सूचयित देदताऽधिकरणे तदेव व्यावहारिकं नित्यत्वं सूमितम्‌ । अतः कालिदा- 
सादिग्रन्पेषिष देदेष्वथौववोधपूर्धिकायाः पदविसेषावापोद्धापाभ्यां ्रहत्ताया वाक्यरचनाया 
अ भावाद पौरुषेयत्वं युक्तम्‌ । अह्मषिवतेत्वं वियददेरिद बेदस्याष्यस्तीति मतवा श्राक्लयोनि- 
॥ माषा ॥ 
माफ़तप ( ब्रह्मदेव का पूणे जीवनकाढ ) के आदि खखय मे स्ैज्ञ परमेश्वर इस वेदं का केव 
भरकाश्च मात्र करता है इसमे कुछ मी संदेह नदीं है कि बह बेद्कवौ न है । ए सुनियो ब्राह्मणे; ! 
परमेश्वर प्रथम २ ब्रह्म! को उत्पन्न कर अपने मे अनादि काठ से स्थित पूणे वेदं को ब्रह्मा के हदय 
मे प्रवेश करा देता है । ए द्विजोत्तम ! सव प्राणियों के कल्याणाथ, ब्रह्मा से प्रेरित व्थासरूपी 
विष्णु वेद का ऋगवेदादिरूपी विभाग करते हैँ इति । कठ आदयो के वेद्‌ के कतौ होनेका 
संभव तो दुर ही से परास्त हो गया । क्योकि उसके खण्डन की युक्तियां, बेदापौरुषथल के अधि- 
करण (जो अभी पूव मे छ्खि अये है) मे पूर्णरूप से दिखटाई गईं है । 
प्रभ--ेदान्तदशेन के तीसरे अधिकरण (अ. १ पा. १ सूत्र ३ ‹ शचाख्रयोनिलात्‌ ' मे शरी 
वेदव्यास जी ने परमेश्वर छी सव्ञता ओर सबशक्ति छी ददता के ख्यि उनको वेदकता, ओर 
देवबतिषिकरण ( अ. १ पा. ३ सूत्र २९ अतएवच निलयत्वम्‌ ) मेँ बेद को निय का है इन दो सूरो 
से अन्योन्य विरोध के बारण का कौन सा उपायै । 
उत्तर--तेयायिक आदि, वर्णो, पदो, उनके अर्थो, पद्‌ ओर अर्थं क अन्योन्य सम्बन्ध, 
ओर बाक्यो को अनिय कते है । तथा सीमांसादद्यन अध्याय १ पा. १ अधिकरण ६ ( जा इस 
अन्थ में पूर, आ चुका है ) से मीमांसकगण ने उनके मव के खण्डनपूवैक, आकादादि के ना 
चरणो की नियता जिद्ध की है । ओर बेवान्तदर्षंन क मन्थां में यद कदा है कि ¢ च्यवहरि भटूनयः 
जिस का यद्‌ तात्य है कि परमाथदश्चा म पूवै ओर उत्तरमीमांसा के मत से यद्यपि यह भेद & 
कि पू्मीमांसा विग्र को वस्तुतः सल सिद्ध करती है, ओर उत्तरमीमांसा (वेदान्तद्शेन ) रिश्च 
क्रः मिथ्या सिद्ध कर बह्म ही को निलय बतद्धाती है तथापि व्यवदारदश्चा मे, पूरैमीमांसा ॐ बा्क 
भें श्री हमारिक मद्पाद ने जो २ सिद्धान्त कियाद बे दवी सब चिद्धान्त व्यवहारदशा मे वेदान्त- 
दशन को भी अनुमत है । तस्मात्‌ उक्त ६ठे अधिकरण में मट्पाद्‌ ने जो वणौ की नियता सिद्ध 
की है बही ज्यावदारिकनियता व्मासदेव ने “ अतएव च सियलम्‌ ” दस सूत्र से दिखङाद दै । 
२० 


१६९ सनातनधर्षोद्धारे- 


त्वाभिकरणे वेदक्ैत्वं बरह्मणो दितम्‌ अत्तएव महपादा; सत्यपि परुषसम्बन्धे खात- 
त्यं निषारयामाषुः-- 
«५ यत्ततः परतिपेध्या नः पुरषाणां खतन्त्रता ” इति । 
तस्मात्‌ “ खतन्तरःकती » ( पा, १अ. ४ पाद्‌, ५४ शत्र ) शयनेन कक्षणन 
कितः कती न कोऽपि बेदस्यासि । चकारः तुशब्दो वतेमानो वैलक्षण्यमाह । सन्ति दि 
बहवस्वतुखमवुभश्रवयः स्पृतिकततरि; वेदकती न कोऽपीति वैलक्षण्यम्‌ (वेदं स्मृत्वा) इत्यत्र 
वाक्ये अनुपङ्गन्यायेन द्वितीयाद्धेगतं पदत्रयमन्वेतव्यम््‌ अयुषङकन्यायश्च द्वितीयाध्यायपथम- 
दादेः ब्भितः तथाहि ज्योतिष्टोमप्रक्रियायाम्‌ उपसदाष्ुपहेमिषु त्रयो मन्त्राः श्रूयन्ते ^“ यतिऽ- 
परयाश्या रजाशया हराया तन्‌वषिष्ठागहरेष्ठा उग्रवचोअपावधीत्‌ लेषंवचोअपावधीव्‌ 
स्वाहा ” इति तत्र रयाश्चया, रजाश्चया, हराया, इति पदभदान्पन्त्रभेदः त॒त्र प्रथममन्त्रस्य 
तनरित्यादिवाक्यशेषपिक्षास्ति चरपमन्त्रः यातेऽमनेदृलयदो वाक्यगपक्षते पध्यमन्त्रस्त्वा्न्ताव- 
पेक्षते । तत्रैवं संश्चयः किमपेक्षिताथेपरिपुरणाय छौकिफ; कियानपि पदसंदर्भोऽध्याहर- 
णीयः किं बा श्रूयमाणं पद्नातमलुष्जनीयम्‌ इति । वाक्यादेः प्रथयमन््रेणैव सम्बन्धात्‌ 
वाकयदचषस्य चरममन््रेणैव सम्बन्धात्‌ शौकिकाध्याहारः इति पूर्वपक्षः । वेदिकाकाङक्नायाः 
सतिसंभवे वैदिकशब्दैरेव पूरणीयतात्‌ अन्यमन््रसेबद्धानामपि पदानां अुद्धिस्थस्वेनाध्या- 
हार््यैभ्यः प्देम्यः पलयासन्नत्वाच्ाबुषङ्ग एव फरतव्यो नाध्याहारः इति सिद्धान्तः । एव 
च सति तेपि “कल्पान्तरे धमोन्‌ सरति ' इति पदत्रयं पूवारददेऽनुषञ्जनीयम्‌ चतुयेख- 
स्तस्मिस्तासिन्महाकल्पे परमे्वरेणः दत्तं वेदं स्प्र्वा तत्र मकीणौन्‌ वणौश्रमधमीन्‌ सङ्खय्य 
स्यृतिग्रन्थस्वरूपेण उपनिवध्नाति तथाच पितामहवचनानि तत्र तत्र निषन्यनकरिर्दारि- 
निदान वेदों कां उच्चारण यद्यपि पुरुष के अभी (९ जसे भारतादि भरथो की स्वना 
व्यासादि के अधीन थीं वैसे वेव्‌ वाक्यों में रचना ह नदी दै जोकरि पुरुष के अधीन हो इसी से 
वैद अपैरषेय है । ओर ““शाश्चयोनिलात्‌ ” इस व्याससूत्र का तो यह्‌ तत्पं है कि जैसे 
व्यावहारिकनिल्य भी आकाददि पदाथ, ब्रह्म के विते (मायाकरिपत) है वैसे ही वेद भी, इसी 
से ब्रह्म, वेद्‌ का कतौ है , इति । अव दोनों सूत्रों में बिरोध कहां रह गया । ओर अद्रपाद ने भी 
सष्टरूप से यह कहा दै कि हम यद नदी ते कि वेद के उचारण का कोई कतौ नहीं है किन्तु 
हौ कहते हँ कि इश्चारणपरंपरा तो गुरुशिष्यपरपरा के अनुसार वेद की अनादिकार से बही 
ही आती है परन्तु अन्य म्रन्थो के नाई वेद का खतन्त्र कतौ अथात्‌ बननेवाठ। फोई नहीं है । 
परा्ञरस्ति फे उक्तं २१ रोक का वाक्याथ तो यहदहैकि वेद काकतां को नहीं 
है भिन्तु प्रयेक महाकृर्प ( ब्रह्मा का जीवनससय ) के आदि में परमेश्वर के दिये हए अनादिसिद्ध 
बेद्‌ को स्मरण कर, उस वेद्‌ मेँ अनेक भिन्न २ स्थार्नो प्र कटे हए वर्णधर्म ओर आश्रमधर्म को 
बिचारपू्ैक एकत्रित कर, नह्यदेव एक स्मृतिखवरूप भ्रन्थ बनते ह ओर हर एक अवान्तरकसप (ब्रहम 
(हिन ) के भपने मन्वन्तर मे उसी प्रन्थं के अनुसार खायम्भुव ममु. आदि, वेदोक्त धर्मो का स्मृतिग्रन्थ 
श्वत ई, जिभे मलुस्छति मदि कहते दै इति । जौर ठीक मी यदी है क्योकि अनेक पभ्ामाणिक अन्धो 
वषो, वितोमहकैय कट करं सान-२-पर ण्डुत हैःे"उसी जस्यति के ह । यद्यपि 


सामान्यकाण्ठस्य पूवौदधः १४ 


यन्ते । चु्ेखर्य स्पृतिशाद्धकरतवं मुनाऽप्युक्छम्‌- 
इदं शालं तु ृलाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्‌ ग्राहयामास रीच्यादी नहं भुनीन्‌ ॥ 
इति । यथा चतुयंलः तयैव च स्वायम्धुवो मनुः तस्मिन्नवान्तरकस्पे वेदोक्तथभीन्‌ 
अध्नाति । मनुग्रहणन अत्रियाज्ञवस्क्यविष्ण्वादय उपलक्ष्यन्ते तदेवं भ्रततिमहाकल्यं तेन तेन 
चतुधखेन मल्यवान्तरफल्यं च तैस्ैपन्वादिभिः स्फृतिभणयनात्‌ धमाद पबाहनिलयत्वं 
-सिद्धम्‌ एतदेवाभिमेलाश्वमेधिके पवेणि परव्यते-- 
युगेष्वावतैमानेषु धोऽप्यावसैते पुनः । धमेष्वावरमनेषु छोकोऽप्याव्ैते पुनः ॥ शप । 
एकम्‌ वेदस्य निलत्वशत्तरमीमां सायां भगवता बादरायणेनापि प्रतिपदितम्‌ तच 
देवतापुजनस्पदार्िंशचमसामान्यधमेनिरूपणे देवताविग्रहसाधनावसरे भसङ्गतःसषन्यसि- 
ष्यते । नचेहोपन्यस्यते ऽतिविस्तर भयात्‌ । 
यन्तु समतितकटीकायां त्छबोधिधायिन्याग्‌ अमयदेवसूरिणाजेनन- 
शब्द सथुत्थस्य तु अभिपेयविषयज्ञानस्य यदि परापाण्यमभ्युपगम्यते, तदार्पौरुषेयत्व- 
स्यासंमवाद्‌ गुणवत्पुरुषभणीतस्तदुत्पादकः श्ब्दोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ तत्मणीतव्वं नाभ्यु 
पगम्यते, तदा तत्सुत्थज्ञानस्य भामाण्यमपि न स्यादिलमिभायवानाचायः भाह- 
«५ जिनानाम्‌” राग्रेषमोदृलक्षणान्‌ शरघरून्‌ जितवन्त इति जिनास्तेषाम्‌ । 
“१ क्षासनम्‌ ” तद्भ्युपगन्तन्यमिति पसङ्गसाधनय्‌ । इत्युपक्रम्योक्तम्‌- 
“ अथापिस्यात्‌” यदि पामाण्यापृवादकदोषा भावो गुणनिमित्तएव भवेत्‌, तदा्यादे- 


तत्पसङ्गसाधनम्‌, यावताऽपौरुषेयस्वेनापि तस्य संभवात्‌ कथं भसङ्गसाधनस्यावकाशषः । 
॥ सषा 1 

नह्मस्मृति बहुत समय से लुप दो गई तथापि उसके होने में कोद संदेह नदी है क्योंकि प्रसिद्ध मलु- 

सरति के प्रथम अध्याय मे स्वायम्भुव मयु ही ते सुक्तकण्८ होकर ख्ये कहा है कि “इस शल्लको तो 

बना कर ब्रह्मदेव (मेरे पिता) ने प्रथम २ उचित रीति से मुज्ी को ख्यं पद्या । अनन्तर अपे पुत्र 

मरीचि आदि नियो को मैने इस भन्थ को पट्ाया ” यहां यह्‌ जो काय गया कि मनु, धमशा 

वनति सो उदाहरणमात्र है अर्थात्‌ अत्रि याज्ञवस्छ्य आदि अनेक ऋषि कत्प २मे ध्मेशाखर 


वनाति है इति । 
हस से यह्‌ सिद्ध हो गया कि जसे सृष्टिसहार का प्रवाह अनादि ओर अनन्त है वैसे 


ही वेद्‌ भी । यहां तक माधवपाराक्चर के विवरण से भी यह तिद्ध हो गया फ वेद्‌ अपोरुषेय है । पेते 
ही उत्तरमीमांसादशेन में भगवान्‌ व्यास ने भी वेद्‌ की नियता प्रतिपादन करिया है परन्तु इस प्रकरण 
के आतितरस्तरभय से बह यहां नदी कटा जाता न्तु देवतापूजनरूपी ३२ वे सामान्यधर्म के 
निरूपण में देवताओं के शरीर सिद्ध करने के शवसर पर प्रसङ्ग से कहा जायगा । तथा " परिखापरि- 
ष्कार › मे भी बुद्धादिवाक्यों के वेदत्खण्डन में ईस बिषय पर कहा जायगा । । 

सखतःप्ामाण्य के प्रकरण में जो तत्छबोधविधायनी का माग पूर्वै हीं दूषित दोः चुका 
है उसके पश्चात्‌ अभयदेषसूरि ने अपने उसी तत्वरबोधविधायनी नामक ग्रन्थ में वेद्‌ के अपौर- 
बेयल्र का जो खण्डन क्षिया है उका तात्पयं॒यह है % ^“ वेद्क्रा जपौरूषेय होना किसी भमाण 
से सिद्ध न्ट होता क्योकि ८ अपोरुषेय "” इस शब्द्‌ का पुरुष से वेदं की रचना का न दोना अथ 


१५६ ` सनातनभर्मोदारे- 


असदेतत्‌ । अपौरूपेयत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । तथाहि किमपोरषेयत्वं शासनस्य, भसज्यमतिषै- 
धरूपमभ्युपगम्यते, उत पयुदापरूपश्‌ । तत्र यदि भसज्यरूपम्‌, तदा किं सदुपलम्भकपमा- 
णत्रा्ठय्‌, उत अथावभमाणवेचम्‌ । यदि सदुपकम्भकममाणग्राह्य्‌ । तदयुक्तम्‌ सदुपरमभ्भ- 
कपरमाणविषयस्यामावत्वालुपपत्तेः । अभावत्वे चा न तदाविषेयत्वम्‌ । तस्य तद्धिषयत्ववि- 
रोधात्‌ । अनभ्युपगमाच्च अभावप्रमाणग्रहयत्वाभ्युपगमे च वक्तव्यम्‌ । किमभावपरमाणं ज्ञान- 
बिनिधूक्तात्मरक्षणय्‌, उत अन्यज्ञानखरूपम्‌ १ भयमयपतेपि कै सर्वेथा जञानविनि्कतात्म- 
खरूपम्‌ आहोस्वित्‌ निषेध्यविषयममाणपकवि नियुक्तात्मसक्षणमू इति । भथमपकषे नाभा- 
वपरिच्छेदकत्वय्‌ । परिच्छेधस्य ज्ञानधरपत्वात्‌ , सर्षथा ज्ञर्नविनिधक्तात्मनि च तदभावात्‌ । 
निपेध्यविषयपमाणपश्चकविनिधुक्तास्मनोपि नाभावेचव्यवस्थापकत्वम्‌। आगमान्तरेऽपि तस्य. 
सद्धाविन व्यभिचारात्‌ । तदन्यक्षानमपि यदि तदन्यसत्ताविषयं स्यत्‌ नाभावपमार्णं स्यात्‌ 
तस्थ सदिषयत्वपिरोधाव्‌ , पौरुषेयत्वादेन्य स्तेदभांवः तद्विषयक्तानं तदन्यज्ञानम्‌ अभाव- 
भरमाणमिति चेत्‌ । अत्रापि वक्तव्यप्‌ः फिमस्पोत्योपकर्‌ परमाणपश्चकामावशवेत्‌ नन्वत्रापि 
बक्तव्यम्‌ । क्रिमात्मसेवन्धी, सर्वैसंबन्धी वा भमाणपश्चैकाभावस्तदुत्थापकः १ न सदैसेषन्धी, 
तस्यातिद्धत्वात्‌ नात्मसंबन्धी तस्यआगमान्तरेभपि सद्धावेन व्यभिचारात्‌ । आगमान्तरे परेण 
पुरुषसद्धावाभ्युपगमात्‌ भ्रमाणप्चकाभावो- नाभावपरमाणसमुत्थापक इतिचेत्‌ । न परा- 
भ्युपगपेभवेतोऽपमाणतयात्‌ । भमाणत्वे बा वेदेऽपि नाभावपमणप्ृतिः परेण तत्रपि 
केतैपुरुषसंद्वावाभ्युपममात्‌ षतत चागमान्तरेऽपि स्यात्‌ अविशेषात्‌ नच वेदे पुरुषाभ्युप- 
गपःपरस्य मिथ्या । जन्यत्रापितन्मिर्थ्यात्वपसक्ते किंच भपाणपश्चकामावः किं ज्ञातोऽमा- 
्रपरमाणजनकः, उताज्ञातः । यदि शातः, तदा न तस्यापरममाणपजका भावाद्‌ शि; अनव- 
स्थाप्रसङ्ात्‌ नापिपमेयाभावात्‌ इतरेतराभ्रयदोषात्‌ । अथाातस्तन्ननकः न समयानभि 
ज््यापरि तस्जनकत्वपसङ्गात्त्‌ नचाजातःभमाणपञ्चकामावोऽमावजानजनकः कृतयत्रस्यैव 
भमाणपञ्चका पावोऽपावजापक इत्यभिधानात्‌ नच इन्द्रियादेरिषे अक्षातस्यापिं पमाणपश्च- 


कामावस्यापावनानजनकत्वम्‌ । अभावस्य सवेशक्तिरदितस्य जनकत्वविरोषात्‌ अषिरोधे 
॥ माषा ॥ 
है ! अथवा यह अथे है कि वेद, पुरुष की रचित सब वस्तुओं से अन्य है ? > यदि भयम पक्ष 
को मीमांसक खीकार करं तो 'अपौर्षेयः शब्द्‌ का उक्तं भमावरूपी अर्थ मे प्रयक्ष आदि (प्रयश्च, 
असुमोने, उपमान, शाब्द्‌ ओर अथोपत्ति) पांच प्रमाण नही भिर सकते क्योकि वे प्रमाण, 
मीमांसक के मत भं घटादिरूपी भाव पदाथ दही काबोध कराते ह नकि अमाव का अ्थीत्‌ सवना 
होना दी शस प्रमाण स सिद्धो सकता हैन किन होना" ओौर यदि कहा जाय कि अमाध 
नामक चदे प्रमाण से, स्वनाकाने होना सिद्ध शेता है अर्थात्‌ वेद की स्वना में उक्त पांच 
भरमर्णो के मक्षिखने ही से स्वना काञजमाव सिद्धे, तो यहभी ठीक नदह है क्योकि यह 
लिश्चय दो ही नही सकता कि सथ पुमो की किसी काठ मेकेदकी र्वनामे षाचभे से कोई 
अर्ण मही भिव नही, पिता अथक्ष नदीं भिङेगा, परसिद्ध है कि एकं जीव कों अन्यं उव 
शविक-हदेयंसं सेमाधोर शआ निश्वयःनही हो सकता । ओर यदि मीमांसक शो मेद की रचना 


सामान्वकाण्डस्य पृवादधः १५७ 


च भावेऽपि अभाव इति नाम छृतं स्थात्‌ । नं तुच्छारदभावाचद्‌ पावशानम्‌ किन्तु भमाणप- 
अकरहितात्मन इति चेत्‌ न आगमान्तरेऽपि तथाभूतस्यात्मनः खं मवात्‌ जंमावन्ानो- 
स्यत्तिः स्यात्‌ । ममेयाभावोऽपि तद्धेतुः; तद मावान्नागमान्तरे ऽमावज्ञानपिति चेत्‌ न । अ- 
भवाभावःपमेयसव्भावः, तस्यं भरमाणान्तरेणानिश्चये कथमभावाभावमरतिपात्तः अभाव 
जानाभि तितत्मतिपाततेः न संदुपरुभ्भरकमपाणसद्‌ मावात्‌ इति चेत्‌ न । अभावज्ञानस्य 
भमेयाभावंकार्यत्वात्‌ तदभावानंभोवाभावावगतिः । कायोभावस्य कारणाभावन्यभिवारात्‌ 
अपरतिबद्धसामध्यंस्याभावभतीतावपि नेष्टसिद्धिः कचिसदेक्षषट।भावभतिपतिस्तु न घटा- 
मामज्ञानात्‌ विन्तेकततानसेसर्गिपदाथोन्तरोपठम्भात्‌ । नचपुरुषामावाभावपतिपत्ताषयं 
न्यायः, तदेकत्तानसंसागिणः कस्यविदप्यभावात्‌ न, परुष एवं तदेकजानससगी पुरुष- 
जधोभावयोविरोभेनेकङ्ञानससर्गित्वाक्ेभवात्‌, सेभवेऽपि न पुरषोपलम्भभावात्‌ तद्‌- 
भवाभवमतिपक्तेः तदुपरम्भस्यैव तरपरतिपत्तिरूपत्वात्‌ अतएव विरुद्धविधिरप्यत्रन- 
वेते इति । च कस्थाभावक्ञानाभावात्‌ परमेयाभावाभावः। वादिनः, भतियादिनः, स्ैस्य 
बा । यदि वादिनोऽमावजानाभावानागमान्तरे भमेयामाषः। बेदेऽपिमाभूत्‌। वत्रापि पतिव।- 
दिनोऽमावत्नानाभावस्याविशेषात्‌ । अथागपान्तरे वादिपरतिवादिनोरुभयोरपि अभावजाना- 
भावान्न प्रमेयाभावः । वेदेतु परतिवादिनोऽभावननाना भावेऽपि) वादि नोऽभावननानसदमावात्‌ 
ने । बादिनोयदभावाक्लानं तस्षांकेतिक नामाबबरोरनम्‌, आममान्तरे प्रतिवादिनोशभामा- 
ण्थायावन्नानवत्‌। नच साफेतिकादभावजानादभावसिद्धिः। अन्यथाऽऽगमान्तरेऽपि ततोशभा- 
भाष्यामवसिद्धिमसङ्गः । तन्नागमान्तरे बादिनोऽभावज्ञानात्‌ गतिः नापि भतिवादिनोऽभाव 
ज्ञानाभाषातच्तजतद्गतिः वेदेऽपि तसरसङ्कात्‌। अतएव न सवेस्याभावजानामावात्‌ । असिद्धं 
सवस्याभावक्षनाभावः। तन्नात्मा प्रमाणपश्चकविनियक्तोऽभावज्ञानजनकः। अथ वेदानादि- 
स्वेमभावजानोत्यापकम्‌ अन्रापिवक्तम्यम्‌ । ्ातमशषातं ब तत्तदुत्थापकम्‌। न न्नातम्‌ । तज्ज 
नासंभवात्‌ भरलयक्षादेस्तज्जञापकस्वेनाथटतेः । पती बा तत एव पुरषामावसिद्धेरभावभमा- 
गवयम्‌ । अनादिससिद्धः पुरुष।भावक्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ । नाप्यज्ञातैतत्तदुत्थापकम्‌ । 
अयहतसमयस्यापि तत्र तदुत्पत्तिभसङ्गात्‌ । केनचित्मल्यासक्तिषिप्रकपषौ मावान्‌ } तन्नानादि- 


स्वमपि तदुस्थापकमिति नाभावप्रमाणाव्‌ पुरुषामावसिद्धिः। नचाभावपरमाणस्य भ्रामाण्यपरू- 
॥ भाषा ॥ 
मे प्रमाण न मिल्नेसेवेद के विषयमे रचना कान होन सिद्धकषिया जाय तो अन्य आगम 


अथात्‌ बुद्धादिशासलों के निषयमे मी बौद्धादिकों को प्रमाण न मिलने से जन्य आगम सी 
क्यो न अपोरुषेय हो जाथ । ठीक है किन्तु बौद्धादिक तो अपने २ आगमो को पुरूषरचित मानते 
हीहैतोवे कैसे अपौरषेय हो नायेगे १ इसका उत्तर थह है छि बौद्धाविकों के खीकार 
( मानते) को मीमांसक कैसे प्रमाणं मान खकता दै १ क्योकि उसे तब तो वेद्‌ को भी पौरुषेयदी 
मानना पद्गाः क्योकि वेद्‌ कोः भी ौद्धादिकं पौरषेय ही 'मानते ह । 

। रेस ्ी वेद्‌ का अनादि होना भी वेवं को भपौरषेय नहीं सिद्ध कर खकता है क्योकि 
अनादिता अमाब स्म ही हे इस शरण उखकी. सिद्धि मे भी ये ही अनन्तरोक्तं दोष पड़गे । यदि 


१५८ सनातवनधर्मोद्धार-- 


पाक्पतिषिद्धल्वाद्‌, पतिपेत्स्यमानस्वाश्। अथ पथदासरूपमपौरुषेयत्वम्‌। $ तत्‌। न पौरुषेय 
त्वादन्यतृसच्चम्‌। तस्यास्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । न, अनादिसक्वम्‌ तदुग्राहकममाणामावात्‌। 
तथाहि । न तावततप्राहकंमरलक्षम्‌। अश्चाचुसारितया तधाग्यपदेश्चात्‌ । अक्षाणां चानादिका- 
छसङ्गलमवेन तत्संबद्धतस्सत्चनाप्यसंबन्धात्‌ । न ॒तत्पूकपूलयक्षस्य तथा पूति; । पृटत्त 
बा तददनागतकालसेवदपर्मलरूपप्राहकत्येनापि पञत्तेः, न स्ह्गनिषेधः। तथा “ सत्सेप्‌- 
योगे परुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्पूलयश्षमानिमित्तं विचमानोपरम्भनत्वात्‌'" इतिचुत्रू 
« भविष्यति न इष्टं च, धूलयक्षस्यमनागपि । सामथ्येम्‌ ” 
इति च वार्तिकं अ्याहृतं स्यादिति न पूत्यश्चात्‌ तस्सिद्धिः। नाप्यनुमानात्‌। तस्थामावात्‌ अथ- 
“अतीतानागततौ कालौ वेदकारविवभितौ। काछत्वात्‌; तद्यथा कालो षतेमानःसमीक्ष्यते॥।१। 
इलयतोऽनुमानातचतसिद्धिः। न । अस्यहैतोरागमान्तरेऽपि समानलात्‌। किंच । किं यथा- 
भूतोवेदकरणासमथपुरंषयुक्त इदानी तत्कवैपुरुषरदितेः कार उपट्न्थः, अतीतोऽनागतो बा 
तथाभूतः कालत्वात्‌ साध्यते उतत अन्यथाभूतः, तथायुतशेत्‌ तदा सिद्धसाध्यता । अथान्यया- 
भूतः; तद संनिषेश्ादिषदपूयोनकोहेतुः। तथाहि । यथाभूतानामभिनवकपप्‌सादादीनां सेनि- 
बेशादि बुद्धिमत्कारणयूवैकसेन व्यापतयुपलन्ध; तथाभूतानामेव जीणेङपपूसादादीनां तदु 
दिपत्कारणकखवपुयोजक्ं, नान्यथाभूतानाप्‌। यदि पुनरन्यथाभरूतस्याप्यतीतानागतस्य काड- 
स्य तद्रहितिसंघाधयेत्कारुत्व; तदा अन्यथाभूतानामपि भूषरादीनां सनिवेशषादि ुद्धिभत्ार- 
णपूषैफतवं साधयेत्‌ ; न त्य सवेजगल्ज्ातुः कततेश्वरस्य सिद्धान्यथाभूतकालमावसि- 
द्विरिति अपौरषेयत्वसाधनं च वेदानामनवसरम्‌ । अथ तथाभूतस्येवातीतानागतस्य बा 
कारस्य तद्रहितत्वं साध्यते। नच सिद्धसाध्यता । अन्ययाभूतस्यका लस्याभावात्‌। न। अ~ 
न्यथाभूतःकाडो नास्तीति इतः पूमाणाद्वगतम्‌ । यद्यन्यतः, तत एव पौरुषेयत्वसिदधेः 
क्षिमनेन ! अतोभ्तुमानाचेत्‌ न अन्यथागूतकाराभावात्‌ ; अतोभ्नुमानात्तदरहितत्वसिद्धि- 
) भाषा ॥ 
द्वितीय पश्च है अथीत्‌ यह कदा जाय कि बेद्‌, पुरुषरित छब वस्तुओं से अन्य है, तो यह मी 
ठीके नदी है क्योकि पोरुषेय सक वस्तुओं का जश्र हम की ज्ञान नहीं हो सकना तब उनसे अन्य 
होनेकामी ज्ञान कैसे हो सकता दहै १ ओर यदि द्वितीय पक्ष का यह आद्य है कि पौरुषेय होना 
अन्य चस्तु है ओर वेद छी सत्ता (होना ) अन्य व्स्तुहै,तोकवहहम कोभी खीकार है परन्तु 
इसमे मीमांसक मो इछ म नहीं है । तथा यह भी नदीं का जा सकता फि अनादि कासे 
रहना ह अपोरषेयल् है, क्योकि अनादि कारके साथ वेद्‌ के सम्बन्ध होनि मे कोर प्रमाण नहीं 
है 1 अथीत्‌ उक्तं ॒विषय मे. प्रयक्ष नीं प्रमाण हो सकता क्योकि अनादि कारु काज्ञान जक्र 
किसी इन्द्रिय से नहीं होता तब उसके साथ वेद के सम्बन्ध का ज्ञान केसे इद्धिय से हो सकता 
१.२ ही उक्तं भिषय मे,अनुमान भी नहीं प्रमाणो सकता भौर यदिद सकतादहैवो उसी 
अनुमान से बुद्ध आदि क आगमो का अपोरुषेय होना स्यो नही सिद्ध ह्येत ? शब्द प्रमाण से मी 
छक्त बिष .की सिग्धि नदीं हो सकती. कयोक खष्यु से बेद्‌ की अपोरषेयता सिद्ध करने में अन्योन्या~ 
भव दोत-पड़ यप्र अशरीत्‌ जिस. दन्दधमाण, से वेद्‌. भपरोेषका सिद्ध की जायी ददन रकरः 
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स्तत्सिद्धस्तत्सिंष्धिरितीतेतराश्रयदोषपूसङ्गात्‌ । तदेवमन्यथाभूतकारस्यामावासिद्धेसतथा- 
भूतस्य तद्रहित्वसाधनेसिद्धसाधनपिति। नापि शब्दात्‌ तत्सिद्धिः । इतरेतराश्रयदोषपुस- 
जञात्‌। तद्वमन्यथा कथं वेदवचनमस्ति ¦ नापि विधिवाक्यादपरस्य भवद्धिःपगाण्यमभ्यु- 
पगम्यतते अभ्युपगमे वा पौरुषेयतमेव स्यात्‌ तथाहि । तत्यूतिपादकानि वेदवचांसि शरयन्ते 1 
^ दिरण्यगमःसमवततगर ” “ तस्यैव चैतानि निःसितानि " ““याह्यवसक्यतिहे वाच " 
इत्यादीनि । तन्नरब्दादपि तत्सिद्धिः । नप्युपमानात्‌लिद्धिः । यदि हि चादनासद्दवाक्धम- 
पारुपेयत्वेन किञ्चिस्सिदधं स्याद्‌, तदा तस्मादृर्योपमानेन बेदस्यापौरषेयत्यदुपमानात्‌ तिद्ध 
स्यात्‌ । नचततरसिद्धिति उपमानादप्े न तास्वः । नाप्यथापततः । अपौरूषेयत्वव्यतिरके- 
णादुपपद्मानस्य सिद्धवेदे कभ्यविद्धगैस्याभावात्‌ । नाफापाण्या नावरक्षणो धमोऽलुपप- 
चमानोवेदस्यापौरूषेयत्वं कल्पयति । आगमान्तरेऽपि तस्व धर्मस्य भावादपौसूपेयत्वं स्पात्‌ । 
नचासौ तत्र पथ्या । वेदेऽपि तन्मिथ्यात्वभरसङ्गात्‌। अथागमान्त पुरुषस्य कतुरभ्युपममात्‌, 
पुरुषाणां च सर्वेषापपि अगमादिषु रक्तता, तदोषजनितस्यापामाण्यस्य तत्र संमवात्‌ + 
नामामाण्याभावरक्षणो धरमस्तत्रसलयः बेदेत्वमामाण्यजनकदोषास्पदस्य पुरुषस्य कतुरमा- 
वादपापाण्याभावरक्षणो धमेःसत्यः । ङतः पुनस्तत्रपुरुषा मावो निथितः। अन्यतः भमाणा- 
दिति चेत्‌। तदेवोच्यत२्‌, किमथौप्या। अर्थापाच्चेतेत्‌ न इतरेतराभयदोषभसङ्गात्‌ तथाहि 
अथौपन्तितः परुषाभावमिद्ावमामाण्याभावसिद्धिरेतस्सिद्धौ चाथौपत्तितः परषाभवातिद्धि- 
रितीतरेतराश्रयतवम्‌। चक्रकचोचं चापि । तथाहि । यथ्यप्रापाण्याभावरक्षणो धर्मोऽघरुपपच्रमानो 
वेदेऽ्पौरूषेयत्वं कटपयति, आगमान्तरेऽप्यसौधर्मस्तच्किं न कटपयाति । तेत्र पुरुषदोषसंभ- 
वादसौधर्मीमिथ्या तेन तत्न करपयात । ेदेकुतः पुरषाभाव. । अथौपतेशदतदागमान्तरे 
समानमित्यादि तदेवावतेते इति चक्रकानुपरमः । नाप्यतान्दियायेभतिप।दनलक्षणो धर्मो 
ऽनुपप्मानो वेदे पुरुषाभावं कस्पयति । आगमन्तरेऽपि समानत्वात्‌ । नचाप्रापाण्यभिावे 
पुरुषामावः सिदध्यति । कायौमावस्यकारणामावं पति व्यमभिचारित्वेनान्यथानुपपन्नत्वा्तम- 
वात्‌। अमतिवद्धासमयथेपुरुषाभावाेद्धावपि न सवधा पुरुषाभावाकदधिः। पुरुषमात्रस्यानिरा- 
॥ भाषा ॥ 
की अपोरुषेयता सिद्ध होने के जिना, वेद की अपै.रुषयता नहीं सिद्ध हे सकती. क्योकि वेद्‌ की 
अपैौरूषेयता अव तक सिद्ध ही नदीं हो चुकी । निदान उस प्रमाण कौ अपौरुषेयता सिद्ध हने भे 
षेद की अपोरुषेयता आकाक्षित है ओर वेद की अपोरुषयता सिद्ध होन मे उस शब्दमममाण कीं 
अपौरुषेयता आकाड्चित हे । इस से दो म किसी कौ अपेरुषथता नदीं सिद्ध हो सकती । तथा यहं 
भी नदीं कहा जा सक्ता फिवेददही र बक्से वेद की अपोरुषेयता सिद्ध होती टै क्योकि 
चेदम तो ष्टे वेव्‌ की पौरुषेयता सिद्ध करनेवि वाक्य सुने जति है ज्ञेसे ५ िरन्यगर्भैः 
समवतेतामरे ” ( हिरण्यगभं प्रथम हए ) “ तस्यव चेत,निनिःखसितानि » (ये वेद्‌ उसी परमेश्वर 
क खास रूप है ) ५“ याज्ञवर्क्य इति हो बाच” (याज्ञवस्क्य ने यदह अथात्‌ पूर्वोक्त बाते कह ) 
इत्यादि । तथा यह मी नरद कह सकते कि वेद, एसे २ विषयों का बोध कराता है कै जिनका 
बोध, परुष को किसी अन्य स्वतन्त्र प्रमाण से नहीं हौ सकता; इस्षलिये वेद्‌ -अपौरुषेय दैः क्योकि- 
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करणादिष्टासिदधिश । अप्रमाणकरणस्यतत्कतेत्वेनास्माकमप्यगिष्टतवाद्‌ । नापि पामाण्यधर्माः 
ऽन्यथाऽुपपद्मानो वेदेपुरुषाभावंसाधयति । आगमान्तरेऽपितुस्यत्वात्‌ । इति । 

अत्रोच्यते । सर्वमेवैतत्‌ परामिमायापरिकञानकौशलम्‌ । तथाहि । अपौरुषेयत्वं हि 
सखसजातीयोारणसपिक्षोचारणसामान्यकत्वम्‌ । उक्वारणानामन्योन्यसानादयं च एकादु- 
पीकवणस्दायम्यज्जकत्वेन । 

एवंविधमपौर्षेयत्वं च वेदे भल्य्षगम्यमेव । अस्यद्यध्ययनाध्यापनपरपराया अनदे 
धटकानि सकलान्येवो्ारणानि तदा तदा तदातनैः स्वस्वसजातीयपूवपूर्ोचारणसपेक्षाण्ये- 
वालुभूयन्ते साम्पतिकमिवसाम्पतिकेः; नच कस्याश्चिदपि वेदोचारणव्यक्तौ परधानं भाथम्बं 
केनविदनन्यथासिद्धेन पमाणेन प्रतिषादाधेतुं श्षक्यते। तत्मतिपादकममाणलेन परोपन्य- 
स्तानां वाक्यत्वादिहतूनां वेदवाक्यानां चान्यथासिद्धरासिननेव भकरणे स्पष्टतरयुपपादित 
चरतवात्‌ । उक्तपरधानपाथम्यासिद्धौ च न वेदस्य कचिदापे तादशोचारणे खसलादीयोचचार- 
णसपिषत्वं शक्यते बाधितुम्‌ । पथम एव हि भारतदीनां व्यासािकरटेकोचारणे खसज।. 
तीयोचारणसपेक्षत्वं नास्ति; अत एव च न तेषु कोप्यपारषेयत्वमभ्युपगच्छति । अनन्यथा- 


सिद्धानि हि करेस्ृतिवाक्यानि तत्र लाग्रति यामि करोतिनि्ातिरकरयतिमशतिमी- 
॥ माषा ॥ 


यदि रेता हितो बुद्धादि के आगमो मेँ भी उक्त प्रकार के अनेक बिषयो के फएथन सवे भी 
अपौरुषेय हो जायेगे इति ॥ 

अभयदेवसूरि ने वेद की अपारुषेयता का खण्डन, अपनी तत्ववोधामिधायिनी दीका 
(जो 9 पर संत भाग मे उद्धृत दं ) किया है उसङ़्ी सारभूत युक्तियां ये ही है जिनका अलु- 
वाद हो चुका । अब उक्त खण्डन का समाधान किया जाता है कि- 

समाधान । 

(१) जब कि अमयदेवसूरि को यही नदीं ज्ञात था किं वैदिकद्ीनों के आचाय. 
कहियो, तथा उनके अनु्ायी कमारिकमट्रपाद आदि महापण्डि्तो क मतत मे वेद्‌ के अपौरषेयत्व 
का कैसा स्वरूप है, तव देसी दशा मे उक्त खण्डन वैषादी है जसा कि रक्षय से अन्य ही वस्तु को 
रक्ष्य समद्च, उष पर बाण का फेकना; अथोौत्‌ उक्त सूरि ने पुरुष से रचना न होने को अपौरषेयत 
अर्थात्‌ अमावरूप अपोरुषेयत्वं समश्षा था इसी से “न पौरवः अपौरुषेयः?, इयादि विग्रहो के 
अनुसार दयुष्कवैयाकरणो के एसा “ भपोरुषेय › शब्द्‌ का अथै समञ्च कर्‌ उसका खण्डन कर मारा। 
परन्तु वास्तविक मे पौरषेयत बह नहीं दै कन्तु वैदिकद्रनो के आन्तरिक अमिभराय के अलु- 
सार वेद्‌ के विषय भ अपौरषय शब्द्‌ का अर्थं सङ्कतिक यह है कि जिस वाक्य बाः महावाक्य ॐ 
समी उच्चारण, जपने सजातीय ( अति सदा ) अन्य उश्चारण के अनु्ारी हो बह अपौरषेय ह । 
इसका आशय यह है कि अन्यान्य मन्थ के जितने उच्चारण हृति ह वे रीन प्रकारके ति है; .पक 
न्को का उच्चारण, दूरा मोखिक प्राठ क अनुसारी ओर्‌ तीसरा पुस्तक उख क अनुखरी । 
ओर इन में से प्रथम उक्षारण सदन््र अर्थात्‌ भषने अतिसन्यतीय पूं उद्धारण का 
'अघ्रणं नही करता क्योकि पन्धकाट, नपे वाक्यों क येना { किसको फि रवाः कहते है) 
अपयीःइच्छा छ के अनुसार कस्ताः हे न. कि यन्य पन्थ क़ सेड क तेखा अलुक्रण, श्रः, गदे 
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रवनापाचिभिधदितानि, करैसरणपरम्पराथ पूरवोक्तास्तारर्योऽ््यापकाध्येतृपरम्परासु । इदं 
चापौरुषेयत्यं वेदानामश्वरकठकतेऽपि नानुपपन्नम्‌ । तत्तनपहाकल्पादिखृ्टौ तत्तसुवेमदा- 
कट्पादिघिकाषलिकखकीयवेदोचारणादुसारेणेव भगवता वेदस्योचारितत्वात्‌ । परक य- 
संना्तीयोचारणसपेक्षत्ववयि खकीयपूर्वपूवैसनातीयोचारणसापेक्षत्वमपि तादसोच्चारण- 
सयेक्षत्वभेव । उक्तापौरूषेयत्वस्षरीरे परकीयत्वस्यापवेश्षादेव च भगवत्कर्ैकतेऽपि न वेदस्या- 
पौरुषेयत्वव्याधातः । भगवतमैवंभूते बेदकैतवेणपि न भारतादिर्चनासु व्यासादीनामिष 
तस्व वेद।च्चारणे खतन्त्यमर्‌ । खकीयसनातीयतदीयपूरवोच्वारणपारतन्त्यात्‌ । इदमेव च- 
॥ भाषा ॥ 
किसी स्थर मेँ अन्य भरन्थ के किसी अश्च का अनुकरण (वाक्य उद्धृत) भी करता है वो वह अकष 
( बाक््व ) उसका रचित नद कया जाता है । ओर यदि कोई भन्थकती, प्रन्थरचना के समय बोड 
कर दुरे से न्दी छ्खिता न्दु अपने हथ से छिखिता दह तो बह भी सुक्ष्म उ्यारण के बिना नदी 
टिखत। ओर वह सृष्ष्मउब्ारण मी सप्टउच्वारण के ठेखा स्वतन्त्र दी हेता दै । ओर दवितीय उच्र- 
रणम ते गुर के उच्चारण के अनुसारी हना खष्ट दी दै। रेसे दद तीसरउच्चारण मी अपने सजा- 
तीय उच्चरण का अनुस है क्योकि सुक्ष्म बा स्पष्ट सजातीय उशारण के विना क्ेखदीनदहीदो 
संकतौ ओर ठे के बिना उच्चारण नदीं हो सकता । तथा यह मी है कि वस्तमिकमे द्टितीव जर 
दृतय उचारण सव दी सक्षात्‌ घः परम्परा से अपने जातीय प्रथम उच्वारण के अनुसाय दी शेते 
ह परन्तु प्रथम उच्चारण से पूर्वै, कोई उचारण रेखा न होता जो कि भ्रन्थ के उच्चारण के सजातीय 
हा इसछिए प्रथम उञ्चारण मे अन्थकार की स्वतन्त्रता हती है अथौत्‌ वह जेसा चाहता है वैस 
थम उन्वारण ( रचना ) करता है-यह समाचार अन्यान्य भरन्थो काद) ओरवेदकातोएकमभी 
उच्वारण देषा गही होता कि जो अपने सजातीय पूर्वै उश्वारण का अनुसारी न हो क्ये कोद नदीं 
यह प्रमाणित कर सकता किं वेद्‌ का अयुक उच्चारण रेखा था कि जेस से पबे उसका सजातीय 
उचारण नदीं था । क्योकि (अन्य वाक्य सभी रचितं होते दँ ओर वेद्‌ भी वक्रय ही है इसरिषए बद्‌ 
भ रचित है, इयादि अबुमान इसी प्रकरण मे पूप द्यी खण्डित्त तथा ^ प्रजापतिरवेदानदछजत ” 
आदि शब्दुपरमाण भी अन्यथासिद्ध हयो चुके है । अब ध्यान देना चाहिये कि पूवै्मीमांसादेशेन के 
मत मं वेद्‌ अनादि है अथौत्‌ ह्र का रचित नही है ओर वेदान्तदशन के मत म आकाश आदिं 
के पैसा वेद भी अदिद्धष्टि के समय ईशर से रचित हो कर महाप्रख्य तक स्थायी है । इन दोनो 
मर्तो में वेद की उक्त अपोरुषेयता अटल है क्योंकि प्रथम मतमें ईशर, भादि खष्टि के समय वेद्‌ 
के केव प्रचारकदहैन कि कारक (वेदकार) । ओर द्वितीय मत मे आदि सष्टिके समयवेदके 
उक्वारण मे दश्रर स्वतन्त्र नद्यौ है भि जैसा चै वैसा उन्चारण कर किन्तु वैसा दी उच्चारण करते 
ह जैसा करि उस सषि के पूर्वै अन्य, आदि सषि मे वेद का उचारण कर चुके रहते है अथीत्‌ जसे 
प्म, आदि सृष्टि मे सूये, चन्द्र, आदि के तुर्य हौ उत्तर आदि सृष्ट मे सय, चन्द्र, आदि की सषि 
श्र करते है न कि उससे भिपशत, जैसा कि “ सू्ौचन्द्रमसों घाता यथापूवेमकस्पयत्‌ '? ( ईर, 
पूर्व सृष्टि के सू, चन्द्रमा के तुस्य उन्तर खंष्टि मे सूर्य, चन्द्रमा की सृष्टि करते हैँ) इस शति मे 
कदा है । वैसे दी उत्तर, आदि सृष्टि मे ईशर वैसा ही वेद्‌ का उच्चारण करते ह जैसा ॐ पूयै आदि- 
शषटिमेवेद्‌ का उच्चारण कर तुके रहते दँ न किं छंसके विपरीत; ओर जगत्‌ की सृष्टि तथा भरक्य 
क परवाह अनादि ओर अनन्त दै इस दिए देर के मी सब दी बेदोष(रण, उन्दी के पूरव २ वेदोश्चारण 
२१ 


१६२ सनाननपर्मोद्धारे- 


गेदापौरपेयत्वं भहपादशरीडमरिलस्तामिनां सेमतम्‌ । “ सर्ैतः प्रतिषेध्या नः परुषाणां 
स्वनन्त्रता" उति स्मेव तनोक्तत्वात्‌। पशतं चैतत्‌ अत्रैव करणे पूमोदतेन माधवाचा्य॑- 
बिहिनेन परासरस्यरतव्यारूयानेन । एवच न भगवत्कतेकस्यापि कस्यविवेदोच्चारण- 
स्य धुर्यं भायम्यं येनोक्तमप ूषयत्वं वेदादपयात्‌ । अ्यचापौरूषेयत्वस्य भावरूपलान्नात्र 
नैनोक्तानां परसज्यग्रतिपिधपय्युद। सविकल्पादिङ्वोद्यानां कथशिदप्यवकाश्रटेशः । जनन हि 
भरीभट्पादानयु्तं भावमाकखथितुमशक्तुवता शुष्कशाग्धिकेनेवापौस्षेयत्वपदस्यावयवा्थ- 
मानमाभिलापौरूपेयन्वस्याभावरूपतां मतिसदधता दयैव ताद्शङ्धचो्यमपश्च उदंञ्चितः । 
तस्ाद्‌ कासे धूकस्य तमोश्रम इव तस्य भावएवायममावमः । कंच । अपोरूषेयत्वस्य 
श्रभादलन्ताभावरूपत्वमा्रित्यापि “किमस्योत्थापकम्‌'” इत्यादि “ अन्यत्रापि तन्मिथ्या- 
त्वपरसक्तेः ” इत्यन्ते यदुक्तम्‌ तदपि स्भ्यूदहितमात्रस्य दूषणत्वादुपेकष्यमेव । नहि वेदतद्‌- 
स्यागमयोर्वादिपतिवादिगतौ परुषसद्धावानभ्युपगमाभ्युपगमौ विनिगकतया कथिदु- 
पन्यस्यति यम्थति तयाप्रत्यवस्थीयेत । अपितूच्चारणप्रम्पराया आगमान्तरे द्र्यस्य। कतै- 
# भाषा 
क अनुसारी क्ष हुआ करते टै, केवर इतना दी चिरेव है फि जीव का केदोश्वारण अन्य के बेदोश्षारण- 
का अनुसारी होता है, ओर इधर का वेदोश्वारण, ईर दी के पूरववेदोच्चारण का अनुखारी होता 
है । परन्तु बेदो्चारण के विषय मेँ हर ओर जीवं की परतन््रतामे ङ भी बिशेष नहीं है। 
कस रीति से उक्त दोनों वैदिकद्ीनों की एकवाक्यता से वेद मे यही अपौरूषेवता है कि वेद्‌ के 
इश्वारण मे कोई स्वतन्त्र नद है अथौत्‌ वेद्‌ के सव ही उच्वारण, अपने २ सजातीय पूर्व २ उचा- 
रण के अनुसारी ही हआ करत दँ न कि उसके विपरीत ।ईइसी से श्रीमष्ट्पादञ्कमारिलक ने कहा है 
कि ‹ स्तः प्रतिषेध्या आः पुषाणां खतन्तता ” (हमा यह आग्रह्‌ नदीं है कि वेद्‌ ईश्वर का नहीं 
रचित है किन्तु हम यदी कहते हे किं वेद्‌ ॐ उचारण में क्या इश्वर क्या जीव सब ही परतन्ब है 
अथौत्‌ कोई नहीं खतन्त् है ) इति । ओर इस प्रकरण में पूव ही उद्धृत माधवाचायं के व्याख्यान 


से भी यह विष्य स्पष्ट हे चुका है । 

इस रीति से जव वेदकी दादौनिक अपोरुषेयता भावरूषी है तब उस से अन्य अभाव- 
रूपी अपौरुषेयता को दानिक समञ्च कर उस पर दुषण देने से यह स्पष्ट ही निशित है कि जेते घुगबू 
को सूयेपरकाशरूपी माव मे अन्धकारपी अभाव (वेदोधिक मतमे) का भ्रमहोताहैवैसेही 
अभयद्वसूरि को भी वेद की भावरूपी उक्त अपः रुषयता मे अमाव कां भ्रम हो गया 1 ओर यह 
वेद्‌ की उक्तरूपी अपौरुषेयता गुरुरिष्य की परम्परा के द्वारा सदा से असिद्ध है क्योकि गुरुयुखपाठ 
के अनुसार श शिष्यगण वेदपाठ करते हँ तथा किश्चत्‌ भी विपरीत होने पर दण्ड पाया करते है । 
ओर अन्य भन्थोभे तो गुरुणठ मे "घटः के खान मे यदि कल्कः शिष्य दृ दे तो दण्डमागी 
नहीं होता परन्तु त्रदं मे "वटः के खान में “वरः ही पठ्ना पडता है । 

(२) मीमांसक यह नीं कहते कि “बेदको हस पुरुषरचित नही भानते इसि 
वेदः अपौरुषरय है, ओर बुद्धादि के उपदेरत्रन्थो को बौद्धादि, पुरुषरवित मानते है इस्शयि बे 
पौरुषेय ह” किन्तु यह कहते दै कि अन्यान्य मर्थो ( महामारतादि ) मेँ उनके कतौभों के सरण 
( अञरुक अन्ध असुक का रचित दै) की धारा, रारुपरम्परा तथा अन्यान्य सनष्यो मे भी जो भाङ्ख- 


सामान्वकाण्दस्य पृवोदधः १६३ 


स्मृत्या बथाद्‌ पोरुषेयत्वम्‌ वेदे तु अनन्यथासिद्धाया उक्तपारतन्त्यञयन्यस्य कतः स्पते 
रभावात्‌ अवाधिता सोच्वारणपरम्परेवानादिः पौरुषेयत्वं वेदस्य व्यासेषन्ती तदभावं 
गमयति । वेद विषये कतैसरणतमपकत्येन पररोषन्पस्तानि वाक्यानि त्वतरैवमकरणे पूरवो 
कया रीत्याञन्यथोपपादितलान्न क्षमन्ते ताषुच्चारणपरम्परां कामपि कशष्यामाभिलयाक्षे- 
प्तुमिलेव वैदिकेरुच्यते; तत्र कर्थेतराुक्तानभ्युपगमाभ्युपगममुखकोक्तदुषणावतारसं भवः । 
अन्यथा जिनक्चासनानामपि पराभ्युपगतं पौस्षेयत्वं भज्येत, भमाणाभावात्‌ नद्यतिशाक्त 
नतत्तस्निनजनकठोका तत्तच्छासनवाक्यस्य रचना तदतिपाशादयैरमयदेषादिमिः साक्षाद्‌- 
न्वभावि, नवा वाक्यत्वादेहेतुनाश्दुमातं शक्यते, रचनापदाथधरकयुच्चारणगतं युख्य- 
भायस्यं भ्रति बाक्यत्वादेरभयोनकतायःः पूवभ्रुपपादितत्वाद्‌ , किन्तु जिनशासनत- 
ततद्‌ गन्थधटकमन्यग्रन्थस्थं बा तत्तस्निनकरै$तत्तच्छासनकमेकरचनाया अनन्यथासिद्धं 
सारं तत्तद्ग्रन्थगतवाक्यान्तराविरुदडं च वाक्यमेव पौरपेयत्वगमकम्‌ । एवं च पूर्णो 
क्तरीत्या वेदे तादस्षवाक्याभावात्योरुषेयत्वाभावसिद्धिः केन वारयितुं श्षक्येत । एतेन 
५ किच भ्र्मणपञ्चकाभावः कं ब्नात इलयादिकं सिद्धसाधनमिती ” लन्तमपास्तम्‌। बेदिका- 
नाभिमरेतयुक्तिद्षणत्वात्‌ । यदपि वेदस्य पौरुषेयत्वे “८ हिरण्यग ^  इत्यादिवेदवाक्यत्रयं 
स्वतन्त्रकतृस्मरणसमपेकतयोपन्यस्तम्‌, तदपि हेयमेव । “दहिरण्यगभ” इत्यादे वाक्यस्य श्ुदरा- 
पद्रवविद्रावणे वक्ष्यपाणिनार्थन भङृतेभनुपयोगात्‌ निः खसितवाक्यस्य परत्युतापौरषेयत्वसः- 


धकतायाः पूर्वैेवोक्तलवात्‌ | याङ्ञवस्क्यरतीलेवमादिवाक्यानां तात्ययेस्यात्रवपूरुक्ततवात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
तक दद्‌ ची आती है वही, कर्ता के उदारण से पूर्वै, उन मर्थो केउारणधारा का मूखच्छेद्‌ कर 
देती है, की से उन मन्थो का पौरुषेयं होना सिद्ध होता है । ओरवेद के बिषयमे तो वैसी 
हेढरूपी कतौ की सरणधारा नदीं है तो वेद के विषयमे गुरशिष्य के उञ्चारणो की परम्परा, 
मूलच्छेद न होने से अनादि है, इसी से वेद अपौरुषेय है । ओर कताय के उक्त स्मरण 
कीधारादहीसे यद्भी सिद्ध दाता है करि असुक गणधर जिन जेन्यं का अमुक उपदेश 
ग्रन्थ है नदी तो सखो कष धूं के उपदेशा को आज कैसे कोई कह सकता है कि असु उपदेश 
अमुक का दै; शौर म्न्थपुस्तकों मे जो मन्थकार का नाम आदि छिखा र्ता है उसका मूक भी 
कतौओं के स्मरण की परम्पराष्ी है । 

(३) जो कि “ हिरण्यमर्भैःसमवततप्रे ” यदह मन्त्र, वेद की पौरुषेयता मे प्रमाण 
दिया गया सो मी ठीक नद्धौ हे क्योकि अगाड़ी शुदधोपद्रवविद्राबणप्रकरण में ^ मेक्सम्यूखर ? सहेव 
ॐ मतखण्डन ॐ अवसर पर कदेज नेवारे प्रमाणो के अनुसार यदौ सिद्धद्ोता है क्रि उक्त 
मन्त्र से वेद की पौरुषेयता नीं सिद्ध हो सकतीं । 

(४) ५ अस्य महतोभृत्तस्य निः सितं यदयसूग्बेदः ” इख वेदवाक्य सेतो वेद्‌ का 
अपौरुषेयल ही सिद्ध होवा है जसा कि इसी प्रकरण मे पूव ह कदय गया है । 

(५) “ यु्ञवस्स्य इति हो वाच एसे २ वेदवाक्यो का तात्प्यं तो इस प्रकरण में 
पूवै ही कहा जा चुका ओर आगे चरु कर श्ुद्रोपद्रवाकिद्राबण में “ वेवर » सदेव के मत- 
खण्डन मे भी अनेक बार कहा जायगा) उद्के अनुसार एेसे २ वाक्य, बेदकी पौरषेयताभेः 
प्रमाण न्वी हो. सकते \ 


१६४ सनातनषर्मेद्धारे-- 


अप््प्यान्ेहपिप्यमणन्वाच्च । यदपि सापि विधिकाक्याद्परस्य भवव्मि; पामाम्यमम्युप- 
मम्बत इति । कप्यनानात्‌ तथाचभेवादभामाण्यभकरणे वक्ष्यते किंच ५ वाचा निरूप; नि- 
त्यये " ति पर्ोदाहृते मन््व्भ कथं न दष्टिरदायि । अश्र हि वेदवाचोनिखस्वमपौरुपेयसवय- 
य्यव्रसन्नं साक्षादेगोच्यते । नचाभमान्तरेष्वपि तदपारुषेयतानिरदैश्षकं किञिद्‌ वाक्ययुष- 
भ्यते । एवं च शषटमव निलयतप्ातिपादकस्यास्यासुसाराद्‌ सर्वेषामेष पौरपेयतासचक- 
तेन परीषन्यस्तानां वेदवाक्यानां पर्वोक्रभेल्या मत्पूत्तिपादितायेएवरमणीयदति नागमान्नरेषु 
केदसाम्यग्‌ “ नाप्युपमानादि ” स्यादि “ चक्रकालुपरम » इयन्तं त्वारोप्यदृषणत्वादुपेश्षयम्‌ । 
यन्तु ^“ नाप्वत्तीन्दियाथलादि " « न सवथा परूषाभावसिद्धिः " इयन्तम्‌ । तदपि न वि 
चारसहम्‌। तथादि। कं तदागमान्तरं यत्रादीद्दियाथेपूतिपादसस्य सामान्यमभिधीयते; मुच 
रकादिसहितािकं बा वुद्धनिनाच्चाममो बा । नाद्यः । तस्यातीद्धियारथाि वेदभूरुकतयैव 
पूमाण्फाभ्युपममन तत्रातीन्िवा्पूहिपादनस्य वेदावीन्दिमाथपूतिपादनान्तगततया वैदि- 
कत्वात्‌ ।न द्वितीयः जुद्धनिनादीनामतीन्दरियार्थदशचित्वे मानाभविन तत्रस्यस्य तत्पूतिपादन- 
स्ापूमणिकनाया ध्भेटक्षण्त्र पू्यकतमूत्रे च यार्षिक एव पएूपञ्चित्तस्वात्‌ अषूमाण्यमि- 
॥ भाषा ॥ 

(६) यह कदापि सेभव नही है कि पू्वैमीमांसादरोन के हावरभाष्य की दीका 
( भदनार्तिक ) के खण्डन पर कटिवद्ध हो कर भी अभयदेवसूरि न श्ावरभाष्य को भी न देखा 
हो, ओर “ लिङ्गदहौनाच्च ” (पू. मी. द्‌. अध्या. १ पा. १ सु. २३) इस सूत्र के शावस्माष्य में 
“वाचा विरूप, निलया” यह मन्त उदाहरण में दिया हज है, जिस मे कि वेद का, निस (अपौरूषय) 
होना स्पष्ट ही कडा हे । इसका कदापि समव नहीं है कि इस मन्त्र को अमयदेवसीर ने न देखा हे । 
परन्तु अपने मत के पक्षपात, आर वैदिकमत से देष के रारण इस मन्त्र के ओर से जान बृहच कर्‌ 
अखि ( तेत्र ) बन्द्‌ कर किया, अर अन्यथासिद्ध दो तीन अन्य वेद्वाक्यो को अन्वेषण कर, वेदं कम 
पोख्येयता मे प्रमाण छख मारा । अवध्यान देने के योग्य है छि अभयदेव ने अपतौ रचित उक्त, 
टीका चछ नाम तो । तच्त्वबोधविधायिनी ' स्ख, परन्तु ठस मे एसी २ छर्क्रियादमर दी । बह 
वाह्‌ ! { ! रे तच्वबोधविधायिनी ! तूने तो तक्व ( सय ) का बोध बहत ह अच्छा कराया } जर 
बुद्ध आदि फे उपदेशगरन्थो मे तो एक ककय भी एेसा नही है फ जिससे उन्‌ प्रन्थो की अपर, 
षेयता सिद्ध हो सके, इसी से उनकी पोरुषेयता मे का वाधक नदीं ह ॥ 

(७) यह जो का गया कि “अन्य उपदेश्रन्थो म भी एसे > विषय कहे. हुए दै 
जो कि शब्दं सरे अन्य छिसी खतन्लप्रमाण से नहीं ज्ञात हो सकते, न ऊ केवठ वेदही मे तो यदि 
रेपे विष्यो के कहने से वेद्‌ अपोश्षय दै त अन्व उपदेशप्रन्थ भी क्ये न अपोरषेय ह १ । 

सो मी ठीक नहीं ह क्योकि अन्य उपदेदामन्थ कने का मनुत आदि ते तास्थ 
है! कि बुद्धः जिन आदि के आगम से ९) 

इन में प्रथम पक्ष अयुक्त है, क्योकि स्पतिग्रन्थो भ जो अूरवविषयो का कथन है वह 
र खतन्तर नद है किन्तु बेदमूलक ही हो कर प्रमाण होता है; इस से वष वैदिक हो &- 

जीर द्वितीय पक्ष मी नियुककि ही है, क्योकि बुद्ध, जिन, आदि के अतीग्दरियदक् 
हनि भे को भमग्ण नही ह, इसी. से" उनका, अपू भौर अतीन्द्ियवस्तु का कथन, कदापि पामा; 
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रचयानास्कन्दितं हि ताहसार्थयतिपादनमपौरमेयत्वसाधकतयाऽभिपेयते तच्च न बुद्धा्यागमे- 
पुसमानम्‌ । वेदिकस्प तादशायैपूतिवादनस्यावाधश्चोपरिषटाहुपपादयिष्यते विस्वरस्तु श्री- 
चिस्ुखाचायंद्धत्तायां तस्वधूदीपिकायामाचपरिच्छेदस्यान्तद्र्टन्यः शत्य रमतिविस्तरेण ॥ 
यदापि चावशाः 
कयो वेदस्य कासे पूर्ैभण्डनिक्नाचराः । जथैरी तररीत्यादि पण्डितानां वचःस्छृतम्‌ ॥ 
असस्वात्र हि किं तु प्नीप्रा्नं भडीतितम्‌ । भण्डेसद्रत्रं चेच ग्राह्मजातं भकीरवितम्‌ । 
पांखानं खादनं तदरन्निकाचरसमीरितम्‌ ।\ इति वदन्ति । 
तदपि बारुरीराकल्वस्‌ । 

भलततेकपयाणाभ्युपगन्तृणां तेषां मते सस्या स्वपच्द्वयस्याभमाणतवात्‌ अस्य भाभा- 
ण्याभ्युपगमे तत्सिद्ान्तस्येव भडपसङगात्‌ एकस्य विजिगषावाकये ततसमातिकूटस्यान्यस्य षि- 
निगीषोरपरलययेन तं भरति तस्य श॒ब्दत्िधया प्रमाणयितुमशक्यत्वास्च | फिच उक्तविधेषु बेदभा- 
गेषु धृतीदिरिचितत्वस्य चार्वाकेण ्रयक्षसिद्धत्वमवर्यगाच्यम्‌ अन्यथा तस्याभामाणिकत्व- 

॥ माषा ॥ 

णिक नदीं है, भर यह बात पूवैमीमांसादशेन १ अध्याय १ पाद के धर्मलक्षणसूत्र ओर भ्रयक्ष- 
सूत्र के भदटरवार्षेक से अनेक भकारं से उपपादित है-इस विषय मे ओर विदेष यदि देखना हे तो 
ीचिद्सुखाचायै की रचित तत््वप्रदौपिका के प्रथमपरिच्छेद्‌ के अन्त मेँ देखना चाहिये । 

चावौक (स्थूखदर्शी नास्तिक ) खोग जे यह कहते है कि वेद्‌, धू्तौ. भाणो मौर नास्त 
शी गढृन्त दै अर्थात्‌ वेद के लिन भागे मँ "जर्भरी ` (तुरी ' आदि निरर्थक शब्द्‌ मिते हवे 
वेदभाग पण्डितो ( धूर्तो ) के रचित हँ । ओर जिन बेदभायों मे अश्वमेध आदि ठेसे २ यज्ञोके 
निधान दँ जिन मे कि बहतर से अग्छी (उन्ाकर ) काम किये जति है लेसे अख के शिञ् का महण, 
यज्जमान की प्ली का क्त्य शलादि, वे वेद्‌ भाग भाणो के निर्मित ह । तथा जिन भा में षडर 
हिंसां जीर मांखभक्षण आदि के बिधि वे वेदभाग राक्षसो के बनये इए है क््योकिजो जिस 
प्रकृति का होता है बह वैसा दी प्रस्थ बनाता है इति । 

सो यह उनका केथन वारको की लीला के तुल्य है क्योकि- 

(१) उनका उक्तं कथन उन्हीं के मत खे इस कारण सय नहीं है कि उनके मते 
केवर प्रयश्च दी प्रमाण माना गया अथौत्‌ अनुमान बा शब्द्‌ उनके मत से परमण दही नदी ह ओर 
उनका उक्त बचन, शब्दरूपी है इसी से वह्‌ प्रमाण नदौ है निदान वे स्वयम्‌ भी अपने उक्त घचन 
को प्रमाण नही कह सकते क्योकि तव तौ प्रयक्ष से अन्य उनके उक्त वाक््यरूपी शाब्द्प्रमाण सिद्ध 
हो जाने से उनका सिद्धान्त (केवछ प्रयश्च ही प्रमाण दहै) ही नष हो जायया । 

(२) वादी के वाक्य पर प्रतिबादी को बिच्ास नदीं होता इसी से बह वाक्य, मति- 
चादी के खयि प्रमाण नदीं होता तो पेसी दश्चा मे चावौको का उक्त वाक्यमात्र, आस्तिक के सामने 
नही प्रमाण हो सकता । 

- (३ ) चावौको को यह अवद्य कहना पडेगा कि वेद्‌ का धूतौदिको से रचित होना 
प्रयश्च से सिद्ध है क्योकि उनके मव से एक भयश्च ही प्रमाण दहै । ओर प्रयक्ष से सिद्ध कने 
पर ये प्रभ अवद्य हगि कि कसि वेद्‌ भासे छिस २ तिथि, पक्ष; मास ओर षष में किसर 


६६ सनातमधमाद्वार-- 


भसङ्कत्‌ सस्व नेव संभवति तयासति कर्कोवेदभागः किं रनामा धूतिमण्डनिदाचरैः 
कृसिमिनक स्मन्‌ वर्भमामेपक्ततिय च इवकुतरदेक्षरच्यमानः किर्विनामभिरोकेः स्मक्षात्कृतः ? 
सखयाचाधुनिकंन चिरतगातिक्रान्तानां स स वेद्रचनासाक्षाकारःकयकारनि्णीतः १ इत्याच- 
सुयोगे चार्वाकस्यमूकलत्वापत्तः । वेदस्य तत्तदधागेषु धूतौदितत्तद्राचितत्वस्य सम्भावनामाजं 
हु भमाणबिरहादत्यन्तमकिञ्चित्करमेव । अपिच नभयादिशन्दानामथौ मन्त्रभागमामाण्यानिरू 
णाबसरे निषुणतरगुपवर्णयिष्यन्तति क धूतेतावार्तापि। प्रत्युत तदथात्नानं बावौकस्यैवद्षणम- 
तिनागसूकम्‌ । वंच नहस्वमेधादिकमौटरं कर्म यदकरणेमत्यवायःस्याद्‌ अग्निहोत्रादिषत्‌ 
अपितु काम्यमेद ततैव चाश्वाधुपयोगरक्तोकेदे नतु नित्येऽपि यज्ञे । काम्ये च कर्मणि न कंचन- 
वेदः साग्रहं भवपयति कितु यस्तत्फलं कामयेत यस्मै च तत्फलकायुकाय तत्करं रोचेतं स तत्र- 
भवरततेत्येवाभिगैति तथाच तत्र चार्वाक मा भवतिषतेत्येताक्ता न वेदस्य किंचिदप्चीयते 


1 माषा ॥ 


नामके पूर, भाण वा रक्षसने किस र स्यान्मे वैठ कर स्वना किया? । ओर स्वना करते 
समय किन २ अन्यान्य मनुष्यो को वह्‌ रचना प्रयश्च हदे ? तथा आज ॐ बतेमान चावौकों 
को उक्त रचना के उस पुराने प्रयक्ष का ज्ञान, अपने प्रयक्ष के बिना कैसे हुआ १ इयादि । ओर 
इन प्रभो का ठीक उत्तर कोद चवौक कदापि नहीं दे सकता । इससे यह निशितहै किबेद्‌ को 
धूतौदिरचित कहना, चाची कौ केव कपोखकल्पना ( अटक पच्चू गढेत ) मात्र है । 


( ४ ) ‹ जभरी * आदि शब्दो के अर्थो को यास्कमहषिं आदि पूवेमहाशयों ने निरक्त 
आदि म मखी भाति बणन किया है! तथा वैदिकमन्त्रभाग के प्रमाण्य को निरूपण करते समय 
कस प्रन्थ मे भी इन शब्दौ के अथ कहे जाग इससे यह सिद्ध है # इन शब्दों केअर्थोकोन 
जानना चा्बीकोष्ींकादोषदहेनजिसको वेषेद्‌ ओर उसके व्याख्याकार्यो पर उर्टे रगत का 
साह करते है । 

(५ ) जिन भश्मेघ भादि कतिपयय्षो मे अन्शीरतुस्य कर्मो बा सा आदि का सम्बन्ध 
है बे कोई यज्ञ निय ( जिसकेन करने से पाप होता है जैसे सन्ध्योपासन, अच्चिदोत्र आदि ) 
नहीं ह र्थात्‌ घन अग्मेध आदिकेष्यि वेद का यह्‌ आग्रह नहीं है कि उनको अवद्य दीः 
करा किन्तु अश्मेध आदि के विधान का यही तात्पर्य है छि जिस अधिकारी मनुष्य को उनके 
कर्टो की कामना ओर उन यज्ञो में श्रद्धा तथा रुचि ८ प्रसन्नता ) हो वह उनको करै । इसी 
म्र वे यज्ञ ‹ निय › नहीं कदे जाते कितु कास्य ( जिख काकरना बा न करना, अधिकारी मनुष्व कौ 
इच्छा के अधीन है ) कहे जतेदै। तो रेी दशा मे चावौक अथवा आस्तिक ही कोई यदि उन 
भश्वमेष आदि यज्ञ मे द्धा बा रुचि नही रखता तो उसके खये वेद, उन यज्ञो ॐ करने का भिधान 
(अज्ञा) भी नवी करता हे ओर देसे २ मदुष्यो के न करने से को हानि भी वेद की नदी दो सकती. 
हकर उन्‌ यहा के करने ओर उनमें श्रद्धा तथा रि रखने बाञे सदसो मनुष्य, आदिसष्टि से 


६ क्र के भोर + भी | | 
। द कषति मः जिन २ कठो के सिये अश्मेव ` भादि कान्यककन्िः 
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अतिक्रन्तेऽनादौ सभये तत्कर्ैसहस्तसद्धावात्‌ अपिच यानि फखान्ुहिहय वेदे यज्ञा विधीयन्त 
तान्युदिश्योपासनाअपि तत्र विधीयन्ते यथा ° उषा बा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः ° इत्यादि । 
उपासनासु त॒ नास्त्यवाश्चरलाद्यारोपसम्भवोऽपे। सर्वेषां च चित्त ग्रहीतव्यमित्याभिमेत्येव 
चेवस्मेफङायनेकविधोपायोपदेशति इतो दोषङड़ावकाशः चार्वाकमते च पुरास्तिकेःपण्डि- 
तप्बरेरनेानि दुरूढराणि दषणान्युपवरणय तत दधन्यषु तिलशः शषकलितमेवतन्पतम्‌ । वेदरिष्‌- 
याणि तद्वाक्यानि कतिपयानि तिह दिक्मदनन्यायेन खण्डितानीत्यङ्मेतावतेतिष्येयम्‌ । 

इति बेदस्यापोरुषेयत्वम्‌ । 

अथ वेदा्थवाधरङासमाधिः । 
नन्वमामाण्ये कारणद्रयमेव पृवेदुपपत्तिभिनिणीतम्‌ कारणदोषोऽयेवाधशच | पमाण- 
सामान्या रन्देऽपि तदेवाभामाण्यनिणौयकम्‌ । बब्दसामान्याच् बेदेऽपि तदेव पसञ्या- 
नमपि पूर्वं निरतम्‌ । तत्र वेदस्य निललत्नोपपादनेन निराश्रयत्वात्कारणदोषो निरस्तः । 

॥ माषा ॥ 

बिधान ह उन ही फलो के स्थि षेद के उपासनाकाण्डभाग मे अनेक प्रकार की उपासनाओं के भी 
विधान है जिनमे करि अण््ीरुक्रिया था हिसा के गन्धमात्र का भी समब नही हो सकता । तथा 
उपासनं के बिधान करने का आश्य भी यदी हे कि जिस मनुष्य को किसी यज्ञ मे किसी 
कारणस श्रद्धाबा रुचिन हो वह मी उस यज्ञ के फ से बश्वित नरै कितु उपासना के द्वारा 
उस फट का भागी हो जाथ, तो जब्र देता दहै कि एफ २ फक्के लि मनुष्यो कौ श्रद्धा 
ओर रुचि के अनुकूढ, यज्ञ ओर उपासना रूपी अनेकप्रकार के अनकरप्रायो के उपदेशो से 
वेद सर्बोपकारी है तब वेद पर चावौक के उक्त अक्षिप का सदीमात्र भी नदीं हो सकता  भावीन 
भन्थो मे आस्तिक बड़े २ पण्डितो ने चावौकमत के प्रयेक असो का अतिग्रवरु दूषणो से खण्डन 
किया है ओर इक्त अन्थ के द्दोनकाण्ड मे भी उक्त मतं का विशेष से खण्डन किया जायगा 1 
इसी से इख अवसर पर वेद्‌ के विषय में उक्त मत का, उदाहरणरूप से थोढा ही खण्डन कर 

विस्तार नहीं किया जाता है । बेद क अपौरुषेयत्र पूरणं हो गया । 

। अब वेद्‌ के अर्थ मे असयता की शङ्का का वारण किया जाता है | 

आष्षेप--( १) किसी प्रमाण के अप्रमाण दहने काकारण, पूवेमें बड़े समारोहसेदोही 
दिखदछये गये एक कारणदोष, जौर द्रा अथवाघ, ओर शब्द भी एक प्रमाण ही हे इसी से शब्द्‌ 
क अप्रमाणहोनेमेभीवेदी दोनो कारणहोते्हैतथावेदभी शब्द ह है इसी से उन्दी दोनों कारणों 
सेवेदकेमी अप्रमाण होनेकाआरोपकरङे पू दी वेद के बिषय मे उन दोनो कारणो की जड उखा 
गई परन्तु वेद ॐ निय होने से कारणदोष ( यद्यपि ) उखड़ गया क्योंकि निय का केैकारण ही 
मषी ह्येता ओर जव कारण नहीं है तब कारणदेोष कहां से आ सकता है । एवै ^ खर्गकामोयजेत 
इयादि बेदवाक्यो मे अथैवाध भी पूर्वै द उखड़ चुका है क्योकि उन मे कटे हुए स्गाद्विफड जव 
किसी अन्य प्रमाणसेज्ञात नहीं हो सकते तो उन फो का अभाव भी किसी अन्यप्रमाण का विषय 
नही हो सकता, यह बात बडे विस्तरसे पूव मे की जा चुकी दै (तथापि ) जल्ृष्टि, हयुप्रापति, 
नौर चानुब आदि फक, जिन वेदवाक्यो मे कारीरी, चित्रा ओर इयेन आदि यज्ञोके कटे हुए वे 
केदवाक्य सो अबहय द अप्रसाण है जेस “ कारीयौ यजत वृष्टिकामः » “८ चित्रया यजेत पञयुकासः "~ 


१६८ सनातनधरोद्रारे- 


|) 


अथवाभरस्ववकिष्यत एवं निराकतम्‌ सच बेदनिरपेशषममाणान्तरानवलीदविषयेषु शर्मको- 
भादिवाक्यपु विरुढुभमाणान्तरानवनागन्भैव सं भूत्‌ सादषकिफलेषु तु कारीय्यी यजेत दृष्टि 
कामः शचित्रया यजते पशुकामः शथननाभिचरन्‌ यजन' इत्यादिषु इृषटफलाभिरापकेषु भरल्य- 
धतरखदेव भमजन्नथवाथो नोपायक्रतेरपि शक्यत मतिपदधम्‌ । तेऽपि कारी्यीदौ बहुशः 
फषटालाभपरम्भात्‌ । 

एवश्‌ मानान्तरमनपश्षयैव जायमानः परस्परायैन्याधातात्मा मियःसंषर्षजन्ययेणु- 
वनदहनायमान आवम्यकान्यतराथवाधो व्यासेधतितमां वेदस्य पामाण्यम्‌ । सं यथा 
(८ उदित जुद्ाति । अघ्ुदिते जुहोति। समयाध्युषिते जु्टेति। स्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य 
उदिते जुहोति । शवलोऽस्याहुतिमम्यवहरति यो ऽनुदिते जुहोति । इयावश्वराषस्याहुतिम- 
भ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुशेति” इति । अत्र छ्दितादिवाक्यानां करमेण निदालुभिता- 
निष्टसाधनतावोधकेः श्यावादिवाक्यैः सह विरोधो दुबीर एव । 

एवम्‌ भ्योजनवाषमयुक्ताथेवापपस्यैवसायिनी वैयथ्वीपरपर््याया पुनरुक्तिरपि- 

॥ माषा ॥ 

^ इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत ' इयादि । क्योकि जसे बृष्टि आदि एल प्रयक्षप्रमाणसि ज्ञात हतैर 
वेते दी उनका अभाव भी, ओर अनेक अवसरो भे यह देखा जात ह कि कारीरी आदि यज्ञ कसे 
पर भी ब्रृष्टि आदि फर नही दोते तो एेली दशा मेँ इन वाक्यो के विषय से, अथैवाधरूप दोष कदापि 
नदीं उखड़ सकता । 

(२) अन्यभ्रमाण के बल से दष्टा वेदवाक्य मे जसे अर्थवाध दिखाया गया शस ही 
चुत से अदृष्टा बेद्वाकर्यो मे भौ ए से दूसरे वाक्य का अर्थवाध होता है जिसको विरोध ओर 
व्याघात कहते हँ जसे “उदिते जुदोति। अनुदित जोति । समयाध्युषिते जुहोति ” ‹ इयावोऽस्याह्रीति 
मभ्यवहरति च उदिते जुति! शवोऽख्य'हुति मभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति। इयावशवलावस्याहुतिम- 
भ्थवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति » प्रथम तीनो वाक्यो का क्रमस यह अथं है कि उदित 
(सूयमण्डङ की रेखा मात्र उने का कार) मे अग्नि होत्र करै । अनुदित ( रानि के अन्तिम सोर 
भाग मे जव तक्‌ इछ तारे देख पडे ) मे अग्निहोत्र करे । समयाध्युषित (तारो के ल्प होने फ 
पात्‌ सूर्योदय से प्रथम ) अग्निहोत्र करे । ओौर अनन्तरोक्त सीन वाक्यो का यहं अथे है 
जो पुरुष रदित मेँ जभ्निदोत्र करता है उसकी हृति को याव, ओर जो अनुदित मे अमित्र 
करता है उसकी आहति को शवल, भौर जो समयाध्युषित मे अग्निहोत्र करता ह उसकी आहुति 
को द्याव आर शवल (यमराज कै छत्ते) दोनों खा जाते है । 

अब ध्यान देना चहिये कि पू्ैवाक्यों का यह अर्थं है छि अभ्निदोत्र अवश्य करना 
चादिये जर्‌ उत्तरवाक्य, अभरत की र्ट ही निन्दा करते है जिस से य॒ अर्थ स्पष्ट निकटताः 
हे कि अग्निहोत्र कदापि नहीं करना चाहिये, एसी दशा मे एकं वाक्य से दूप्रे वाक्य का अर्थवाधे ` 
भकट ही है । तस्मात्‌ जते वायतत अजन्योन्यसेघषं ( रगड़ ) से उत्पन्न अग्नि, वाक्षौ केबपंको 
भस्म कर देता है वेत दी उक्त अन्योन्यविरोध, वेद्‌ को अध्रमाण कर क्ता है। | 

(३) एवै व्यथतानामक पुनरेक्तदोष से भी वेद्‌ अप्रमाण हे । जसे ^ निः 1.1.14 
तिरततमाम्‌ ” इसका अथं यह द ४ पदिटी कना जीर अततिम -कविा छो तीन र परार धष 


# 
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षेदेस्य प्रामाण्यमास्कन्दाति। सा यथा ° तरिः प्रथमामन्वाह तरिरुचमाय्‌ * इति । अत्र त्रिःकथने- 
नो चमतवस्येव भ्रथमत्वे पय्यवसानात्पूनसक्तः स्पैव एवंचोक्तनिदकेननयानुसारेणादृटाथे- 
कानां खगेकामादिवाक्यानामप्यभामाप्यमध्यवसातुं सुकरमेव । तथाच - 
भगवान्‌ गौतमः न्यायदरचने २ अध्याये १ आहवे 
तदपरामाण्यमवृतन्याघातपुचरक्रदोषेभ्यः ५६ इति । 
अदृष्टायेकोेदशेह तच्छब्दायै इति चेत्‌ न 
न कमेकरैसाधनवैगुण्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभ्युपेत्य कारमेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनुवादोपपचथ ॥ ५९ ॥ 
इति तदुत्तरत्र करमेण तरयाणामप्याक्षेपाणां समाधानस्य भगवताऽक्षपादेनैवो क्तत्वात्‌ 
तथाहि । न ेदामामाण्यम्‌ भामाण्येऽपि कमेषठेसाधनवैगुण्यातूफलावुत्त्तरपपततेः । कमेणो 
वैगुण्यम्‌ अयथाविधित्वादि । कतुरवगुण्यम्‌ मूखत्वादि । साधनस्य इविरादेः वैगुण्यम्‌ अपो- 
॥ भाषा ॥ 
एक ऋचा को तीन धार पठने से उख ऋचा का अर्थं तो बदंछेया नहीं वव एक ही बात को 
अनेक वार कहने से पुनरुक्तवोष स्पष्ट है इससे मी वेद्‌, उन्मत्तनाक्य के रेखा अप्रमाण दी 
सिद्ध होता है। 

( ४) इन तीनो अक्षो मे दिये हए उदाहरणरूषी तीन प्रकार के बेदवाक्ये। को 
दृष्टान्त बना कर “ खभैकामो यजेत » आदि अदृष्टाथैक अन्य वेदवाक्य की अप्रमाणवा भी थदि 
अनुमान से सिद्ध की जाय तो उस म कुछ भी अब परिश्रम नहीं पड़ सकता । ओर पूर्वोक्त इन्दी 
तीनों अक्षिपों को न्यायद्दन अभ्याय २ आन्हिकं १ सूत्रं ५६ से भगवाम्‌ गौतममहषै न 
भी कषा है। ॥ 

समाधान ( १) अष्षिप का-फारीरी आदि यज्ञ करने पर भीजोक्हीं २ वृष्टि आदि 
फल नी होता है उसमे कम, कतौ ओर द्रव्य मेसिएकवादोवातीनों कादोषही कारण । 
कृमेदोष जसे-कमौ के क्रम का बिगडना । कतौ का दोष-मूसता आदि कारणो से अधिकारी न 
होना । द्रव्य का दोष-दवि आदि पदार्थों में अ्युद्धता । तात्प य्‌ है कि लेसे २ कमै, कतौ, 
रम्य आदि से संयुक्त क्रियासमूहरूपी यज्ञो का कारीरी भादि नामस वेदर्मे विधान है वैसे 
यज्ञो के करते पर यह संभव दही नही है कि फरुन दहो । भोर जिन यज्ञो मे पूर्वोक्त दोष पङ्‌ गये 
उनका तो न कारीरी आदि नामहैओौरनवेद्‌ मे विधान दै तो उनके करने परकककान होना 
उचित ष्टी है एेसी दक्षा मं उनका दृष्टान्त छे कर क्रारीरी आदि पर अश्षेप करना वससद्मी का 
परिणाम है क्योकि मूर्छित बा सोये हुए छ्म्हार के घट न बनाने का दृष्टान्त ङे कर कैसे कोद 
बुद्धिमान्‌ पुरुष छम्हार के घटकती होने पर आक्षेप कर सकता है इख समाधान को पूर्वेक्तसूष 
के अनन्तर ५७ सूत्र से गातम महार्षि दीने कहा है। 

समा० (२) अश्षिप का-पूर्बोक्त अ्निहोत्र के निदावाक्यो का तात्पये यह्‌ हे किं परथम- 
२ अन्नि के आधान के समय में यदि कतौ यह्‌ सकरस्पवाक्य पद्‌ चुका है कि “मै उदित दीमें 
अग्निहोत्रे के छियि अभ्नि का आधान करूगा ” तवं यदि बह कतौ किसी दिन अपनी उक्तम्रतिन्ना 

२२ 
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परितत्वादे) एवं च यादसयाटशविरेषणविरिष्ठकनैकरमोतिकरचग्यतादिषटितानां येषां करिया- 
कङापानां कारी्यादिपदमतिपाध्रानां वेदेन विधानं न तेषां कदाचिदपि फलान्वयव्याभि- 
चारः सषक्य उदादतैम्‌ कवौदिषैयुण्यमयुक्ततचदरिशेषणामाववशचादेषांक्रियाकलापानां नोक्तं 
विधानं तेषां ठु फठान्वयन्यभिचारदशनेन तादकफटसाधनतामञ्चनेऽपि वैदिकस्य क्रिया 
कापस्य न किन्विदपचीयते नहि सूतस्य सुप्रस्य बा इदारस्य घटकारणत्वाभावमा- 
मेण चक्रचीवरङलाखादिधयितायाः सामग्या परकारणत्वं शस्य भङ्कपिति भथमसुत्रा- 
मिपायः । किंच अग्न्याधानकारठे “ उदितेहवनायाधानकरिष्ये "* इति सङ्कल्येनभ्थुपेत्य यः 
कदाविदयुदिते होति तस्याहुतिं स्वरोऽभ्यवहति । स्वपरतिज्नातस्य काठनियमस्य परि. 
त्यागेन परुषापराधात्‌ एवभुदितादिहोमसङस्पेऽपि बोध्यम्‌ तथाचाधानकाडे यः कार, 
सद्सयेनाभ्युपेतः तस्य भेदे -$थचिदपि परित्यागे श्यायेन श्ववखेन उभाभ्यां चाहुतेरभ्य- 
बहृतिरूपस्य दोषस्य वेदेन बचनाह्‌-कथनात्‌ स्स्वमतिशाततत्ततकालानतिकरमेण कृतेषूदि- 
तादिहोेषु न कथेचिदपि निषेधस्पशे $पि नत्रन्याधात इति दिवीयदुत्राशयः। 
तथाच मनुः २ अध्याये 
उदितेऽयुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सया वरते यत्त इतीयै बैदिकी श्रतिः ॥ १५ ।३ति । 
अपिच निष्मयोजनत्वं हि पुनरुक्तेदुषकतावीजम्‌ उक्तस्थरे ठु अनुवादस्य उपपत्तेः 
समरयोजनकत्वसंभवाद्र न पुनरुक्तिदूषणे कंतुभूषणमेव “इममहं आतृच्यंपञ्चदशावरेण 
वाणन्नेण च वापे योऽस्मानदर्ट यं च षयं दिष्य? इति श्रूयमाणं सामिधेनीनां पञ्चद्सं 
पाठमिनेकादशत्वेन विरोधादुपपादयितुमश्षस्यं पथभेोत्तमयोः सामिपेन्यो जि्िरादरषनेनो- 
प्रपाद्य इत्यलुवादपरयोजनमिहस्यष्मिति न पुनरक्तिदोपयेति ठृतीयस््ाक्कतम्‌ । एवं तावत्‌ 
॥ भाषा 
का उदुषिन छर्‌ सूर्योदय के प्रथम अभ्निहोत्र करता है तो उसकी आहति को शवल खः ठेता 
हे रेखा ही भविष्ट दोनों वाक्यों का तासमयै समञ्नना चाहिये । निदान बह निद, पनी 
भतिङ्ञा के लंघन करने की है न कि अमिदोत्र की। इस समाधान को भी उक्तमह्षि ही ने 
₹क्तयानपर ५८ वे सूत्र मे कहा है । ओर इसी समाधान के अभिमाय से अध्याय २ कोक १५ 
भेमनुजीनेभी कदा है फि “यह वेद्की श्रुति है छि अपने २ सशस्पवाक्य के अनुसार उवित्त 
भलुषित भौर समयाध्युषित रूपी प्रयेक काठो मे यज्ञ करै » 
समू° ( ३) आक्षेप ऋा~पुनरक्तिदोष वह होता है जह पुनः कहने का कोई फल न 
हो भोर जहां पुनः कदने का फल दै वहं तो पुनरक्ति भूषण द है न छि दूषण । जसे कि अनुवाद 
भ ५त्निः प्रथमामन्वाह त्िरुतमाम्‌ » इस वाक्य से जो, ऋचाभो को तीन वार कहना विहित है 
उसका भी यह्‌ फर दै कि उसी श्थान पर यह भी वेद्‌ मे कदा है कि ५ अपते रज्र को साभिधनी- 
नामक १५ ऋदारूपी बज स मारता दं » ओर सासधनीनामक् वादे ११ ही है तो यह्‌ विरोघ 
- शवः हैक इस वाक्य मे सामिभनी १५ ऊस कही मरे ! इसी बिरोध परिहाराय आदि अत 
ै-ऋहवादे कीन २ वार पद जाती है जिसका कि निधान है ओरत्रीन र वार प्ठनेसेदो पहिरी 
षु दो धिक भ .अथोत्‌ चार्‌ अधिक हो जनि से १५ संख्या पूरी होती है यह पुन; कहने का 
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परवोक्तपानववाक्यस्य (वेदोभूकम्‌) इति चतुरक्षरोशो व्याख्यात; । उपपादितं च सा- 
मन्यत कृतस्नस्येव दस्य धमे स्वतःपरापाण्वम्‌ । 

इति वेदा्थाधरङ्भसमाधिः | 

अथावयवक्रो ेदभापाण्यप्र्‌ 1 

अथ विध्यथैवादादीनां देदावयवानां धमे स्वतःपामाण्यदुपयोगविशेषांशच विषतो 
वणयि तस्यैव मानववास्यस्य ( अलिः) इति च्यक्षरोऽशो व्यारुयायते । तस्य च सद््‌- 
कषपतथत्वारि तात्पय्याणि यथा- 

( १) वेदः पूर्बोक्तलक्षणर्षितो " मन््रत्राह्मणयो्वेदनामधेयम्‌ ‡ इद्यापस्तम्बाद्यु्तो 
मन्रब्राह्मणसश्रुदाय एव न कवं धमूटम्‌ कषठ ( अखिकः) शुतिरिङ्गवाक्यभकरणस्था- 
नसमाखूयाऽसुपितोऽतिदेश्चकल्पोऽवीति मित्रमिभेणोक पायम्‌ । 

(२) “सः तरिभिकेदषधीयते ” इत्यापस्तम्बादिकचनास्रय्या एव धर्मूरतवम्‌ 
नाथर्वणस्येतिशङ्ाव्याद्रयर्थं घा ऽखिटग्रहणम्‌ । आथयैणस्य भाधान्येन वैतानिकाधिदोत्रा- 
दिषमीभरतिपादकत्वेऽपि ठलापुरषशान््यादिसवेवणैसाधारणधरमेमतिपादकलतायुक्तं धमेमूङ- 
स्वपिति तदुक्तमेव द्वितीयम्‌ । 


॥ भाषा ॥ 
फठ दै तस्मात्‌ पुनरुक्तिदोष नदी है । इस समाधानं को उक्त महार्षि दी ने उन्तथान पर ५९ वे 
सूत्रपिकहाहै। 

(४) चौथे आक्षेप का समाधान भी इन्दी खमाधानो से दो गया। 

यषां तक “ वेदोऽखिखोषमेमूखम्‌ इस मसुवाक्य के “‹ बेदोमूखम्‌?› इन चार अक्षरों 
का व्याख्यान स्माघ्न शे गया । ओर सामान्यरूप से समस्तवद कीं धमे में सतःप्रमाणता भी 
सिद्ध दहो गह । दथा वेद्‌ के अथेमे वाधकी शङ्का का समाधान हो चुका। 

वेदके भरत्येक प्रसिद्ध मागो का पथक्‌ रे प्रामाण्य । 

अव वेद्‌ के अवयव, विधि, अथैवाद्‌, आदि की धर्मे खतःप्रमाणता जौर बिश्षेष 
उपयोग को निरोषरूप से वणन करने के अथं उसी मजुवाक्य के (अखिङः ) इन तीन अक्षरो का 
व्याख्यान छया जायगा इन वीन अक्षरो के तात्य संक्षेप से चार प्रकार केरहै। 

( १) तास्प्थ--यहं नही है कि “ मन्तरतराह्मणयोरवेदनामधेयम्‌ » इस, आपस्तम्ब आदि 
महर्षयो के वाक्य से वर्णित ओर उक्तक्षण से भूषित जो, मन्त्र बह्यण का समुदायरूप वेद है वदी 
धमै का मूर (प्रमाण) है, न्तु सव, अथीत्‌ उस वेद्‌ की आज्ञा बा त्रात के बड से जो वाक्य 
कटिपत होते दै बे भी घम के भूक है । जेते ‹ खाध्यायोऽध्येतम्यः› ( वेदपंदे ) इस श्रुति के अनुखार, 
४वेद्‌ क वाक्यो को कण्ठस्य करे ` "उनके अर्थो को सभञ्चै ' ' मीमांसा ॐ अनुसार उनको बिचार › 
इयादि वाक्य, करिपत होते हवे भी घ्म में प्रमाण है । अथवा ज्ञेसे “प्रतितिष्ठन्ति ह वा यएता 
रात्रीरुपयन्ति, ( रान्निसत्र जो करते ह वे प्रतिश्ठित होते ह) इस अथेवाद्‌ से कल्पित 
५ प्रतिष्ठाकामा ःसत्रमासीरन्‌ ' (प्रतिष्ठा चाहते वाख सत्र करै ) यह्‌ वाक्य धर्म मे प्रमाण है । 

(२) तस्पयै-यह नदीं समक्षना चहिये छि “ स निमिरवदर्विधीयते » इस आपसत- 
म्बादिवाक्यो से तीन हीं वेद धमं के मूढ है क्योकि अशनि आदि वैतानिक (मण्डप बनाकर 
जो किये जते है ) यक्षरूषी ` धमे का प्रतिपादन उन्ही में है । कतं सब, अथात्‌ अथर्ववेद्‌ भी धमै- 
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(३) कमोपा्नाक्ानयतिषादकानां जयाणामपि वेदकाण्डानामविशिषटं धममूरतम्‌ 
नतु कर्ज्ाण्डयाजस्य, उपासनाकराण्डस्य हि “वायुबोब गौतम अधिः” “ योषा वाव गौतम 
अग्निः " ‹आदित्यो बै देवष ' इत्यादेराहार्योपासनाषिधायकतया तसप्रतिपाद्यानां ताश्गो- 
पासनानां स्वरूपतो न बाधः! विषयस्य च वायैऽपि- 
“पअमिषदीपप्रभयोधणिबुदध्याग्मिधावतोः। मिथ्याज्ञानाविरेषेऽपि विशेषोऽथक्रियाम्भति१। 

इत्यभियुकतोक्तसंबादिश्चमोपणादनन्यायेन फङजनकत्वं॑तादृदोपासनानां नासंभव- 

॥ माषा 
का मूल हे क्योंकि उमम ठुलापुरुष, शांति, आदिरूपी सब वर्णोः ॐ साधारण धै का प्रतिपादन 
हे । इन दो तस्यो को, पूर्वोद्धृत, ब्रीरमभित्रोद्य के भाग में पण्डित मित्रमिश्र ने का है । 

(३) तात्प्य--क्मे, उपाखना, भौर ज्ञान कै प्रतिपादक तीनों काण्ड वेद के, तुस्यरूप 
से धर्म के मुरु दँ न कि केवर कभेकाण्ड । क्योकि ^ स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ?› इस वाक्य से खाध्याय 
(वेद्‌) के अध्ययन का विधान है । जौर जैसे कथफाण्ड, परेद है वैते ही उपासनाकाण्ड भी तथा 
जपे कमेकाण्ड ॐ ब्राह्मणमार्मो मे यज्ञो के विधान जौर फर का वर्णन दै वैसे ही उपासनाकाण्ड 
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मे मी उपासना का विधान ओर उने फो का । 

पर्--“वायु, अप्नि है” ५ ज्ञी, अघ्नि है" “सू, मघु काछाता दै" इस प्रकार की 
चपासनाओं का विधान उपासनाकाण्ड मे हे । ओर एक तरिषय पर एकाकार ध्याना की अवि- 
च्छन्नधारा को उपासना कते द । तो जव वायु आदि मे अग्नि आदि का भेद्‌ बहत दी प्रसिद्ध 
ह कव केसे उनमें उनकी “वायु ही अश्न है» यादि रूप से उपासना हो सकती ह † 

उत्तर--मेद्‌ का ज्ञान रते भी अभेद मान कर रेसी उपासनाओं का होना असभव 
न है जैसे प्रतिमा्ओं में देवतार्भो की उपासनाओं का । 

भ्रभ--हां एेसी उपासनायं हो तो सकती है परन्तु उनसे जो फर होना ठपासनाकाण्ड 
मे का दै उसका तो असंभव दी है क्योकि भद के निश्चय रहते जो अभेद का ध्यान होगा बह 
भमदी है भौरधरम से कदापि फट का ङम नहीं होता रितु यथाथैज्ञान ही से ५ हाथ कगन 
फो आरसी क्या ” मलय कोड पुरुष टिकरी को रुपया समहय कर क्या स से रुपये फे फट का 
छाम कर सकता है ! 


उत्तर--भ्रम भी दो भकार का होता है एक सेवादी (जिस से फठ होता दै) दूसरा 
विसंवाद (जिस से फर नदी होता ) इसके उदाहरण ये है कि एक अेरी कोटरी मे एक खान 
पर उ्वङितदीपक ओर दूसरे शयान पर तेजस्दीमणि को एक २ सच्छिद्र जपे घट से हाप कर रख 
दिचा जाय जीर बाहर से दो मनुष्यो को यह कह कर नियोग करिया जाय कि सणि रथो ओर 
दोनो मदुष्य कोठरी में धुत ओर उनमें से एक, घट कै छिद्र से निकलती हरं दीप शीं परभा 
को मणि समञ्च कर उधर जा पचे ओर दूसरा, घटफ़ छिद्र से निकठती है मभि की प्रमा को 
मणि समह्च कर घर पहुंचे तो एेसी द्या मे यद्यपि मणि का ज्ञान दोनों पुरुषों का भम ही डे 
कक कोर अमा मणि नीं है तथापि पदिद पुरप् सारी हाथ पठ्दैगा क्योकि जव प्रमा पर 
नेता सोर मणि न पावैगा तव प्रभा का मूढ दता हुमा, उस धड़े को दठविगा ठव शी 
का न कि मणि । भोर दूसरा मलुष्य भभा पर हाथ खगाने क अनन्तर एके भूर ो- 
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दुक्तिकमर। एवंचोपासनाकाण्डस्यापे -स्वाध्यायाध्ययनविधिपरिगदीतत्वात्तत्दुपासनाभकर - 
णोपदिष्भयस्करोपासनाभतिपादकत्वाच धर्ममूकत्वमतीवभामाणिकम्‌। एवम्‌ तत्वमसीत्यादौ 
सिद्धार्थे ज्ञानकाण्ड ^ तरतिश्लोकमात्ममित्‌ ” “न स पुनरावर्चते ” इत्य दिमिः श्ुतिभिरन- 
्तभरेयसकरस्वनतिपादितस्य धम॑श्चिरोमणेनिंहत्धरमस्य भतिपादकतया स्पष्टं धर्मसूरतवम्‌ । 
तदुक्त श्री भगवह्वीताञ्च ट अध्याये 
नि जञानेन सदृशं पित्रपिह विद्यते ॥१८ ॥ इति । 
अन्यत्रापि 
सातं तेन समस्ततीथेसकिरे दत्ता्पि सर्वा्वनी 
यज्ञानां च ते सहस्रमसिखा देवाथ संतोषिताः । 
संसारा सथुद्धताः खपितर्ैरोक्यपृज्योऽप्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणेश्षणमपिसखेरय्येमनः भाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ इति । 
मनुरपि 
“शहतत च निषत्त च दिविधकमं वैदिकम्‌ । इह वाऽत्र बां काम्य पत्तमभिधीयते ॥ 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं त निदट्मिति त्यते, ॥ इति 
तथाच श्रीमद्भगवदीताचुखते काण्डाथिभागे न कथिदपि बेदभागोऽन्थंक इति वोध- 
नार्थम्‌ (अलिकः ) इतीत्यस्मलितामहोपाध्याय,दरनत्तिषट्रभेदधिकारधिक्छत्याधनेक- 
निषन्धनिमतु, इूमोचलाभिजन, सारस्वतपएरषावतार, पन्तोपाहपूज्यपादश्रीषरणीषरश्- 
मक्त तृतीयम्‌ । 
॥ माषा ॥ 
ददता हु उस घट को उठा कर माणि को पा जायगा देसे दी वैदिक उपासना सवदीभ्रम होने 
से फ का ठाम कराती है इसी से उपासनाकाण्ड के धभेमूल होने मेँ कोई सदेह नष्ट है । एव 
सद्ासिद्ध जह्यवच््व का प्रतिपादक ^“ तत्वमसि » आदि ज्ञानकाण्ड भी स्पष्ट ही धमेमूढ है क्योकि 
मेक्षरूपी अश्चयफछ्का देने वाढा ज्ञानरूपी धर्मशिरोमणि ( निड्त्तनामक धर्म ) का प्रतिपादन उस्र 
मेह इसी से श्री मगनदरीता अध्याय शोक ३८ स्पष्टहीकहादैकि ^ ज्ञान के तुस्य पवित्र 
छक भी नदीं है " ओर अन्यस्सृति मे भी कहा है कि “वहु पुरुष, सव तीथजछों में ज्ञानः 
समस्तप्रथिवी का दान, सहसो यज्ञो का अनुष्ठान, सब देवताओं छो संतेषप्रदान, ओर अपने 
पितरों का संसारुःख से उद्धारविधान, कर चुका ओर व्रही पुरुष, तीर्नों रोको का पूज्य भी 
है जिका मन, ब्रह्मत्व के विचार में क्षणमत्र मी लिरता को प्राप्त हये जाय तथा मनुनेमी 
कृषा है कि “वैदिक धमै दो म्रकार का दोता है एक प्रवर्त, दु खया निवत्त । म्चृत्त उसके कहते हैँ 
जो खौक्षिक वा पारलौकिक फठ क़ कामना से किया जाय, ओर निडृत्त उको कते ह जो नि. 
ष्काम हो कर ज्ञानपूरवक किया जाय । तस्मात्‌ उक्त रीति से" अखिल › अथत्‌ सभी वेदभाग धर्म- 
भूक दीद न कि कोई अनथैक मी । यह तात्ययै, पडद्शैन के इृत्तिकार, ॥ भेदधिक्रारधिक्कृति 
आदि अनेक भन्थो के कती, कुमा के उत्पन्न, खरस्दती के पुरुषवतार, ओर मेरे पितामह के 
` उपाध्याय, पूज्यपाद्‌ पण्डित श्रीधरणीधर पन्त जी का कहा हुमा डे । 


१७४ सनातनधर्मोदार- 


एवम्‌ लोक्षकानाभिव ्राह्मणभागान्तगेतानां बेदिकानां "अगि, चुदयाद्‌› ¢न 
कटश्मं मकषयेद्‌ " इत्यादीनां बिधिनिषेथभागानां ब्रहचिनिष्टत्तिफङकत्वादात्यत्तिकसूत्रीय- 
र्ाशयवर्भनावसरे पूतया ° पिधावनाभितेाध्यः› इत्यादिवातिकोक्तरीत्या पदाथेस- 
मन्वयोपपादनाच्च सार्वौकिकं सूपपत् च धर्मूरत्वं दुरपहवत्वादास्तां नाम । भवतु च 
“तत्तु समन्वयात्‌ › वै° द° अ० १ पा० १ सू ४ इत्यत्र दृठतरयां श्रीमद्गवत्पादोक्त- 
रीत्या परुपपादितत्वास्सिद्धाथैस्थोपनिषद्धागस्यापि तत्‌ । मन्ब्ायवादनामषेयानां तु षभेमू- 
छत्व न भरमाणमोचरतामयुभवितुं मभवति । प्हत्तिनिषटत्योः साक्षाद्दुपयोगित्वात्‌ । विधि- 
निषेधोपसमैनताया अपि सम्बन्धरूयद्रारविरदेणात्यन्वासंमवदुक्तिकत्वाचेलयारङानिवार- 
भाय (आलि ) इति । अमेन च विध्यादिमागानामिव मन्त्रादि मागानामष्यनादिमीमांसा- 
परिशोषितैरतिद्रनिरस्तसमस्ताशङ्धैः भमाणत्ककलापैर्िध्यादुपसननतानिदानस्य सम्ब- 
न्ात्मकद्धारस्म विघटिताङ्ानकपाटत्वाद्ि्याद्पसर्जनतया पर्ममूरुत्वमातिमामाणिकभिति 
षोढापिभागपतेऽपि न कथिद्धागोऽन्थकः। यदा चानथेकानामपि स्तोमानां सामात्मकगी- 
तिकाश्परिच्छेदकषतया स्पटेतिकतेव्यताङृकषिनिः्िपत्वादुपपन्नं धर्ममूरुत्वे न केन विदप- 
नेद शक्यते तदा सार्थकानां मन्त्रादिभागानां धरमभूलत्वे वक्तव्यमेव किमस्तीति दोध्यत- 
॥ भाषा 1 

(४) तात्पयै-वेद के ६ भाग है १ विधि अथात्‌ विधान जैसे “जप्निहोत्रं जुहुयात्‌” 
(अम्न्त्र करे ) इत्यादि । २ निषेध, अथोत्‌ वारण जेसे ५ न कठ भक्षयेत्‌ » ( कठन्ज अर्थात्‌ 
विषदिग्ध आयुध से दत हरिणादि के मांस को न साय) इयादि ३ उपनिषद्‌, ४ नामधेय, 
लेसे “ अभ्निहोत्र ” आदिः यज्ञ का नाम । ५ अवाद्‌, जैसे “ वायु क्षेपिष्ठा देवता ” (वायु 
बहुत शीघ्रकारी देवता है ) इयादि । ६ मन्त्र, जसे “ अभ्निमीरे पुरोदितम्‌ » इतयादि-इन मे पूव से 
पांचो मेद प्रायः जा्षणभागही में हँ मन्त्र मात्र प्य्‌ है । विधि ओर निषेघ भाग मे धभमूढलव, 
रोक फे तिधिनिषेधवाक्यों के नार प्रसिद्ध ही है भौर पूर्वोक्त जौत्यत्तिकसूत्र के चौथे तात्पर्य 
के अनुसार उसकी उपपत्ति भी हो चुकी है । ओर “ तततवम » आदि उपनिषदों मे भी धम की 
मूढतां, ^ तत्तु समन्वयात्‌” इस, वेदन्तद्दोन अध्यायं १ पाद १ सूत्र ४ पर भगवत्याद्‌ श्री- 
शृङ्कराचा्े जी की कथितयुक्तियो से सिद्ध है परन्तु नाम, अथवाद्‌ ओर मन्त्र, की धमेमूढता मेँ 
को भरमाण नहीं है क्योकि किसी काके करते वा न करने मं इन का दिरोष रूप (साक्षात्‌ ) स 
फिसी प्रकार का उपयोग नी ज्ञात होता ओर विधिनिषेधवाक्यों के साथ इन का कोई सम्बन्ध 
भी नहीं कह्‌। ज सकता, जिस से विधि ओर निषेध र्म परपरासे भी इनके कोद उपयोग की 
कल्पना हो सकती दै तस्मात्‌ इन तीन भागों का, धं॑से कोई सम्बन्ध नर है । इस आक्षेप का 
साधान, मतु जी ने “जचिकः ” से दिया है क वेद्‌ के सभी भाग धम के मूल ह अथौतत जेते 
प्रथमः चीन भाग धमे के भूल हे वैसे ह अन्तिम तीन भाग भी । क्योकि अनादि निदोष मीमांसा 
वंशीन मै वित, अशेष हङ्काओं के पू्नाराक, अतिप्रव प्रमाणो खर तक से, विधि मौर 
-तिवेषवाक्यों के सथ, नाम, अरथनाद ओर मन्त्र का सम्बन्धः बरिरादरूप से सिद्ध है । इसी से 
वकाकों दैसामाग मदी हैजो धर्ममूलन हो । ओर जबकि सोभ «दो हो जादि 
भसय की सामगान के नियतसमय का पूरण करमे से यज्ञक्रिया मे अन्दरगतं होः कर 


सापान्यकाण्डस्य पवादः १७५ 


इयसत्यवन्यश्रीतुखुसीरामश्षमचरणोक्तं चतुर्थम्‌ । 
एतेषां च चतुणोभ्पि तात्पयौणां समुचय एव न तु विकलः । सर्वज्तकस्यस्य पमायुशा- 
सनानियुक्तश्य (मसुरदेयदवदततद्गेषजम्‌ ) इतिवेदषिदितमहामदिमशटिनिः- 
येदार्थोपनिबन्वत्वास्पाधान्यं हि मनोःस्पृतम्‌। मन्वथबिपरीता तु या स्पतिः सान स्यते १॥ 
त्तवच्छाञ्लाणि शोभन्ते तर्कन्याकरणानि च | घर्मौथमोकषोपदेष्ठा मनुयौवन्न दश्यते २॥ इति । 
पुराणं मानवो ध्म; साङ्गोवेदधिकिस्ितभ्‌ । आङ्ञासिद्धाने चत्वारि न हन्तव्यानि देतुभिः १॥ 
इति च वाहैस्पत्यारतीयस्पृतिगी तगौरवस्य च मनोरनेकतात्पव्य॑सभवदश्षायामेक- 


देशषिनदवैकतात्पय्येकल्यनाया अलन्तान्याग्यत्वात्‌ । 
शद त्वश्रावघ्यस्‌ 1 


पुण्यवान्‌सुलीतयादावुदेशष्यतानियामकधमेन्यापकताया विधेये तत्संसर्गे बा भान- 
स्यौत्सगिकस्य दरवयंरूपवदिलयादौ वाधेनाभानद्िदोधभेमू्छमिलताददुक्तौ भन्त्राथेवाद- 
दीनामापाततो मावनांगत्रयवदिमावाचुभवाद्धभैमूरत्वस्य बाधेन वेदत्वण्यापकत्वं न बुष्ये- 
तेति तादशबाधाभावबोधनायेवालिङहत्युक्तम्‌ । 
अलिखकाब्दस्य हि समैपय्यौयस्रासकृते वेदत्वव्यापकधर्ममूखत्वव्याप्यपर्या- 
पिकयावत्वविरिष्टः शम्दमयोदाऽधीनो वाच्याः । विभागोऽपि च वेदस्य वेदत्वव्याप्य- 
य्रस्परासमानाधिकरणनानाधमभकारकवोधानुकको व्यापारः स च “भन्भव्रह्मणयो्वेद- 
नामधेयम्‌ ' इति काल्यायनापस्तम्बादिभिः कल्यदत्रकारेभेहपिभिः छतोऽतिभामाणिकः । 
एवे सत्स्वपि ऋगरेदत्वादिकमारभ्य वैदिकत्तत्तस््दत्वपय्यैन्तेष्वसङ्ख्यधर्मेषु सच्छया 
यावतो धर्मान्‌ समधटस्ब्य खतन्ो भगवान्‌ व्यासो वेदं व्यास्यत्‌ तावतो धमाोनवरर्न्य- 
॥ भाषा ॥ 

ध्ैमू शते दै वब अ्थवोधक वेदवाक्यों के पममूढ होने मे कना ही क्या है । यह तारय मेरे 
पिव्ृब्य श्रीतुरुसीरामजी का कहा है । 

यदा-यह मही समश्चना चाये कि उक्त तत्प्या मे से एक कोरे तावथ मनुजीका 
है कितु यष समक्चनां चाहिये कि चारो तात्पथं मवु जी ॐ है क्योकि एेसे स्व॑ज्ञानमय ध्मीभि- 
युक्त ओर “ मनुर्वै यदवबदत्तदूभेषजं भेषजतायाः ” ( मनु जो कहता है बह परहित है ) इस वेद्‌- 
वाक्य तथा अनेक स्मृतिवाक्यो से वार्णेत मदमा बले मनु जी के जब अनेक तात्यदहो सक्ते 
है तब किसी अद्पज्ञ पुरुष के नाद खन के एक ही तात्पयै की कल्पना वहत ही अनुचित होगी । 
अव यहां इस विषय पर ध्यान देना चाद्ये कि 'अखिकः शब्द का वही भथ है जो (सवै शब्द्‌ 
काह्ोताहै आर विमाग भीवेदका वही कहलाता है कि उस के अवयवो के विरेष सखभावोंको 
दिखा देना। बह प्रथम विभाग, कायायन आपस्तम्ब आदि कस्पसूत्रकार महार्षयो का क्रिया हुभा 
हे अथात मंत्र ओर नाञ्लण, कथोकि उनका सूत्र “मन्त्नतराह्मणयो रवेदनामधेयम्‌'” ( मन्त मौर ब्रा- 
इण, इन दोनो का वेद नाम है) है यह विभाग बहुत ही प्रामाणिक ओर अब तक प्रसिद्ध है । 
तथा ऋम्बेद यजु्ेदादि रूप चारो वेदों ओर उन के अनेक कशखाभें का विभागज्ञो व्यस्त का 
किया हुआ है वह्‌ द्रा है । ह्‌ भी आज तक प्रसिद्ध ही है क्योकि चेत्र रत्र आदि नामों के 
नाई “व्वासः शब्द्‌, किसी पुरुषविरेष का नाम नहीं है किंतु भ्राडिवाक (जज ) आदि शब्दों के नार 


२७ कनादनधमोदारे-- 


सोऽपिविभागः सम्मति यावत्‌ ्यवतिषठतेतराम्‌ ' व्यासक्षब्दो हि वेदभ्यसनाभिकारमृत्ति- 
निमित्ता प्राहिवाकादिवदनादिरोपाधिकी सञ्ञा कदा कदाचिच्च कस्कधिदेष सवो 
मदाश्चयश्चिरोपणिन्यौसाधिकारसमलद्कतो भवति यथेदानीं भगवान्‌ इष्णैपायनः। 
तेभ्य एवं च धर्मेभ्यः कमेकण्डतवादीखन्धमौजिष्छृष्य तत्रभवन्तः श्रीभगवन्तो गीतानिमी- 
णपरिपारीदरारेण वेदं तेषा विभः । एवम्‌ ण्डलाचुवाकसुक्तत्युचप्रपादकाध्यायब्राह्मणादि- 
भदेनापरेऽपि तेभ्यपएव कतिययान्कतिययान्धमीनादायादाय वेदं यथायथा यथेच्छं विभे- 
भिरे तथा वि पागोपि यावदद्य म्यवाहयत्तएव । 
भगवानश्षपादस्तु विध्यथवादाप्रुवादमेदेन वैदिकं ब्राह्मणमागं त्रेधा विभज्य 
स्तुति, निन्दा, परति, पराकरपभदेनाथेवादं चदुधो, विष्यजुवादविरिताद्ुवादभेदेन 
चानुवादमापि द्वेधा बिवभाज । तथाच- 
न्यायदक्चने २ अध्याये १ आन्दिके सूत्राणि 
विध्यथवादाचुवादवचनधिनियोमात्‌ ६१ 
विधिविधायकः ६५ 
स्तुतिरमिन्दापरष़तिः पराकटपश्यभेवादः ६३ 
बिधिविहितस्यानुवचनमदुवादः ६४ इति 
अञ्च क्रमेण बुत्तिग्मन्थः 
वेदे वाक्यविभागं दरेयति-पन्वरब्राह्यगमेददृद्धिषा वेदः ततर ब्राह्मणस्यायं विभागः 
विभिवचनतेनायैवादवचनसेनालुवादवचनत्वेन च वेदस्य विनियोगाद्‌ िभननाव्‌ अथवा 
विनियोगात्‌ मदाद्‌ तथाचविध्यादिभेद्‌)द्‌ ब्राह्मणभागस्िषेति शेषः ॥ ६१ ॥ 
तेत्र विधिलक्षगगह। छसाधनताबोभक्लययसतपमिम्याहृतवाकय विधिः ' अगिशतरं 
अधिकार ( वहदा ) की उपाधिभूत संज्ञा है बलिं के विभागकतौ को व्यास कते है ओर 
पते २ ससय पर कोई २ महाश्यशिरोसणि ओर सवज्ञसददा, पुरुष व्यासाधिकार पाता हे 
जैसे वतमान समय में भगवान्‌. कृष्णद्धेपायन । एवं भगवता मे छ २ अध्यायो से कर्म उपासना 
ओर ज्ञान के वणैनद्वारा श्री १००८ परमेश्वर ने वेद्‌ के तीनों काण्डं का तार्यं का हैः जिस से 
वेद के तीन भाग पाये जति हँ कमेकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ओर श्ानकाण्ड, यह तीसरा विभाग 
है यह भी अद्यावधि प्रतिद्ध दी है। तथा मण्डर, वै, अनुवाक, सूक्त ज्यच, प्रपाठक, अध्याय, 
जाद्यण) बष्टी, काण्डिका आदि अनेक भरद के अनुसार येक वेद्‌ के अनेक शाखां का विभाग ओर 
अवान्तरबिभाग, जो महर्षयो ने अपनी २ इच्छा से सम्य २ पर अनेके प्रकार से करिया है दह्‌ 
ननौथा विभाग है जिस का व्यवहार आज तक होता है । एवं भगव्रान्‌ अक्षपाद्‌ ( गौतम ) ने न्या- 
यदशेन अध्याय २ सूत्र ६१ से ६४ तक चार सूरो से येदं के ब्राह्मणेभ्यो का तीन विभाय क- 
या १ विधि २ अथंवाद्‌ ३ अनुवाद ओर भथवाद्‌ का चार निमाय किया १ स्तुति २ निन्दा ३ 
परद्ृति ४ पुराकस्प, आर अनुदाद्‌ का दो विभाय क्रिया १ विध्यतुवाद्‌ २ वि्िताचुबाद, अर इन 
सब त्रिभागं का उन्दी चायो सूतो से कमपूवक छक्षण मी कडा जो, ग्रह है कि वरिथि उस्रकरो कृते 
ह कि जिस वाच्य ते यह्‌ बोघ कराया जाय कि यद करिया, इत्र इष्टफठ का धावत कैश. 


सरन्यकाण्स्यं पूषोद्धेः १७७ 


जुहुयाल्लमेकाम › श्यादि अवाद; अर्थस्य भोजनस्य वदनम्‌ विध्यथमतंसापरं षचन- 
मिखयः अयेबादौ रि स्तुसादिद्धास विध्यर्थ श्र, भ्ये भरदसति ॥ ६२ ॥ 

त्र स्ुत्यादिभेदादर्थवादं पिभजते स्तुतिः; साकादिष्य्स्यमक्ंसाथकैवाक्यं यथा 
° स्ैजिता वै देवाः सर्वमजयन्‌ सस्य आप्लै सर्वस्य जिले सरवममेतेनामोति सर्वनय- 
ती" खादि। अनिषटषोभनदराप विष्ययेत्रवतेक निन्दा “एष बाब थमो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्टोमो 
य एतेनानिष्ा अन्यन यजते स भते पतत्ययमेवैतल्नी्यते भ वा मीयत › ईलयादि । 

परुषविरेषनिष्ठमिथोविरुदधकथनं प्रतिः यथा “हुत्वा बपामेवाग्ेऽभिषारयन्यथ 
पृषदास्यमर्‌ तदह चरकाध्वयेवः पृषदाञ्यमेवाप्रऽभिधारयन्लञे पाणाः पएषदास्यमिल्यभि- 
दधर्तौ*ल्यादि । पेविह्यसंमाचारेततया कीतैनं पुराकल्पः यथा ‹ तस्माद्रा एतेन पुरा क्षणा 
बेषिष्पवमानं सामस्तोममस्तोषन्‌ यद्गम्भतनवामरै" इयेवमादिः ॥ ६३ ॥ 

अयुवादङप्नणमाह्‌ । रातस्य अनु पश्चात्‌ कथनम्‌ सप्रयोजनम्‌ अनुवादः शति सामा- 
भ्यङक्षणम्‌ तद्विशेषः विधिविदितस्येति । विध्यनुवादौ पिदितायुवादश्चेयथःअर्यचायवादानु- 
वादतिभागो विधिसमभिव्याहूतवाक्यानाप्‌ तेन भूताथवादरूपाणां बेदान्तवाक्यानामपरि- 
अहन्न न्यूनता ॥ ३४ ॥ 

विध्यज्ुवादवचनं च अवुदादो विरिताेबादषचनं च पूर्वः श््दादुबादः अपरोश्था- 
छँवाद्‌! इति च॑ तंदधाध्ये मगान्‌ वात्स्यायनः ।॥ ६४ ॥ 


५ अश्न जुहूयारखगं कामः » (खम के (होत्र करर ) इत्यादि । अर्थवाद उसकी कते 
ह जो वाक्य, स्तुति निन्दा आदि के दवाय किसी विदिरक्रिया में पुखष छी शीघ्र प्रदृकति कराता दै । 
सतुति, जैसे “ स्वैजित्ा वै देवा: सर्वमजयम्‌ ? ( देवता, खषैलित्‌ नामक यज्ञ करने से सव 
को जीते ह) इत्यादि । निन्द्‌, जसे “एष बाब प्रथमो यज्ञानां यञ्जयोतिष्ठोमो य एतेनानिष्टरा अन्येच 
अंजते स गते पतति ” (ज्योतिष्टोम ही खव यज्ञो मे प्रथम है इस के बिना किये अन्ययन्न जी 
करता द वह गदे मे गिरता दै ) इत्यादि । पर्ति उश्चको क्ते द जिस वास्य से सी पुरुष 
मँ अन्यन्यविशुद्ध दो काम कदे जाय जैसे “° हला वपा मेवप्रेऽभिषास्यन्यथ पृषदाज्यम्‌ तदह 
परकाध्वर्यवः पएरषदाज्यमेवमेऽभिघारयन्यग्तेः प्राणाः पषदाञ्यमियभिद्धति ” ८ होम के अनन्तर 
पडे प्यक चर्बी ही को बधारते है अनन्वर दहदीमधुभिखे बी को । चरकं नामक यजुवद के 
श्रलिज प्रथम द्ीमधुभिखे बी ही को बारे दै ओौर कहते है कि यही अधिका भाण तुरस्य 
परिय है ) इयादि । वात्पयं यह्‌ है फ क्पा ( चरीं ) बा एषदाञ्य ( ददीमधुमिखा घी) म कौन 
अथम ब्रा इ भकार के सदेह से विम्ब न्ह करना कितु दोसे किसी एक के बधारनेमे 
भर्त हो जाना चाहिये । पुराकस्ष उस कदावत को कते है कि जिस मे यह कहा जाय कि 
अमुक छोग इस काम को प्रथम करते हैजसे “वस्माद्या एके पुरा जादयणां बहिष्पवमाने सामस्तोम- 
मसत्ौषन्‌ यज्ञं परतनवामदै" ( यज्ञ क विस्तार की इच्छा से पूवे समय मे जराद्यण, बादेष्पवमाननामक 
-सामसतोम अथत्‌ गान करके स्तुति करने वाढ सामवेद के मन्तो की प्ररेखा करते दव) ओर माप्य- 
कार कत्स्ययनमङ्पं ने इख ६४ बे सूत्र पर यह्‌ कषा है ऊ शब्द्‌ का अनुवाद बिभ्यजुवाद्‌, 
-जौर अर्थः का अलुवाद्‌ तिदितादुषाद्‌ दै । ये चार ब्रिभाग उसी अथेवरादु के दै जो कि विधिवाक्य 
२३ † 


१,७८ सनावनधर्मोदरि-- 


अहपादास्तु अनवादपर्थवादेऽन्तभाज्य तं त्रेधा विभेभिरे । तथाच बातिके-- 


विरोध शुणवादः स्यादचुवादो ऽबधारिते। भूतायवादस्तद्धाना दथवादल्ञिषा मतः ॥१॥ इति। 
एवम्‌ विभिनिपेषार्थवादमन्त्रनामधेयोपनिषद्‌त्मकेभेदेरतिकरान्तविद्रवन्दाभिनन्दितः 
पोढाबिमागव्यवहारोऽपि विच्छेदरदहितो इयते । तथाच- 
(श्ुतिः स्पतिः) इत्युदाहृतयाज्ञवल्क्यस्पतेन्यौख्यानावसरे परिभाषाभकरणे चीर- 
प्रि्ोदये भित्रमिश्रः-- 
अत्र श्रुति; षड्भागा । विपिनिषेषायेवादमन्त्रनामधेयोपनिषदमेदाच्‌ । तत्र विधे- 
स्तावत्तचद्विषयभवतेनावोधकतवेन धमे परापाण्यम्‌, यथा ^ बायन्यं शतमाभेत भूतिकाम 
इयदेदव्यदेवतासंयोगानुमितवायुदेवलययागमवतैनावोधकत्वेन । निषेधस्य तु निवतेनाषो- 
धकतवेन, यथा “ न कर्ल्चेमश्चयेदि ' त्यादे+ । अर्थवादो द्विविधः प्रहसाेवादो निन्दाथेवा- 
दथ तत्राब्रो विध्यपेक्षितमाक्स्तयसमपणेन, यथा ‹ वायु केप ' ल्यादिवीयन्ययागादिभ- 
शेसाथतया । द्वितीयस्तु निपेधपिक्षितनिन्दासमपणेन यथा  यदश्च॒ अशी्यैतं तद्रनतभ- 
1 माषा॥ 
का सबन्धी होता है न कि वेदान्तवाक्यरूप भूवाथवाद का ! ओर मूताथेवाद्‌ का शक्षण आगे 
सर्भी कहते हैँ । यह पांचवा विभाग है ओर प्रसिद्ध भी है । तथा भटरपाद श्रीकुमारिर्खवामी ने 
मीमांसावार्विक मे अथेवाद्‌ का तीन हौ विभाग किया दै ओर अथेवाद्‌ ही में अनुवाद का अन्तभीव 
माना है । उनका यह मत्त है कि अरथैवाद तीन प्रकार का दयता है शुणवाद्‌ १ अनुवाद २ भूताथ- 
वाद्‌ ३ । गुणवाद अथौत्‌ गौण व्यवहार, यह्‌ विरोध मँ होता है जैसे ५ आदिलो वै युषः” (यज्ञ- 
सम्म सूय ही है ) इलादि । तात्य यह दै कि यज्ञस्तम्भ का सूर्य होना लोकटष्टि से विरुद्ध है 
इसलिये इसका यष्ट अथं है कि यज्ञस््म्भ, सूं के समान पवित्र ओर प्रकाशमान (चमकीला ) हे। 
सोक से निर्णीत विषय मेँ अनुवाद होत्ता है जैसे ८ वायुर्वे क्षपिष्ठा देवता > (वायु शीघ्रकारी 
देवता है ) इयादि । गुणवाद ओर अनुवाद से अन्य जितने आख्यायिका आदि अर्थवाद है समीं 
मूताथेवाद्‌ के जते हँ यह्‌ निमाग & ठां ओर मीमांसाश्चास् में प्रसिद्धमीदहै। एवे विधि १ 
निषेष २ अथेवाद्‌ ३ भन्न  नामयेय ५ उपनिषद्‌ & यह्‌ बिभाग मी पूर्वै विद्वदते का किया हुआ 
आज तकृ व्यवहार मे आता दहै यह ७ वां बिभागदहै! ओर इस विभागको वीरभित्रोदय नामक 
भन्थ के परिभाषा प्रकरणं मेँ “श्रुतिः स्पतिः सदाचारः" इस पूर्वोक्त याज्ञवस्क्यस्मृति के व्याख्यान- 
समय से पण्डित, सित्रभिश्र ने इस प्रकार से कदा है किश्रुति (बेद)के६ भागर्हैजो पू 
कटे ण्ये | इन छ मेदो मे, बिधि, उन यज्ञो में पुरुष की प्रदृत्ति करने से धम में 
भरमाण होता है जते “ वाय्यं श्चेतमार्मेत भूतिकामः» ( फेश्थे को चाहनेवाा पुरुष 
बायुदेवताबाडे थतं छाग का यज्ञ केर ) इ्यादि । ओर निषेध, किसी पापकर्म से पुरुष की निदृत्ति 
कराने से धमे भ प्रमाण है जेसे “न करलं भक्षयेत्‌” ( विष मे बुक इष बाण 
भ भरेगये दैरिणादि के मांस को न भोजन करै) इदयादि । ओर अथवाद्‌ दो प्रकार का होता है 
पृष्ठ, मध्वा का अर्थवद्‌, दूरा निन्दा का । भरदसार्थवाद, विधि मे अपेक्षित पदां की प्रशंसा 
ह चे विकि केद्रारा धमे म भमाण दै जसे ^ वायु कचपिष्ठा देवता » (वायु वड़ा श्षीघ्रकारी 
राट निन्दार्थेवाद मी .निषेध करने मँ अपेक्षित, बस्तु की निन्दा करते से निषेध 
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भवदि ' सादिः (तस्मादर्षिरजतं न देव › मिद्यादिनिषिद्धरनतदाननिन्दा्थतया । 

कशिदर्थवादः परंसार्थोपि सन्दिर्धायनिणीयकत्वेनममाणभ्‌ यथा “अक्ताः शकरा 
उपदधाति! तेजो वे धृतभि' स्यादिः । द्ेवस्यते' त्यादिमन्त्राणान्तु अचुषठेयाथस्मारकत्ेन्‌ । 
श्योतिष्टोमादिनाभधेयानान्तु भावनाकरणीभूतधात्वर्थपरिच्छेदकतयेन । अनयैकस्तोभानां तु 
गीतिकारपरिच्छेदकतवेन उपनिषदन्तु अनथ॑निवरणसि दरूपत्रहमज्ञानार्थलेनेत्येवमाद- 
स्ेमाकरे स्फुटमिति । 

अवएवाहुः ‹ विभाजकस्य स्वतन्त्रेच्छतया नं तत्र पय्य॑नयोगावसरः › इति एवमप- 
रानपि बिभागासुष्िदःखछ्च्छाः कदा कदा कांस्कान्‌ के फे नाम कत्तौररति नास्मादश्षा 
अभविष्यदनुभामिनोऽनु थवितुमपि प्रभवन्ति । 

एवम्‌ मनुश्व्दोऽपि धमशास्रचनाधनेकव्यापारनिदानवैदिकाधिकारनिषन्धना 
व्यासादिबदेवोपाधिकी सञ्जा न तु चैत्रादिशव्दवत्कस्यविन्नामधेयम्‌ यथा अस्िनेवा- 
न्वरे बादश्राधिकारविराजितोभगवान्वेवस्वतोमनुःश्राददेवोनाम । भगवता दैरण्यगर्भेणम- 

॥ भाषा ॥ 

के द्वारा धै मे प्रमाण होता है जसे “ बर्हिषि रजतं न देयम्‌  ( कुश्च पर रजत दक्षिणा न दे ) इख 
निषेध मे अपेक्षित रजतदान की निन्दा करने से “ यद्श्रु अक्षीयत तद्रजतममवत्‌” (रद्रकाजो 
अश्रु प्रथम गिरता है सोई रजत होता है ) यह अर्थवाद, सुवणदानरूप अथ मे प्रमाण होता है इत्यादि । 
कोड अथव्राद पेसे भी होते है जो प्रशसा भी करते ह ओर सदिग्धवस्तु का निर्णय भी करते है । 
जैसे « अक्ताः शर्करा उपदधाति ” ( चोपरी हह शकरा का उपधान करै ) इस विधि म यष 
सदेह है कि किस बरतु से चोपरी हई, ओर इस संदेह की निदृन्ति ““ तेजो बे घृतम्‌” (घी तेज ही 
अथीत्‌ तेज का कारण है ) इसं अथेवाद्‌ से होती है इत्यादि । मन्त्र मी विधिविदित कभ के सरण 
कराने से धमे मे प्रमाण ह । एवं ज्योतिष्टोम, अश्वमेध ओर वाजपेय आदि नाम भी क्रियासञुदायरूपी 
उन र्‌ यज्ञोके बोधकराने से धर्मम प्रमाण होते है यहां तक किस्तोम (दो हो इयादि अनथक 
शब्द) भी साममन्त्रो के गाने का समय पूणं करते इस सेवे भी धमे में माण है । तात्पर्यं य दै कि 
वेद्‌ का कोई एक वणं भी एेसा नहीं है जो धमे मे प्रमाण न हयो। एव सासारिक खव दुःखो की निवृत्ति- 
हप मोक्ष के स्यि ब्रह्मज्ञानरूष महाधमे मे उपनिषद्धाग प्रमाण है । इतना कष्ट कर भिन्नमिश्रने 
यष कहा है कि मेरी कदी हरये सब वत्ति बड़ी द्‌ २ युक्तयो के द्वारा मीमांसा ओर वेदान्तदशेन के 
माष्य ओर वार्तिक आदि बडे २ प्रन्थों मे सिद्ध की इई है पति । यह्‌ संदेह नदीं करना चाये 
किएक ही वेद्‌ कांसात२ प्रकारसेकैसे विभाग हभ जौर इन मे कोन विभाग ठीक है ? क्योकि 
परीक्षक बिद्ाने। ने यह कषा है क विभाग कोई व्यवस्थित वस्तु नहीं है कितु भाग करने वाटे 
की इच्छा के अधीन है अथात्‌ अपनी २ इच्छा के अनुसार एक दी पदाथे का विभाग अनेक प्रकार 
से पुरुष कर सकता दै । पेसी दशा मे उक्त विभागों से अधिक कि रे प्रकार के कितने र विभाग 
किस २ पुरुष के द्वारा कवर होने वाके है इसका निश्चय हमारे एसे चमेचश्चु सलुष्य कदापि 
मक्ष कर सकते । ओर “मतुः शब्द्‌ मी व्यास शब्द्‌ के नाई ओपाधिकी संज्ञा है अथात्‌ सनु शब्द्‌ से 
धरमजञाख्च की रचना ओर प्रजापाठन आदि अनेक व्यापारो मे अपना वैदिकअधिकार रखने वाला 
परष क्षा जाता है मैदान देवदत्तादि शब्द्‌ के नाद 'मलु" किसी पुरुषविेष का नाम नही है । जसे 


१८० सनातनषमोद्धार- 


ना च स्स्पिसन्तरे निमितं धशा महषीनभगवानश्रगुरदुभाषयाम्बभूव यदिदामिदानीः 
मपि भचतितराम्‌ । उक्ते््थेषु प्रमाणानि च वेदस्य गरन्यतोभृस्ववणनावसरे मद्ेमिष्यनते 
बदीय एव चायम्‌ आयि शब्दो य इदानीमसाभिव्योख्यायते श्रीमान्‌ हेरण्यगमैश्च 
भग्बलिकार्द्भी खाऽन्तरे श्राल्लभिदं निमय युगान्तराणीव बहुतिथानि कङियुगान्पध्य- 
स्ृत्साशषा्कत्य तेषु चेदानीभिव वेदबिभये विपय्थस्यतां भीमंसाममेरपमूफमनसामनेके- 
पामावाययभन्यानामाकालिकीरङ्गानोपनमिताः शङ्ाङु्ीषैहुशोनिरूप्यापि म तक्षराक- 
रणाव स्वकीयं पका हषिदष्यंरे कियदपि व्यत्वस्यति स । अतो निणीयते स्चिमि- 
तमात्रस्य तादत व खश्राह्लस्य यत्यथपयीलोचनया सावेकालिकताध्छसकर्डखष्िनि- 
वारण सुकरं सोऽग॑स्ताति। यदि तु कियदपि व्यत्याद्िष्यत्‌ तरिं ते वयस्यासुभपि सोऽन्यो बा 
कथिदव्रवषसरिष्यद म्यभन्त्स्यच इविर्स्वीयग्रन्े, अन्वषत्स्यच स्मृस्यन्तरवदच्ययावत्तदपिः 
तमेव च व्यत्यासं तस्मादग्रन्थादुपादायानत्पङुकस्पतानाछ पुरःसरं तास्तिकवर्गीणाः सान- 
न्दोएहासपतेकधोपादशयिरण्येथ । एवष यथद्‌ नीमनेकमकारा अह्ातमलापा आधुनिकारना 
॥ माषा ॥ 
ह मन्वन्तर प वक्त अधिकार से भूषित मगचान्‌ वैवस्वत ( घय के वु ) श्राधदेवत्तमक मु है देसे 
र स्मवान्‌ खाय॑युकं ( जा ॐ युत) मसु का अके मन्वन्तर में निभेत धमाल को खरा तरे 
मापेः को सुनता जिसका प्रचार अव तक निर्वित् दै । ओर उक्त विषयों मँ प्रमापा, वेद्‌ के महत- 
रणेन से दिख्लाये जागे उसी सयु के पमेदख का य्ह “ आलिः " शाब्दं है जिसका इस समयं 
सँ च्यर्यान्‌ कर रहा हू । 
अचं न्तः विष्यो पर ध्यान देकर क्स कात पर दृष्टि देनी चाहिये क किकार्व्षी भगवान्‌ 
मद ने जपने अन्वर्‌ (७१ चतुग ) के आरस्म म इस धमशाख्च ( मनुस्मृति ) को वसाया भौर उसने 
अनन्तरः जसे सत्ययुग अदि तीते युग उक सभय मे अतेक दार परिवर्तित हुए वैसे दी बहुच से कङियुगं 
ती । धोर्‌ जसे इस मत मे मीमासाद्रीनः के सा्भिकअभ्छायो क खड्‌ स रीः वध्वित, अपने मन- 
आत जचाये ब्त बेटे ओर विच्छ का मी मतर न जान कर साव के विल मे हाथ कालनेवारे सहासा 
ग्रो की -ऋार दिन उहरनेवारी अज्घान की शङकाकुखृष्ठिया मेद के विषय मे खान २ षर कैल रही ह 
रेखे ह छन ग्रसेक करिधुगे मे भी श्री कल्किमगवान्‌ के अकतार श पू द मे कैी ही थं परंतु उन 
शङ्काह्सष्ियो के विवारणाथे दस अपने घू्मेदाल मे मकुभगतनान्‌ नेः अयि स्तने को, कतौन कदे १ पकः 
के प्री खद. बदल महीः करिया इस से म्ह निथित दोरा है करि उसी अपरे छ के व्याख्यानः 
दध इन चे घन गाद कीः शङ्काजसषटियो छ शिवारणः सुकरः समक्ष ओर य्‌दि इद भी किसी अश 
र श्रे दो वः स्वयम्‌ अथवः दूभरे सहा्ध ऽ्वश्य ऽस बदर को स्प्ररण कर शमने चचाल भे 
सिं दते ज्यर्‌ उसकी प्रसिद्धि अवदय अद्यावधि रदी जैसे पराक्रमा ने कल्क्म्लि के स्यि 
के धर्मो क! खद वद्र छया टै उसकी पराखरस्मृदिः राजः तक: प्रसिद्ध ह जिस तम. 
गक्टगन सषचयारदट चमक सिद्ध दी दैः । तश्रा रसीः अदद्‌ बढ रो चः ष्व ञे लि २ 
बदिकतकसमचछध्प के सुः नास्तिरकछोग कदे नर्क रौर ऽपकसमूह्वेकः अनेक पकार 
हतवपुः भी देते } ओर (जेय } इस मयः किसी २ आघुनित. साराय के अन्नाय 
ॐ भेक द आर जतः कि आर इत्स्ुम क सषि द गह कः 
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केषाङ्षाचित्‌ वेद्विषये भरचरन्ति। यदाच कलिद्रापरसन्धावपीदश्षी दज्ञा तदा पौरग्रगिकान्‌ 
भविष्यद्रादान्‌ सत्यावयश्मलुदिनमेधपानो घोरः कलिकालोह्यरो यानुद््काम्‌ निकिलफमतु- 
मापयति तेऽप्यज्ञानमरदापा धमीन्तराणामिव वेदस्यापि निषये भरचरिष्यन्त्येव, तयेव भति- 
कषुर मचेरुरित्यत्रापि न कश्चन सशयः । फलियुगत्वसाधनकानां तत्तदुमानानां दुबी- 
शत्वात्‌ ¦ यथा चातिकरान्तेष्वसङ्ल्येषु करिषुगेषु वात्कालिकंराकालिकैरीद्चैरन्ानपरपिर- 
भाद्रनन्तस्य बदस्य तदज्ुयाथेनः स्यृत्यादेवां न किञ्चिदप्यपाचायि, सत्यादिमिुगैः 
फृतानां षियुगोयमदौनामनादिपरम्पराम तया वेददिरच्यावदुपलम्माद्‌ } तथाऽऽघुनि- 
ईमेदिष्यद्धिश्च तादतैरज्ञानालपिवैदस्य स्पृत्यादिर्बोच्छेदो न शक्यते श्यते षा कदैम्‌ । 
भचारतारतम्यभत्रन्तु कणियुमान्तरेिवासिन्नपि ेतवाराहकः्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टा- 
विश्ीतितम कङावधुना भवति भष्याति चाग्रे कियचिदित्यस्यदेतव्‌ । तथप्व कालत्रयेऽपि 
यो यो विभागोऽवान्तरबिभागो बा तत्तत्कालिकतत्ततूपुरुषाभिराषोन्मेषातुसारी वेदस्या 
भूत्‌ भवति भविप्यति ब! तत्तदूनुपातिनीषु तततदरैरिकपदवभस्तोभपर्यन्तानुधाविनीषु वेदाव- 
यवतद्बयषुपरस्परासु ये ये बेदावयवा गुरबो रघवो वा तेषु या या धूमपूकत्वशङ्क, कस्य 
कर्यापि पण्डितस्मस्यस्य कथैकथश्चिदुभूत्‌ भवति भविष्यति बा तासं सवौसामव शङ्खापि- 
वाचीनां विष्वैसनव्यसनी दृदतम्ममाणतरकंसस्पकसङ्कलानादिमीमां्ाम्फितासङ्खयतात्य- 


रही है तव पुराणगणं की त असा प्रतिदिन वदता हुआ यह कङिकाढ 
का धोर उद्रार, जिन्‌ मवी परिणामो का अनुमान कराता दै के अज्ञानमुखकं परप, खनातनधमैः 
ओर वेद्‌ के निषयं म गे चठ कर अब्द्यभेव फेटेगे भी । रेते ही उक्त मदु के समयवा भरयेकः 
कलियुगे मेँ ये प्रलापए-केठे थे इसमे ङुख भी सदेह नरह है क्योकि प्रयेकं कषियुगों के खमाव एकः 
सही होति य छेदी बात है क्रि उन अतीत्‌ असंख्य कचियुरगो मे वैसे २ चारदिनकेः 
अज्ञानम्र्ध्फो से अन्ध्दि अनन्त देद का उसके अनुयायीः धरैदणखादि मस्थो का छ नदीं बिगड़ 
क्योकि प्रय कलियुर्गो का सययुग से स्स ही होता गया जिसका यह परत्य परिणाम है कि आक्त 
मी वेद ओर आलो का प्रचार अधिक नही तो छठ देखने दी म आता दै (देसे ) ह वतमानः 
ओर अगामी वैतसे २ अन्नानश्राषफेसे वद ओर क्षल आदि कां उच्छद्‌ नही हो स्कैगां 

आर प्रचार म कुष २ न्यूनतामात्र॒ तो जेसे अतीत्तकखियुगों मे होता रहा देसे ह श्चत्तवाराह- 
कल्प के बेषखत्‌ भन्वन्त्र क २८ व अर्थीत्‌ इस कखियुग मे भ इस समय है ओौर अगामी मेँ 
होगा मी \ अक्‌ इसः पूर्वोक्त एृत्तान्त के बणेन्‌ से बुद्धिमान के ध्यान मे यह ब्रात आ गर होगी 
कि मनु जीके ^ अखिढः ” इस रदं के जिते तात्य हो सकते दँ डमकी गणना कोद वदी कर 
सकता क्योकि तीत काठ मे उल २ काठ के असंख्य पुरु की असंख्य इच्छाओं के जनुस्पर 

वेद्‌ द जितन २ प्रकार के विभाग का अवान्तर (विभाष्योमे) तिभ्यग हुएवादहोरेहै,काहेगि 

अथात्‌ पकर ष्द्‌, गा बणै, बा स्तोभ त्क, उन विभागो के अनुसर वेदक तो ग्ग, वा 
मागरोकेभागहुष, बाहोरदे है, बा हेगिः उनमे से जित २ भग के धभेमूरुल्व म जिस २. पुरुष 
को जिस २ प्रकार की शङ्कां हुदै, कदो रही दै, बा होगी, उन सद शङ्क पिये के. दिष्वेस 
करते मे परमस्थ, शर अयन्तदढः प्रमार्णो, तके, से भरी हरै अनन्दि मीमांसा के अुतारीः 
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१ हो होड आदि अनथ शब्द स्तोभ कदलाते है जिनका यान खाममन्त्रो मे हेता दै 1 


१८२ सनातनधर्मोद्धारे- 


सचहायोऽमौ मानवसत्यक्षरोऽपि सर्वतोषुखो महामन्त्रः “ अखिर › इति । पृथष्‌ पृथक्‌ 
तचच्छङ्कानिराकरणेऽप्यवसानवाक्यमहागोरबपसङ्काभ्यां विथ्यता तु भगवता मनुना 
सङपरपोऽयमाहत इति । 

तसमात्‌ विधिनेपेषमन््ार्थवादादितत्देदथागादुवन्धिनः स्वस्वकालिकादुक्तबिधान- 
हानमरपातुतिष्ठमानानवधारययं तात्काखिरवेदिकैविदवुन्दारकेने किश्िदपि चित्रीयितम्यम्‌ 
नापि तेषाङ्लिकाछिकत्वमाकर्य्याचिकित्स्यताऽध्यवस्रायेन कथमष्युदासितन्यम्‌ । किंत्व- 
नादिमीमांसातुमारिभेः पटुजातीयः भमाणेस्तकैष श्ुद्ररोगोपद्रवा इव॒ सिद्धोषधेराछ ते 
विकित्सनीयाः । नापि मनोारियदेवतात्प्यमिति सन्दुष्यद्धिः कथं तदतिकरम्यैतानन्नानपरख- 
पाश्षिराकरवामेति मनागपि भेतव्यम्‌ । तं तत्तत्समयातुसारेण स्वस्वाभ्युहितानि बेदशाक्ञ- 
सम्परदायाविरोधीनि पमाणतकंशतानि सकठान्येव मानवतातप्ययपस्याणद्धानीति पर्वोक्त- 
रत्या निर्रमभ्युद्च तादा अज्ञानभरछापास्तत्ममाणादिभि्िखतिरुकतमातैषा क्षिभमेव भरति- 
क्षपणीयाः इत्यसावसिलपदमूखा द्रदीयसी मानवी शिक्षा निरीक्षणीया परीक्षादक्षैः । 
अतएव १२ अध्याये मनुः- मलयक्षमलुमानं च शाक्ञं च विविधागमम्‌ । , 

अयं सुविदितं कार्यं धर्मञ्ुद्धिपभीप्सता ॥ १०५ ॥ 


॥ साषा ॥ 


सखो तार्य से पूणे यह महजीका सर्वतोभुख रीन अक्षर का महामन्त्र है कि “अखिलः » 
जौर यदि उक्त असंख्यशचङ्काओं का प्रथद्ध्‌ २ निराकरण क्रिया जादा तो चुकता नरह ओर अ्रन्थ 
भी महाविस्वृत हो जाता इसी कारण से मनुमगवान्‌ ने इन तीनदही अक्षयो म पूर्वोक्तं सब 
तासर्यो' का सेषं कर दिया है तस्मात्‌ इस ‹ अचि इष्द्‌ से मनुभयवान्‌, हम खोगो को यह्‌ 
इृढशिष्षा देते है कि तुम ठो्गोके समय मे वेद्केषोटे वा वड़े किती भाग षर कलिकाढ के 
दूदभूतपुरषो के ओर से जब किसी प्रकार के अज्ञानप्रप उठने स्मौ तव तुम (कलिकाङ के 
दैदिकं विद्वार्नो ) को उन पर कुछ भी अश्चये नहीं करना चाद्ये भ्यो पसे अङ्ानप्रखप तो 
गकि भे असर्यबार हो २ कर नष्ट दो चुके दै ओर किकाङ का यह खमाव ह ह । 
भौर यह्‌ भी नहो होना चाहिये $ उन अज्ञानप्रखपो को कलिका के खभाव होने के कारण, 
दुबोर समञ्च कर कदापि तुम चुप वटो कितु जेसे वैद्यगण श्ुद्ररोग ॐ उपद्रवो का सिद्धौषधौ से 
नाश करते है तरसे ही तुम मी अनादिमीमांसा के अलुरारी, दुर्भद्य प्रमाणो ओर तर्को से उन 
अज्ञानप्रङ्पो का तुरिव ही चिकित्सा शिया करो । ओर मनु के वाक्यो पर इनके इतमे हीं 
तात्प ह" यह संत्तोष कर कदापि यदु भय न करना कि मतु क तातपयै से अधिक युक्तियो के 
दरा कैसे इन अज्ञानप्ररपों कां निराकरण कर । द्वितु उस २ समय फे अनुरोध से अपने २ 
उहापोह > द्वारा; वेद ओर शाखो ॐे अविरोधी तेकर प्रमाणो ओर तर्को को पूर्वो्तरी्ति से यह 
स्च कर कि ये सब मनु ॐ तात्पयों म अन्तगत ही है, उन प्रमाणो ओर त्म को यथाशक्ति 
भ्न्थकप मे छख कर, यदि म बनै तो कवक कह कर उनके बड से उन २ अज्गानप्रा्पो का प्रतीकार 
तरित ही अवद्य किया करो । इसी अपने शिक्षारूपी तात्य को सनु जी ने खयं अध्याय १२ 
मोक १०५ ओर १०६ दे स्पष्ट दी कदा है फ धर्मतत्च के निख्यार्थ, प्रयक्ष, अनमान आर स्र 
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आषे धर्मोपदेशं च वेदाज्ञाविरोधिना । 
-यस्तर्ेणानुसंधत्ते स धर्थं वेद्‌ नेतरः ॥ १०६ ॥ इति 
ऋतयन्तरमपि- केवरं शाच्चमाभ्रेय न केन्य भिनिभयः। | 
युक्तिहीने विचारे तु भेहानिः भजायते ॥ इति 
भट्णद्श्च- धर्मे भमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 


इतिकतैव्यतामागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ इति 
अतएवच २ अध्याये- योऽनधीत्य द्विजो बेद मन्यत्र इर्ते धमम्‌ | 
स जीवन्नेव श्रत्व माञ्च गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥ 
इति मानववाक्येन 
«न वेद्‌ मनधीलयान्यांियामघीयीतान्यत्न वेदाङ्गस्मृतिभ्यः ” 
इतिशङ्णारिखितवाक्येन च वेदाध्ययनस्याल्ावर्यकत्ववत्‌ पराकरमाधवे आचार. 


काण्ड अध्ययनाध्यापनमकरणे - कमे 
योऽधीत्य विधिवदरदं बेदार्थं न विचारयेव्‌ ¦ स सान्वयः सूद्रसमः पात्रतां न भपद्यते ॥ 
॥ भाषा ॥ 


विद्याओं से सदित वेद को भटी भांति जानना चाहिये तथा वेद्‌ ओर वेदमूखक स्मयावि्रन्थो 
के तात्पर्य्य को जो पुरुष वेद्‌ भौर शाखो के अविगेधी तकं से अनुसन्धान करता है बही धम के 
वष्ट को जानता हैन कि दस्रा, आर अन्यस्पृति का भी यह वक्यदै छि शालो के पदाथ 
ओर वाक्याथ मात्र को समञ्च कर किसी निषय का निणय नहीं करना चाहिये रितु प्रमाणो ओर 
तर्को के अनुसार उन वास्तविक तातपर्यो के निश्चय से निर्णय करना चादिये क्योकि प्रमाण भौर 
तक॑से दीन विचार, धम का हानिकारक होता है) । ओर मीमांसावातिक मे कुमरिरुखामी ते 
मीकाहै कि *जैसे छेदन का स।धन श्च है परततु पुरुषप्रयन्न ॐ विनां उस स्ते छेदनरूप फछ 
की सिद्धि नदी होती अथीत्‌ जितने साधन है सवी अपने फल फे सिद्ध करने मे क्रिया की आक्षाक्षा 
करते ह ओर एेसी ही क्रियाएं शाख मे इतिकतेन्यता कदी जाती है । वैसे दः धम के यथाथेन्ञान- 
रूपी कार्य के सिद्ध करने मे जो वेद्रूपी साधन का इतिकतन्यता भाग है उसको मीमांसादाख 
पूरा करैगा, अथत्‌ मीमांसाशास्लोक्त प्रमाण ओर तको की सहायता को बिना स्यि कदापि वेद्‌ से 
धर्मनिणैय नदी हो सकता › तथा जैसे अध्याय र कोक १६८मे मनुजीने कहाहैक्रि!जो 
द्विज वेद्‌ पदर बिना अन्यप्न्थ पदता है बह सपरिवार, चद्रबत्‌ है तथा शङ्क ओर छिखित महार्षि 
नेभीकहा हैकि"वेद्‌ बिना पदे वेदाङ्ग ओर स्मृति से अन्यतिद्यान पदेः वैसे दी माघव- 
पराराश्चर्‌ के आचारकाण्ड के, पने पटाने के प्रकरण में उद्धृतं क्ूमेपुराण के वाक्य मे यह्‌ कहा है 
कि ‹जो वेद्‌ को विधिवत्‌ पद्‌ कर वेद्ाथविचार अथात्‌ मीमांसा नही पदुता*बह्‌ सपरिषार, दद्र 
वत्‌ वेदिक कम के योग्य नहीं होता › । ओर वर्तमानसमय मे आश्चयं यह है कि मीमांसाशाख्च 
का प्रचार संसछतविध्या क पण्डितो मे भी विरढो द्यम है जर मीमांसाश्ाख्च क तात्य को कौन 
कटै ! उसके वाक्याथं का भी अनुवाद्‌ किसी दूसरी भाषा मे अब तक नहीं है तथापि कटिकाढ- 
महराज की अविद्यामहासनी के पेट से उर््पन्न हए, वेद्‌ से धमे के निभेय करनेवाले, इतने बिद्धाम्‌ 


१८४ भनतनधर्मोद्धार-- 


छते वेदार्थविचारसूपायां भीमांसाया अल्यावश्यकल्वयुक्तमिलय बहुना ॥ 
अत्र न्ये प्रनिपादितेषु श्रौते षटु भागेषु विधिमामस्य धर्ममूरुतमौत्पत्तिकधुत्रो- 
पन्यासपुरःसरं « विधावनाभितेसाध्य ” श्यादिभहपादोक्तरौप्वा पूवमेव सर्दशतपतो 
निर्णतिम्‌ तावता च भवतैनायोधकत्यैन विधिभागस्येष निवत्तनावोधकत्वेन निपेषभाग- 
स्यापि र्मृरत्वयुपपादितमरायमेव कंच अथेवादमन्त्रभागयोरसुपदभेवे विचारथिष्यमाणे 
भर्ममूकत्वे नान्तरीयकतया विभिनिपेधयोधमेमूरत्वं भूयोऽपि विचारापिष्यंत एव अपिच 
सौकिकूयोणि वैदिकयोरपि विधिनि पेधवाक्ययोः प्रटत्तिनिदत्तिफक्कत्वेन प्रामाण्यं सार्वै- 
ऊौरङिकभनतिषिमतिपततिगहनश्च अतो विधिनिपेधभागयोधमेभूखतवं नेह पथगुपपाध्ते । 
एवं नामधेयानामपि धर्मभूरत्वमाकरे विस्तरेण निणींतमपि तेषां षिधिवाक्यघटकतया 
विपर्भममूलत्वोपपादनेनैवोपपादिताभेति नेह भूयः पृथबिचारमर्तीति स॒द्विषये समति 
जोषमास्यते उपनिषद्धागस्य ध्॑मूलतं तु “अखिलः '” इतिमानववाक्यावयवस्य तृतीयं 
तात्प्य॑घुपवणंयादिरस्मामिः स्तोकयुपवणितम्र्‌ वणेयिष्यते च विस्तरेण द्दौनकाण्डे | 
॥ भाषा ॥ 
ह ओर हो गये कि जितने वषऋतु मे केचुये भी न्ह होते । इससे अधिक अव, इख निषय मे 
कुहना आवश्यक नह है इस कारण यह व्याख्यान समाप्त किया जाता है । 
सगति 
अनन्तरोक्त, विधिनिषेवभादि & प्रकार के वेदभागो में से विधिभाग की धर्मैमूढती 
पूवं हीं ओस्पत्तिकसूत्र के चतुधंवास्पयै के बणन मे संक्षेप से दिखटा दी गई है। ओर उतने रही 
भे वेद के निषेधभाग की धमेमूख्ता भी भ्रायः भरतिपादित ही हयो गद क्यो विधि से, प्रडृत्ति मौर 
निषेध से, निदत्त, का बोध होता है इतना दी विशेष, विधि ओर निषेध के अन्योन्य मे है अर 
सब वात ( भावना ओर छद्मा प्रयय ) दोनों मे तल्यद्टी होती है! तथा अथंवादमाग ओर 
भन्त्रभाग की धर्ममूरता का बिचार जो अनन्वर ही किया जायगा उमे भी विधि ओर निषेध 
की धैमूलता का विचार, अन्त अवदयक होने से पुनः भी करना हीं पडेगा । 
तथा "° य कर » ^ यष न कर  इदयादि कैशिक बनिधिनिषेधवाक्यो की प्रमाणता 
रुषां की रवर्ति ओर निवृत्ति रूप फर के अतुसार जसे ठोक मेँ प्रसिद्ध है वैसे दी वैदिक विभि- 
िषेषवाक्यो की प्रमाणता मी । ओर इनकी प्रमाणता मे वादियों के इडे भी बहुत थेह दे । 
ङम सष कारणों से वेदिक, बिधिभाग ओर निषेधभाग, ( जोकि प्रायः जाह्यणभाग ही मं होते है 
शौर जिन का एकरौता ^ उपदेश °” य नाम है ) की धभमूरता का निरूपण भसिद्ध समन कर 
यहं एथ नष्टौ किया जाता है । 
तथा अश्निदो्र आदि यज्ञनामों छी धमेमूरुता का प्रतिपादन यद्यपि मण्याद्विक महा- 
निबन्धो भें गदे चिसतरसे किया हे तथापि वरे नाम विभिवाक्यों हीकेमागरहै इसी से ब्रिधिवौक्यों 
की चभेमूरुता"के प्रतिपादन हीं से छन नामों की मी धमेमूरुता प्रतिपादितं हो ख यड्‌ समक्न करर 
ज्मो की वभूता के निषय मे यहां छ नही का जातां है । ओर उपनिषद्‌ चाक्द की चतोमूकष- 
दतो ककक्य मै ` जिर” इस शीधवं के वत्रीयतालय्य के वणेन वे छं वणित दोषी द ऋ, 


9 भौमः कदि + 
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तस्मात्‌ अथवादमन्वभागयोरेव विेषनो धरममूत्वमुपयोगश्रोपपादयितुं परिषिष्यते भव्या- 
वरयत च विङ्ञेषनसतदुपपादनम्‌ वेदवाद्यानांविदरदेश्चीयानां च तत्रनेकषा विभरतिपन्नत्रात्‌ 
अतस्ते एषं निरूप्येते । 
अथाथदादृभामाण्यम्‌ 

तत्रायव्ादमन्त्रयोदिरेषतो र्ममूकतवे परमोपयोगे चा्ैवादानाम्‌ , पूेपक्षस्यः पूषेभी- 
पांसादश्ने भमाणलक्षणे २ पादे १ मूत्रम्‌ 

आज्नायस्य क्रियाथत्वादानयंक्यमतदयथानां नस्मादनिलययुच्यन इति । 

अस्याः । आन्नायस्य वेदस्य क्रियानैत्वात्‌ रटलयायथन्वात्‌ ध प्रामाण्य पूरवयुक्तम्‌ 

॥ भाषा ॥ 

दस रीतिसे वेद्‌ के चार अर्थान्‌ बिधि, निषेध, नासपेय, भर उपनिषद्‌ भागो ( जो कि ब्राद्मण- 
भाभी के अवान्तर माग है) की धर्ममृखता, विद्रापरूप स भी चसे ही सिद्ध दै असे पूर मे बेदमान्न 


। 
¢ 


ऋी,धमैमूढता सामान्यरूप स सिद्ध ह चुकी हे । 
= ह १ ~ ~ (3 

अव बच रहेवद्‌ केदा भाग, एक अथवाद, जो कि नाह्मणभग के उक्तं अवान्तर 
चार भागों से अतिरिक्तं अथात्‌ षथ्वम भाग दै । भर दूसरा मन्त्र माग । इन भगो की धरममूखता, 
ओर इन भागो से ध्म मे उपकार का, विक्ञेषरूप से विच।र रह गया है ! ओर विद्चेषरूपं स इस 
विचार का करना अखन्त अवश्यक भी है क्योकि अर्थवादो ओौर मन्त्रो की धर्ममूकता ओर धर्म 
मे ख्पथोग के बिषय मे वद्वाह्यो ओर अधपद्‌ वैदिको क भी अनेक प्रकार के ज्लगड़ दहै । इसखियि 
अथन।दभाग ओर्‌ मन्त्रभाग के विषय भे इन्ही दोनो बातो का बिचार अव किया जायगा | 

उसमे भी मीमांसादर्मन अध्याय १ पाद्‌ रमे उक्त, अथव्‌,दाधिकरण प्रथम छिखा जाता 
दै ओर उसभ खान २ पर विशदव्याख्यान भी आधुनिकमनुष्यो के स्पष्टबोध के सिय किय जागे । 
क्योंकि इस अधिकरण के सेबन्ध मे जिन २म्रन्थ के माग उद्धृत किये जायग उन अन्था का 
भरचार अच बहुत ही न्यून अथोन्‌ नही के तुल्य है ओआर उन भ्न्थो की संसछृतबा्ी भी इस 
समय की संस्कृतवाणी को वोट चठ स्र बहुत भद्‌ रखनेवाठी ओर अयन्त संक्षिप्रभीदहै। 
तथा इस सक्षि का कारण भी यही ह कि पू्ैकाछिक द्‌।दनिक विद्धान्‌ भतिबुद्धिमान्‌ दुतेय 
जिन क वाध कराने के ल्य बह सक्षप दी निस्तर समश्च जात्म था । तथा दद्यैनो का प्रचार 
मी इतना था किं चुम्बकता (१) चट, उक्षके मयस किसी २ नास्तिकपत्थलो कीष्दथक- 
न्द्रा के अन्धकारो मे टु कर अपने जवन को व्यतीत करती थी ना अव्र कथियुग अर इपर 
क, संध्या मे उन्तदश्षेनरूपी सूय क मदप्रकाश्च हेनसे बहुत से हृदयो मे खच्छन्दबिहार कर 
री है । ओर उद्धृत इस्त अथवादाधिकरण से दो वापे सिद्ध होगी (१) यड 1क वेद्‌ के सथवाद्‌- 
भाग ओर मन्त्रभाग कि प्रकार से विशेषतः धमै ॐ मू होते ह (२) दूमर यद कि अथैबादो 
से धर्म मे क्या उपयोग दता ह्‌ । इस अशधेकरण मे पृथैपक्ष का प्रथम सूत्र १ यद है कि-- 

“‹ आन्नायस्यक्रियाथंत्वादानथक्यमतदथौनां तस्मादनिलमुख्यते १ 

इस का वाक्याथ चह है फिवेद्‌, पुरुषो की भर्म मे प्रवति जौर अधर्म से निवृत्ति के 


^. 


दिये है ओर अथेवादभाग वा मन्त्रभागसे न प्रवर्ति होतीदहै ओर न निद्ेत्ति, इस कारण यद्‌ 


॥। 


(१) अनेक प्रन्थो कौ थोडा सी बाति सुन कर प्रण्डित बन मठने का शुस्वक्ता कते दै । 
२४ 


2८१ मनाननवपाद्धार - 


अनदमानाम्‌ परमतकरविध्याय्रवदितानामथवादादीनाम्‌ सानयक्यम्‌ परटल्ाद्यभनकम्‌ 
यान्‌ तस्मान्‌ नपु आनतम्‌ धमधमिल्यजनकन्वम्‌ उच्यनःति । 
अत्र सट तन्त्रवातक्रम्‌ 

* यो तनःयक्षणाऽ्यो धम्‌ ` इत्युपक्रभाद्‌ ' तस्यन्नानयुपदे श्च ' इतिपरामशाद्‌ ˆ वूतार्ना 
कियन स्मास्नायः इत्युपसेषटारात्‌ विधिषतिपथयारवभामाण्यं म्रतिपादितस्‌ नच तथ्यतिरि- 
तमव्दगम्यस्यं धम्पधमयेः, नाप्यनधिगताथवोधनं भुक्त्वाऽन्यः शब्दस्य व्यापारोऽस्ती- 
युक्तमेव । अनश्च यावन्त्येव साध्यसधनेणिकतव्यतावाचिच्वेन मिधिपभतिपेधान्तगतानि 
नेषा भवतु प्रामाण्यम्‌ यानिततिरिक्तायाम्यथेवादमन्नामधयादुपातीनि सारोदीदिषेलीज- 
स्ाद्धष्तवमद्‌ान तानस्षल्यप्प्रपार्पयत अऽयामिषानसापध्य च धम्‌ धपेयोरभमाणम्‌ 
अतदरथत्वात्‌ यथाशरृतश्दीतानां तावल्तीलदुपरग्येःपरसिद्धमेवातदयेत्वम्‌ अथ कयाविच्छ- 
दद्रा तादर्थ्यं कल्प्यत, एवमपि व्यवस्थाहत्वभावान्न धर्माधमेयोरवधारणं स्यात्‌ यदब 
हवि वाकयं गरतं तदेवाध्याहारविपारेणामादिभि्ययेष्ट कसययितुं शक्यत । तद्यथा सोऽरोदी- 
दि लयवमेव तावद्राक्यं विरिष्टुरुपाचरितापन्याषद्वारा संदनकचैव्यत्तापरम्‌ अथवा महृताप- 
प्यवविधाः भमादाः सजन्ति तस्माल्यननवजेयेतनव्यामिति । अता प्रिधिप्रत्िषयोरस्फुट- 

॥ भाषा ॥ 
का जाता है फ ये दोनो माग धर्म वा अवमे मे प्रमाण नरह दै इति। ओर तन्त्र्बातिकमे इस 
सूर का वात्प्य ज कहा है उसका संक्षिप्य यह है % पूवैचरण मे वेधि ओर निपेध वाक्ष्यो 
की प्रमाणता मखी भांति सिद्ध दय चरक! तथा तिधिवाक्य अर निपेधव।क्य स अतिरक्त किरी शब्द्‌ 
से ध्म आर अवस का ज्ञान न्द्‌! हे! सकता य्‌ वात्त पृष ह! सिद्ध कर ठी गई हे तथा यह्‌ भी का 
जा चुका है कि अन्यप्रमाणोसे जो अथ ज्ञात न हो सकते उनक ज्ञान करा देने से अतिरिक्त, 
कोटरकामवेदका नदीं है। इन उक्त सिद्धान्तो के अनुसार वेदी वेदभाग धर्मवा अधम में 
प्रमाणो सक्तर्दैकि जा किसी रीतिस विधिवा लिषिध मे अन्तरत दौ सकत टै अर्थाम्‌ बे 
भागजो साध्य (खरोद फठ) बा साधन (यज्ञादि किया) वा उसकी इतिकतेव्यता (करने की 
रीति भोर अङ्गभूत क्रियाए) को वत्त है । 
परंतु ^“ सोऽरोदीत्‌” (वह रताद) इयादि अर्थवाद्‌, भीर “ इपेला ” (ए पाश्च की 

दाःा अपने इष्फक के दिये तुद्च क।टता हँ ) इयादि मन्त्र, यद्यपि अपारुपेय है जर अन अभ 
को कट सक्ते दै तथाप्रिय धर्म वा अध्ममे कदापि प्रमाण नही हो सक्ते क्योके इनके यथा- 
श्रुत अथ (अक्षर का अथ) के ज्ञान से किसी पुरुप की प्रवृत्ति बा निषृत्तिकान होना अनिश्पष् 
है । ओर यहि खीच खांच कर किसी रीतिस प्रवृत्त वा निवृत्ति मे इनका तात्पर्य गाया जाय 
तव भी इनसे धमे वा अधमं के नश्य की जञ्चा नही हो सकती क्यों निश्चय का कारण कोर 
इनमे नदी द्‌ प्रसिद्धहै करि खीच खाच के द्वारा प्रयेक वाक्ष्यो से अपने मनमाने भ बुरे अनेक 
भ्र के मथ कर कर्पना छु दुर नही हाती ! जसे “ सोऽयेन्‌ ” इस सक्त वाक्य से रोने 
की विधि जोर निषध दनो रसे निकठ सक्ते है करि यदि इस वाक्य का यह्‌ तात्प है किजव 
वै छो रोति दै तव शे मी रोना चाहिये तो रोने की विधि अर्थीत्‌ प्रवृति इससे निकटती ३.3; 
अह गि ख दुमे ह कियन है तोः निन्दित जस्छुः परं बहे २छोर्मो को भी किसी सपन 
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न्वाद्धमाधमन्वेन निणये क्य पावः । आसदविगेयादयशर स्थिता प्व मन भनान्वाव्वा- 
नमाघ्रं यथावस्थितः भातपादयते न्न यद्याप सत्यन्यमस्नयव तथापि न नन परयोननन्त्यानथ- 
क्यम्‌ अपिच (धृमएवप्नदिरि' लयादीनां स्वायःप्यमामाण्यं वषये विभ्यकयाक्यत्ववरूनव 
तेषां रूपभङ्गः क्रियते नच तस्यापि किचिन्पाणपम्नि मिन्नगयि हि तः किञ्िन्मपादायतु 
श्रक्यमव नच तन्पनिषादयनां निष्पयोजननेलयवित्तायभानप्रयोजनबदथान्तरकन्पना शक्या 
नहि लष एयतस्नदर्शनं निष्पयोजनमिनि मुदणदमूनता कल्प्यत्‌ सवाण्मेव च भमाणा- 
नयुपयुञ्यमानमनुपुज्यमानं वा ऽथमात्मगोचग्नापन्नं गमयन्ति नेनैव चपां हनोपादरानोप- 
बुद्धयः फलत्वन वण्यन्ते अन्यथा दयुपादानमेवेकं एनं म्यान्‌ अपिच प्माणोतयत्युत्तर- 
कालं प्रयोजनवतस्वमपयोजनवं वा व्रित्रायत नतु तद्रभन प्रमाणोद्धनिः। नम्याय यदरपोऽयः 
भतीयत्त स तथेव प्रयोजनवखमपयोजनवस्ं मा पनिप्नते नांह पयोजनयदेव प्रमानय्य- 
मिति कथिभियमदतुःस्ति । यत्रापि तावन्स्वापीनः परमाण्रिनियोगस्तव्राप्येतदृदुभं 
॥ मापा ॥ 


ढा छेता हे इसदिग्रे वहे प्रयत्र से इमको यागनां चाहिये, सव्र इमी वाक्य स मियेध अथान्‌ 
निवृत्ति निकख्ती हे । इम रीति से जव देम बाक्योमे विधि वा निपध का स्पष्टनिथय न्ह हा 
मकता तव कैमे इन वाक्यो स धस त्रा अधर्मके निश्चय कीञगाकी जा सक्रती हे । ओर जिन 
वृत्तान्तो का प्रतिपादन अर्थवाद करत है वे वृत्तन्त चह सय हीक्यो नहो. पतु जव उनसे 
किसी मयुष्य की प्रवृत्त वा नि्रात्त प काइ प्रयोजन नदीं सिद्ध दोनाताव अथेवाद्‌ सवथा 
व्यथ दही है । आर ‹ धूम प्प्पनर्दैवा दद्य" (दिनका अन्निकाधूमदही द्व पटनाहैन कि 
अभ्नि) इत्यादि अथवाद्े े विषय मे तो अगाड़ी चछ कर यह्‌ भी कहा जायगा कि इनका अर्थ ही 

जठ है । ओर यदि किसी विधि के साथ इन अथवादो का सम्बन्ध ठगने क किय इनके अथ को 

बदरना चहं ता उस बदल्न मे भी करु प्रमाण नदी है क्योकि यदि य अथवाद, विधिकर साथ 
सम्बन्ध हयेन पर किमी अर्थं का प्रतिपादन नरह्‌ करते होत तव तौ सम्बन्ध टगान के ङियि इन 

क्रा कुछ मनमाना अथ करना किसी प्रकार से उचित भी हेता परंतु जव विधि के विना भी ये खतन्तर 

ह्य कर अपन सय बा मिथ्या किसी अर्थं का प्रतिपादन कररहदहैतव क्याकारणदहेफििजिमनसे 
इनका अथं बदला जाय ! यदि यह्‌ कहा जाय कि इनके अक्षरर्थसे कद प्रयोजन नहह इस 
कारण इनका ठेस अथे (स्तुति वा निन्दा) कर्पना करना चाहिय कि सिसमे कोड प्रयोजन 

(प्रवृत्ति बा चिवृत्ति ) निक, तो इसका यह्‌ उत्तर है फ्रि जिस शब्द्‌ काजा अथदोन्‌ ह उमकता 

बहौ अथं होता ह चाह उपसे कोई प्रयोजन मिद्रहो बा नरह, कथो यदि प्रयोजन के अनुस्मर 
अर्थ बदला जाय तो जब भृन्तिका के पिड (टेल) मे हमको कोद प्रयाजन नहा दे नो वह सुण 
क्यो नही हो जाता, निदान शब्द का कौन कटै सवी प्रमाणोका यह खभावहै किव सच्च अथ 
का बोध करते है चाह उससे क।5 प्रयोजनदह्‌वान हा, क्य.करियदि क नियम होता रिदष 
ह व्स्तुकाप्रमाणसे ज्ञानदहौ, तो आंखसे स्पादिको दल कर याग केरे किया जात्ता ? ओर 
भ्रमोणे से पदार्थज्ञानं के उत्तरकारुदीमे यद्‌ निश्चय दहो मक्ता कि इसक्रा कोद प्रयोजन है 
बानर्दी, नकिप्रमाणसे अर्थज्ञान हने मे क्रिस रीति से प्रयाजन की अपेक्षा द्रत है) तस्मान्‌ 
यह कोई नियम न्दी ह कि प्रमाण ९ सम्रयोजन ष्टी अथं काङ्ञन दो निष््रयाजन का नदी श्वि 


१८८ सनाननधगद्ार-- 


किमूनावुद्धिषएवमित्याबस्थिनबेदोस्थापितनानग्राे । नाहि वेदस्य भयोननवदथामिधानसक्तः 
यथमयवधरना ! अयम हि परीप्ताकारो वतते कीदशं पुनत्रबीतीति तच्च विदित्वा यथानु- 
रूपमजु्ठातु प्रमा वयं नतु वेदं पय्युयोक्त किमयं निम्ययोजनमभिदधाति वद्धा अमिदध 
न्विमर्य पयतेन धाय्यतईति । सर्वपुरुषाणां केवरं पतिपतृत्वेन पारतन्त्यादवदेग्रहणो चर- 
काण च परीक्षाञ्वससत्‌ नद्यनधी तेद एव आदौ परीक्षितुं क्षमः । पश्वात्पगीक्षमाणस्य लु 
नाबुद्धिप्निरदृत्तमध्ययनं मकरणगतन्यायन निथयेतुभेव ति तस्मा्र्थवािहोत्रादिवाक्यानां 
गस्पभानपयोजनवत्वादानथेक्यं निष्पमाणकामिति नाश्रीयते तैषां भयोजनवखं नाभ्र- 
पितन्वम्‌ । नहि यथागताभ्युपगयादन्यत्‌ किचित्साधीयः परीक्षकाणाम्‌ । योऽपि छेशेन 
॥ माधा ॥ 
दता ही नियम दै फ जिस अ्थकाजोद्धी खर्प ह रसीका ज्ञान, प्रमाणसिहोताहैतो पेखी दक्षा 
मे जो अर्थ, अर्थत्रादो से सहज मे निक सक्ता है उसी का बोध बे करा सकते है चाहो उससे 
क प्रयजनहोवान हो अथोन्‌ प्रयोजन के छियि खीच खाच से उनक्रा दूसरा कोई अर्थं नहीं 
लगाया जा सकता । ओर यदि एना किया जाय तो ज्ञसे अर्थवादो के खाभाविकञथ बदर जाम 
चसे ही उन बेदशेहुए अर्थे के अनुमार उनके शब्दो को भी अनन्यगति हो कर अवदय दयी 
बदलना पडेगा स्योफि ये अशथ उनके फास्तबिकरष्टो से नह निकरते । इस रीति से अथषादों 
के खरूप ही क सन्तन ङ हा जायगा । ओर यहु बात मी ध्यान देने के योग्य दै कि जिस वाक 
की स्वभा किसी चक्षाके अधीनष्टोती है उम वाक्यका मी सखीच खांच दूपय अथं खगाना 
कटिम्‌ होता दै ओर अथेर्बाद्‌ तो अपारषय (निय ) वेदवाक्य हँ इसत इनका वही अर्थं हो सकता 
हिजोकिसूधे २ इनके दष्टो से निकरुता है क्योकि वाक्याथ मे वक्यकततौ की दद्धि भौर 
बारपवं के अनुध्नार हयी से खच लांच करने का अत्रसर भिल्ताहैसोतो अथवाद्वाक्योँमेष्ो 
ही नौ सकता क्योकि इनका कह कता नदी है । ओर यह भीह्ै फि अव तक इम विचार का 
अषसर नष आया था कि वेद्‌ सफर अर्थको कहता वा निष्फड को, तु वेद्‌ कैसे अथैको 
कहता है; इस की परीक्षा का यदी समय दै ओर परीक्षा करने के अनन्तर मी प्रीक्षासे सफठ 
बा निष्फर जला अथु वेद क! निशित होगा आंख भूद कर उस अनुष्ठान हीं करने के हम 
अधिकारी ह अथात्‌ यदह रूष भी नदी सकत कि कयो निष्मयोजन अर्थ॑कोवेद कहतादहै१वा 
जन निष्पयोजन अथं को करता दै तव क्यो इस आद्र से छग पठत है, क्योकि स्वी पुरुष 
वेदा्भज्ञान मे वेद ही के परतन्त्र ओर पठन ॐ उत्तरकाल दमे वेदार्थं की परीक्षा का अवसर 
मिता है क्योकि वेद्‌ पदृने से प्रथम, बिना जान कैसे कोई वेदायै की सफठ्ता को परीक्षा कर 
सकता है १ ओर पटने के अनन्तर भी यदि पोर पुरुष वेदार्थं की परीक्षाक्ले छछोतो उस 
समय में ठसक पूं अध्यन करने मात्र से यह्‌ निश्चय नदी हो सकता फ वेदायै सप्रयोजन्‌ ही 
होता दै क्योकि यह निश्चय इसी मीमांसारूपी बिचार के अधीन है जो इम समयदहोरहाहै। 
-दसश्यि जसे बिधिबाक्यों कए सप्रयोलन होना इनके अर्थ ही से निश्चित है इसे उनका निष- 
`न दोन नरह स्वीकार कर सकते, वैसे ही अथवादो के सप्रयोजन होने का को प्रमाण नहीं है 
टी से इनका निष्छयोजन्‌ हेय भी अवक्रय सीकार करना पडेगा क्योकि परीक्षा करनवटि-का 
अव शवम्‌ यद दरद द क ज हू बत परमाणसिद्ध दो (अपे को इष्ट घा अनिष्ट) उस; को सल 


सामा्यकाण्डस्य पृवद्धिः १८९ 
स्ुनिनिदान्मकोऽ्ः कटसप्यत म॒ यावनयांऽशत्रयानन्नःपानितान्न ग्रते नयाचाश्हीतं 
न व्रि्िमतिषेधावाश्रयतः तदनाथिततं च दूरे पुरुषाथाद्धवतीनिं अपिच एवविधेषु स्तुनिनि- 
श्दाकल्पनायापितर तराश्रयपरमङ्गः स्तुतिनिनःान्मकत्येन चक्रवाक्यता तया चादुन्मीलित- 
सतुनिनिन्दोसक्षाऽथयणम्‌ नचान्यतरभूलपसिद्धिरस्ति यत।ऽवातष्त तसात्‌ पृथगासथ- 
तानां इृष्स्वादानथक्यमेवोपपन्नतरान । 

अथदसूत्र द्वादौ दतलमत्रम्थं शावरं च न्याख्यानान्नेपु केवलाथव्ाद विषयक- 
स्वेन व्याख्यातं तत्‌ कथं मन्व्रधिषयकत््ेन योञ्यत्तइनि चेन्न अक्रियायेत्वरूपस्य साधनस्य 
॥ माघा ॥ 


चै [9 [9 


स्वीकार करे । ओर यहभी है कि कदि सतुति वा निन्दाखूपी अथ, अर्थवादो का खीच खांथसे 
गाया भी जायतो विधि बा निषेध वाक्य स उमका काई संवन्ध नदी हो सक्ता क्योकि पूर्त्तं 
साध्य, साधम ओर इतिकरव्यता रूपी, विमि निय के तीनो अशो स, स्तुति ओर निन्दा वहिर्भूत 
ह । भौर जन विधि तथा निषेथ से कोई सम्बन्ध नह है तब स्तुति निन्दा व्यथदहयीहै क्योकि 
तब चह (स्युतिषा निन्दा) न विहित कर्म मे प्रवृत्ति करा सकती ओंर न निषिद्ध कम से निष्ात्ति। 


ओर यह भी है कि अथवादों स स्तुत्ति वा निन्दा की कस्पना यदि की जय तो अन्यो- 
न्याञ्नयदोष से क्रुटछारा नर्दः हो सकता क्योंकि जव अथवाद्‌ के छब्द का स्तुत्ति वा निन्दा 
वाच्यार्थं नही है तत्र उसके कल्पना मे क्या प्रमाण है । यदि यह्‌ कहा जाय किं अथवादो का विधि 
आर निषेध के साथ जो सम्बन्ध है वही स्तुति ओर निन्दा कौ कल्पना मे प्रमाण है क्योकि जव 
अर्थघाद्‌ का अक्षरार्थ, विधि ओर निषेध के सम्बन्धयोग्य नही है तव स्तुति ओर निन्द्‌ रूप अर्थं 
की कपना के भिना, अथैवादो का विधि ओर निषेधके साथ सम्बन्ध हीकेसे दो सकता है ?। 
तव इसपर यह भी प्रश्न होगा ऊ अथवादो का विधि ओर निषेध के साथ सम्बन्ध हीमे क्या 
प्रमाणदटै?किजो उसके अनु्तार स्तुति ओर निन्दा की कस्पना की जाय) यदि इसकामी 
यह उत्तर दिया जाय कि स्तुति, निन्दा, की कल्पना दौ उमे सम्बन्ध मे प्रमाण है । तब तो अन्या- 
न्वाश्रयदोषर (जिसके खरूप ओर फट का बिवरण पूर्वै मे हो चुका है ) खवरूपधारी द्यो कर यो प्रयक्च 
हो ज.यगा कि उस सम्बन्ध की कल्पनः से स्तुति निन्दा की कल्पना ओर सतुति निन्दा की करपना से 
सम्बन्ध की कल्पना कौ जा रहीं है अथोत्‌ दोनों कत्पनाओ का मूक, वेदी दो कल्पनां परस्पर दो 
सकती है ओर तीसरा कोई मूक नहीं है तो केसे एक भी देखी कर्पना हो सकती दै १ । इन पूर्वोक्त 
युक्तियो से यह भली मांति सिद्ध दो गया 1% बिधि ओर निषेध से अन्य, कमेकाण्ड में पठित वेदम, 
(अर्थवादभाग ओर मन्त्रभाग ) सैथ निष्फल ही हँ इसी से वे धमे मे प्रमाण नहीं हो सकते इति । 


ह ऋ 


प्रञ्-इत्ति आदि न्थो में केवङ अर्थवाद ही के विषय मे उक्त पूवैपश्चसूत्र खगाय गया 
है तो क्यो उन मन्था के विरुद्ध, मन्त के विषय भे मी चह" सूत्र ठयाया जाता है । ओर इतना दी नरद 
निन्तु इस सूत्र के शावरमाष्य को भी माध्य के न्यारयानकारो ने केवर अथचाद्‌ हीं के विषय 
मे छगाया है तो यदि मन्त्रके विषयमे भी यह्‌ सूत्र छगाया जातां है तो उन व्याख्यानो से 
निरोध के बारण काक्या उपाय दहै! 


> उत्तर--( १) उक्तं सुतर मे मन्त्र बा अथकद का नाम नदौ सिया गया है किन्तु 


११५ मनाननव्र दार 


यन्त्रःपि नागरूकन्वात्‌ वानिकाश्षगखारस्याच्च अतपवत्रवमूत्र ^“ तस्मान्‌ " इनि उक्तानि 
कपरतीकमुपाद्ाय न्यायमुध्रायामर्‌-- 
भदटरृमापन्वरः 
इहच "यानि ्वनिगिक्ायोन्यथवादमन्तरनामधपानुपातीनी ' ति स्रेषां पू्निर्हि- 
प्रानं  तिध्यकवाक्यत्ववश्चन चतषाः मल्यादिमि्निदिष्टपातानादषएकः सवनामाभः परा 
मार्‌ 'धूमषएवप्रस्विल्यादीनामपी ° दयत्राप्यादिकञन्द स्यापक्रमवशन सवविषयत्व सद्गु 
धयत चाथवराद्रानामाोप सवेपापपरमत्रापत्तस्तद्यहतुत्वन चनात्रता ग्रन्थन सवातुपय्ा- 
मभतिपरादनप्रनयनद्धाप्यं उ्यास्यातपिति गस्य मन्त्रेप्वपिच अरयागविध्येकरवाक्यत्वव्षे- 
नापूवमाधनरूपलक्षणा मिद्धान्तनाञयिमनवति न तद्धतनाप्यथवादमात्रपरन्वनिश्वयः 
च्यासत््रत्िणा त्वथवदिपात्रपरस्रनय ग्रन्थ व्याचक्चाणानापामपायन वद्) इति। 
एतम्‌ तद्धतरास्ञत्‌ ' २१ इव एनच्चरणस्थ मूत्रमुपादाय बन्त्राधकरण जास्रगोपि- 
कायाम्‌ पाचसारथिमि्रोऽपि-  _ त 
गतोऽ्येवादधसङ्गः मन्यप्विहानीं चिन्ता तेषामप्याव्रापिकरणे आनथेक्यमाशङ्कय 
खाध्यायविधिवरेनाथवत्तयामविनव्यमियतावदपय्थवसितं कथितम्‌ तस्प्यवसानायेदा- 
नीमधतिकेपशचिन्तयते इति । 
॥ भाषा ॥ 
“अतद्थौनाम्‌ ” इतना ह; कहा गया है जिसका यह अथ दै कि भकषिधि ओर निषेध से बहिभूत 
वाक्यः तो जैसे अथवाद्‌, विधि निषध से वहिभूतदहषेसे ही मन्त्र भी, इससे यह सूत्र मन्त 
म मी ङ्गाया जा हं! 

(२) उक्त सूत्रमें "ममू न होने का कारण “ अक्रियाथल्वात्‌” (पुरुष की प्रवृत्ति 
बा भिवृृत्तिको न कराना) कहा है यद्‌ कारण म अवाद के सद मन्त्रोमे भी क्समान है 
इससे भी मन्त्रो मे इस सूत्र का छगाना उचत ही है| 

(३) अनन्तरोक्तं चन्रवार्तिक कै अक्षरो से भी चिना पडनै के यक्षी खरस निकटता 
है ® मन्त्रो के बिषय मे भी यह्‌ सूत्र है । 

(४) पूर्वोक्त तन्त्रगार्तिक दी “न्यायसुधा? नामक टीका मे पठ सोयेश्वरभटरने 
कृण्ठरव से यह्‌ कहा है कि “इस सूत्र कं शावरभाष्य को वार्तिककार ने अरथवाद्‌, मन्त्र ओर 
नामधेय, इन तीनो के बिपय मे तुर्यरूप से उगाया है छि इस वातत को वार्षिक के अक्षर हीं 
कह हे है ये नही समह्ता ॐ भाष्य के अन्यं व्याखूयाकारो ने किसर अभिप्राय से इस शवर. 
भाष्य को अर्थवाद्‌ दी के बिषय मे ठगाया ह । 

(५) इस अर्थवादाधिक्रण से अभ्रेम, इसी पाद्‌ के मन्त्राधिकररण मे (तवथ 
इस सूत्र पर॒! साखलदीपिका› नमक रन्ध मे मीमांसकवर प पायसारथिभिश्रते भी कटा दै 
कि “अर्थवाद का विचार समाप्त हा भया अव मन्त्रो का बिचार है क्योकि अर्थवादाधिकरण सै 
अवाद के नां मर््त्रो पर भी अनथक होने की शङ्का की गईं हं तदनन्तर अथवा कै विषय, 
ठ .पुम् दल स, कर, दिया गया (कितु मन्तो के निषय मे सामान्यरूप दी. ते समुह 
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अयाधवादानामबानथक्यस्य साधनमत्राणि नत्रव-- 
साखदृष्टविगधाच्र २ 
अस्याथः पश्वम्ययस्यानयक्यपितिपूर्वणसम्बन्धः एवयुततरमूग्रप्वपिवोध्यम्‌ । साखण 
विरोधो यथा “सनयनोऽनृनवादिनीवामि =” ति सिद्धाथस्य केवलस्य श्रयमाणम्य निष्फ- 
कतया मन. स्न वाचमनतां इुय्याद्दित पिचःकरप्यः तथाच ननादुनवदरष्ि ति चाश्चाव- 
पाधः। तथा ष्टम्‌ प्रलक्न्माणम्‌ तष्ररदप्‌ ` नस्मान्‌ धृमणएवाग्रदि वा दद्म" इतिवाक्यस्य- 
वकारण बर्धिदिशचनं नति पतिपादनं प्रत्यक्षविरुद्धम्‌ । पएवम्‌ “ नचनद्र्या ब्राह्मणा स्पोऽ्ा- 
हमणावा '” इति अत्र व्रह्मणत्वजातः प्रलयक्षमिद्धत्वात्तदज्ञानापन्यसनं भद्यक्षावरुदधमिति । 
अन्न वाकरम्‌ | { 
वार्मनसयः दिद्यमानमविच्रमान वा स्नयादरतवदनमुच्यपानं धम स्वार्थेऽपि वा न मा- 
माण्यं मरतिप्यते। अथ त्ध्यादारादिभिरेवं कल्प्यत बाद्मनमयोः सवशरीरपु चष्ट प्रति भरा 
धान्यादितरभुतेन्दियरपि तद्चरितमलुवतितव्यमिति, तनः ज्ञास्विरोधः। तत्रनत्स्यान्‌ विहित- 
परतिदिद्धभ्वात्पोडदयादिवद्िकल्प इति । इतरस्तु कर्पनी यक्ष्ये वषम्यमाह। नु चालन्त- 
दुषरोऽपि विधिस्तदधीनात्मखछामिन पर्निषधन तस्यव भवतोति “तिपधःपदेकेऽनारभ्य- 
विभानेचे ” लयत्रवक्ष्यते सलयम्‌ यस्य शाल्लमन्तरणाभा्निरस्ति ततरतदवम्‌ यत्पुनरथभां 
निषिध्यते तत्र विध्यभ्यनुजयेष रव्यात्मानः परतिपेधा दलीयांसो मधन्तीनि तैत वक्ष्यत 
“८ अथेरा्वदिनिचदि ” ति । स्तयाचरत्वादयाश्च विनैव चास्चेण पत्तयो विंधिनिग्पक्षोऽव- 
स्थिः मरत्तिषेथ इति कस्प्यं षिध वाधत तस्मादानथक्यमिति ¦ नयेतद्धिश्रःलयार्पेयवरणकषो 
ऽभिमत; सचायं करियातत्सम्बन्ध्ययभिधानात्कटिषयत्वेनाधमाणम्‌ नाह ब्राह्मणलतवाज्ञान- 
सन्देदविपय्यैयाः कन विटेन कपण्युपयुञ्यन्त नच प्रलयसव्रिशद्धा स्तुतिः संभवति नच- 
॥ माष ॥ 
किया गया उसी का विरापश्प से वणेन करने के, खये अव मन्त्राधिकरण का आरम्भ किया 
जाता ह" इति । 
अव केवल अर्थवादं की व्यश्चता ओर असयता का सिद्ध करने मूत्र, करम से छि जाथे । 
दाखदटृष्टवियेधाच् २ 

इसका यदह अथ है कि साच्च ओर प्रयश्च प्रमाणके षिरोधदहेनेसे ओ अर्थवादो के 
अथं शठे है जसे “ग सर्म मोऽद्तवादिनीवाक्‌ ” (मन चोर ओर वाणी घटी ) यह अथवाद्‌ पुरुष 
की प्रवृत्ति वा नित्ृत्तिन कराने से जब निष्फछ हनि गता ह तवं अपने सफलता के अथ “ मनः- 
स्तेनं वाखमनृतां कुयान्‌ ” (सन को चोर बनावे वाणी ज्ञुटी बाख) इस धिधि की कल्पना करता 
है किंतु यह विधि `“ नानतं वदत्‌” (शूट न वेक ) इल निथधगस्र से पिसद्ध है । आर प्लक्षते 
विरोधके दो उदाहरण है नमे से प्रथम यष ह कि ^ घूमएवाचरर््वा दरो” (अश्रि काधूमही 
दिनिको दीखता नकि अग्नि) इस अथवाद्‌ काअ्थं प्रयक्ष से विरश्द्धहै कर्योक्रि अप्निभी 
दिनो देख पडती है । ओर द्वितीय उदाहरण यह्‌ है “ नचेतद्रेत्राह्यणाः स्मोऽब्राह्मणाया 
(दम सदी जाते कि हम व्राह्मण दैवा ब्रमण से भिन्न) इस अथवाद्‌ काजथ भी प्रयश्च स 
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सदनत्राद्मणन्वाहानमानिपादनन पामाण्यम्‌ । कथं पुनरयं इषटत्ररोधो यदा समानाकारेषु 
पिष व्राद्मणन्वाटिकिभायः शासेगवं निवीयते । नायं शाख्चविषयो लोकपरसिद्धतादु- 
्न्यादिवत्‌ । कथं पुनरिदं रोकस्य भखिद्धम्‌ मलक्षणति धूमः कस्मातपुनभातापरसम्ब- 
॥ माषा ॥ 

विश्द्ध है क्योकि ब्राह्मणत्व जाति प्रक्ष से सिद्ध दे तव यद्‌ कना किं ^ अपना ब्राह्मणल्र हम नर्द 
जानते " प्रव्यक्न के विरुद्ध है । 

हम अन्तिम उदाहरण के विषय मे जो उत्तम बिचार, इस सूत्र के वातिक मे भटूषाद्‌ 
श्री कुमारिख्खामी का ह उन का अव वणन किया जाता है । 

प्रश्ञ--इस उदाहरण म प्रयक्षस विरोध कैसर पडता है क्योकि मनुष्यो के शरीर 
समानाकार हेते ह उनमे मनुष्यलजाति ता गा भादि मे पड्युलजति की नाह प्रयक्षसे सिद्ध है 
तथापि गोल महिपल्ल आदि जाति जसे प्रयक्षसिद्ध है वेस ब्राह्मणत्र क्षुश्रियल्र आदि जात्ति 
प्रयक्चसिद्ध नहीं है कितु इनका विभाग शाल्लहीसे निश्चित होताडे! 

उत्तर--त्राह्मणल्र आदि जाति, गाल्लकवच (दाच्च ही घे ज्ञात) नदी दँ कितु वृक्षादि 
जाति की ना खोक म प्रसिद्ध दहै। 

प्रभ-कैस य, छोक में प्रसिद्ध दै! 

उत्तर--प्रयक्ष से । 

प्रभ-जव कवठ प्रक्षमात्र से ब्राह्मणादि शरीरो मे ब्राह्मणलादिनाति नही निश्धि 
होती तब केसे वे छाकप्रमिद्ध हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि केवर प्रयक्ष से ब्रदह्यण- 
ल्वारिजातिर्यो का निश्चय नदी हाता किं उनकर निश्चय मे उनके आश्रय (पिण्ड) के उत्पादक 
(मात्ता ओर पिता) की जातिये(के ज्ञान कामो अपेक्षा दै अथीन्‌ चारीर के प्रयक्षमात्र से उसकी 
जाह्यणत्वादिजाति का निश्चय नही होता जब तक कि उसके माता पिता की लाति कालिय नही 
होता, ता एसा कदन मँ आस्माश्रयद्‌ष पडगा क्योकि यदि पिता मे ब्राह्मणल्लाति अन्य हवी श्छरर 
पुत्र मे अन्य, तो पिताक जाति के जिश्चय से पुत्र की जाति का निश्चय हो जाता क्योकि एक बस्तु 
का निश्चय दुर वस्तु क भिश्चयमे कारण होता हे यदयं तो पिता ओर पज्र मे ब्राह्मणललजति एकं 
शी है तो उसी का नश्चय यदि उशके निश्चय मे कारण हो ता निना उसके निश्चय, ठसका निश्चय 
ने दोगा आ।र इसक्रा परणाम यदद होगा कि ब्राह्मणादि जाति का कदापि निश्चयदहीन हेमा), 
ओर उत्पाद्कजाति के ज्ञान से पूवे यदि किसी सयवादी पुरुष ने कदा कि “*चह्‌ ब्राह्मण हे » 
इस वाभ्य सेजा जष्यणत्व का ज्ञान होता है वह अयक्ष न्द है क्योकि बह शब्द स हुआ 
स कि चष्षुरादि इन्द्रियो स, ओर बिना कहे कि “यह्‌ जह्यण है” जो मनुष्य माबा पिका 
सम्बन्ध जस व्यक्ति मे नही जानत उनको उस व्यक्ति मे ब्राह्मणत्वादि काज्ञान भी नही होता । 
तेव कैसे ्ाह्मणरलवाद्जाति, प्रयक्ष से प्रसिद्ध की जाती है ? यद्रा जसे दूतलल (्वेश पटवाना ) 
आवि "त्वः शब्द से कटे जति दै तवभीवे जाति न है तु उपाधि हे वैते ह जाह्यणल्र आदि 
भरी जाति न्ह भति उपाधि दीदे । क्योकि समानपिडे मे अनुगत भौर निजातीर्यो म न 
.ईदन॑कढा आकार जाति दोता है जैसे गलादि, ओर आह्मण माता पित्त के सभ्बन्धज्ञान से भी, जा, 
शधि मे सलुगत जौर कत्रियादिको मे न रदनेषारा कोई आकारविशेष, यक्ष से ज्ञात नदौ होक्त 
स्वे थही शिषहोता है. जो भादा पिता बराहषणादि शब्द्‌ से कदे जत दै उनकी भश 
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न्धानमित्ताशशचुःसभिेषु मरुष्येषु अनाख्यातं न प्रतिपचन्ते ¦ शत्तथ भावात्‌ यथा चक्षत 
आममिधानब्युखत्े; । नैतत्ुरयभ्‌ । शृक्षतवं भागमिषायकम्यापाराजास्यन्तरन्यवच््छिननं 


॥ भाषा ॥ 
भ उत्पन्न होला ही उपाधिरूपी बादमणलतवादि ह तथा नाद्यणादिराव्यं भी जातिवाची नदी है! ओर 


[+ 


पेशपपरा तो सिन्न रकाख्वर्ती भिन्न २ पुरषोंसे बनी हृईहातीदहै तो वह कैसे एक समयके 
प्रयक्ष होने से जानी जा सकती है } तस्मात्‌ ्राह्यणलवादि कैसे प्रयक्ष स प्रसिद्ध कटे जति द? 


उन्तर--यद एक प्रसिद्ध बत दहै कि माता पितता के सम्बन्धजाननेवाछि को चनके 
ख्डकों के देखने पर निःसन्देद, निरवाध ओर अनुभवसिद्ध रसे ज्ञान उन्न हेते है कि यह 
जाह्यण है, यह्‌ क्षतिय है, इदयादि । ओर ज्ञान के निर्विषयक्र नही हेति इससे इन ज्ञानो कामी 
कोई अवश्य विषय होना चाद्ये । अवं यदि यदं विचार किया जाय किं कौन विषयहै तो प्रथम 
यदी उपस्थित शोता है कि ब्यणमातापिता की वंङपरंपरा में उत्पन्न होना दही इस्तका विषय है, 
कितु थोड़े दी विचार करने से यह्‌ नदद ठर सकता, क्योकि नाह्मणादिशब्दो का प्रयोग, निना किसी 
विषयनिदाष के नही हो सकता ओर क्षत्रियादिववश्चपरंपरा मे न रहनेवास तथा आद्षणर्वदरा- 
परपरा में अयुस्यूत (सीयाहृजा ) कोद विशेष, जाति से भिन्न नदीं हो सकता वथाः वंदापरपरा, 
क्ञिसको कि सतान कहते है दो चार परहटियो मे समाप्त नदी होती कि उसका पूर्णरूप से ज्ञान 
दने पर उसका सम्बन्ध खगा कर ब्राह्मणादिशञब्द्‌ का प्रयोग कर सरक । दूसरे यह भीद्ैकि 
सतान कोई वस्तु नदीं है जैसे एक मण्डल मे खित बहुत से वृश्च दी बन करति है उनसे 
अतिरिक्तं को बन पद्य नहीं होता वैसे दी बहुत कार से ऊमपू्क उत्पन्न हए उत्पा ओर 
उत्पादक शरीर ही संतान कदखति ह उनसे अतिरिक्त कोई संतान पदार्थं नही है । जौर ज यद्‌ 
कष्टा जाता है कि जाह्यणो में कोई आकारविरेष नही ज्ञात होता, इस मे यदि आकार्र्द्‌ का 
सस्थान अर्थात्‌ अवयवविन्यास्र (गंत) अथे है तो ठेसे आकारविशेष को हम जाति नद कते 
तव उक ज्ञाननदहोनेसे हमारी क्षतिहीक्या दहै ओर सखस को जाति न कहने काकारणभी 
यह्‌ है ए साधारणससथान जिसको क अ'ङृति भी कते है बह सामान्यरूम से सजातीय 
विजातीय सवी व्यक्तयो में रहने से जाति नदी हो सकती ओर संखानविषेषं तो प्रलेक 
व्यक्तियों का अपना २ निरखादीहोता हैतो वह कैसे जातिषह्ो सकता है तथा ज्ञान इच्छा 
आदि निरवयवपदार्थौ मे सस्थान का संभवी भदौ दहै पर्तु उनमे भी ज्ञानल्रादिजाति स्वीकार 
पयि बिना कास नही चरता । तस्मात्‌ समानाकारकं पिण्डों मे भी (यह्‌ जह्य है "यह्‌ क्षत्रिय 
है › इत्यादि विरुक्षणाकारक ज्ञानां का विषय बाद्यणलादिजाति कदापि नही मेढा जा सकती । ओर 
यह्‌ ब्राहमणल्नादिजाति, कदापि शाल से नदीं ज्ञात हो सकती कयोकिं जब तक अन्य प्रमाणसे 
ब्राह्मणलादिजाति का ज्ञानन हो जाय तब वक बाह्मण ब्राह्मणी इल्यादि पदो काजथ दही नदीं 
सम्य म आ सकता ओौर जव प्रदो ही का अय नही ज्ञात हे तब ^ब्राह्मण से नाक्षणीमेजो 
उतयन्न हो उसको ब्राह्मण कहते दै » इस वाक्यरूपी साख्च के अथेका ज्ञान हौ नदीं हो सकता 
इसख्यि बाह्मणलादिजाति का ज्ञान प्रथम २ शाख क्या, किसी दाब्दं से नी हो खकता शौर 
जब तकं ज'द्यणलत्र अप्रसिद्ध है तब तक उसका अनुमान भी नदीं हो सकता क्योकि अप्रचिद्धसाध्य 

४५. 


१९४ घनातनधर्मोद्धार- 


स्वण्यक्तिष्पयुगनं श्राखादिमदरपेण दयते नतु ब्राह्मणत्वम्‌ । अपिच वयुत्पशनश्चब्दोऽपि निमि 
चानराट भव प्रतिपद्यते । नचोपरीताध्ययनादि निमित्त बणेत्रयसापारणतवव्‌ । अध्या- 
1 भाषा ॥ 


का अनुमान ही नदी होना | इषसे अव अनन्यक्षरण हो कर यह भवदय मानमा पषड़गा किं 
आक्वणत्वादिजाति की भरसिष्धि प्रयक्ष ही के अथीनदै। ह्यं | इतना दहै कि माता पिता की जाति- 
ज्ञान ॐ विना, प्रयक्ष से भी त्राक्मणल्लादिजाति का निश्चय नहीं होता इस कारण ब्राह्मणत्वादि- 
जाति के निश्चय करे मेँ मातापिता कीजातिका ज्ञान भी प्रयक्ष का सहकारी माना जाताहै 
मौर हसके सहकार मानने मे जो आत्माश्रयदोष दिया गया वह भी नदीं पड सकता क्योकि 
यद्यपि माता पिता ओर उसके ठडकू मे त्राह्मणसखादिसति एक दही है तथपि मता पिताके 
सम्घन्ध के साथ उस्र जाति कै निश्चय से छडके मे उस जाति का निश्चय होला है इससे सम्बन्धी के 
भद्‌ से जाति ४ निश्चय, दोनो अन्योन्य में भिन्न हो गये तव उन दोना मे अन्योन्य कार्यकारणभावं 
निवौधहै। हां । यदि एकी निश्चय को कायै ओर कारण मानते तो आत्माश्रयदेष पड़ता ओर 
माता पिता की जातिज्ञान के सहकारी होने पर भी ब्राह्मणत्वादिजाति प्रयक्ष ही ह 1 इन उक्त- 
विषयो मे वृक्षत्वादिसातिरूपी दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है क्योकि शृक्ष के क्खापत्रादिषूपी संखान का 
जाति न होना पृक्तयुक्तियो से सिद्ध ही है ओर वृश्च से अन्य को देख कर “यद्‌ बृ है” यह बुद्धि 
नह होती तथा अनेक वृक्षन्यक्तियौ में “यह वृक्ष हे ” ५वह्‌ वृक्ष है ›, देस समानाकारकष्द्धियां 
हती है भौर इन दुद्धियो का विषय एक धर्म पेसा अवश्य माना जता है जो शृक्ष से अन्यम 
नीं रहता तथा सब बुश्चौ मे रहता है उसी का नाम वृक्षत्वजात्ति है तथा उसका ज्ञान प्रयक्षरूषी लो 
“यह बृश्ष है" इयाकारक प्रथम २ बाल्को को होता है बह भी केवल प्रयक्च ही प्रमाण ले नदी हेता 
कितु ५यह वृक्ष है" आर “ देसादी पृक्ष हाता हैः इस बृद्धवाक्य से उत्यन्न जो ज्ञान है बद 
प्रयक्षप्रमाण का सहकारी माना जाता है तब भी वृक्षुत्ादिजाति के प्रयक्षसिद्ध होने मे किसी को 
विवाद नदौ होता ेसे दी जराह्मणत्वादि जाति भी प्रयक्षसिद्ध ही है केवर सहकारी अक्षमान्र मे 
भेद है अथौत्‌ यद्यपि प्रयक्ष दी प्रमाण से जाह्यणलत्वादि ओर बरक्षल्ादि, इन दोनों काः निश्चय होता 
ह तथापि ब्रह्मणललादि के निश्चय कराने मे माता पिता की जातिकाङ्ञान, प्रयक्षप्रमाण का 
सक्ष्कासै है ओर इश्चत्वादि के निश्चय कराने मे “देस ही वृक्ष होता है” इख वाक्य से उत्पन्न 
ज्ञान, प्रयक्षप्रमाण का सहकारी है परंतु ब्राह्मणलादि र बक्षतादि जाति का, प्रयक्षप्रमाण से 
निश्चय दने म अणुमात्र भी विशेष नहीं है तस्मात्‌ बृकष्वादिजाति की नाई त्राह्मणखादिजाति भी 
भरयक्षप्रमाण द से सिद्ध है। 


म्रश्च--“ यह वृक्ष है: जाति का देषा ज्ञान यदि केवर प्रयक्षरूपी छिथा नाय तो उघ 
भ दाब्दरुप सहकारी की कोई अपेक्षा नीं है क्योकि बह इन्द्रिय से दो सकता है । रितु खे 
सा्ापत्रादिरूप व्यलक की अपेक्षा है जह्यणत्व के प्रयक्ष मे तो संखतत्मरूप व्य्लक है ही नहीं 
जिश्वकी अर्षा हो । ओर यदि शब्दोक्ेखी प्रक्ष विवक्षित ह॒ तब भी इमे केर श्ष्दलप 
सदकारी ढी अपेक्षा नदीं दोती रितु बृक्षख से अतिरिक्त शाखापत्रादिंस्थानरूपी व्यश्फ़ की 
स वशा होती है जोर बरह्मणत का व्यक तो बाह्मण मे कु नदीं है क्यो नाह्यणत्व अपना 
व्यश्च जपने नहीं हो खकक, भसिद्ध है कि व्यङ्गय से न्यक भिन्न देता है ओर यज्ञोषबीत- 
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पनाद्पि, मि्ाचारकषत्रियवऽयपरतियोगित्वात्सं दिग्धम्‌ सर्वं च दृषयरेषु सथाव्यभानला- 
द्निधित्‌ । यस्स्वविचारितसिद्धमेव पतिपथन स युक्तिकामपिरजतं मन्यभानः क्रीणीयात्‌ । 
नैष दोषः । चिद्धि काचिल्लातिग्रहणे इतिकर्तव्यता भवतीति वणिनमेतत्‌ तेन यथैबालोके- 
द्वियानकपिण्डातुस्यूनिरब्दस्मरणव्यक्तिमह्वसभिकषौकारविरेषादयो ऽन्यजानिग्रहणे का- 
रण्‌ तयेवत्रोत्यादकजातिस्परणम्‌ । अ्य॑चोत्यायोत्पादकसम्बन्धो मातुरेव भरलक्ष; अन्ये- 
पात्वनुमानाप्तोपदेश्षाद्यकातः कारणं भवति । नचावश्यं मलयक्षावगतमेव भदयक्षनिमित्तं भवति 
चशचुरादेरनवगतस्यापि निमिततस्वदशनात्‌ आन्तरालिकस्मृतिन्यवहितमपिविन्दियसंवन्धानु- 
॥ माषा 

आदि तौ क्षत्रियादि मे भी रहने से ब्रा्मणत्व के व्यभिचारी हैँ इससे वे तराद्यणत्व के व्यन्लक नह 
हो सकते एवम्‌ अध्यापनादि भी दुराचारी क्षन्नियादिमें भी हेते इम वे भी ब्राह्मणत्व के 
व्यभिचारी ही हृएट ) निदान ब्ाह्मणव्यीक्तिया में कोई ब्राह्मणत्व का व्यखक नही है वस्मात्‌ 
बृक्षत्वरूपी दृष्टान्त की तुस्यता जव ब्राह्मणस मे नदी है तव कैसे बाह्यणत्वादिजाति, भ्रयक्ष- 
सिद्ध की जाती हे । 

उत्तर--यह पृं ही कहा जा चुका है कि जाह्यषत् का प्रथम २ ज्ञान, प्रयक्षप्रमाण दी 
से्ोताहै मौर माता पिताकी जाति काज्ञानप्रयक्षप्रमाण का सहकारी हत्त पेषी दन्ना में 
“बृश्चत्वरूप श्टान्त की तुर्यता नदीं है सौर अध्यापन आदि व्यज्लक़ नरह हो सकते › इतने मा्रसे 
को$ दोष नदी पड़ सकता क्योकि यदि यह नियम होता कि ज ह्यणत्वादि से अन्य सव आतियो के 
प्रयश्च मे एक ही प्रकार का सहकारी अथोन्‌ व्मश्षक होता है तो ब्राह्मणलरादिजातिके प्रयक्षमे 
नये प्रकार का सहकारी मानने से दृष्टान्तवेषम्य भादि दोष पडते परंतु जव बृक्षत्वादिजाति के 
प्रयश्च मे सान, सुबशत्वादिजासि के प्रयक्ष मे खूप, एवम्‌ अन्य २ जातिणे के प्रयक्षमे अस्थर्‌ 
प्रकार क सहकारी होते है तब ब्राह्मणस्वादिजाति के प्रयक्ष मे माता पिता कीजातिका ज्ञान यदि 
सहकाय होता है तो इसमे कोई बाधक नही है । ओर माता पिता की जाति का ज्ञान भी यथास्षभव 
चाद प्रयक्षुप्रमाण से चाहो असुमानादिमिमाण से हो सबी ब्राह्मणसादिजाति के क्षन मै सहकारी 
होता ड स्योकषि पिता पुत्र का सम्बन्ध मता दी को प्रयक्ष होत्ता है ओर दूसरों को तो अनुभानवा 
शब्दभ्माण से खस का ज्ञान होता है । 

रजो प्रखक्वप्रमाणसे ज्ञात होता है वही किसी पदाथ के प्रयक्ष मे कारण होता 

है जैसे उद्धरतरूप, घट के प्रयश्च मे । तब ब्राह्मणल्रादिजाति कै प्रयश्च मे अनुमान बा राच्द्‌ से ज्ञात 
पिता पुत्र करा सम्बन्ध कैसे उपयोगी हो सकता ह १ 

उत्तर---यहं नियम दी नहीहे क प्रयक्षदहीसे ज्ञात बस्तु अन्यके प्रयक्षे कारण 
होता है क्योकि मयक्षप्रमाण से अज्ञात ही चक्रादि इन्द्रिय, पटादि के प्रयश्च मे कारण हेते है । 

पर्र--जव बराह्मणादिन्यक्तियो से इन्द्रियसम्बन्ध होने पर भी भाता पिता के सम्बन्ध के 
स्मरण ही से ब्राह्मणतादिजाति का ज्ञान होता है तव वह ज्ञान भयश्ष कैसे दै ! 

त्तर--जब कि स्मरण का विषय अन्य ही अथोत्‌ साता पिता का सम्बन्ध दहै ओर 
प्रक्ष का विषय जाद्यणत्वादिजाति है तब स्मरण के सहकारी मात्र होने से उस ज्ञानकी 
भ्रयश्चरूपत। नदीं नष्ट हो सकती । 


१९६ सनातनधमद्ार- 


सारि पर्श्षपिलतत्माभिनम्‌ नच यत्सहसा सवेस्य भक्षं न भवति तननि एणतोऽपि पश्यतां न 
मरतयक्षमितयनदषयुक्तमतर "यपराधाचुदुज्ञानोऽयंसम्बन्ध इति स्वयमेव वक्ष्यति नच ताब- 
॥ ॥ भाषा ॥ 

प्रञज--त्राह्मणत्वादिजाति भी अन्य ब्राह्मणव्यक्तियों मेदष्टदहै उसका स्मरणही हइ 
आ्यणस्यक्ति मे क्यो न मान लिया जाय, प्रलयश्च स्यो माना जाय ! 

उ०--( १) अन्य ब्राह्मणव्यक्तियो मे जो ब्राह्मणत्व का ज्ञान प्रथम हुभा वह्‌ सरण- 
हपट भा प्रयक्षरूप ? यदि बहमी स्मरणर्पदहै तो स्मरण से स्मरण समानविषयकं नदीं 
ह सकवा । क्योकि स्मरण, अनुभवे हासे होता है इसी से प्रथमस्मरण का कारणं भी 
जाह्यणत्वादिजति का प्रयश्च ही मानना पडेगा न कि स्मरण, तवं तो जाह्मणल्लादिजाति का 
्रलकषन्ञान जसे अन्यव्यक्तियो मे सिद्ध हभ वैसे इस व्यक्ति मे भी । ओर यदि प्र्क्षरूप 
हेतव भी वैते ही इस व्यक्ति मे भी ाह्यणल्नादि का ज्ञान प्रयक्षरूप है । 

उ०--( २) स्मरण का निषय को ठेस नहीं होता जो कि उस स्मरण के कारणभूत 
पू्ौनुभव ॐ विषयों की अपेक्षा नवीन हो जेसे गौ के प्रक्ष ऊजो विषय थे अधोत्‌ गोत्व, बह 
गोन्यक्ति ओर उनका परसपरसम्बन्ध, वे ही गोस्मरण के मी विषय होते है! इस नियम के अयुसखार 
शस व्यक्ति मे ब्राह्मणलख का ज्ञान, सरणरूपी नही दो सकता क्योकि अन्यच्यक्ि्यो मे जाद्यणत्व- 
षान की अपिशषा, ख व्यक्ति में जाद्यणत्वज्ञान का विषय, अथात्‌ इस व्यक्ति मे ब्राह्मणत्व का खम्बन्ध, 
नवीन दी है स्योकि धू्ज्ञान ने इस व्यक्ति मे ाद्मणल् के सम्बन्ध को विषय नष्ट किया था । 

इ०--( ३) फेसा कोई वैदिकवक्य बा राजाज्ञा नही है कि ५ स्मरणके पूैद्यीजो 
ज्ञान होता है बही प्रक्ष है ओर स्मरण के उत्तरकारुमे जो ज्ञान होता है वह प्रयक्ष नष? 
पथा सरण मे कोई शक्ति देसी नही है कि बह इन्द्रियो के व्यापार कोहेनेनदे वा हुए व्यापासें 
को बिगाडदेकिकजिससे प्रयश्च होने न पाबे तस्मात्‌ बराह्मणत्आदि लाति के प्रयक्ष दोन 
कोह बाधक नदीं है । 

मर्ष--यह बात बुद्धिर्मे नदी आती कि ब्राह्मणल्वादिजाति का प्रयक्षज्ञान होता है 
क्योकि यदि प्रयक्ष होता ता गोल्वादिप्रयक्ष के नाई माता पिता के सभ्बन्धज्ञानके षिनाभी 
जाह्मणत्वादि का ज्ञनं होदा ओर यहं विपरीतप्रसिद्धि जाह्यणलवादिं के विषथमेंदहै करि माता पित्ता 
क बन्ध्‌ न जाननेबाो को इनका प्रयश्च नहीं होता ? 

उ०--जैसे रौकिक वा वैदिक गानं मे षदलादि खरो के भेदं उन्दी छोगो को प्रयश्च 
होते है जिनकी बुद्धि गान्धर्वयेद्‌ मे व्युत्पन्न होती है ओर सामाल्यलोगो को गानमान्न दीका 
ज्ञान होता है तथापिं सामान्यरोगों ॐ अज्ञाच होने मात्र से यह नदीं कह सक्ते कि नादषिया 
के पण्डितो को भी षडूजादिभेदो का मयष्ष ही नहीं होता बैस दी माता पिता के सबन्ध न जानने- 
वाख को जाह्मणत्बादिजति के प्रयश्च च होने मात्र से यहु कहना कदापि उचित नहीं है कि उस 
सेषन्ध के जाननेवाल को भी ब्राह्मणलत्वादिलाति का प्रयक्ष नष्ट दता । 

प्र०~-ङ्ि्यो मे व्यभिचारिणी होने की राद्धा से माता पिता के सबन्ध का जन निश्चय 
हठी चदं स्ये सक्ता तव ठको मे ठीक २ ब्राह्मण्व का निश्चय कैसे होगा १ 

ख०--यह दूसरी बात दै कि माता पिता के सेबन्ध का निय शीर नहीं होता किंतु 


% श्त पति से अल्यपर के कषुधितसंबन्ध को व्यमि चार कहते दै । 
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न्मात्रेण भत्वक्षता हीयते नहि यदिरिभृङ्गमारुछ श्यते तदमत्यक्षम्‌ नच स्मीणां कविद्यमिचार- 


देनात्स्त्रव कपना युक्ता । रोकविरुदवाुमानासभवाद्‌ विशिष्टेन रि भयेन महाडलीनाः 
॥ मषा ॥ 


यह नहँ है कि होता ही नहीं क्योकि भारतवर्षं के आर्यपुत्रलोग अपनी सियो को वडे प्रयज 
से सुरक्वित रखते है ओर इन की लियो अनादिकार से वेद भौर शाल के उपदेश्चातुसार प्रायः 
उचितरीति से परतन्नर ही होती है इससे व्यभिचार देने की शद्धा इन शयो मे प्रायः नर्ही हो 
सकती हस खयि माता पिता के सेबन्ध का निश्चय भायः सुरुभ होता है जिस से कि जाद्यणत्वादि- 
जाति का प्रत्यक्षज्ञान दता हई । ओर आद्मणत्वादिजाति के प्रद्यष्ष मे मातापितृसम्बन्ध के निय 
न होने तक जो विम्ब होता है उस से ब्रा्यणलादिजाति की दुज्ञानतामान्र प्रकट करने ही के 
अथे, पूर्वोक्त अर्थवद्‌ मे गोणी रीचि से जाह्यणल मे सन्देह दिखलाया गया दहै ओर वह भी, 
काचित्क खी के अप्राधकों सूचित करता है} ओर उस अथैवाद्‌ का यही तास्थ खगा 
कर, सिद्धान्त करने के समय्‌, भाष्यकार श्री शवरखामी पूर्वपक्षोक्त इस दृष्टविरोधरूपी दोष 
का परिष्टार करगे । 

भ्ररन--जव ब्राह्मणत्वादिनाति दुज्ञौन दै तब तो अप्रयक्ष ही हृईः देसी द्श्चा मे उन 
क प्रयक्ष करसे कदा जाता है । 


उ०--जो दूरस्थपदा्ं भूमिस्थितपुरुष को नदी प्रयक्ष होता बहौ पदार्थं परिश्रम से 
गिरिशङ्ख पर चदने के अनन्तर उस पुरुष के जसे प्रयश्च होता है वैसे द मातापिता के सबन्ध- 
निश्चय से पिरे नदीं परयक्ष हृ भी ्राह्मणत्वआदि जाति यदि उक्तसम्बन्ध के निश्चय से प्रयक्षु 
होती हतो उन का प्रलक्ष मी प्रयश्च द्यी दहै। 


प्र०-जिन सियो का व्यभिचार प्रयक्षसिद्ध है उन फो दृष्टान्त बना कर सील्रूपी 
देतु से अन्यीशयो मे भी व्यभिचार का अनुमान हो सकता हे क्योकि चैचरलरूपी सभाव 
सियो छा प्रदयक्षुसिद्ध दादे जो कि श्रुततियो भौर स्रतियो मे भी लोक क अतुबादरूप से कषा 
ड जेसे ८ नवै खैणानि सख्यानि सन्ति ' (खयो के हृदय मे भिन्नता नहीं होती ) शाछाद्काणां 
हृदयान्येताः चिवः अदास्येमनः' (खयो के हृदय चकों के हृदय के नाद र होते भौर 
धर्मकषि्षा के पूरणं अधिकारी भी नही होते है) इयादि श्ुतियों मे, वथा सरूयं बा विरूपं ना पुमानि- 
लेब युक्जतेः (कियो को पुरुष के सौन्दये पर आग्रह नहीं होता किन्तु वे अपने भोगार्थं पुरुषमात्र 
्वाहती है ) इलयादि स्यति मे । जब इन उक्त प्रमाणो से यह्‌ निश्चित होता है कि व्यभिचार सीने 
( मानस, वाचिक ओर कायिक ) यों का खमाव है, तव जैसे पश्च (ढाख ) त्व से बृ्चल 
का अनुमान दोता है वैसे दी खील से सब सियो मे खाभाविक व्याभेचार का अनुमान करने मेँ 
कोई बाधक नहीं दीखता क्योकि व्यभिचार का कारण स्रीत्व है है जो कि सब सियो मे समान 
डे ओर पेसी दशाम पितः के सन्ध का पुत्र मे ठीक निखय होना जव वुधेट दै तव पूर्वोक्त 
सबन्धनिश्वयरूपी सद्टकारी कारण के बिना जाह्मणस्वादिजातियो का प्रयश्च कैसे हो सकता है ! 


० ( १ )-उक्तं अनुमान, रोकविरुद्ध दने से प्रक्वाधित दै क्योकि मदाकुीन+ 
डोग अनादिकाक से प्रमाद छोड़ कर बड़े प्रयत्न से सिर्यो की रक्रा कर्ते चे अति है भौर 


१९८ सनातनधर्मोद्धार- 


परिगघन्त्यात्मानमनेनेव हेतुना । राजमिव्रह्यभैशच खपितेपितापहादिपारम्पय्याषिस्मरणार्थ 
समृहलर्यानि प्रबितानि तथाच प्रतिहलं गुणदोपस्मरणात्तदयुरूपाः ततिनिदत्तयो 


॥ माघा ॥ 


“जुयायां रक््यमाणायामास्मा भवति रक्षितः" (जाया की रक्षासे अपनी रक्षा ्ोती है ) इद्यादि 
सपरवियोः मे मी सीरश्वा को आगवहयक कदा है । तथा उत्तमङ्कल के राजा ओौर न्राह्मणलछोग, 
पितापितामहादि के स्मरणार्थं अपने २ कख का समूहलेखय ( बंशपन्निका ) को प्रयत्न से ङिखिकर 
सुरक्षित रखते है । यदि सियो मे व्यभिचार के अभावं का निश्चय नहो सकता तो उक्त सवं 
बात व्यथ ही हो जातीं ! तथा कुं के गुण ओर दोष की परीक्षा के अनुसार लोक मे विवाहादि 
अनेक व्यवहारो की प्रवृत्ति ओर निवृचि जो सदसरशषः दोती हैयेभी न होती, यदि शिर्योमें 
व्यभिचार के अभाव का निश्चय न होता । इस से यह्‌ निशित होता है कै किसी २ प्रमादी 
दुष्क की कोई २ क्षिय यद्यपि व्यभिचारिणी हो जाती है तथापि उन के व्यभिचारिणी हनि मे 
सीत नदीं कारण है वितु उन दुष्डुो के भ्रमाद्‌ से उन सियो कीरक्षाकानहोना दी कारण 
है अथोत्‌ (जैसे ) कातिपयपुरुषों के व्यभिचारी होने से यहं नदीं कह सक्ते कि ष्यभिषार में 
युरुषल्ल कारण है क्योकि यदि रेसा हो तो सवी पुरुषो का व्यभिचारी होना सिद्ध हो जायगा 
जोकि प्रयक्षसे विरुद्ध है ओर यह भी ध्यान करना चाहिये कि पुरुष, प्रायः खतन्त्र होते 
है तव भी इुसङ्गभादि दोषो के अनुसार क्िपय ही पुरुष व्यभिचारी हेति हैन कि सष 
(बसे ही) खी भी व्यभिचार का कारण नहीं है ओौर जसे कतिपयपुरुषों के व्यभिचारी होने 
से सव पुरंष न्याभेचारी नदी सिद्ध होते वैसे दी दुष्करं की उक्त क ततिपयस्ियों ॐ व्याभेचारिणी 
होने से उन दुष्टों की भी सब खयां व्यभिचारिणी नदीं सिद्ध हो सकतीं जौर महाङ्लो की 
सियो के व्यभिचारेणी होने की ते सम्भावना भी ` नहीं हो सकती । तथा यह भी दहै कि जव 
खतन्वरपुरुषों मे भी कतिपय दी, कारणविशेष के बश्च व्यभिचारी होते हैँ तव भारतवषं की अयन्त- 
परतन्त्रज्ियों पर व्यभिचार छी शङ्का बहुत दी कम हो सकती है । तात्र यह है कि मानसन्यभि- 
वार) अन्य पुरुषो के इन्द्रियगम्य नहीं होता ओर न उक्ष से जाह्मणत्वादिजाति मे कोई बाधा ही 
पड़ सकती । तथा वाचिकन्यभिचार यद्यपि अन्य के अवणेन्द्रिय (कान ) से गम्य है तथापि बह 
जाह्मणलवादिजातियों का वाधक नदीं है । अव अवशिष्ट रहा कायिकव्यभिचार, जो कि अनेक 
इन्द्रिय से गम्य होता है । ओर यह भी नियम दै फि जो पदाथे निस इन्द्रिय से प्रयक्ष होता है 
उस पदार्थं का अभाव र्मः उसौ इन्द्रिय से प्रक्ष होता है । अब ध्यान देना चाये कि दष्डुक 
ओर प्रमादी गृदस्थो की भी विरलद्ी शिया रेषीहोगीकिजिन का कायिकन्यभिचार, सं 
व्यभिचारी से अन्य को भ्रयक्ष हुआ होगा परेतु व्यभिचार के अभाव कां प्रयक्ष तो भ्रायः सव 
सिरे मे सवी को होता दै सो यह व्यभिचार के अभाव का भयश्ञान, उक्त अनुमान का दसा 
भल बाधक है कि उस भनुमान को ठहरमे ह नष इवा । 

० (२) भौर जो श्चुति तथा स्ति दिखलाई गर है वे भी आश्ञारूपी नहीं हं कितु 
कतिपयस्ियों के सोकसिद्ध व्यभिचार का अनुवाद हौ करती है ओर अनुवाद का प्रयोजनं भी 
यदी है कि जिसमे खग डर कर सियो क रका मे आलस्य ' छोड़ पूण उद्यो किया कुरे । ओर 
भरमा म जो सीरा का विधान दै उसका मूल भी, यदी बेदोक्त अयुवाद्‌ है। इस कारण इ 


सामान्धकाण्डस्य पूवीदधः १९९ 


द्यन्ते नच भरव्यतिरेककृतेन पणसकरोऽपराधेन जायते । दश्यते हयपराधिनीनामपि स्वम- 
तैनिमि्तः भरसवः तदपराधनिमिचस्तु तासामह्भफलोपभोगो भवेत्‌ नत्वप्यानां वणैसङ्रः 
नच नियोगतो बणान्तररेव सह प्रमादाः । सवर्भनयोत्पादितस्य नैव वणीम्तरत्वापततः 
1 माषा ॥ 

अनुवाद से उक्त अटकठ्पच्चू ओर दुर्बल अनुमान को कदापि कुछ मी सहायता नक्ष भिर सकती । 
इसमे दृष्टान्त यष्ट हे करि जैसे साथकाल मे अयि हुए पथिको को चकित अर जाग्रत्‌ करने के थ्यि 
यह कहा जाप है फ ““इस प्राम के छोगो का चोरी करना खमाव्र हे यहो वच्च के ठहरना” ओर 
ेसी बातत वही कीं जाती है जहो कतिपय दी चोर हेते है क्योकि चोरी भी स्त्रीमात्र बा पुरुष- 
मात्र वा मनुष्यमात्र का खभाव नहीं है वैसे ही उक्त श्ति ओर स्परति स्त्रीरक्षा मे पुरुषो को 
केवङ उत्तेजित करने के लिये है न कि उनका, सत्रीजालिमात्र के व्याभेचारखभाव होने मे वाद्य है । 

उ० (३) यदि थो समय के खयि मान भी छखिया जाय कि व्यभिचार का उक्त अनु- 
मान हो सकता है तब भौ यह्‌ नियम नद द सकता फ़ व्यभिचारिणी का अपय ( लडकी बां 
ठका ) ्रह्यणादि बण न हो किंतु कणैसङ्कर हय हो, स्योकरि व्यभिचारिणी का भी अपने 
पति से अपय उतपन्न हो सकता है ओर बह वणैसङ्कर नहीं कदा जा सकता यहं दुसरी बात दै 
क़ उसकी माता को व्यभिचार का फर दुःख मोना पड़गा। तथा व्यभिचार .से उत्पन्न अपय भी 
तब तक वणैसङ्कुर नदौ कहा जा सकता जवं तकं यह्‌ निश्चय न हो जाय कि उसकी माताका 
व्यभिचार किसी अन्य वणै के साथ ह तस्मात्‌ ब्राह्मणादिवर्णौ का निश्चय होना बहुत सुगम इ 
वणैसङ्कर ही का निश्चप दोना अतिकठिन है क्योकि यह्‌ नियम नर्द है कि जव स्त्रीकाप्रसाद्‌ 
हो तब अन्य बणै ही के साथदहो। 

प्र्न--जव धर्मशास्त्र मे यह्‌ कहा हु है क “ विन्नःखेष निधिः स्यतः ” (अपनी 
धिवादिता स्फ से जो पुरुष का अपय होता दै उस्तके विषय मे यह्‌ बह्मणादि वेणे का विधान दहै) 
त तो अपने पत्ति से भिरित, स्परी के तुल्यवणं से उत्यश्न अपलय भी कैसे उस पति के वरणं 
कोपा सक्ताहै! 

उ०--गौ महिष आदि पञ्ुओं मे भी यह देखा जाता है कि उत्यादक के सजातीय ही 
अपलय हौवा है उसी दृष्टान्त से यह भी सिद्ध होता है कि उत्पादकं का तुस्यवणै ही अपय 
उलन्न होता है बहि वह परल्ीदहीसे स्योनदहो। ओर उक्तवाक्यका यदी अर्थेहै किनैसा 
अपय वणेधमे का अधिकारी सत्र नरह दोता। 

भरश्च--घर्मश्चाख्च मे जब यह कषा है कि व्यभिचार से उत्पन्न, सधवा { अदिवाती ) 
खी का अपय “करण्डः जौर विधवा का रेसा अपय “गोलक › कहाता है तन कैसे उसको 
जाह्णदि शब्दों से कष्ट सक्ते दै १ 

उत्तर--कुण्ड ओर गोरक, एक संन्ञाविरेष मात्र है निका इतना दही प्रयोजन है 
छि इन संज्ञाव ङे, देषपिरृका्यं के च्थि निन्दित हैन किंइन ्ञाो से ब्राह्मणल्नादिजाति 
मिट जाती है । जब एक अन्यान्यवणं मातापिता से उसन्न भपय भी ध्मश्च मेउनदोमेते 
एक के तुरयबणं के गये है ज्ेसे « बाह्मण से क्षन्निया मे उसयन्न अप्य क्षत्रिय दी होता है » 
इयादि, तब माता पिता के तुर्वणे हमे पर भपय के अन्य वणे होने का सम्भव द्री क्या है । 


९०० सनातनधर्मोदधारे- 


सकरनानानापपिं च पुनरुत्कपीपकर्णाभ्यां सप्तमे पमे बा ऽन्यतरवरणापात्तिः स्मर्यते तत्र 
स्वेताचन्मात्रमागमिकं भल्येत्तव्यम्‌ न्यं पुरपेयत्तानियमो रोकिकपमाणगम्यः । त्भात्स- 
स्यपि सारूप्ये यथा केनविनिषितेन श्लीपुंसको किरादिषिमागङ्ञानं तथेव ददेनस्मरण- 


॥ भाषा 
ओर जी अपय व्णसङ्कर है उनका भी उक्ष ओर अपक्षं के अनुसार ७वींवा५ वीं पीदी 
न्नं चल कर पिता बा माता अथात्‌ एक का बण हो जाता है केवक इतना मात्र शासनीय हे कवक 
इस बिषय मे याज्ञवस्क्यमहार्वि का यह ब्य है कि “जात्युकर्पो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि बा | ज्यये 
कर्ष्णं साम्य पूर्ववचाधरोत्तरम्‌ ” इमका, प्रकृत मे उपयोगी यह्‌ अथीक्च है कि क्षत्रिया मे आह्यण 
से उत्यन्न कन्या धमूधौवसिक्त कहाती ह वह्‌ यदि ब्राह्मण से व्याही जाय तो मूधावसिक्तनाति 
से उल्छष्टकन्या को दत्यन्न करेगी ओर बह कन्या भी यदि बाह्मण से व्यादयी जायगी तौ अपनी 
जाति स उक्कृषटकन्या को उत्पन्न करेगी इस क्रम से पांचवी पीढीमे जो कन्या उत्पन्न होगी वहं 
जराह्ममी होगी । ठेसे ही ब्राह्मण से वैश्या मे उतपन्न कन्या यदि ब्राह्मण से व्याही जाय तो उसकी 
छट पी मे पूत्रक्त करम से उत्पन्न कन्या, ब्राह्मणी हो जायगी । ओर पसे ही ह्मण से शद्रा 
म उसन्नकन्या की कन्यापरपरा सातवी पी़ी मे जाह्यणी दौ जायगी । इस रीति से जातिका 
उक्षे होता दै ओर यदि उक्त कन्याप्रपरा के शान मे पुत्रो की परंपरा चरी तो मूधौवसिक्त 
से क्षत्रिया मे उ्पत्न पुत्र की पुत्रपरपरा परंचबीं पीढ़ी से क्षत्रिय हो जायगी जौर वेशया मे उन्न 
युत्र की पुत्रपरपय छदी पीदी स वद्य हो जायगी एवं शद्रा मे उतपन्न पुत्र फी पुत्रेपरपरा सातवीं 
चीदीसे श्रे जायगी इस रीति से अपकष होता हं । 
प्र०--उक्तस्पृति के अनुसार उन २ पीटियो मे ब्राह्मणल्रजाति का जो सबन्ध हे बह 
प्रयक्ष से नदी ज्ञात हो सकता ओर ब्राह्मणत्रादिजाति जव प्रयक्ष ही से सिद्ध हैन $ श्चाख्चसे 
तव देखी द्द मे यहं स्यृतिवाक्य कैसे प्रमाण हो सकता है १ 
उ०--अन्य ब्रह्यणादिन्यक्तियो में ब्राह्मणंत्रआदि जाति प्रयक्षसिद्धदी ह तथावेदही 
जराहमणञदि शष्द के अथे ह भौर उक्त स्मृतिवाक्य मे भी "जातिः शब्द से उन्दी ्राह्मणलादिजा- 
तियों का अ्रह््णहोता है विशेष इतनादीं है कि अन्यव्यी्तयेा मे बराह्यणत्वादिजाति प्रयक्ष 
दीसेज्ञात दोती है इसी से उन्के ज्ञान मे शाख का कोई प्रयोजन नहीं है ओर उक्त स्पृतिवाक्य . 
क विषय अथात्‌ उन २ पीद्ठिथों मे जराह्मणत्वादि का ज्ञान प्रयक्ष नदीं हो सकता क्योकि अयश्च 
खतन्तररीति से यहु नदीं भता सकता कि कै पीदियो के अनन्तर ब्राह्मणत्वादिजत्तियो का 
“ सेबन्ध होता है इसर्यि केव इतने अश मे शाख का उपयोग अवद्य है | 
प्रभ्र--जब मनुष्याकार) सव मयुष्यों मेँ एकसा ही है तो ब्राह्मणल्वादिजाति का प्रयक्षु 
विवेक कदापि नही दो सकता इपख्यि एेसी दश्चा मे ब्राह्मणस्वादिजातियो को शाद्ल ही से गम्य 
क्यो न मानं छिया ज।य ? 
उ०-जेस सतरीकोकिर, पुंस्कोकिल आदि का कोकरिलादिआकार यद्चमि एकसा ही 
होः है तथपि स्रविशेषादे के अनुसार स्त्री ओर पुरुष का विशेष, प्रयक्षसिद्ध हय होता है 
वेते माता ओर पिताकी जाति क दैन ओर स्मरण की सहायता से नाद्मण्वादिजाति भी 
भरधक्ष से धिद्ध है तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया छि उक्त अथैवादवाक्य ओँ जो यह्‌ कहा गया है कि 
“हम अपता जाह्यण दोना नहीं जानते ' बह प्रय से बिरट ह है । 


सामान्यकाण्स्य पूरवः २०१ 


पारम्परयानुगहीतपन्यक्षम्यानि ब्राह्मणत्वादरीनि इनि भवत्यङ्ञामबचनस्य प्रत्यक्षविरोध्रः। 
यृषामप्याचारनिमित्ता ब्राह्मणत्वादृयस्तपाषपि टृषटविरापस्नाकदरन्यवे नत्ाचारनिमित्ब- 
णविभागे भमाणं किंचित्‌ । सिद्धानां हि ब्रद्मणादीनामाचारा विधीयन्ते त्त्रेनरेनराश्रय- 
ता भवत्‌ ्ह्मणादीनाभाचारस्तदररन बाह्मणादय इति । स एव ज्भावारकान बाह्मणः 
पुनरद्चभाचारकार श्र इत्यनवस्थितत्वम्‌ तथकेनेव भयत्नेन परषीदालुग्रहादि छरवतां युग- 
पदराह्मणत्वात्राह्मणत्वविरोषः एताभिरुपपात्तभिस्त्वयं अरनिपाच्ने न तपञादीनां सयुदरायो 
बाह्मण्यम्‌ न तन्नितः संस्कारः न तदभिन्यङ्ग्या जातिः कके तरिं मानापिविजातिज्ञाना- 
॥अाधा॥ 

प्र०--“ हम नहीं जानत कि हम ब्राह्मण हेवा नही" इस अर्थवाद्‌ में प्रत्यक्ष का 
विरोध तो सहज रीति से यो पडता है छि "“ शमोदमस्तप शचं सलयमार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञान- 
मास्तिक्यं रामं कमं प्रचक्षते ” इत्यादि स्परतिवा।क्यो के अनुमार तप आदि कर्म दी जह्यणत जाति 
हे बह तो प्रयक्ठ िद्धही दै रमी दला म उसका अन्नान कना प्रयक्ष से विरुद्ध दी हुआ! 
चो इस सुगम मार्ग को छोडकर क्यो इतने छेदा से ब्राह्मणत्वादि निय जाति सिद्ध कौ जाती ह ? 

उ०--ब्राह्मणलत्वादिनाति आनचारनिमिन्तक यदि मनी जायं तो भी प्रलक्षनिरोध 
की उपपत्ति हो सकती इ परंतु ब्राह्मणादि बर्ण का जचारमूक होना ही खीक्रार के योग्य लर्ही 
ड क्यो शि उसमे चार दोष देसे पडते हँ जिनका समाधान ही नीं डो सकता । 


१. यह कि आचार से वर्णविभाग मे को प्रमाण द्वी नही है ओर जो स्मूति दिखा 
ग है उसका भी ष्ट ही यह अर्थ है कि तप आदिक ह्मण के काम हे ओर यह्‌ अथै नही दै 
कि तप भादि कामों से जाह्मण होता ट । 

२. जाह्मण आदि के आचारो काज धर्म्ासत्र मे विधान दै वह आचारो से पहिले 
जो जाह्यण आदि बण जन्म हयी से सिद्ध है उन्दी के ङयि आचार का विधाने धदिदेसान 
माना जाय तो उन शस्त्रो में स्पष्टरूप से अन्योन्याश्रय पड़ता है क्योकि जव वे जह्यण हा े 
तब उन आचासे का कर सकते हैँ ओर जब उन आचारो को कर ठे तव ब्राह्मण हो सकते ह 
अथोत्‌ तिना ठन आचारो के ह्मण नदी हो सकता ओर बिना बराह्मण होने के वे आचार्‌ नद 
दा सकते । इसका परिणाम यह्‌ होगा कि न कोड ह्मण ही होगा ओरन वे आचार ही कय 
जाये तथा इसी कारण से उन आचारे का तरिधान करनेवाङे धमदयाक्न भी व्यथदहीहो जाया 

३. एक ही पुरुष अच्छे आचार के समय म बाह्मण है ओर निष्ट आचार के खमय, 
मे श्र हे णेसा भी मानना पड़ेगातो ब्ाह्ममलादि जाति क्या दै मानों वालको की कीड़ादहैजो 
क्षण २ मे बदलती रहती दै ओर बाह्मणत्वादि जाति का व्यार तो भिस पुरुष मे हता है चहं 
उसके मरण पथैन्त रहता हे इसख्यि कमेमुकुक जाति का मत लोकव्यवदार के विरुद्ध है । 

8. जिस समय अपने एक ही व्यापार के द्वारा पुरुष एक्‌ खस ओर अन्य ध 
इुःख प्ैवाता दै उख समय उस पुरुष भे जरादमणल जर अब्राघ्मणल दोनो विरुद्ध धम आ जाग 
जिनश्षा एक मे रहना स्पष्ट ही अनुभव के विरुद है । । ह 

्रश्--यदि दप आदि आचार नहीं ब्रह्मण द तो उन आचारो के कतां, करो 
स्थो नाक्षण कते दै ! 

२६ 


२०२ धनाननधर्पोद्ध- 


मिव्यङ्न्या भलयक्षसमधिगस्या । तस्माल्ू्ेणेव न्यायेन वणेविभागे व्यवस्थिते " मासे" 
न श्रो भवती "-ल्यधपादीनि करमनिन्दाषचनानि अथवा परणत्रयकर्महानिमतिपादनार्था- 
नीति वक्तव्यम्‌ । पूवव्यात्रापि क्टटपतत्ात्मक्षस्य क््यनाज्ञानविधिना सह बिकरपो 
नं सेभवति । अपिच तत्राजुष्ठानात्मकत्वाद्धवेदपि नत्वत्र, वस्तुरूपाणमिकारभ्येनावि- 
करप्यत्राद्‌ इति । 
वित्तानेशवरस्तु भिताक्षरा्थाम्र्‌ आचाराध्याये - 
स्र्णेभ्यः सवणोकु जायन्ते हि सजातयः। अनिन्येषु विवरहिषु पुत्रौ! सन्तानवधेनाः॥९०॥ 
ईति याञवस्कयस्यृतिन्याख्यानावसरे, सवभ्यः बाह्मणादिभ्यः स्वणौसु ब्रह्य- 
ण्यादिषु सजातयः धाापितृसंमानजातीयाः पुत्रा भवन्ति । ‹ विन्नाखषविधि; स्मृतेः 
हति सर्ैशषत्वेनोपसेहरणात्‌ विभां सवर्णाखिति सभ्वध्यते विन्नाशब्दस्य सम्वन्धिशष्द- 
स्वदचृभ्यः सव्भभ्य इति खभ्यते । एकः सवणराच्दः स्पष्टाथे; अतथ्चायमथः रचः 
॥ भाषा ॥ 

च ०--क्त दोषौ के भयं से जब यह्‌ नदी सानं सक्ते छि तप आदि आर्यका 
मदाय ही बराक्षणत्व है तव॒ यह अवदय हयी सिद्ध होगा #ि नाद्मणत्वादि जाति निय है ओर 
इन्दौ के अनुसार आह्मणादि शब्दौ का प्रयोग होता हि ओर उन २ जाति वाङ पुरुषोंकेवेर्‌ 
आचार प्राथः खामाविक होते है इसी से धर्मशाखो मे उनके षे २ कम के है । 

्रश--यदि करम से जाति नदौ होती तो ““मसिनशुद्रोभवति ब्राह्मणःकषीरविक्रयात्‌ 
(बाह्यणं मास पथैन्त दूध बेचने से शद्ध हो जाते है) इलादि स्फृति वाक्यो का क्या अर्थं है ! 

उ० -पेस वाक्यो का करमनिन्दा मान्न मे तात्पयं है । अथवा उनका यह्‌ तात्य है कि 
षास भर दुध बेचने से जाक्षण की, त्ैवा्णैक के कम मे अधिकार नष्ट हो जति है अथौत्‌ युद्ध के 
ल्य हों जाता है वसात्‌ यह सिद्ध हो गया क्रि ्र्मणल्वादि जाति प्रयक्षदी से सिद्ध दै ओर 
भराता पिता की जाति का ज्ञान, केवर सहकारी मात्र है जिसका यह परिणाम है कि पटयुल, 
मचुष्यलादि की नाई ब्राह्मणादि जाति का सम्बन्ध भी जन्म ही से होता है । 

पण्डित विज्ञानिश्धर जी ने तो, याज्ञवर्क्यस्परत्ति आचाराध्याय ५ सवर्णेभ्यः सवणीयु 
ज्ञायन्ते हि सजातयः। अनिन्येषु विवाहेषु पुत्रौःसन्तानवधेनाः ॥ ९० ॥*” इस शोक की 
मिताक्षरा मे यह कष है कि समान बणे अथीत्‌ ब्राह्नण आदि से समानवणं सी अथ॑त्‌ बाह्मणी 
भादि मे अपे मातापिता के सजातीय पुत्र उतपन्न होते है । यद्यपि यहां केवर सवणा कदी हर्‌ है 
तथापि सबणी विविसा ही ठेना चाहिये क्योकि इसं प्रकरण के अत में यह कहा है कि ८ विन्ना- 
खेषविधिः सतः” ( तिवाहिताओं मे यदह पुत्रों का विधि कहा गया } ओर जव विवाहिता सबणौ 
डी ज्यैमी तब तो पतति अवद्यं ही सवर्णं रदेगा इसे इस स्मृति मे एक सवर्णशचव्द्‌ स्पष्टार्थं है 
अथात. इसका कोई प्रयोजन नही है । इस रीति से इस ककय का यह अथं होवा है किश्षासीयः 
तरिवाहईबिधि से व्याही हृद सवण सी म उसके सबणैपति से जो पुत्र उत्पन्न होता है बह उनका 
खजीद्र द्योता है । ओर इस बाक्य सरे यह्‌ उक्तं हो गया फ कुण्ड (विधवा मे पुरुषसम्बन्ध से 
चेत) गेषलक (सधवा मे अन्य पुररष से, षति कौ उचित आज्ञा क बिना उतपन्न ) आदि,(जो 
चिपक द्रौ जणो त्रे सी पुष फे न्यबहपर से उलन्न होते है) अपने माता पिता बा उपपिता ङ्के 
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उक्तेन विधिना उढाथां सवणाय वोढुः सवणोदत्पन्नः समानजातीयो भषति अतत 
कुण्डगोलककानीनसहोदादीनामसवणलक्तं भवति ते च वर्णेभ्यो अनुखोममतिोमेभ्यथ 
भिद्यमानाः साधारणंमरहिसादिभिरधिक्रियन्ते शुद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः 
समृता ` इति स्मरणात्‌ अपध्वंमजाः व्यभिचारनाः श्द्रधमेरपि द्िनद्ुशूषादिभिरधि- 
क्रियन्ते । नद ङण्डगाक्कयारब्राह्मणत्वे श्राद्धे पतिषेधो सनुपपस्षः न्यायविरोधश्च यो 
यल्नातीयात्‌ यज्नातीयायष्टुखन्नः स सजातीय एव यथा गोगेबि गौः अश्वादरढवा- 
यामश्वः तस्माद्राह्मणाद्राह्मण्यागुत्यत्रौ न ज्ह्मण इनि वषिरुद्धम्‌ । तथा कानौनपौन- 
मैवादीनयुक्रम्य ‹ सजातीयेष्वयं थोक्तस्तनयघु मया विधि '-रिति वचनविरोधश्च । मेत- 
त्सारम्‌ । आह्यणन बाहायण्या्युत्पन्नो बाह्मण इति धमानित्ययः शराद्धे प्रतिषेषः यथा ऽल्य- 
॥ भाषा ४ 

खबर्ण नहीं होते कितु वे वणो ओर वभसङ्करो से भी अन्य ही दै भौर क्ैवर्िक के धर्मो मे उनका 
अधिकार नीं है कितु अर्हिसा आदि समान्य धर्मो ही मे, क्योकि ^ शु ्राणान्तुसधमाणः सर्वेऽप- 
ष्वेखजाः स्मृताः ' (व्यभिवार से उत्पन्न जितने है वे सब शद्धो के सधमा होते है अथात्‌ त्रैवर्णिको 
की सेवा भादि धमे मे उनका अधिकार ह) देसी स्ति है । 

प्र०--इस स्मृति का एेसा अथं करने मे तीन दोष पडते है । 

( १) यदि ण्ड ओर गोखक बाह्मण नहीं हैँ तो श्रद्ध मे उनको भोजन कराने कां 
निषेधवाक्य, व्यर्थं ही हो जायगा क्योकि श्राद्ध मे मोजन का अधिकार शासन से रक्षण हीको 
है इस से ङृण्ड आदि को श्राद्ध मे भोजन कराना प्राप्र ही नदी ३। 

(२ ) शेकन्याय का विरोध मी इस अथ मे हे । क्योकि जिस जाति से जिस जासि 
मे जो पन्न शेता दे बह उन्हीं की जाति होता है जसे अश्वस अच्छा मे उत्पन्न अश्च शइ्यादि । 
तस्मात्‌ ब्राह्मण से नाद्यणी मे उत्पन्न होने पर भी छङण्ड आदि का ब्राह्मण स होना खक्तन्वायसे 
विरुद्ध दहीह। 

(२) उक्त भथ, ध््ाख् से भी विरुद्ध है क्योकि कानीन आदि पुत्रों के प्रकरणम 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः (यदं तक जो मँ (या्वल्क्य) ने कटा, वह माता पिता 
क सजातीय पुत्रों के विषय मे है ) यह्‌ वाक्य ह जिस से स्पष्ट यह्‌ कहा गया है कि व्यभिचारसे 
इस्न्न, कानीन आदि पुत्र अपने माता पित्ता क सजातीय होते दै । 

ड०--तीनो दोषों के वारण के छि तीन उपाय क्रमसेयेरहै। 

उपाय ( १) श्राद्ध में छ्ण्ड, गोखक, आदि फो भोजन कराने का निषेध, शास्र मे इस 
ख्विदहैकिकिसी को यह भ्रमन हो जाय किं ^ ब्राह्मणसे ब्राह्मणी मे (चाहो किसी रप्ति) 
जो उत्पन्न होता है बह ब्राह्मण दी है” अर्थात्‌ उसं निषे का यदह तायै है फि ण्ड गोरूक 
आदि मे जाह्यणत्र का संभव ही नीह क्यो वे व्यभिचार से इत्यन्न है इसी से उनको श्राद्ध 
मे नही खिराना चाहिये । 

प्र०~-यदि वे ब्राह्मण ही नही है तव तो श्राद्ध मे उत्को भोजन कराने की प्रधिदी 
नह हो सकती ओर विना प्राप्ति के कैसे निषेध हो सकता दै ! 

उ०-जो श्म प्रथम कहा गया है उसके जवसार्‌ हण्ड ओर गोरुक मे जब जाद्यणल 


९०४ मनातनधरषोद्रार-- 


न्तमपाप्षस्य पनिनस्य श्राद्धे परतिदेधः नच न्यायविरोधः यत्रे पयक्षगम्या जाति- 
भवति नत्र नया, ्राह्मणत्वादिजातिस्तु समृतिलक्षणा यथासरणं मवति यथा समानेऽपि 
ब्रह्मण्ये कुण्डिनो वसिष्ठो गोतम इति समरणलक्षण गोत्रं तथा मनुष्यत्वे समानेऽपि ब्राकष- 
व्यादिजातिः सरणलक्षणा । मातापित्रोश्चतदव जातिलक्षणम्‌ नचानवस्था अनादितवात्स 
सारस्य, शब्दाथन्यवहारवत्‌ ' सजातीयेष्वयं भोक्तस्तनयेषु मया विधि "रिति तूक्तातुबाद्‌- 
स्वाययासमवे व्याख्यास्यते कषेत्रनस्तु माठसमानजातीयो नियोगसरणात्‌ शिष्टसमाचाराच 
यथा धृतराश्पण्डुषिदुराः पेत्रनाः सन्तो मातृसमानजातीयाः इत्युचे 

अ्रेदपवभेयम्‌ विष्ासु सवणीसिविति सम्बन्धेऽपि स्ववेततभ्यः सवर्णेभ्य इथ न 
शक्यते न्धुम्‌, तथा सत्येकस्य स्पार्तस्य सवणेशष्दस्य वैयथ्यापचेः अत एष “एकः सवणे- 
शम्दः सषटाये" इति वैयथ्यीपरपय्यीयं स्प्ा्थत्वं स्वयमेव कण्ठत उक्तम्‌ पिन्नाशव्दस्य कन्या- 

# योषा ॥ 


कारम है तव श्राद्ध सें उनको भोजन कराने फी भ्राप्नि हो सकती है ओर उक्तं भ्रम के निवृति 
द्वारा भोजने का निषध मी हयो सकता है । ओर अलन्त अप्राप्त का भी निषेध धरममशास्ो मे का 
गया है जैसे श्राद्ध में पतितो को भोजन कराने का निषेध है । 

उपा. (२ ) डोकन्याय का विरोध मी नहीं है क्योकि अश्वल आदि, जो जापि, प्रयक्षसे 
सिद्ध दै उन्हीं के विषय मे ५अ्व से अश्वा मे उत्पन्न, अश्च ही दोता है" इयादि नियम है ओर 
जाह्मणतवादिजाति तो केवर क्षास््रगस्य है इसी से उसकी व्यवस्था रछोकन्याय के अनुसार नदी 
हयती । जैसे सथ ब्राह्मणो मे ब्राह्मणसजाति साधारण ही है तब भी कुण्डिन, वसिष्ठ, गौतम आदि 
अनेक गोत्र बाह्मणो के, शाख के अनुसार होते है वैसे दौ ब्राह्मण कषत्रिय आदि मे मुष्यत के साधा- 
रण हने पर भी साल्ल के असुसार्‌ ब्राह्मणत्वादि अनेक जातियों भिन्न २ होती है तथा माता पितवा 
की जाति का भी क्षाख्ल दी प्रमाण है जर संसार अनादि ह इसी से पिता पितामह आदि मे जति 
करी प्ररा अनादिही है। 

उपा० ( ३ ) “ सजातीयेष्वयं प्रोक्तः 2” इयादि वाक्य से विरोध मी नहीं पड़ता क्योकि 
बह वाक्य कछ अपूव शाञ्च नही है चिन्तु पूर्वोक्त छोकन्याय का अनुबाद्क हौ हे अथात्‌ उसका 
यद्‌ तात्य है कि जसे अश्व से अश्वा में अ ही उन्न होता है वैसे ही कानीन आदि पुत्र, पिता 
के सजातीय हेति हँ । ओर ्षाख्च उसको कहते हैँ क जिस का अर्थं छोक की अपेक्षा नवीन सचे । 
श्सी से यह कदा है कि ^ अप्राते शाख्रमथवत्‌ ” ८ जो अर्थं पूणैरूप से लोकसिद्ध नहीं होता उसी 
का बोध कराना शक्ल का काम है) तस्मात्‌ “सजातीयेष्वय प्रोक्तः यह्‌ वाक्य शाख नहीं है इसी से 
इस के साथ विरोध होना कोई दोष नदीं है । ओर क्ष्रज पुत्र ज माता का सजातीय होता है जसे 
¶ृतराष्टू पाण्डु ओर विदुर, उस में दो कारण है एक यह्‌ क द्वापरादि युग मे नियोग, धर्ेशास्र से 
सिद्ध हे जोर दूसरे, शिष्टमहाशयो का, धे्रजपु् मे माता ॐ समानजातीय होने का व्यवहार है इति |! 

इस मिवीक्षरा पर यह्‌ विचारणीय है के-- 
. 5 (१) ऽक्त, या्घवस्क्यस्यृति के वाक्य मे यदि सवण व्रिवादिता ही ली जाय सो भी 
दु मथ, इस, वाक्य का नदीं हो सकता कि “उसके पतिही सवणा से जो उस मे पत्रे, बी 
मौत पता ऋ चनी होता दै" क्योकि पेखा अर्थं करने मेँ उस स्मृति का एक सवणे श्द, 
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व्याटततितात्य््यक्तयोपक्षयेण वेतृरूपसम्बन्ध्यक्षपकतायामक्षमत्वात्‌ एतदभिपभायेगवोक्त- 
वार्ति “ सवर्णेन चोत्पादितस्य नव वर्णान्नगपात्ति ” फति स्पष्मेवोक्तम्‌ मट्रसोमेश्वरेण चं 
“नयु विन्ञासरेष षिभः स्यूत इत्यादिवचनाद्धदृव्यतिरिक्तसवर्णेत्पन्नस्थापि वणान्तरापत्तिः 
स्यादिल्याशषद्क्याहे ” ल्युक्तवातिकमवतास्य गवादादुन्पादकसनानीयापल्यत्पादकन्वदर्ं- 
नेनेदापि तथा शतुमानान्न वणीन्तरापत्तिः सेभवतीति व्यासूयानम्‌ किंच विन्नास्िति- 
वचनस्य इण्डगोरुकयोव्राह्मणत्वेऽपि ब्राह्मणादिविहितकम्मानधिकारमतिषादनरूपं कन्या- 
व्याषत्यातिरिक्तमपि प्रयोजनं तदनन्तरमव तेनोक्तम्‌ } तदनन्तरमपिच “ अगते जारजः 
कुण्डो भूते भीरि गोलक ” इतिवचनमनुसन्धाय “ कुण्डगो कवचनमपि सययेव ब्राह्मण्ये 
ऽवान्तरसञ्ज्ञापरतिपादनपरमिती ` दपि तेनाक्तम्‌। एनेन अतथकुण्डगोचेत्यादि अधिक्गि- 
यन्त्र दत्यन्तं निरस्तं वेदितव्यम्‌ आपिच मिताक्षरायां नन्वित्यादिना विगेधश्वेलन्तेन 
श्रद्धेपरतिषेधानुपपर्तिः,न्यायविरोधः, सजापीयष्वयभोक्दत्याठ वचन विरोधश्चति यानि त्रीणि 
दूषणानि इण्डगोलकयोरत्राहमणत्वपक्ष शङ्कितानि तानि त्न दुरुढराण्येव । यत्त नतत्सा- 
रमित्युपक्रम्य प्राह्मणेनेत्यादिना पषरदूषणश्ुदधतम्‌ ! तदसत्‌ । ब्राह्मणेनव्राह्मण्यामखन्नोत्रा्मण 
इति भ्रत्ययस्य चमर मानाभावात्‌ किच बा्मणत्वपयुक्तायामेव परपरौ श्राद्धे तयोःपततिषे- 
॥ माषा ॥ 

व्यथ ही हो जायगा, क्योकि इस अथं मे एक ही ‹ सवर्णं › शब्द्‌ से काम चल गया ओर शस 
वाक्य में दो ‹ सबण › शद्‌ है | 

(२) उक्त व्यथता फो जो अन्यन्यगति हो कर विज्ञानेश्वर जीने खीकार कर लिया 
ह बह भी अनुचित है क्योंकि यदि सवर्णराब्द न रहेगा तो अन्यवशवोक पिता का वारण केसे 
होगा । ओर जो ““ विन्ना (विवाहिता) शब्द्‌ के सम्बन्धं से बिवाहिसा सवण का सबणे ही पति 
सिया जायगा ” थह कदा गया है वह मी ठीक नदी है क्योकि विन्नाश्चब्द्‌ से यही निकृरु सकता 
है कि “कन्याम नहीं किंतु विवाहितामे"। 

(३) “‹ विन्नाखेष विधिःस्यृतः # इस वाक्य का अग भी यह अथं हो सकता है कि 
(कुण्ड आदि को, वर्णधर्म मे अधिकार नहीं है” तस्मात्‌ इस वाक्य से यह नही निकठ सकता 
कि कुण्ड आदि, वणं मे अन्तगत ही नहीं है । इसी से भदट्रसोमेश्ठर ने, न्यायदुधा (मीमांसां 
वातिक की रीका) मे यह का दै कि “कुण्ड आदि, जाह्मण तो अवदय ही हैँ ओर ध्मलाख्च मे 
उसका सेक्ञामेदमात्र कहा है” । 

(ट) जिन तौन दूषणो की शङ्का कर उनके समाधान श्चियि गये हबे दूषण भी दुर्वार ही 
है समाधान ठाक नदी ह । 

(क) इस समय तो यदह विचारदहीषहो रहादै कि ५ब्ाह्मण से बाह्मणी भेजो, 
न्वभिचार द्वारा उलन्न होता है वह ब्राह्मण है वा नहीं” अथात्‌ इन दोनों मे कोई एक पक्ष 
निश्चित नद हो चुका है तव एेसी अवस्था मे ¢ क्त व्यभिचारज पुत्र, ह्मण है» इस ज्ञान को 
अम कहने मे कोह प्रमाण नदह जौर जो, विना प्राप्नि के निषेध में दृष्टान्त दिखाया गया है 
वह भौ विरुद्ध है क्योकि ब्राह्मण होने से पतित को भी श्राद्ध मे भोजन कराना प्राप्त दी है, पतित्‌ 
होने से जिसका निषेध राखो में कषा है । इसी से प्रथम दूषण का समाधान ठीक नदीं है। 


०६ सनातनधर्माद्धारं- 


धस्य सार्थकता मुपयादेव । अपिच यथेतिदशन्तोऽपि विषमः तत्र ब्राह्मणत्वयुक्तयां 
र्त सलयामेव पातिल्यमूखकमतिपेषस्य साथैकताया अभ्युपगमात्‌ यदपि नचेत्यादिना 
व्यवहारवदित्यन्तन मध्यमं दषणं निराकृतम्‌ । तदलन्तमयुक्तम्‌ । बाह्मणत्वादेः साश्ेकसम- 
धिगम्यत्वे माना भ्रावात्‌ भलयुतपूषैुपन्यस्ताभिवारतिकन्यायसुधोक्तयक्तिभिस्तत्मलक्षतावा 
मिविविकेततवाब | रिच भल्यतेकमभाणवादिनां चावाकाणां, जातिदुदिश्य पृषेपकषे 
समाधिदुभिक्षमसन्नः । एव श्तिस्परतिपामाण्यानभ्ुपगम्तृणां बौद्धादीौनां तादशि पूषेपकषेऽपि । 
सजातीयिषवि्यादिवचमविरोथपरिहारस््तिस्ुतवादेनीप पे्षणीयः अपिच प्रत्य्षसिद्धेभपि 
इण्डगोरुकयो्ौह्यणादित्वे योगीश्वरवचने सवणेपदद्रयग्रहणमपि मानम्‌ मिताक्षरोक्तरी- 
त्या योजने तदन्यतर्वैयथ्यौपततेः पूतमापादिताया दुष्परिषरत्वात इति । 

नञु भूसत्राह्मणक्षत्रियादिषु पकृतवातिकोक्तस्य मातापितृजातिस्मरणदिरमिग्यञ्च- 

॥ माधा ॥ 

(ख ) ओर द्वितीय दूषण के समाधान मे भी तीन दोष है । एक यह, छि ब्राह्मणलादि 
जाति के शादैकगम्य होमे में कोर प्रमाण नदीं है षरुक वार्तिक भौर न्यायसुधा की पूर्क्त युक्तियों 
से ्ाह्मणत्वादि का प्रयक्षगम्य दी होना ददरूप से सिद्ध हो चुका । दूसरा दोष यह है कि जो, 
यक्ष से अन्य प्रमाणो को मानता ही नहीं बह यदि जाद्मणलत्वादिजाति का खण्डन कर वेठेतो 
विन्नाने्वर जी कोई उसका उत्तर नही दे सकत क्योकि वह तो दाख मनेगा ही नदौ ! तीसरा 
यह दोष है कि वौद्ध आदि नासिक जो श्रुति स्परति को प्रमाण नहीं मानते बे यदि अपने शास्र 
के भनुसार बा्यणलादि जाति का निराकरण करैः तो उनका उत्तर देना भी कठिन दी होगा । 
ओर जाह्मणल्वादि जाति के प्रयश्च सिद्ध मानने मे ये तीन दोष न्दौ पड़ते । 

(ग ) जेते “ सजादीयेष्वयप्रोक्तः ” यदह स्छरतिवाक्य लोकसिद्ध अथं का अनुवादकः 
है वैसे ही ५ सपर्णीभयःसवणयु जायन्ते हि सजावयः » यह वाक्य भी द्येकायुवादक ही है जिस 
का व्याख्यान विज्ञानेश्वर जी ने करिया है भौर जो अथ उन्होने किया है ञ्स से सवण पद की 
व्यथेता नही हटती इस से तीसरे दोष का समाधान भी अनुचित ही है । 

(५) ण्ड भोलक आदि मे ब्राह्ृणलादि जाति, प्रयक्ष से गोसिषद्ध हीदै क्ति 
“ सवर्णभ्यःसवणोसु ” इस याज्ञवस्क्यस्छरति मे सवणे पद को दोबारा कहना मी इस विषय मे 
भरमाण है स्यो दो बार सवणेशब्दं कहने से इस वाक्य का यही अथं स्पष्ट होता है कि “जो 
सवण ले सवणां मेँ उदन्न होता है › अथोत्‌ बह चाहे उचित बा अभुचित किसी रीति से उत्पन्न 
हो परलतु माता पित। का सजातीय है यह दूसरी घात है कि उचित रीति दै से शटपन्न पुत्र, 
पिता के पिण्डदान आदि का अधिकारी होता है परन्तु हण्ड, मोक, को अपने पिता फे 
सजातीय होने मे इछ बाधक नही है तो ठेस दशा मे व्यभिचार के द्वारा उन्न होनेमात्र ते. 
यह सम्भव नहीं है कि वह माता पिता के वणेते जन्य वणीहो जाय छितुगौ अश्व के ना 
माता पिता का सजातीय ही हेता है । उक्त वाक्य का निज्ञानेश्वर जीने जो अथ करिया है उखः 
मत्र षह दोष दुर्वार दी दहै निसकोकि उन्होने भी खयं खीकार किया है कि “एक सवी 
नदद", 

, 4 वशट्षि-के मादव यें जो मूरभूत ब्रामण आदि ऽतन्न हुए, उन मे ब्रा्मणलादि 
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कर्यायावाद्राद्मणतेवादेरुरहतया तत्युतराहमवापि तजातिस्मरणासंभवेन तस्य दुगरहत्वमेे्यव्र 
यावदपि ब्राह्मणपरादेः कस्यांचिदपि व्यक्तौ ग्रहणे न स्यात्‌ । मृखत्राह्मणादी माता- 
पितृनातिस्मरणं विना व्यज्जकान्तरेण ब्राह्मणत्वादिग्रहाङ्ककारे तु तेनेव सवासु व्यक्तिषु 
बराह्मणत्वाग्रहसं भवादरूं मातापिवृनातिस्मरणस्थ व्यज्ञकरवाश्युपगमेनेति चेन्न आदि 
मवादावपितुस्यत्वात्‌ । केयं तावदादिगवे गोत्वगरैस्त्यवहारोवा ! अथ सगीन्तरौयगोत्व- 
्रहश्षारिनो हिरण्यग भादेरपद्चात्तद्धहः भोत्व॑स्य तस्सस्वन्धस्य च निखतया गवान्तग्वद्‌- 
दिगबेऽप हि तत्सच्ं निरावाधमेव अथवा गोपदस्चाक्तग्रह एव तत्र दिरण्यगभादेरूपदे शा- 
वति गोत्वमलयक्ष तु भकतसामग्रीवंशादेव नदेतन्मूखव्राह्मणादा संभवति । धकृतसनामग्र- 


॥ भाषा ॥ 

जाति का प्रयक्षं ज्ञान, वातिककार के मत मे नष्ट हो सकता क्योक्रिं माता पिता का जात्िस्मरण- 
रूप व्यक उस समय मे नहीं था ओर जव उनमें प्राह्मणलादिजति का प्रयक्ष ही नदी हुभा 
तब उनके पुत्रपोत्रादिरूप शाखं में मी मूल्राह्मणादविरूप माता पिता की जाति का स्मरण नदी 
हषे सकठा क्योकि बिना अनुम के सरण सरसे दोगा ओर स्मरण न हीने से जितनी नाह्मणादि 
्षाखा आजतक हई उनमे से किसी व्यक्ति मे मी बा्यणलादिजाति का प्रयश्च कैसे हो सकता है। 
ओर यदि भूढनाह्मणादि मे ्राह्मणलादिजाति का कोई ओर ही षदार्थ, व्यक मानकर उसके 
प्रयक्ष कां निवह किया जाथ, तो उसी व्यक से अद्यावधि सब जह्यणादिं व्यक्तयो मे जाह्मण- 
लादिजपति के प्रयश्च का निवह हो जायगा, तों एसी अवसथा मे मातापिता के जातिस्मरण को 
धष्यो व्य ्जक साना जाता है ! 

उ०--यह्‌ परञ्च, आदिद्धाष्टेसमयं मे उत्पन्न मूलमूत गौ अग्र आदि के विषयमे भी 
हे सकता है करि ५उस मे गोल का प्रयक्ष बा व्यवहार कैसे हु क्योकिवे भी गौ आदि से उस्पन्न 
नौ हुए ” तालययै यह है कि इसं प्रर का जो समाधान होगा, ब्राह्यणत्वादि के विषयमे भीं 
पूर्वोक्त भभ का वदी समाधान है । 


प्र०~-प्रथम गौ आदि मे हिरण्यगमे आदि के उपदेश से गोल का निय होता 
क्योकि अन्यान्य पूवं छष्टियों मे उन (हिरण्यगभोदि ) को अन्यान्य गवादि व्यक्तयो मे गोखादिं 
का निश्चय हज रहता ह भौर गवादि व्यक्ति यथपि अनिल होती हे तथापि गोलादि जीति ओर 
ध्यक्तेयो मे उनका सम्बन्ध तो निय ही है वह्‌ जसे अन्यान्य सधियोमेथा वैसे इससष्टिके 
प्रथम गौ आदिमे भीहै। अथवा आदिंगौमे हिरण्यगभौदिके उप्रदेश्च स इतना दही निश्चय 
होता है कि एेसी व्यक्तियां गौ कहढाती है ओर उनमे गोल का प्रयक्ष तो उन व्यक्तियों के 
अवयव सस्थान (गदंत ) ह देने से होता हैन कि माता पिता के जातिस्मरण से प्रथमगौ 
आदि पर उक्तं प्रञ्रकेयेदो समाधान है । ओर मूखनाह्णादि मे मनुष्यत्व केप्र्नमे भी रेस 
ही दो समाधान दो सकते है क्योकि मसुष्यत्र कां प्रयश्च भी अवयवसैस्थान क देखने से होता 
है । परनमुं मूखव्रह्मण आदि मे जो ब्राह्मणल्वादि जाति का प्रश्र किया गया उसका समाधान इन 
भे से एक भी नदीं हो सकता क्योकि ब्राह्मणादि के प्रयक्ष म अवयवसखथान, व्यक नहीं 
हो सकता ओर बाह्मणलवादिं के प्रयक्ष मे जो माता पिता की जाति का सरण सहकारी माना गया 
है, मूढ ब्राह्मण आदि मे उसका सेभव ही नह है क्थोकि वे माता पिता के सम्बन्ध से नही होते । 


२०८ सनातनधमद्र- 


यटकम्य मानापिनृनानिस्मरणस्य तत्र दुवेचत्वादिनि चेन्न यथा हि पात्मपिदनातिस्मरणं 
मोन्धाद्रिपत्यक्नकारणातिरिमक्तथुनातनीष्र व्रद्मणादिन्पक्तिषु त्राह्मणत्वादिभत्य्े भति 
कारणतया फलवत्यात्करप्यते तथा हिरण्यग मादीनां, सखबराह्मणादिकाठे धियमाणानाम- 
न्येषां च मृटब्राह्मणादिषु ब्राह्मणत्वादमत्यसतं भति इुखादिजन्यत्वज्ञानमेव कारणतयाऽ- 
भ्युपमम्यत फलवद्‌ तथाव-- 
हारीतस्ृता १ अध्याये 
युरा देवो जगल्खष्ट् परमात्मा जापर । सुष्वाप भोगिपयङ्क शयने हु भिया सह ॥ ९ ॥ 
तस्य सुरस्य नाभा तु महत्पग्ममभूत्किल । पद्ममध्येऽपवद्रह्या बेदबेदाङ्भूषणाः ॥ १० ॥ 
स चोक्तो देउदेवेन जगत्छज पुनः पुनः । सोऽपि ष्ट जगत्सर्व सदेवासुरमारुषम्‌ ॥११॥ 
यङ्गसिद्धययेमनघान््ाह्मणान्छुखतोऽषटजत्‌ । अद जत्सत्रियान्वाहो रैरयानप्यूरुदेशतः॥१२॥ 
शद्ध पादयोः खषा तेषां चवासुदूर्वकः। यथा पोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥१२॥ 
तद्रच. सम्पवक्ष्यामि भृणुत द्विजसत्तमाः । धन्यं यज्ञसयमायुष्यं स्वर्ग्यं मो्षफकपदभू ॥१४॥ 
बह्मण्यां बाह्यणनेव युत्पन्नो बूह्मणः स्मृतः| तस्य धप परवक्ष्यामि तच्योभ्यं देशमेव च ॥१५॥ 
कृष्णसारो मृगो यत्र सख भावेन मवतते। तस्मिन्देशे बसेद्ध्मः सिध्यनित द्विजसत्तमा. ॥१६॥ इति । 
अनर हि हारीतेनानूदिते “ बराह्मण्यां ब्राह्यणनेवध्युस्पन्नो बाह्मणःस्मूृत ” इति भग- 
घतिपतामहवाक्ये ^“ एवम्‌” इतिरब्दोपादानात्‌ यथा मूखब्राह्मणषु मन्युखजन्यतज्ञानं 
आाह्मणत्वन्यञ्चकम्‌ तथा ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनोत्पन्नषु शाखाब्राह्मणेषु मातापित्रनातिस्परणं 
जाक्मणत्वव्यञ्जकमित्यस्पदुक्तं भूरशाखयो ब्ौ्मणत्वादिग्यज्ञकद्रयं करतरामरूकवत्स्पष्टत- 
रमेव प्रतीयते । 
उदयनाचार्थयस्तु स्यायड्सुषाज्ञको २ स्तवके २ शोकस्य ३ पादम्‌ “५ उद्धिदृशि- 
कवद्धणा ” इति व्याचक्षणे-- 
॥ भाषा ॥ 
तस्मात्‌ यद कथन कैसे उचित है कि बही समाधान इसमे मी ह १ 
उ ०--( १ ) जसे इस समय के जाद्यणादि व्यक्तियो मे आह्यणलादिजाति का प्रयक्ष- 
निश्चय देखकर व्यवहार फे बङ से माता पिता का जातिस्मरणरूपी एक नवीन कारण, जाह्मण- 
त्वादि के प्रयक्षु कासिद्ध द्वोतादहै जो कि गोत्वादि के भ्रयक्ष का कारण नही है वैसेदही सूर 
ब्रह्मण आदिमे, जो आदि सेष्टि मे चतैमान हिरण्यगमौदि को जाह्मणस्वादि जाति का प्रयश्च 
होता हे उसके व्यवहारबरु से सुख आदि से उतपन्न होने का ज्ञान रूपी कारण, उस परलक्ष का 
सिद्ध होता दै जो मूख गवादि मे गलादि जाति के प्रयक्ष काकारणनही है। इसी से हारीत 
समृति अ० १ ो०९ से १६ तक जो क उपर सैस्छृत में छिस है उने ^ जाहयण्यानाद्यणेतैवसु- 
स्यननो जाहर्णः स्तः ” इस, हिरण्यगभं (बह्मा ) के वाक्य को हारीत महा ने उद्धुत किया है जिक्र 
श अर्थे हे कि “पसे” ब्रह्मण से ब्राह्मणी मे उन्न, ब्राह्मण होता है ! तात्पर्य, यह ह कि जसे 
रलं से खतनन होने के कारण इन भूटन्राहा्णो मे आराह्मणलयादि आति का सम्बन्ध है वैचे ही 
अगं से माणी मे उसन्न होने के कारण, काखानरा्यणो भ जाह्मणलजाति का सम्बन्धे है | 


क कै अजि + ~ 
त सनन. 
| ~ , #4 क. 


र ॥ 
(+. ४ 
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द्िकतण्डुलीयकादिषदरेणादिव्यवस्थाऽप्ुपपद्यते यथा हि रथिकपूषैकतवेऽपि टथि- 
कस्य; गोमयादाद्यः तण्डुडीयकपु॑कत्वेऽपि तण्डुनीयकस्य, तण्डुलकणादाव्रो, बन्िपूवक- 
, त्मशपे वन्दे ररणराद्रः एवं शीरदधिधूततलफदन्यक्राण्डादयः तथा मानुषपशयुगोबाह्मणपू- 
बे$तवेऽपि तषां भयमिक सनक्कर्मोपनिगद्धभूतं भदत एव स एव हेतु. सर्वत्राजुगव 
ति सर्वेशं तत्सान्तानिकानां समानजातीयत्वमिति क्रिममजङ्तम्‌ । गतं तरिं गोूषक।यं 
गोत्वादिलादिना । न गतम्‌, योनिनेषेव व्यवस्थापनात्‌, मानसास्लन्यथाऽीति । गोम- 
यदरधिशादिवदिदीनीमपि षं न स्यादिति चेद्‌ न काकरिरेषनियवत्वा्तार्थ्यनिगरेषणाम्‌ 
नषि वषाशु गोमयात्‌ शालक्ष इति हेमन्ते किं न स्यात्‌ ह्युक्तम्‌ । 
स्यौरुयोति च षर्थमानोपाध्यायेन तत्रव मकाश- 
तण्डुटीयकयुदधिद्‌ दष्टन्तः। एवमिति भीरादक्षीरा्च परमाणोः सीरम्‌ एवे दध्याय- 
प्यथ नन्विदानीं बाह्मणत्वादिन्यवस्थापकं विश्ुद्धमातापित्‌नत्वादिक, सगीदौतु 
र्मेत्यनवगमहदयतओह । स॒ एवेति इदानीमप्यदषटविरेषोपगृहीतभूतजनिततवेनैवतव्य- 
॥ भाषा ॥ 

{२ ) न्यायकरुसुमाखछि-सलवक २ शोक २ चरण ३ “उद्धिदुशिकमद्रणा.' के व्या 
स्यान म उदयनाचायै जीते जा कहा है भरं उसकी टीका, श्रकाल्च मे बद्धमानेपाभ्यायन जी 
उसका विवरण किया ,है उन दोनो सेभी दस भ्रश्र कां उत्तर होता इसाल्ये उन मन्थो का 
मिखिव अलुवादं करेया जावा है फ “ विच्छ्‌ ओर चराई साग अदि के नाई आदिदष्टिसमय में 
वणे की भ्या होती है अथौत्‌ (जसे ) विच्छ, निच्छरं से यथपि हुभा करता है तथापि प्रथम 
चिच्छर, गोबर से, जर चौराई के बीच से चौरा हेता इ परन्तु प्रथम चौरा, चावर के कन से, ओर 
अभिसेअध्चि होता दै किन्तु प्रथम अभि अरणि से, तथा अवयवदूध से भवयनीदृध होता दै 
परन्तु प्रथम दुध निरेवयवपरमाणुरओं से होता दै एवं प्रथम दाध घृत ते आदि, परमाणुओं स दी 
शेते दै भौर परमाणु, दधि धृत तैड आदि से भिन्न है क्यो दूध द्धि आदि नाम सावयव 
कयौहीकेद न फि निरवयव परमाणुभो के (रेत) दी मनुष्य पञ्च जाद्यण गो आदि, मनुष्ादिशे 
से होते है परतु प्राथमिक मनुष्यादि, अपने २ पूवेजन्मकृतक्मो के अनुसार पृथिवीधादि 
पश्वभूतो के उन रअ्दो हीसे दते ह । ओर इससे यद नीं ध्यान करना चदय कि इस 
समय मे बाह्मणलादिजति की व्यवखा, बिद्ुदध ब्राह्मण मातापिता से उत्पत्ति के अनुमार हुई 
अर आदि सृष्टि मे तो पुैजन्मकत कर्मो से हृद इससे उक्तं व्यवस्था का कारण एक कं!ई असुगत 
नही हभ, क्योकि आदि जा्षण ओर उनके सन्तानं इस समय के बाह्मण, दोनो मे पूवैजन्म के किये 
हए धमौधभेविरेष से प्रथित पथ्वमूतविेषरूपी एक़ दी अनुगत कारण है नकि दो । ओर यदी 
व्यवश्या षन्रियादि जौर गौ आदि मे भी एकाकार ही है तो बतछाद्ये क स्या भसेगत है । यदि 
यह किये फ अव गौ आदि से उतपन्न होने का, गौत आदि से अनुमान तो हाथ से गय, 
क्योकि परथमं मो आवि मे व्यभिचारं हो जायगा, तो इसक्रा यह उत्तर है छि हाथ से नही गया 
क्योकि योनि से उसन्न हुए ही गौ आदि मे यह अतुंमान की व्यवखा है न मि आदि सृष्टिक की 
मानसी भरजारूपी मौ आदि मे ¡ यह तो नौ कहं सकते क गोचर आदि से इत्यन्न विच्छ आदि 
ॐ नाई जव भी मानसी प्ज। क्यं नदं होती † क्योकि काठविरेष भौ काये विदोष का 3 क्यों नदीं हाती † स्योकि काठनिरेष भी कायै विष र! अवशय- 

4 प्रथम गौ मे गौ है तोमौ वद, गौ से नदय उतम हेता । 


९१० सनातनधर्मोदधारे-- 


बन्येलययः मनामिति सगीचगोव्यक्तौ न्यभिचारादि्यथः योनिजेषिति योनिजनमात्ति. 
गोत्वादिज.नेननत्रेतुतद्रिलर्थः तननक्यश्च क।रविेषदटलेतिभावहति । 
उत्रायमा्यः अद्ष्टविरषो पर्त मूतननितत्मव भूरज्ञाखाब्राह्मणाद्ययुगतमित- 
रव्या्टचं च व्राह्मणत््ादिजातिव्यञ्ञकम्‌ व्यश्चनकत्वमात्रं तु तस्य दषिधम्‌ मूलनाह्मणा- 
रषु तात्फा$कानां ुमन्यवहितविपद्षएद शिनामनीद्धियापूषेविशेषयटितताद्शधमेनिषयक 
यद्टािकं भयघ्नं तद्टारकमेकम्‌ श्राखात्राह्मणादिषु ठ मातापितृनातिसमरणद्रारकं द्वितीय- 
भिति । प्रममूषय्राह्मणस्तु भगवान्‌ बरह्मव | 
तथाच शतिः 
सैषा क्षत्रस्य योनिभववरह्म (ट, उ, अध्या. ३ व्रा, ४ वौ ११) इति। 
ध्वनित्श्चायमर्थो मनुना 
षत्रस्यातिपरबुदधस्य ब्राह्मणान्‌ भतिं सवशः । वह्मैव संनियन्दु स्यात्‌ क्षत्रं दिं बरह्मसम्भवभ्‌ 
॥३२०। इति (मनु अ.९) 
सप्तं च हिरण्यगर्भस्य बराहयणतवमतरैवं भन्वथ॑युक्तावल्यां ल्येन ^ पत्रियो 
त्राह्मणातयमूतः, बाह्मणवाहुमसूतत्वात्‌ ” इति । 
# चाषा ॥ 
कारण होता है । परसिद्ध दहीदहै कि जो कार्य, जिन कारणों से जिस ऋतु मै हेति है मे उन कारो 
स मी अन्य चर्दुओ मेँ नदं होते जैसे बौ मे गोबर से शाद््क (सेरुकी ) होता है न कि अन्यं 
ऋतु मे 2 इति । र 
इस न्थ का गूह तात्पर्यं यदह हे फं पूवैजन्मके किये हुए धमौधभभविषो से मथित 
पश्चभूरतो से उत्पन्न होना ही एक अलुगत वस्तु दै कि जो मूखव्राह्मणादि ओर राखान्ाद्यणादि दोनों 
भे अनुगत दहो कर जह्यणल्वादि जाति का व्य लक (प्रयक्ष दने मे सहकारी कारण) है विश्षषं 
इतना दी है कि उसमे व्यखकता दो चाख्की दोतीदहै एक यह कि मूखनराद्यणादि मे उस का 
के तनिकाख्दर्ची हिरण्यगर्भं अदि को, पूवैजन्मछरत धमौधमवितेष के अलौकिक प्रयक्ष सै इयं 
व्यक का ज्ञान होता है, ओर दूसरी य कि राखात्राह्यण आदि मे मत्ता पिताकी जाति के 
स्मरणद्धारा हम साधारण मनुष्यों को इस व्यक का ज्ञान होता है जिस से फिब्राह्मणत्वादि 
जाति का ठौकिक प्रयक्ष ज्ञान होता है । क्योकि न्यलजक बही करदा है करि जो 
अपने ज्ञानसे दुसरे काज्ञान करादे जैसे दीप का प्रकार, अपने भ्रयक्ष से अन्धकारस्ित 
धटादिकं का प्रयश्च ज्ञान कराता है इससे घटादिकं का व्यक कहखाता हरेते दही छन्त 
ठ्य लक के उक्तं दोनो प्रयक्ष ज्ञान, भी जाह्णत्वादि जाति का प्रयक्षक्ञान कराते हैँ इति । 
परम मूर ब्राह्मण तो ब्रह्मदेव ह है जेसा कि ^ सेबाक्षत्रस्ययोनिरयद्रहय ” (बर. उ. अ. 
जा ४. वा ११.) यह्‌ वेदवाक्य दै जिसका यह्‌ अर्थ है करि यहं जाह्यण जो है बह क्षन्निय काकारण द 
अर्थात्‌ जिसके बाहु से प्रथम क्षन्निय उतपन्न होता है बह ब्रह्म, ब्राह्मण हैः इति । तश्रा मघरु ते 
खी “क्षत्रे हि जहमसम्भवम्‌ (ज. ९ कोक. ३२०) इख वाक्य से ब्रह्मदेवः का ब्राह्मण दीना 
धिचित किमा है. जिका जक्वराथै यह दै 18 क्षत्रिय वण, नाद्यण से उत्पन्न होता है इति । तथा 
$ काजी छखकभट न इस मनुबाक्य के निवरण में यह का है फि ^ क्षिय, ाद्ण चे. 
५, १1 बटु े प्रथम क्षत्रिय उत्पन्न दुभा वे ब्रह्मदेव बाह्मण दी द» । 






५४ 
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कार्तवीयौ्ुने भति दवदूनो वायुरपि 
अथवा ब्राह्मणशरेष्टमनरुभुताहेपालकम्‌ । कतारं जीवलोकस्य कसालानन्‌. बिययुशते । १४ ॥ 
वथा भजापतित्रह्माअव्यक्तःभशुरभ्ययः। यनेदं निखिल विश्वं नामितं स्थावरं चर१। १५॥ इति। 
(म, भा. अनु. प. अ, १५३) 

तथाच दिरण्यगभ गलन्तरविरदादवर्यङ्गीकरणीयमदषएटाव श पोपरहीतत्वपव ब्ाह्म- 
णत्वस्यव्यञ्ञकमिति युखनजेषु तेष्वपि च तदेव तव्यञ्ञकमरस्तिनिष्ययप्‌ । 

य्यप्युक्तवारतिके तब्राह्मणस्वादिजाततीनां परयक्षतायुपपाच तामामाचारनिमिसेकलं 
दरुद्धराणि दूषणानि परदर्य॑ खण्डिन्‌ तथापि तद्िषये नास्माकपिदानीतनधृलिकेष- 
माजनाय विच।रावसरः । सम्मति धमेममच्छ्दिममक्ष्यमक्षणादिरम्पयनां कशल्कलि- 
काल्बलशशाछिनां वणैनास्तिकानां तत्पममाणतकौ मासानां चातिबाहुस्यनात्रव तन्मतखण्डने 
भकरणविच्छेदपसङ्गात्‌ अतोविशेषकाण्ड ब्राह्मणादिवणनिरूपणावसरे तेषां निराक्ररणस्या- 


५ बु 


वहयोपोल्निधांसनीयतया तत्रैव तान्भमाणतकोमासान्वालिमीषिकाक्षस्यानापि समूखदुनभू- 
ठयिष्याम इत्यरुमिहातिपष्ठितेन । 
(ू° तथा फलाभादत्‌ २) 
अस्याथेः तयेतिद्षणान्तरषोतकम्‌ फलाभावाद्‌ गर्गेनिराच्व्राह्मणे ¢ सोभतेऽस्यश्- 
॥ माषा | 

वथा महाभा० अनु० प्रवं अ० ३५३ में देवताओं का दूत दहो कर वाथुदेव ने रजा 
कातेवीये अञ्जन ( सदसवाह ) स कहा है कि-- 

(अथवा अ. हे अञ्जन ! अथना वास्तविक मे तू खयम्‌ इस बात फो जानता दी है 
किं सरव प्राणि्यो के पाटन करनेवाङे अर जीवठाक के कवौ पतो, ब्राह्मण षठ है तो जानवृहय 
करत्‌ क्यो मूढदो रहा हं १४। 

अथोत्‌ “ तथाप्रजा०” प्रजां के खामी जिन ने खावर ओर जङ्गम रूपी इस जगत्‌ 
की सृष्टि फिया वे ब्रह्मद्व "तथाः (ब्रह्मण ) है ॥ १५ ॥ 

तो जब ह्यद ( मूलब्राह्यण ) के जाद्यणस्व के व्यक, धमै ओर अधर्मे के बरुसे 
पिय हुए प्रथिवी भादि पांचभूव दी दँ तव यदी खकार करना उचित है कि श्षप्तान्रादयणो मे 
आष्यणत्व के भीवे दी व्यक । 

यद्यपि पू्ोक्त वार्षिक मे अट दुषर्णो से जाक्यणत्वादि जति के क्मनिभित्तक होने 
का भी पूर्णरूप से सेण्डन हआ है तथापि उसके विषय में अधिक दिच।र करने का यह्‌ अवक्षर 
नदौ ३ क्योकि वतमान समय में धमे के मर्मच्छदी, अभक्ष्यमक्षण आदि दुराचारो के व्यसनी, 
कराक ककिकार के व से बछवान्‌ ओर वर्णो के नासिक ( जराह्मणादि चणँ को वासतविक नही हँ यहं 
कहते बाढ़ ) मचुष्यों ओर उनकी कुयुक्कियो की भी संख्या बन्रती जादी है इस से यषां उनके खण्डन 
के वि्तर से प्रकरण का विच्छद्‌ हो जायगा ओौर विशेषकाण्ड मे ब्राह्यणादिबिणैनिरूपण के 
अवसर मे, उन ङयुक्तियो के खण्डन विना, वणौश्रमधर्मनिरूपण न होति के कारण उनका खण्डनं 
अवश्य हौ कतेव्य होगा इसे उस कुयुक्तिरूपी वारविभीषिकाओों ( ठड़को कै छ्य भयावनी, को- 
को, धोघोसा, आदि वाणी ) का उसी वि्ेषकाण्ड मे समुर उन्मूखन सिया जायगा । 

( सू ३ तथा फलाभावात्‌ ) गोतरिरात्र नाम ब्राह्मण मे ^ ब्रोमवेऽस्य यख य एव~ 


२१२ सनातनधर्मादरि- 


सयणएव्वेद्‌ " ति शतम्‌ इयुलस्यतज्जञाने खं न शोमते अतःफटाभावोदष्टराति ३। 
(शरु° आनर्थक्यात्‌ ४) 
अभ्यार्भः ^पूणाहूतिभुत्तमां जोति सर्वभेवामोतीः ति भ्रवणात्पूणाहुलयेवसवेफरराभे 
तदातिस्कानां यावतां कर्मणां वैयध्य॑मिल्भिमायेणाह्‌ आनेति आनथैक्यात्‌ वैयथ्यीत्‌ इति ध 
( सर अमागि्तिषेषाद्‌ ५) 
अस्यार्थः छोके नचित्थाप्तस्य निषेषोदश्यते अर्थवदे अल्यन्तमपराप्ना्थनिषेधो 
““कन्तरिपि चिन्वीतेः ति अतःखा्े थममाणं सद्म कथप्रमाणभवेदिलयाहयभागीति अभा 
गिनः अलयन्तपपाप्नस्येति ५। 
( मू° अनिलयर्षयोगादर्‌ ६ } 
अस्यार्थ पूर्व “ ववेरः भाव्राहणि '” रितिजन्पवतपुरषसंयोगद्रेदा अनित्याइतियोः- 
ऽयपापेषः तपेव्षिपं भद्धतपूवपक्टोपोद्रलकः्वेम अनुवदति अनिति पूर्वं ष्यास्यातग्र्‌। 
अत्र वार्तिदभ्‌ । 
सर्घोपाख्यानेष्वन्यपरत्पररमवात्सरूपपतिपादनादनियपेयोगः सच समस्तवेदभाः 
॥ भाषि ॥ 
बेह्‌ » (जो पूषक्त विषय को जानता है उसका यख घुन्द्र होता है) यह अथवद्‌ है इमे जो; 
कानः शा फर कहा हुआ है वह्‌ सूह दै कोके इुरिघतयुखवाल का सुख, उक्त ज्ञान से सुन्दर 
नदी दयता है इस रे म्थवादं अप्रमाण ह । । 

(सू० ४ आरथक्यात्‌ ) ५ पूर्गाहुतियुत्तां जुद्चेति ” (यज्ञान्त में पूणीहुद्ठि होम करै ) 
यद्‌ बिधि दै भौर “ सदैमेवप्रोति ” (सनी एङ पता है ) यह अर्थवाद्‌ हे 1, यदि यहः सय, मात, 
ज्ञाय ते' पूर्णाहुतिमात्न से जत्र सब फल मि सकता है तब उस से अन्य कौन सा फल दै जिस, 
ॐ छिथ दसस पूवे की क्रियां छी जायं }, इस से यज्ञ का. बिधान द्यी व्यथ हो जायगा तस्मात्‌ यद 
अथेताद्‌ मिथ्या हे | 

( सु ५ अभागिपरतिष्ात्‌) य॑ बा्त खोक ओ प्रसिद्धदहै कि सिपेधःउसी का किया 
आतप है जिसकी प्राक्ि किसी कारण सेहो सकतीदहै जसे पिपासा से जखसामान्य की; प्रधिः 
होने पर य निषेध होता है कि तडाग का जक. न षीओ इयादि ।.परंतु अथवादो मे देते कामका, 
ओ निपेष किरा जाताः है जिसका सस्मक ही न हो सकता जेस “ नान्तरिक्षिचिन्वीत ? (आका 
मे अनिका पनन करै). तो जवे देसे, बाक्य, अपने अर्थं म भीप्रमाणन्‌ हने ये. रौकिकः 
वाक्यो के ची तुर्य ची हतो धर्मम इनका प्रमाण देना बहुत ही दूर दै । । 

( सु° ६ अदसिसंयोगात ) ^“ ववैरः भवाहणिरकासयत » (प्रावाहणि के पुन षर्वर नेः 
नादा ). इमः अर्थवद्‌ के देखने से यह्‌ सिद्ध है कि. अनिल पुरुषो की, कथा वेद्‌ यें है जौर इस- 
दे वेद्‌ भनिय है । यह अक्ष्‌ यैर इसका खमाघान. स्प पूत, मे वरद्‌ के अपेसवेथतवसाघन के 
कवसर पर कद्‌ जा चुके है उरी अदिप का यह सूत्र अर्थवद्‌ अदा मे अतुवाद्कं दै क्योकि 
भेद वेद काभागहै। भौर वार्तिकमें इस सूत्र काभावने कह है वब है कि-- 

$ षिद्वन्वरशुक्ति--भथेवादों क! भथ सय च हयो फरन्तु स्तुति तो अश्रय गुणे से मी 
दक कषये दयुतिके द्विये ह" सिद्धान्ती के इष यत क्य करेसेः निराकरण हे 
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माण्ये सति कथंचिदन्या नीयेत यदाह यथव प्रमाणानां मध्ये शष्दस्तत्रापि च बेदः 
भमाणं तथेव वेदेऽपि विधिमात्रं युक्तया कम्यते तदेतरकदेश्वदुनिदयरथश्दशवाभामण्य 
यथाशूताथंग्रहणादापन्नं क्ष निवार्यते । नस्मदिवमादीनामनपक्ष्यायमध्ययनमातरदेव फं 
करप्यम्‌ | अथवा यथेतनन्युपेक्षाफलानि तथा तद्विषयं भरलक्षपपि अरतिपत्तव्यम्‌ अथ 
केस्मान्मन्ववचथामकरणं योगरकाटे न युज्यते भयोगरूपसापथ्यौ रावात्‌ नहि मन्व्राण्पं 
पाठमात्रेण विनियोगः कितदिं तस्सामथ्योद्‌ नचात्र तदस्ति अथवा यथा तेषां पुषप् 
काय्यौन्तराभावद्रपमा्ं ब्रहीप्यते तथाञ््राप्यस्तु यु सू्रकारेणानिखत्वयुक्तं॑तसामा- 
ण्यावक्षया नाप्रयोज्यतया इति ॥ 
इत्थेवादमात्रस्य धमे भूरत्वोपयोगयोः सण्डनयुक्तिसूजराणि ॥ 
॥ मषा ॥ 

सकता है क्योकि अवादौ काः अयने वाच्याय मे नक्ष सुल्य तासययं है तो बच्या् ॐ शू 
दोनेसहानिदहीक्थाहे ! कु नह । 

खण्डन--यदि वाच्यार्थं ये अथेवाद का सदी तस्यै हैतो दृसरे में तात्प्यदोषद्ीः 
तूहं सकता स्योकि वे कुछ भिधान कर दी नदीं सकते आर उनमें कोई शब्द्‌, पेखा नद्य है कि 
जिसका अथ स्तुति षो सकै; तो एेसी दद मँ जो उनको प्रमाण मानता है उसको अनन्यगतिः 
ह्यो कर यह्‌ अवद्य मानना पदैगा 8 अथवार्दो का चरे बच्या्थं हीमे ताव्पयैहि तवक 
८ वुैर.परानाहणिः ” इस अथेवाद्‌ के प्रमाण हयेने से वेद्‌ अनिय हो जायगा ¦ 

सि०-बेद्‌ के अपौरूषेयतव प्रकरण मे ““ परन्तु शरुतिसामान्यमात्रम्‌” इत सूत्र से वधरादि 
शदो का नायुभादि अथं करिया गयाहैजे कि निलय दहै तब कैसे वेद्‌ अनिय दहो सकता दै इ- 
स्थि अथवाव्‌ प्रमाण हीं ह! 

ख०-~अर्थवाद के सव उपाख्यानं मे उक्त रति से श्षब्दो के अथं बदृछे नहीं जा सदेः 
इसे उन उपाख्यानों को अवश्य ही अप्रमाण मानना पडेगा, तो एक उपाख्यान म इतने छे से 
अर्थं बदलने मे प्रयोजन दौ क्या दहै, यह भी अभमाण ही क्यों नही सान छया जाता ¶ हां यदिः 
सब वेद्‌ प्रमाण होता ओर ८ बेर ्रबाहणिः » यदी वाक्य केवर अप्रमाण होते छयता तो य 
खचितं था कि छेषा से भो इसका अथं बदरा जाता परन्तु ठेसा है नही, क्योकि जसे प्रक्ष आदि 
परमाणो मे से शब्द्‌ एक प्रमाण है भौर शब्दो मे वेद, वैसे ही युक्ति से यही ज्ञात होत! है कि वेदौ 
से भी विधिवाक्य भौर निषेधवाक्य ही भरसाणः हँ ओर अवशिष्ट माग्‌ अप्रमाण ही है । तव रेसी 
दका मे व््यार्थं के अनुघ्ार ^ वैरः प्रावाहणि; „ आदि अथेवदों को स्यो नदीं अप्रमाण होने 
देते क्यो इतने छेद से इनकी प्रमाणता सिद्ध की जाती है ! 

` पिर--“ खाध्यायोऽध्येतन्यः ›” (वेद अवद्य पदे ) इस विधिवाक्य कर बर से यह 

निश्चित होता है किवेदका सव अंश पुरप्राथ्‌.(खुख का दुःखमाव) का साधक है तव केसे 
कोट अथेवाव्‌ अनथक दो सकता है । 

ख०--अथवादो मे पुरुषार्थ दी सधकतानो इतने सक्रसे हो सकती है कि उनके 
पाठ से कोई फारटौकिक पुरेषा्थं सिद्धं होता है जओौर इतने हीं से उक्त अभ्ययननिधि भी चरितार्थं 
8 जाबा ह तो अभ्ययननिधि के बङ्‌ से यद्‌ कद्‌ःपि नहीं सिद्ध धे सकता कि अथैना्दो का अपने- 


२१४ सनावनधर्मादारे-- 


मरन्भराणां तु धर्मे भृरुत्वह्ुपयोगशायैवादसाधारणनाकरियायस्वेन =“ आश्चायस्ये 
ल्यादिभथमनूज एवाप । अथ मन्त्राणामथेवादानां च विशेषतो पभमुखतवेऽथवादानां 
धर्मोपयोगे च सिद्धान्तभूत्रम्‌- 

~ विधिना त्वेकवाक्यत्ात्स्तुलयर्थेन विधीनां स्युः । ७॥ इति । 

अस्यार्थः । विधिना स्तुतिसाकर््ेण मयोजनसाकादक्नाणामथंवादानाम्‌ एकवाक्य- 
त्र्‌ विधीनाम्‌ ष्रिधियानाम्‌ स्तुय्थेन स्तुतिभयोजनकेन, स्त॒तिरूपेण प्योननसाकद्केण 
लक्ष्येण वा ऽयेन आनथक्याभावाद्‌ अर्थवादा धर्मे पमाणं स्युरिति । अत्रज्ञावरे “वायव्यं 
भतमाक्भेत भूतिकाम 2 इति विधः “ वायुर्वे क्षपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोष- 


धावति स एवेन भूतिङ्गमयति ” इस्यथवाद उदाहतः 
॥ भाषा ॥ 

अर्यं म तादय भा है । यहां तक ५ सूत्र से अथैवादों के धममूरत्र जौर धर्मोपयोग का खण्डन 
हो चुका तथा मन्त्रो के धरममूख्ख आर धर्मोपयोग का खण्डन भी अथेवादों के धभमूरत्व ओर 
धर्मोपयोग के खण्डन ही से ^ अन्नायस्य „ इलयादि प्रथमसूत्र मे द्ये चुका ओर यदह पूवेपक्ष 
भी समाप्र हो गया । 

अब विषेषरूप से मन्त्र ओर अर्थवाद्‌ का धर्ममूडत् भौर अर्थाद्‌ का धर्मोपयोग भी 
धिद्ध करने के थियि, सिद्धान्त का प्रथम सूत्र यह है कि- 

- ^“ विधिना ल्वेकवक्यत्वात्‌ स्तुयथेन विधीनां स्युः ° अ० १ पा० २ सू०७॥- 

अथ॑ इसका यह है के विधिवाक्य, अपने विधेय यज्ञादिकिया में पुरुषों की प्रवृति 
क स्यि निधेयस्तुति की, सथा अथेत्राद चक्य भी अपने श्रयोजन की, आका करते है इस ले. 
स्तुतिरूप अथं के हारा अथबादवास्य, विधिवा्यों से मिखकर बिधिवास्यो ही मे अन्तम दो 
दोनो एक मद्टवाक्यरूपी हो जाते है । मर निधिषाक्य तो पुरुष की प्रवृहि शराने से धर्म में प्रमाण 
हेते ही दै इसी से उनके अन्तत अथवाद्‌ भी धमे मे प्रमाण होते है । वात्पय॑ यह है कि बिधि. 
वाक्य, अैनःदों को ठकर दी पूणे वाक्य कते है ओर विधि से प्रथ्‌ बे कोई वस्तु नदीं है 
भिन्तु स्री के भङ्ग ह! यद्यपि विधिकक्य यज्ञादि कर्मो मे पुरुषो को प्रवृत्त करते दँ तथापि यज्ञो 
मै परिश्रम भौर घनञ्यय अधिक होने के कारण, जन पुरषो का मन यज्ञो से हरने खगा है तथ 
अ्थंवाद्वाक्य ह यज्ञो की प्रशसा केद्वारा पुरुषोको यज्ञो से हटने नही देते । इसी सहायता देने 
के कारण, अथेवाद्वाक्य, विधिवाक्यो के ङ्क हो कर धस में प्रमाण होतति है इति । 

ओर यद कोर भपूै कस्पना नही है किन्तु रोकभरिद्ध ही विषय है अथात्‌ जेसे सेक 
मेँ यह्‌ बिधिषाक्य होता है कि ५ इस गौ को कीनो *(खरीद्‌ ) जर अथेवाद्‌ यह है कि “ यह गो, 
बिकाड अर ब्रु दुध देने वाडी ह तथा इसके बे जीया करते दै अथात्‌ यद भूतवस्सा नहीं 
क ओर बिया दवी बियाती है तथा प्रति वषै मे बियाती हे” इत्यादि, उक्तं बिधिकक्य पुदष को 
शशक ऋय मे दृत करता है परन्तु यदि मूल्य अधिक होने से पुरुष उसके कल से दवन गता है 
4 काषः भो के उक. शुगो क दिदपकरे उक्त पुरषं मे, गो के शमी: द अज्ुखार भविक 
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विचारपरिपादीयं शटी दुमन्तरोद्धवा । दस्यते सरलीत्य तरलछीकरणी दिषाम्‌ ॥ १॥ 
नब वायुर कषषठिति श्ावरोक्तयुद!हरणमसङ्गतम्‌ । अस्योदाहरणस्य पूवपक्षेऽतरुप- 
न्यासेन पेयक्षसिद्धान्तयोमिथोमिमपिषयकत्वममङ्न्‌ । नच पूर््पकषोदाहुलवाक्यानामि- 
जास्याप्ययैवादतया तत्समानयोगक्षमत्वादिदमपि तत्रोदाहूनायमवत्यमिभविभेतदुदादरणो- 
पर्यासः श्चात्र हति बच्यम्‌ । एवमपि पूवेप्नोदाहरणानां परित्यागे वीजामावेन माप्य- 
छतापनेपुण्यापततदुषौरत्वादिनि चे । पोदाहृतेषु बक्यषु हि न केवलं धर्ममूलत्वा माब 
एवाशद्कयते कंतु खाथवाधोऽपि एवेच तेषु धर्ममूरत्वामावः सार्थवाधयेति डयगिहा- 
पाकरणीयस्‌ वायुवाक्ये तु पूेपक्षिणा खाथदाधस्यापादयिदुमश्चक्यत्वादधमैमूक्तवामावमात्रं- 
॥ भाषा ॥ 
«५ कायन्य श्वतमाख्मेत भूतिकामः” (रेश्रयै चाहनवाद्य पुरुष, वायु देवता का यज्ञ करे जिस मै 
श्वत छाग का आरम्भ अर्थात्‌ विधिवन्‌ बरिप्रदान होता ह) इस विधि का अर्थवाद यहदहैकि 
“५ व्‌युकै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव खेनभागधयेनोपधावति स पवनं मूर्तिं गमयति ” (वायु अति कशीघ्- 
कारी देवता है नो उसका यज्ञ करता ह उसका बही वायु एत्य दृता दै) इति । 


॥ बृहद्व्याख्यान ॥ 


वेद्‌ दुर के भीतर छमी हर, प्रतिपक्षियो को हिला देनेवाठी, मनोहर बाटिकारूपी यद 
बिचार की परिपादी, (रीति) अव सहज कर दिखाई जापी ह । १ ॥ 

भर =--शावरमणष्यमे इस सिद्धान्तसुत्र छा जो “वायु क्षःपष्ठा” यह अर्थवाद उदाहरण 
दिया गया सो क्य असङ्गत नदीं दै ? करयो क्रि यह्‌ उदाहरण पूवपष्ष म दिखाया नदी गया है 
तो श्स पर जव पर्क्ष ही नहीं हमा तब सिद्धान्तसूत्र का यह्‌ कैसे उदाहरण दो सकता है 
प्रसिद्ध है क पूवैपक्चरूषी भ्न का सिद्धान्तरूपी उत्तर होता है ओर जो विषय प्रश्न कादौ वी 
विषय जब उत्तर कामी होत्तभी ते प्रभ आर उत्तर उचित समश्च जतत है क्या? वरुक छन्ही 
का नामप्रश्र ओर उत्तरहै ?। 

उ०--यद्यपि यह उदाहरण पृवपक्ष मे नरह दिखाया गया तथापि यह्‌ उन्दौ अथवाद्‌- 
वाक्यो के तुल्य अवश्य है जो कि पूरवपक्च मे उदाहरणरूप से दिखरये गये तेः देसी दा मे यह 
समञ्चना चाहिय क इस अथवादवाकष्य पर मी पू्ैपक्ष हो चुका है इसी अभिप्राय से छावरमाष्यमे 
इस सिद्धान्वसुत्र का यह उदाहरण दिया गयः । 

भर०--यह मान छिया गया छि इस सूत्र का यद्‌ भी उदाहरण दो कता है परन्तु जब 
प्च म के हृ उदाहरण भी रसे दी है तव निना किसी कारण के उनका परियाग करने से 
भाष्यकार की ह्शकता मे टि पड़ती दै तस्मात्‌ यह अवद्य बताना पडेगा कि कि कारम से 
भाष्यकार ने नक्रा परियाग किया क्यो ये भाष्यकार मीम्परंसकरो के शिरोमणि गिने जाति है? 

उ०-( १) पूवपक्ष मे कहे हए उदाहरणों के व्याग क्रा यह्‌ कारण दै कि उनपरः पूैषश्च 
भेदो प्रकार का आ्षिप किय; सया है एक तो यद्‌ कि “वे धरै के मूख नही हो सकते » दूखरा यह 
क "उनके अथे, बाधित अथात्‌ ठे है ” इस दशा मे उने से यदि कोई उदाहरण इस सूत्र का 
दिया जात्ता तो उक्तं दोनों अश्वम के परथ २ समाधान करने से भक्रियागौरव अवद्यः होत ओर 
५ वार्य करषिष्ठा ” इस उदाहरण पर, इसके अथै मे बा का आक्षेप नद्ध शष सकता इससे कतर, 


४१६ संनातनधर्मोदारे-- 


निसकारणीयपिति बोयुवाक्यस्योक्तरीलयोक्तमायस्वेऽपि पूर्वोक्तवाक्यानामिहीदीहरंणतयो- 
पन्यासे समापानगौरवमेव तेषां त्यागे बीजमिति खघवादिह बाधुवाक्योपन्यासः स्षावरे- 
किच ‹ विधिनात्विः स्युक्तसूत्रेण ‹ तुल्थवेः त्यादितदव्यवदितोत्तरसप्रेण चार्थबादानां 
धर्ममूकत्वदुपपाच पूर्वपकषोक्तं षमेमूरत्वा मावमात्रं निराक्रियते खयाथवाधस्तु पूपक्षोषन्या- 
सक्रमेण शृङ्गयाहिकया ततोऽ््युतरेः सृजैनिराकरियते पर्व च पृषेपक्षोदाहुतानि वाक्यानि 
सास्यसूत्रस्यासाधारणान्युदाहरणानि कंद खाथवाधं निराकरिष्णूनयुक्तोत्तरसत्राणाम- 
न्यतमस्यापि । वायुवाक्ये तु धममूरत्वामावमात्रस्य निराकरणीयत्वाततन्निराकरिष्णुनोर- 
नयोः सूप्रयोरूदाहरणता न सूत्रान्तरसाधारणीत्यसाधारण्याद्रायुवाक्यमिहोदाहूतं भाष्य- 
छदधिरिति । अथ कथमियं सूत्रोक्ता विध्यथवादैकवाक्यता । नच यथा छोके इमां गां 
कीणीथा इत्यादिवि्धीनामियं गोः कय्या वहुभीरा जीवदरत्सा रूयपत्या समांसमीनेत्या- 
दिभिरोकिकैरथेवादैः तथा वेदेऽपि तयेरेफवाक्यता सपपादा अतएव ““ कथमेकवाक्य- 
॥ भाषा ॥ 


धर्ममूढ न होने के आश्विप ही का उत्तर देना हे इसमें परक्रियाङाधव है श्सी से यदी उदाहरण दिथा 
गया ] यद उत्तर वार्तिककार फा दै। | 

उ०--( २) यह सूत्र ओर इससे अभ्यवहित उत्तर सूत्र ये दोनों केवर प्रथम हौ अक्षिपं 
अथोत्‌ धमेमूल न होन के उत्तर दँ जौर इनसे मी उत्तर सूत्र सब, पूमैपश्च के कमानुसखार केवर दुसरे 
ही अषप अथीत्‌ अर्थो के भिच्या होने क उत्तर तो ठेसी दशा मे पूर्बपक्षोक्त उदाहरण सब, इन 
दो सुत्रो के उदाहरण तो दँ क्योकि उनपर मी धर्ममूर न होने के अक्षिप का समाधान इन दोनो सूरो 
से किया जाता है $िन्तुवे इन दो सूरो के असाधारण उदाहरण नही है क्योकि उनपर भथवाध के 
आक्षुप का समाधान इन दौ सूरो से अभ्रिम सूत्रो क द्वारा होता दहै इससे उन सूत्रो के भी षे उदाहरण 
है । जौर ^ वायव क्षेपिष्ठा ° इस वाक्यपर एक ही अश्वि हो सकता है कि ^“ यह धरभमेमूर नही हैः 
जिसका उत्तर इन्द दो सूत्रों से डो सकता हैन फिअभिम सूत्रो से क्योकि वे सूत्र अथेबाधदही 
के अष्षेप का उन्तर देते दै भो आ्षिप इश वाक्य पर हो ही नहीं सकता इस्रल्यि यदी अथवादवाक्य 
ईन दोनों सूज का अस्राधारण उदाहरण ह इसी अभिभ्राय से भाष्यकार ने पूबेपक्षोक्त उदाहरणं का 
परियाग कर इस नवीन ““ वायु क्षेपिष्ठा वाक्य का इसत सूत्र के उदाहरणरूप से उपन्यास किया । 

प्र०~--इस सूत्र मे अथेवाद्वाक्थों की निधिवाक्यो के साथ जो एकवाक्यता (अन्योन्यं 
मे मिरकर खक वाक्य हो जाना) की हुई है बह कैसे हो सकती है ! 

समाधान--उक्त एकवाक्यता कोट अपूव कल्पना नही है कन्तु रोक में प्रसिद्ध ठै जसे 
चेक मे “ इस गौ को कीनो ? (खरीदो ) इस विधिवाक्य की “यह गौः विका ओर बहुव दुध देने 
वारी है इसके बचे जीया करते है अथोत्‌ खतवत्सा नही है जर विया ही बियादी है, बरसादन भी 
ह» इस भथेवादवाक्य के साथ एकवाक्यता होती दै अथीत्‌ अथेवाव्‌ क्रा यही तादय होता हे कि 
हसे गौ का ठेना अच्छा है ओर दोनो क भिने से यह एक वाक्य सिद्ध होता दै कि “इस गौको 
कनः क्योकि य बहुत अच्छी है" इत्यादि । पेते ही उक्त “ बायुर्वे „ इलयादि अर्थवाद्‌ की ८ वा- 
यि वेती६५,४द्यादि निधिः क साथ एकनाक्यता टो कर यड पक वाक्य सिद्ध होता है जि 

पववदरी ददर, "जेव, छा यञ करे. जिस में येत छाग का माक्मिवान होम हे कोद, 
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भावः" इतिमश्ने “पदानांसाकाङक्षताद्विमेःस्तुेतरकवाक्यत्व मिति कावरेऽपिदितम्‌ 
तेन चाथेवरादानां घममूलतया विध्येकयाक्यता, स्यां च स्तुत्यथत्वं कारणमिति भूतरयो 
खभ्पतपएवेति वकुं युक्तम्‌ । विष्यक्रवाक्यतायां सत्यां तदरुगेधिनी टक्ष्यस्तुत्यथता तस्यां 
च सत्यां तत्साध्या विध्येङवाक्यतति परस्पगभरयमपङ्गात्‌ छोके ठ विनेदलस्षणामथैवा- 
दधरकपदनां विधिघरकपै! साकार्छतया शक्यार्थान्वय देकवाक्थता भवतीति नान्यो- 
न्यांश्रय इति विशेषात्‌ । नचैकवाक्यत्वानुरोधेन स्तस्य सक्चणा तदूद्रारिव चैकवाक्यतायां 
अर्थत्रादीयायायुपयोगरूपधर्ममूकनायां कारणन्वं ाष्याभिमरेतं न तु सानात्‌ प्िधिस्त॒तति- 
पदसाकाद्भत्वकयनं तु माप्य सममिव्याहारावगपैर्वाक्यत।निवदायैव एवयैकवःक्य- 
तायां सपभिव्याहारैकसाध्यायां कक्षणया स्तुत्यभेलमर्थत्रादानां नपिक्ष्यने । स्तुन्यथलक्षणा 
तृक्तामकव,क्यतामपेक्षनएवेति कान्योन्याश्रय इनि वाच्यम्‌ । अथवादानामयस्य साध्वत्वक्षाध्य- 
॥ मनाध्रा ॥ 

य यक्ष इस कारण से बहुत अच्छा हैकि वायु बहुत सरीघ्कारी देषता दै शी देश्यं देता 
ह > कय, कि पुरुष की प्रदृत्तिके खयि विधि के पद, सतुति करौ ओर अपने क धर्मम वनानके ल्य 
अथैचाद्‌ के पद्‌, वधि की आक्राह्ा करते ठै तथा यज्ञ सेफुड की आश्चा होने एर श्रम भौर 
स्यय के भय स, पुरुप की पद्रनत्ते) बेन, स्ति क नरह, होती । पथा अर्थवद्‌ क्‌, अर्धे, सिद्धी होताटे 
इस त अर्थवाद) (वना विषये के केमी पुव प्रघत्ति) किसी क्रिया मं नहीं करा संक्रना इसचिये 
क्रिय रूप धर्मं फा मूढ नषटी हो सकता । ओर सिद्धान्तसूत्र का भी बही अर्थ इमी स दिधिः 
‡ ख,थ उनकी एव व.क्यता हेती है आर स्तुति, अथेवादयो का सुख्या्थं इस कारण से मामी जाना ह 
कि बिना स्तुति फ वे धमे मे मू नद हा सकत । 

खण्डन--इस विषयमे छाक के दान्त से काम नहीं चरु सकता क्योकि छौशिक अग्रै 
वाद के जितम पद्‌ है उन वाच्यार्थो काविभिक अर्थं स सम्बन्ध रहता है इस से एक्व.क्यता हा 
सकती इ, ओर व.दक भथवादो के तो किस, पद्‌ का यह्‌ वाच्यां नदी दोत रि `“ यह्‌ यज्ञ अच्छा 
है" तो यद्‌ अथै, जव अर्थाद्‌ का वाच्य ही नदीं हैत कपे इत अर्थं को लक्र एश्वःक्यकता 
हो सक्ती दहै? 

समाधान--पर्दो का अथं बाहा जो हो परन्तु पूणे अथंव।दवक्य का स्तुति (यह्‌ यज्ञ अच्छ 
ह ही अथं है अथात्‌ इस। अर्थं मे अथेवादो का तात्पर्यं है भार यह्‌ अथे उनका बाच्याथ नहीं है 
पितु ख्क्या्थं है । सिद्धान्त है कि अर्थोके साथ र्दो के वो सम्बन्ध होते है ए सन्निहित, 
साक्षात्‌ जिषका शक्ति कर्दते ईँ, दूसरा व्यव्रहित, (पर्प ) जिसको ठक्षणा कहते है \ ओर 
श्क्तिसम्बन्धवाङे अथैका दराक्य, तथा लक्षणासम्बन्धव+ॐे अर्थं को रक््य, कदते है । जेस दण्ड 
शाब्द का सोट। मे साश्वात्‌ सम्बन्ध अ्थीत्‌ शक्ति है इस से सोटा दण्ड शब्द का रक्य.थ है अर 
जदं दण्डवाछे को कहने की इच्छा से यह वाक्य कहा गया क्रि “दण्डक भोजन कराओ 
वहां दण्ड ्षब्द का सोटा अथय नदीं है कपोकि उश्क़े भोजन का सम्भवदही नदीदहै इततसे दण्ड 
शण्ड्‌ का शक्यां जो दण्ड दै उसका सयोग सम्बन्ध जं पुरुष में है वदी परपरासम्बन्ध, पुरुष 
म दण्ड राब्द्‌ काह उती को रक्षणा कहते है ओर इषी लश्रणा से दण्डधारी पुरष का द्ण्डशाग्द्‌ 
बोध करातादहै इस कारण उक्त वाक्य मे दण्डधारी पुरुष दण्डशष्दं का छक्षयार्थं कदराता है । 

२८ 


२१८ सनातनधोदरे- 


सम्बन्धित्वयोरभावाभ्यां सामान्यतः पुरुषाथानुवन्धित्वाभाव निशे पुरषाधानुवन्धितक्ञा- 
नाधीनटक्षगैकसमर्णणीयस्य स्ठत्यायथरूपस्य इारविरेषस्यैव दुरमिरूपतया स्तुत्यादिदा- 
रेणकवाक्यतायाः प्रामाण्योपयोगस्य खम्रसाम्राज्यायपानतात्‌ । गङ्गायां घोष इत्यादौ हि- 
॥ अषा॥ 
रेमे ही अर्थवाद भी रक्षणा से इस अर्थं को फते है कि ^ यह्‌ यज्ञ॒ अच्छाहै इसी अर्थ॑को 
सतुति कते ह इस रति से छोकिक अथेवादों के नाई वैदिक अथवादो की भी विधियो के 
साथ एकवाक्यता होती ह । 
ख०--ङाफिक अथेषादो की एकवाक्यता तो होती है कंतु वैदिक अथवा की एक 
वाक्यता कसे हो सकती दै ¶ क्योकि लोकिक अर्थवादो की किसी अन्य अर्थ मे खक्षणा नीं 
होती कितु उनके पदो का जो राक्याथे ह उसी का निधि ॐ अर्थसे सम्बन्ध दहो जाता है भौर 
वैदिक अथेवादो फे तो स्तुतिरूपी ठक््याथं का विधि क अर्थं से सम्बन्ध होने के कारण एकवाक्यता 
की जाती है परतु अथेवाद्वाक्य की स्तुतिमे लक्षणा होती है, रथम इसी विषय मे कोड 
प्रमाण नहीं है । यदि यहं कहा जाय कि स्तुति मे अथवादो की रक्षणा क चिना, विधियो क साथ 
अर्थवादो की एकवाक्यता दी नदी दौ सकती इस ये वह्‌ एकवाक्यता ही छक्षणा में परमाग है, 
तो इस पर यह प्रच होगा क एकवाक्यता ही क्यो होती है ९ क्योकि अर्थैवाद्‌ मे खित पदों के 
राक्याथ का तो बिधि के अथमे कों सम्बन्धही नदी हो सकता। यदि यह्‌ कहा जायि 
सुति मे अथेवादो की छश्चणा होती है ओर स्तुतिरूपौ रक्ष्या का विधि के अर्थ मे सम्बन्ध है 
इस रीति से लक्षणा ही एक्वक्यतामं परमाण दै, तव तो स्पष्ट ही अन्योन्याश्रय दोष पड़ गया 
क्योकि बिना एकव क्यता के रक्षणा भरमाणक दी नही है मौर एकवाक्यता भी बिना दक्षणा 
के प्रमाणिक नदीं है इसल्यि दोनों अभरमणिक हो गहै ? 


स०--स्तुतिरूप अर्थ मे भथवादों की क्षणा इससे होती है छि वे धर्म के मूढ ह 
ओर जव वे केवल अपने पदाथ हीको कैग तब धर्मम नहीं हो सकते क्यो उनके पदों 
के जथ सिद्धरूप देते दै तो उनके ज्ञान से धर्मरूप क्रिया मे पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती जते 
“यह घट है» इस वाक्य से किसी किया मे पुरुष की परदृत्ति नदीं होती इसी से स्तुतिरूप अथै 
म अथेवादों की छक्षणा मानी जाती है ओर स्तुतिरूप रक्ष्याथे का विधि के अर्थं मे सम्बन्ध के 
हारा जथैवादो की विधि से एकवाक्यता होती है तथा विधि से कियारूपी धर्म मे पुरुषो की 
्रवृत्ति होती है इस चाकसे विधि केद्वारा अथैवाद्‌, धर्मम प्रमाण होते है इस रीति में अन्यो- 
न्याश्रय दोष की शङ्का ही मही हो सक्ती । 


ख०--जब यज्ञरूप क्रिया वा उसका कारण, अथैवदों का अ्थ॑दही नहीं है तव 
अथेवादो के भथे से कोड पुरुषाथं (सुख घा दुःखाभाव) सिद्ध ही नहीं हो सकता ओर जब यह्‌ 
निश्चय हो गया कि अर्थवाद, पुरुषार्थं का मूल नही है वव यह भी निश्चय हो चुका कि वह धरम 
काभी मूर नदीं दै भोर लक्षणा ङे द्वारा स्तुतिरूप अथे तो दुर ह रहा । जौर “दण्डो को भोजन 
करा › इस वाक्य भ ते। दण्ड आर भोजन शब्‌ की एकवाक्यत। जप से जाप ही हलकती है 
ठेव उसके जतुरोष से दण्डपद्‌ की रक्षणा, दण्डधारापुरुष मे होती है तव कैते -टोकदृषटन्त ते 


वैदिकिःमयेवादों की एकवाक्यता की जाती है १. 
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स्वरसतःपतीयभानैकवास्यताऽन्यथादुपपस्या श्रौ तायैत्यागः स्वीक्रियते नचाथेवदेषयेकवा- 
क्यतां खरसतैः भरतीयते } नाप्यथेवादानां पुरुषाथायुवन्धित्वान्यथादुषपत्याऽधाय्यैमा- 
णस्य लाक्भणिक्रस्तुत्यथेत्वस्य वरादेवात्र स्ररसततोऽमतीयमाना्पयेकरवाक्यतता शक्या 
करपयितुप्‌ । अथैवदिषु पुरषाथाञुवन्धितवस्याप्यभामाणिकत्वात्‌ नच रोकिकबहुश्षीरादिवा- 
क्येषु छक्षणयाऽपि पुर्षार्थपयैवसायितस्य दचैना्ैदिका्थवादेऽपि वाक्यत्वेनेवे हेतुना 
तदनुपातं शक्यतएवेति वाच्यम्‌ । छोके वाक्यायस्य प्रमाणान्तरमस्यत्वनियमेन रौकिकम- 
माणासुसार च्छरतायेत्यागात्मकरूपभङ्गपर्वकलक्षणाङ्गीकारेऽपि वेद्‌ धस्यास्यन्तातीन्धियत्वा- 
दे शरोताथैस्य सनागपिव्यल्यासाभ्युपगमे पौरूपेयत्वापत्ेीपतात्‌ तथाच लक्षणया पुर- 
धाथेपयेवसायिते साध्ये वाक्यत्वहेतौ भमाणान्तरगम्यलघ्ुपाधः । किंच खोकेऽपि यानि- 
॥ मापा ॥ 

स०~--यदि विधि के साथ एकवाक्यता न दो तो अर्थवाद केसे पुरुपाथं क कारण हो 
सक्ते है ? क्योकि वे किसी क्रियारूपी धमे मे तो प्रवृत्ति कर ही नई सक्ते आर वे पुरुषार्थ 
ॐ कारण अवदय ह इसी से यद्यपि उनकी एकवा(्यता, बिधि के साथ आप तेप नही 
प्रकारेत होती तथापि स्तुति मे उनकी खक्षणा कर उसके द्वारा उनकी एकवाक्यता निधि के 
साथकी जाती है । ५ 

ख०-इघ उत्तर का तो मूढ दी अद्ध है क्योकि अथेवाद्‌, पुरुपा के कारण है इस 
क्षमे केरईप्रमाणदी नदींदहैतो कैसे स्तुति मे रुक्षणा हो सकतीदहं क्योकि खक्षणाकातो 
मूक दी कट गया १ 

स०~-जैस पूवोकं लौकिक अथवादवाक्य की स्तुति (यह गौ अच्छी है) मे खक्षणा 
हो कर विधि के साथ एकवाक्यता होती है ओर उस एफवाक्यता के द्रा वह्‌ अरथैवाद्वाक्य, 
दुग्ध के भोजन से उतपन्न सुखकूपी पुरुषाथं का कारण होता हे वैसे द वेदिश् अर्थवाद की भी 
सतुति मे कक्षणा हो कर विधि के साथ एशवाक्यता होती हे ओर इसी रीतिसे यज्ञ केद्रारा 
उलयनन पुरुषां का, अथैवाद्‌ कारण होता है स्योंकि अथव द्ध्य का यह! खभाव हे चद 
वह छौकिक हो बा वेदिक । 

ख०(१)--लोकिक अथवाद्वाक्यो की रचना करनेवाढा पुरुष, अन्य प्रमाणो दे अर्थौ छो 
समश्च कर उसके अनुसार अथैवादवास्यों की रचना करता है इसे छौकिक अर्थवादो छी प्रमाणता 
अन्य प्रमाण के अधीन है इसी कारण वक्ता का तारय, स्तुति मे समञ्च कर रौकिक अर्थवादो का 
वाच्यार्थं छोड़, स्तुति मे उनकी रक्षणा शरोता, समञ्च छता हे इसी से उन वाक्यो के वाच्यार्थं का 
हूपभङ्ग हो जाता है पौषेय वाक्यों मे यदी रीति है । परन्तु वैदिक अर्थवाद तो अपौरूपेय वाक्य 
ह ओर उनका अथे मी अन्य प्रमाणो के द्वारा ज्ञात नदीं हो सकता, लेसे वायु का, देवता होना, 
इस से षरक्ता के वाप्यं ओर प्रयक्षादि प्रमाण कै अनुतर सेमी उनके वाच्यायै कः 
भङ्ग नदीं हो सकता ओर न ठक्षणा हो सकती है क्योके यदि रे्ाहो तोत्रे भी लौकिक अर्ध 
वादों के नाई पौरुषेय हो जागे ! तस्मात्‌ उनका जो अक्षरो से अर्थं निके बही अथ हो सकता 
ह अन्य अथ मे उनी शुक्चणा हो दी नदीं सकती । 

ख०(२)--छोक मे भी चिकिराशाक्न आदि के एेसे वाक्यों मे रक्षणा नद होती कि- 


२२० सनातनधर्पोदारे- 


वे्यकादिवाक्याति परमाणान्तरानवगम्याथकतेऽपि वक्राप्रसखपलययपात्रेण श्रोतंगां स्वाथ- 
थभा्ुपजनयन्ति तेष्वपि न श्रौताथेलयागेन रक्षणाऽभ्युपगस्यते इति बाक्यत्वहेतौ व्यभि- 
चारः। यदाच छोफिकाघ्रवाक्येष्वपीरष्री दश तदा निर्दोषापांरषेयवेदवाक्येषु भ्रोताथपरि- 
त्यागक्ल्पनायाशचचांशपि कथं नाम चातुरीं माश्चव्‌ । त्सादथवादानां पुरुषाथानुषन्धितायां 
षढतरममणमवरयोपन्यप्नीयभ्र्‌ यतस्तस्या एवान्ययथाऽनुपपच्या स्तुरयथलक्षणा मेषति 
यद्रश्न षिभ्येकवाक्यता छभ्यते } एकवाक्यताया छोकिफवास्येष्विव प्रकृते स्वर्सतःपरतीय- 
मानत्वामरेनान्यतो दुरभस्वात्‌ तातं च माणं नास्तीति मूक एव इटारः । यत्तु « तुरयं- 
चस म्परदायिक ” पिदलयनन्तरमूत्रग सपस्तस्य वेदस्य परषाथानुवन्धित्वयुपपाद्यत वि 
पुन॑रथवादमात्रस्य तस्यद्यनादिगुरुषरम्पगसंपदायपाप्नपनभ्यायपाठामावादिरूपपारनादिकं 
यतोविष्यथेवादयोस्तुरयमतोऽथेवादानामपि धर्मेभामाण्यं न निराकर्तुं शक्यमित्यथः धमे 
पामाण्यमेव च पुरषाथानुवन्धिलप्यवसन्नम्‌ अस्य सूत्रस्य तात्पर्यं तु नद्यात्मानुपकारिणं 

सन्तमेनमथेवादं परे्वाषन्तः पुरुषा आयापपूषकयाद्वियेरनिति परेभावत्करैकायासबहुखाद्‌- 
रान्थथानुपप्तिर्वाथेवादानां पुरूषायैत्वे मानमिति । नच तादश स्यादरस्य, व्यामोहेनान्य- 
योपय्तिरिति वाच्यम्‌ यदि हि केचिदेव तेथाऽऽद्वियेरंस्तदा भवेदपि तेषां व्यागोहेनान्ष- 
योपयानिः नचेह तथा । सर्वेषां चातिक्रान्तानां परे(वत्मवराणां पमादस्य चश्षुषी निमील्य- 


॥ मति ॥ 

जिनका अथं अन्य प्रमाणां से नदीं ज्ञाव हो सकता कितु उन्ही से ज्ञात होता दै ओर श्षास्रकार्यो 
की सलवादिता पर विश्वास दौ क अनुलार भोवा छोग उन वाक्यों ॐ अथे को घल समते हँ 
खनका भी जे अक्षरानुसारी अथं है वही माना जाता है अथात्‌ ठेसा कदापि नदी होता कि उनकी 
सन्य अर्थं से छक्षणा कर अपना समनमाना कोई अर्थं निका लिया जाय तो जव लौकिक आप्र- 
वाक्ष्यो मेँ भी रेसी दश्चा है तव निर्दोष ओर अपोरुषेय वैदिक अथवादों मे वच्याथेके याग की, 
कल्पना करने को छौन कदे, चचौ भी करने के योग्य नदी है तस्मात्‌ अथैवाद पुरषार्थं के सहकारी 
कारण दै इस अदा में कोई दृदढतर प्रमाण अवश्य होना चाहिये जिसके अनुरोध से स्तुतिरूप 
अथं मे अर्थवादो की रक्षणा के द्वारा विधियो के साथ एकवाक्यता हौ क्योकि वैदिक अथवादो 
भें छोकिक वाक्यो के नाई आप से आप एकवाक्यता नदीं द्वरुकती । परन्तु “ अथेवादं पुरुषां के 
सहकारी कारण ह, इस अश्च मे कोद्र परमाण नदी है इस से एकवाक्यता के मूर दी पर कटार है । 

स०--"“ तुस्यं च साम्प्रदायिकम्‌? ( अनादि सम्प्रदाय से सिद्ध, अनध्याय मे न पटना 
इयादि नियमो का पाङन जसे विधिभणग में किया जावाहै वैसे दी अर्थवाद भागोमेभी । इस 
से अथषाद् मी धर्मम प्रमाण ई) इस, प्रकृतसूत्रे के अब्प्रवहित अभरेष सूत्रं से अथैवादं का 
कौन कटे वेद के सब भागों का धमे के प्रति प्रमाणहोना षलेद्धहोता है ओर धम के प्रति 
प्रसाणहोना ही पुरुषाथं का सहकारी कारण होता है इत रीति से यदी सूत्र इस अंशा में युक्तिरूप 
से प्रमाण है-ङि अर्थवाद, पुरुषं के सहकारी कारण दँ । ओर इस सूत्र का तासं तो यह है कि 
खर्थैवाद्‌ यदि उपक्षारी न होता तो विचररीं पुरुष इतने बडे आद्र ओर परिश्रम से इसक्रा 
अध्ययन न करते । इस रीति से उन प्रषों का किया हअ! आद्र ओौर परिश्रम दी शस अश मँ- 


सामान्यकाण्डस्य पूवाः २२१ 


कर्पना तु न केनापि पमाणन निवड शक्यते । कयं हि बेदस्येव निर्योषस्यानादिपरम्पराभा 
मस्य सकेरमक्रवदपात्षतस्याका नवहुलस्याक्तादरस्य भ्रसादमूल्कत्व कल्पाचतु श्रचयत 
कोकोत्तरथज्ञन । तथाचथेवादानाुक्तरीत्य [सद्धायाः पुरुषायानुदान्धता का अन्यथासुपप- 
सयव स्षायत्यागात्मकर्पभङ्गान्युपममपुव्क स्तुत्यथं रक्षणा स्वकत्य तदुपपादितयाः 
विध्यक्रवाद्छ्यतयः सुव्यारूयाना अथवादा इति । तन युक्तम्‌ तथासत्यथवारदभाप्राण्यस्य 
पुरषाधनल्वप्रसङ्न ।नरपक्षप्रामाप्यन्यावातापत्तः । नच राक्काप्तकाक्यक्दयवदमात्रस्य 
दुरुषाधीनमामाण्याङ्गीकारेऽपि का दष इातेव्राच्यप्‌ । ध्वकरपाप्तहृत्वाद्‌ तथाह अयवादप्रू- 
पुरुषाथाचुवन्धिखं किं स्वादरान्ययानुपपत््या कल्प्यते पुरुषान्तरादरान्यथानुपपत्या बा 
नाथः स्वादरसपुरुषायोजुवन्धित्वावगमः पुरूषाथांनुबन्धिलावगाच्च स्वादर शन्योन्या- 
श्रयभसङ्गात्‌ नद्रितीयः वथासति मृरपपाणविरहणान्धपरम्परान्यायावतारापत्तः सवत्र हि 
पुरुषेऽसवेवेबेदेत्येव प्रत्ययो भवति नत्वर्थोऽप्यवमेवेति । एवंच तेषु तष्वेध्यतषु ¢ नूनभयं 
पुरुषो वदं पुरूषाथोधरुवन्धितां मन्यते " इत्यव तचष्टादनाऽदुमातु शक्यत । नचतावन्मात्रण- 
॥ माषा ॥ 

प्रमाण है कि अर्थवाद पुरुषार्थ के कारण) यह तो कह नही सकते कि अज्ञान के कारणढे 
पुरुष, इतना अद्र ओर परिश्रम करते ह क्योकि आंखें मद कर यदे सान खना क्रि अनादि का 
स असत्य, व्यतीत सवी महाशय, अयैवादों मे भाद्र घौर परिश्रम प्रमाद दी से कसते अये, परमाण 
से बहिभूत है तस्पात्‌ अथवादोँ के वाच्यार्थो को छोड़ स्तुतिरूप अथ मे उनकी रक्षणा मानकर 
विधियो के साथ उनकी एकव।क्यता सिद्ध करना दुरम नदह हं । 

ख०~-यदि एेसा माना जाय कते अथवादा का प्रामाण्य, पुरुष की कस्पनाभों के 
अधीन हो गथा तत्र नेद्‌ के सखतःप्रामाण्य ही प्र व्याघात फहुच जायगा । 

स०-ूर्वोक्त वै्यकवाक्यो के नाई अथवादो का आमाण्य यदि पुरुषाधीन ही मान 
खि जायतो क्या दोषदहे! 

ख०--कोई पुरुष यदि आदर भौर परिभ्रम के अघुरोध से अथेवादो का, पुरुषाय के 
परति कारण होना सिद्ध करनेलमौ तो उस से पूषछछना चाहिये कि वह अपने आद्र ओर परिश्रम 
से सिद्ध करता है अथवा अन्य पुरुषो ॐ ? यदि पहरा पक्ष है तो अन्योन्याश्रय दोष पड़ेगा 
कोक अपने आद्र से उस पुरूष को यह ज्ञान होगा करि अर्थवादं पुरुषार्थे के सहकारी कारण है 
क्नौर इ ज्ञान से ही वह पुरुष आद्र करेगा । ओर यदि दृक्षया पक्ष दैत एक के आद्रसे 
द्रे ने, भौर उसके आदर से तीसरे ने आद्र किया इस रीति से कोड मूल्प्रमाण न होनेके 
कारण अन्धपरपरान्याय हो जायगा अर्थात्‌ एक अन्धेन का कि दुग्ध कालादहोता है इनको 
सुनकर फेला ही दुसरे अन्धे न अ।र उसकी बात कों सुनकर तीसरे अन्धंनेः इस रोति सें 
अन्यान्य अन्धोनेीवैखादी कहा तो यह वाक्य क्रिंसी अन्धे का, इतते मात्रसे प्रमाण नहीं 
हो सकता कि बहुत से अन्धे पेता दी कते अति है क्योकि इ्यामरूप का मूलप्रमाण चष्षु किसी 
अन्धे का नहीं है रेसे ही दूसरे को अथादौ का आद्र करते देख कर पुरुष इतना हीं समन्च 
सकता है कि यष पुरुष अथवादो को पुरुषाथे का मूर समन्ता दै ओर इतने से यह नदी सिद्ध 
हो सकता ९ वास्तचिक मे अथवाद पुरुषाय के मूरु हे क्योकिं जव इस अंश मे कई मूरप्रमाण- 


९२२ सनातनधर्माद्धारे-- 


बेदसामान्यस्यापि परषायानरुवधिता मेदं शक्रोति द्रागेव स्वथेवादभागपात्रस्य, भूरपमा- 
णासभयेताध्येदसमेतस्यादरश्यानन्यगत्या अयेकमूखक्रताया एव ॒स्वी्ाय्यैत्वापाताद्‌ 
तथाच नानुमाननाथवादस्य परुषाथोयुबन्धिता साध्या उक्तयुक्तिभ्यः नापिपस्यक्षादिभिः 
असंभवात्‌ नच बेदवाक्ययपि रिंचिद्‌ तन्न भमाणतयापन्यसितुं शक्यते नच शक्यमानमापि 
तत्‌ खस्यापि पुरषार्थानुवन्धितवं भमापपितुपकं मविष्यति । प्रमाणानां खस्िन्व्यापारा- 
संभवात्‌ । कथं च स्वयमपभमाणं परस्य पुरुषाथोनुबन्धितां प्रमापयिष्यतीति बेद एव सकके 
स्वात्मनि पुरुषाथानुवन्धितां यावन्न प्रमाप्यत्तावदयमपमाणमेवेति महदेवार्थवादानां 
मन्त्राणां च दौभौग्यम्‌ यदा च पुरुषाथानुवन्धिताया एवेश्शी गत्िस्तदा तस्याः पुत्री लक्षणा 
दौ च विध्येकवाक्यता सुदूरतरनिरसौैव वद्रद्र्वेदितव्या। अनेनैव च न्यायेन मन््रा- 
णामपि पुरुषाथोलुवन्धिता, अपू्वसाधनत्वविगिष्टाथलक्षणा, भरयोगिध्येकवाक्यता च 
अत्याख्याता इति चेत्‌ 
अत्रोच्यते । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( शतपथ ब्रा० ११।५। ६1७ |) इति वैदिकं 
विधिषाक््यमेव तावत्‌ स्वसहितस्य समस्तस्य वेदस्य पुरुषाथौतुवन्धित्ये दृढतरं भरमा- 
णम्‌ नदद वाक्यम्‌ बेदघटकस्य कस्य धिदेकस्याप्यक्षरस्य पुरषाथोनदुबन्धितारूपां नि- 
॥ माषा ॥ 
नं है तो अनन्यगति दो कर यहां यदौ खीकार करना पडेगा कै उस पुरुष कः यह खमञ्चना 
श्रममान्न है न कि यथाथ । इन उक्त युक्तियों से यह्‌ निश्चित हो चुका कि अथेवादों का सखगोदि- 
रूप पुरुषार्थो के प्रति मूर होना, अनुमान से नहीं सिद्ध हो सकता । पेते दी प्रयक्ष प्रमाणसे भी 
यह सिद्ध नदी हो सकता क्योकि जब खगदिरूप पुरषाथं ही नदीं परयक्ष हँ तव उनके भविकारण 
होना कब प्रयक्ष हो सकता है । एेसे दी कोद वेदवाक्य भी इस विषय मे प्रमाण नदी कदा जा 
सकता । ओर यदि कहा भी जा सके तो वह यद्‌ नदीं कह सकता कि “मँ मी पुरुषायै का मूर 
ह कितु इतना ही कदेगा छि “ अर्थवाद, पुरुषार्थं के मूढ है » ओर जब तक बह खयै प्रमाण 
नदीं होगा तव तक अथेवादो का पुरुषाथे के प्रति मूरुहोना उस से ठीक निचित नहीं हो सकता । 
तस्मात्‌ जव तक कई वेदवाक्य ही ेसान मिग किजो अपनेमे भी पुरुषाथे का भूल होना 
सिद्ध करै ओर उसी रीति से अथवादों ओर मन्त्रो मे भी, तव तक वह वेदवाक्य अप्रमाण दही दहै 
उस से ङ्ढ भी सिद्ध नदी हो सकता यह्‌ बड़ ही मन्दभाग्यता अर्थवादो ओर मन्तरोँकीदहै। 
तथा जव अथेवाद ओर मन्त्र के; पुरुषाथमू ही शेन में यद दशा है तव उसी के बल्सेष्ठोने 
वाङी, स्तुतिरूप अथ मे क्षणा ओर उसके बर से भी होनेवारी विधि की एकवाक्यता वेचारी 
की दुरा को फार फां तक वर्णन कर सकता है । 
स०्~-“ाध्यायोऽध्येतव्यःः(शत०ा. ११।५६।७) वेद अवद्य पदा जाय अथात्‌ वेद का 
अध्ययन,अवदयदही करै ) यदी वेदिक विधिवाक्य अप्रनेसे सहित समस्त वेद ॐ, पुरुषथेमूक होने मे प्रमाण 
ह करयो यह वाक्य वेद्‌ के एक अक्षरमें भी पुरुषार्थमूर न होने को जव नी क्षमा कर सकता तब अथवाद्‌ 
शौर मन्त्रूपी इतने २ बड़े वेदमागो मे पुरुषा्थमूढ न होने को कव क्षमा कर्‌ सकता है स्योकि यह्‌ 
विचित्राय पुरूषो की वेदाध्ययन मे प्रवृत्ति कराता है ओौर जिस से कोई पुरुषाथे न हो पेते एक वणे करे 
अभ्ययसू मे भी निवेकरी'पुरष कषमत जब कोद तदी करा सकता तब इतने बड़ वेद्‌ के अध्ययन मे- 
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प्ययोजनतां कथंचिदपि सोडुमति $िंपुनरियतोमैहतोरर्थवादमन्त्रमागयोः। पुरुषदत्य- 
हि विधिभंवति अथ च पिधिः स्वाध्यायाध्ययने पुरषं भवपैयति । परुषा्थानतवन्धिनि च 
वणमात्रस्याध्ययनेभपि न प्ापूत्रका्तिणिः परुषाः भवत्तयितुं शक्यन्त किदयुतेयतोवेदरादे- 
रिति वणेमात्रस्यापि पुरुषार्थानसुबन्धित्वे पवचेकत्वाथावलक्षणमस्यविधेरमामाण्यं दुवौरं 
स्यात्‌ नचाथवादादीनां पाटमात्रण परुषायानुबन्धितामादायेचेतद्रिधयुपतौ तेषु स्तुलयाय्र- 
यैलक्षणाविध्येकवाक्यताभ्यां जलाञ्लिरेव दीयतामिति षाच्यम्‌ अर्थङ्गानरूपदष्ाथदरारेव 
विधीनाभिवायैवदादौनामप्यद्पुरपाथादुन्विताया पएतद्विभिवण्नेव सौरुभ्यात्‌ अयं 
विधि यथा विधिवाक्यरूपे वेदभागे विषये नियमविधिः गुरपुषकाध्ययनपरिग्रहीतैरेव 
वद्‌ रथन्ग्रदात्वा तषामनुष्ठान स्वगादपुरुपाधास्राद््‌ः नतु नरक्तव्याक्ररणाद्रभ्युत्पन्नं 
स्वयमेव पेदेभ्योऽथानग्रहीत्रा तेषाभवुष्ठाने इति । व्याकरणनिरक्तादिभिष्यृत्पन्नानामनं 
पिर्धिं विनाऽपि स्वयमेव शन्द्त्राकस्वाभाव्याप्रवथग्रहमादुषएनयाः सदनया वयध्याप्‌ 
॥ मापा ॥ 

वृत्ति को कौन कदे ! ठेसौ दामे यदि वेद काक वणे भी पुरुषार्थका मृरुन होता तो यह 
बि.धवाक्य उसके अध्ययन मे किसी की प्रवृत्ति न करा सक्ता । तस्मान्‌ यद्‌ भरिधिवाक्य ही इस 
खंशमे अट प्रमाणहै कि दृस्त बक्से गर्भित प्तमस्त वेद्मे एकवर्ण भीरेसा नही क्रि 
जो पुरुषे का मूर न हो । 

ख०--अब यह सिद्ध हो गया क वेद का सव अश पुरुषार्थ का साधन ह क्योकि 
उक्त अध्ययन्पविधि का यदी तापय है परन्तु यद अध्ययनयिधि, यदह नहीं बतलता क्रि वेद्‌ का 
कौन अंश, किंस रति से पुरुषाय का साधक हेता है१तो इस दश्ञामे यह्‌ मी भांति कड 
सकते है कि अथेवाद्‌ आदि भाग, (जिनके विषय मे इस समथ विचर हो रहा है ) केवर अपने 
अक्षरपाठमात्र ॐे द्वारा पुरुषाय के साधक होते ह इस से उनके अर्थज्ञान का कोदकाम नहीं हतो 
अव स्तुति आदिं अर्थों मे क्षणा ओर विधियो के साथ एकवाक्यता ये दानो वात अर्थवाद 
आदि वेदभागे की, मूढ द से उन्भूखित हो गद क्योकि उनमे अत्र कोद्र भमाण नहीं रहातो 
कयो उन दोनो बातो को जेमिनिमदादं ने उक्त सिद्धान्तसूत्र मे कडा ? 

स०--ईइसी अध्ययनविधि से विधिवाकक्यो के विषय मे ज्त यह्‌ बात निकङ्ती है कि 
वे भपने अर्भका ज्ञान उत्पन्न कर उसी के द्वार पुरुषसे यज्ञादि क्रियाओं को करवा कर 
अलौकिक सगादिरूप पुरुषार्थो के साधक होते है अर्थात्‌ उन, पुरुषार्थसाधक होने में अर्भन्ञान- 
रूप लौकिक दी पदाथ ह्वार होते है वेते ही अ्थवाद्‌ अदि वेदभागो के विषय मेभी उदी 
अभ्ययनविधि से यह ब्रत सुखम है किवे भी अर्थक्ञनरूप दृष्ट पर्थं दही के द्वारा अदृष्ट ख्गदि- 
रूप पदार्थो के साधक होने हैँ न करि अपने अक्षरपाटमात्र के दरा । क्योकि उक्त अध्ययनविधि, 
विधिवाक्यरूप वेदभाग के विषय मे नियमविधि दो कर्यो रगत दहै कि ‹ रुरुपूर्वक्र भध्ययन षी 
से वेदो को पदु, उनके अर्था को समञ्च, कर ध्थि हए यज्ञो से खगोदिरूषो पुरुषार्थ की सिद्धि हेती 
हैन कि निरुक्त ओर व्याकरण आदिकेवबोधसे आपी अप वेद्‌ के अर्थो को समन्च कर यज्ञो 
के करने से? इति, क्योंकि व्याकरण ओर निक्त आदि मे व्युत्पन्न पुरुषो को इस अध्ययनविधि 
केविनाभी आपसे भापशषनब्दोंके दक्तिसे विधिवाक्थों के अयौ का बोध, ओर यन्लंका- 
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यैवास्य विभेरभाप्तविभिच्यापिद्धः 1 तथा अथवादादिरूपे वेदस्य भागान्तरेऽपि नियम- 
विभितमबास्ययुक्तय्‌ तस्यापि वेदलाविेषात्‌ नियमविधिल्वं चाथवादादे; पाठमात्रेण 
पुरुषा ुवन्धितवे तरदकषेविधेरस्य नवोपपयते । तथासति तस्यालन्तमेमाप्नतया तदेशेऽस्य 
वियेरमाश्चधिधिसखस्यैवापत्तेः । नचास्य विधेधधिवाक्यांे नियमविधित्वम्थवाद्‌र्धंसे 
त्वमाप्तविधित्वपास्ताम्‌ उभयविधयोर्विधित्वयोधिरोषस्तु न शङ्क्यः विध्यथेवादादिरूप- 
योिषयारयोभदेन तदुभयसमवेशसभवादिति वाच्यम्‌ समावेश्षसंभवेऽपि विधिवेरूप्या- 
परुरुढरत्भसङ्कात्‌ नबेषटापत्तिः नहकेनेववाक्येन भापतांशव्यवच्छेदोऽप्रापतदभेस्युभयं 
शक्यते विधातुम्‌, रोका मवसिद्धशब्दमस्यादानुसारिणा सढ़ृदुचरितन्यायेन वाधात्‌। नच- 
॥ भाषा ॥ 


अनुघ्रान जव सिद्ध हो सकता है तब यह अध्ययनविधि आपसे आप सिद्ध उक्त विषय ॐ विधान करने 
से व्यथं ही हो जायगा क्योक्रि विधि, वौ नदीं व्यथं होता, जोकि किसी अप्राप्र विषय का विधन 
करता ट जसे “ खगैकामा यजेत ” (खग का चाहने बाडा पुरुष, याग स्र स्लगैङाभ कर ) इयादि। 
इश्वी से यह अध्ययनयिधि, विधिवाक्यरूपी वेदभाग के विषय में अप्राप्तविधि नदी है क्तितु 
नियमविधि इ, ता एमी अवस्था मे अथवाद्‌ ओर मन्त्र रूप वेदभागो के विपय मेभीडइम 
सध्ययनविधि को नियमविधि ही होना चाहिये क्योकि जैसे विधिवाक्य बद्‌ हँ वैसे ही अर्थवाद्‌ भौर 
मन्त्र मी । ओर अर्थवद्‌ तथा मन्त्र, यदि अक्षरपाटमात्र से पुरुषां के साधक माने जि तो 
उनके विषय मे इस अभ्ययनविधि का नियमनिधि होना नदी उपपन्न हयो सक्तां क्योकि जैसे 
विधिवाक्य से निरुक्त आर व्याकरण आदि के दारा अथज्ञान होना तथा भर्थज्ञानके द्वारा यञो 
का करना, अध्ययन विधि के भिनाभी छकाुमव दही से सिद्ध दहै वैस अथेवाद भौर मन्त्रके 
वक्षरपाठमाच्र से सखगादेरूप पुरुषाथे का छाम होना लोकातभव से भप्त नदीं है कितु अभ्ययन- 
बिधिदहीसेप्राप्र दो सकता है इसी से उनके विषय मे यह्‌ अभ्ययनविधि अप्राप्रविधे दी हो जायगा । 

ख०~--यदि यह एक ही अधभ्ययननिधि, नियमविधि भौर अभाप्रविधि दोनो हो, तो 
क्याहानिदै? ओरयहभी नहीहैकरिएक दही विषय मं नियमविधि ओर अप्राप्रविधि मानना 
पडता है निघ से विरोध की शङ्का हो क्योकि विधिवाक्य के विषय मे अध्ययनविध, नियमविधि 
होगा ओर मन्त्र अथेवाद्‌ के विषय में अप्राप्तविधि । 


स०~--एक ही अध्ययनविधि की दो प्रकार की विषम घटना नटीं हो सकती । 

सल०्--हो जायतोदहानिदहीक्याहै? 

स०~--हानि हो चाहोन हो परन्तु पेसी विषम घटनादहो दी नदी सकती क्योकि एक 
ही अभ्ययनबिधिवाक्य सेदो वातो का विधान करना पड़ेगा एकतो यकि बिना गुरूके 
व्याकरणादि की व्युस्पत्ति से वेदाथ समञ्च कर यज्ञ करना जो छोक स प्राप्र है उसका निषध किं 
'फेसेन करो ' । दूसरा यह कि सखगोदिरूपी पुरुषायै के ज्यि मन्त्र ओर अर्थवादो का पाठ, जो 
किरोकसे नदीं प्राप्न है उसका विधान क "उको करोः। सो यह कदापि नीद्य सकता 
क्योकि शब्दो की यह मय्योदा, छोकालुभव से सिद्ध दै किएक वास्यपएकद्ीकामकाविभिवा 
निषेध कर सकता है । जसे ' एसा करो › अथवा "पेक्षा न करो ' तस्मात्‌ एक ही अध्ययनतिभि 
सः तिति ओर तशि.दोनो करः रीष, ककि, नह हये स्कक्ा। 9 
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विधीन्रामपि पाठमत्रेणद्टयौनुबन्धितवमादाय तदे ऽप्यस्याप्राप्रविधित्वमेवाम्तु ऊनमथेत्र- 
हणे पुरुषायीयुवन्धित्वपययैन्तमेतश्चापारकरपनया त-योभयांऽपि विधरस्यापापनविधित्वमे- 
वेति कइवैरप्वापत्तेरवकाश्च इति वाच्यम्‌ । संभवति दफलकत्वे तवद्वारवादटपुरपायाुब- 
न्धित्वकल्यनाया युक्ततया पाठमात्रेण केवट पुरुषायासुवम्धिन्वकस्यनाया अदन्तान्या- 
य्यत्वात्‌ अतएव वेदायैविचाराव मीमांसादशषेनारम्भःसाथैकः । वेदस्य पाठमत्रण पुरषाथो- 
सुबन्धिताया एतद्िधिविषयते तु तत्र विचारस्यानवसरनिरस्तत्वात्स व्यथै एवं स्यादिति 
धर्मनिज्ञासाशधेकरण एव स्पष्टम्‌ पुरुषार्थानुव न्धचेदार्थाववोधषय्यन्तस्य भकृतविभिवाक्य- 
घटकाधीड्यतवे दृष्टालुग्रदरूपपूवोक्तयुक््या स्वीक्रियमणि तु वेदाथवोधरस्यापामाण्यज्ञानाना- 
स्कन्दितानिश्वयदूपस्यैव संभवत्पुरूषाथीभुवन्धिताकतया तादश्षनिश्वयस्य मी्मासादरषने विना 
दुःसाधत्वात्ङ़ृतविधिश्वतिरेबोखूदकैनारम्भे गभेश्ुतिरिव इमारीपंयोगे मानापोति बेदबदेत- 
द्विषिवोधितपामाण्यलान्मीमां सादशेनमप्यतीव पामाणिकम्‌ तथाचतदध्ययनविधिवरास्स- 
मस्तस्येव वेदस्य पुरुषाथाुवन्ध्यथैपय्यैवसायिलंसिष्यति किद्ुताथवादादिभागमात्रस्येयत्र- 
† माषा॥ 


ख०--जब विधिवाक्यो ओर अर्थवादादि वाक्यों म अध्ययनविधि की घटना एकरूप 
ही करना उचित दहै तो इस आग्रह मे क्था कारण है कि नियमविधि ही बना कर उसकी घटना 
की जाय ? उक्त दोनो धिषयो मे अप्राप्तविधि दी वना कर घटना क्यों न की जाय अथीत्‌ जसे 
अथैवादादि वाक्यों के अक्षरपाठमात्र का, स्वगौदिरूपी पुरषाथं के खयि अध्ययनविधि, विधान करै वैसे 
ही उन्दी पुरुषार्थो के छ्यि विधिवाक्यो के भी पाठमात्रदही का विधान कैन कि अर्भक्ञान का, 
तव इस रीति से अथवादादि के अर्थन्नानरूप फल के स्यि यन्न करते हुए सिद्धान्ती का, विधियो 
का मी अर्थज्ञानरूप फर हथ से नष्ट हो गया जिससे सिद्धान्ती की वही दक्षा हुई जो कि व्याज 
के छोभ से ऋण देनेवङे धनिक की मूरना्च होने पर होती है ओर एेसी दश्चा मे अथवादों की, 
स्तुतिरूप अर्थं मे क्षणा की सम्भावना भी कां से हो सकती है ! 

स०--अभ्ययन का अर्थक्ञानल्प फर रोक मे प्रसिद्ध है ओर अक्षरपाठ का को$ फ 
रोकपरसिद्ध नहीं है रेसी दशा मे लोकसिद्ध भथज्ञानरूपी फट को छोड़ कर आंस मीड़ अप्रसिद्ध 
फु की कर्पना करना अयन्त अयुचित है तस्मात्‌ अध्ययनविधि का उक्त दोनो विषयो मे नियम- 
बिधि ह्येना दी उचित है इसी से वेदाथैविचार के थ्यि मीमां्ादशेन का आरम्भ भी सफल 
होता है श्योकि यदि उक्त अध्ययनधिधि से इतना ही निकटे कि ^ वेद्‌ के अक्षरपारमान्न से पुरषाथ 
होता है: तो जब भध्ययनविधि से भथेज्ञान ही नदौ निकला तव वेदाथ का बिचार तौ अध्ययन्‌- 
निधि से बहुत ही दर द्यो गया इससे भीमासाददौन का प्रयोजन ही क्या रहा १ ओर यदि उक्त 
अध्ययतविधि से छोकावुभव ॐ अनुसार वेदो का अज्ञान निकृता है तव तो यह कह सक्ते 
है किवेदारथं के सामान्य ज्ञान स्त पुरुषार्थं कैसे हो सकता है श्योकि उस मे सेदादिरूपी अनेक 
विच्न पड़ सक्ते दै इस से वेदार्थं का निश्चय करना चाहिय ओर निय तो धिना विचारके हो ही 
नहीं खकता इसी से वेदाथविचार के स्यि मीमांसाददीन भलावदयक है ओर जैसे अध्ययनविधि, 
वेद के अध्ययन का विधान करता हआ वेद्‌ प्रामाण्य सिद्धं करता है वैसे दी उक्त रीति 
वेदाथ के विचार का भिधान करता हु यदी भश्ययनविधि, मीमांसादरोन मे मी भामाण्य सिद्ध- 


९ 


२२३६ सखनातनपमाद्ार- 


न कन सन्देहावसरः । नणास्याध्ययनमिषेरव इतः एरपार्थाजुवर्ध्वष॑पस्चव जापिष्वभ्‌, 
घमानपदोपात्तत्वादध्ययनस्यषात्र तव्यार्थभावनामाव्यत्वावगमेन पुरषायंप््यवसाने षा 
नाभावात्‌ । भष्ययनं च न पुरुषाः, आयासवहुरत्वेन दुःलेकतानत्वात्‌ एवच बिध्यश्चेऽपि 
नास्यविपेःपुरुपाथैपय्यैबसायित्यमिति कथं तदैकरूप्यायायेवादायश्चेऽपि तदशगीकतुं क्य 
इति षाच्यम्‌ । अत्र हि “किं भागयेदिति" माव्वाकाङ्क्षायामध्ययनं समानपदोपात्तमपि 
न भाव्यतया निविश्य, दां पूरयितुम्‌ । तथासति भावनाया अपुरषाथभूताध्ययन भाव्पक- 
तथाऽनेन विधिनाऽध्ययने परुषाणां भवतैयितुमशक्यत्वाप्‌ नद्युषदेश्षपहसेणापि कथिदपि- 
्रे्ागान्छनिर्णातिापुरषाथैताके जठताडनादौ शक्यते मरवतेयितुम्‌ क तु समानषोपाच- 
त्वासर्वतकत्वविरोधरूपानन्तरोक्तवाधकाभावाच करणां निविद्य “केन भावयेदि ` तिष- 
रणाकादैवाध्ययनेन पूरयते । करणे हि स्वयमपुरुपाथभूतेऽपि पुरषा्याटुवाभ्विनि डौकि- 
केऽङ्गनालिङ्गनादावाकीटषपतङ प्रहृतिः सर्वेपमद्रुभवसिदधेमेति स्वयषपुरुषाथस्याप्यध्यकनस्य- 


॥ भाषा ॥ 


रता ह इसी से मीमांसादक्षन भलयन्त प्रामाणिक है तस्मात्‌ जय उक्त भश्ययनविधथि के बढये 
श्रमसत वेद्‌ दी खगोदिरूपी पुरुषाय का साधक ह तव उसके भाग मन्त्र अथवाद्‌ सादि के पुरुषार्थ 
साधक होने मे संदेह भी केसे ह्य सकता ह । 

ख०--उक्त अध्ययनविधि सि यह अर्थं कदापि नही निक सकता कि “बेह पुरुषार्थं 
का साधक है” क्योंकि “अध्येतव्यः” इस ' तव्यः शब्द से इतना ही निकर सकता है कि 
“अभ्यवन अव्य किया जाय › ओर पुरुषार्थं (सुख ओर दुःखाभाव) का तो गन्ध भी इस वाक्य में नीं 
है । तथा वह भी नहीं कह सकते किं अध्ययन ही पुरुषाय है क्योकि अध्ययन तो परिभमरूपी दुःख 
से भराद्भादहै उसमे सुख बा दुःखाभाव की च्चौभी नहीं हो सकती मौर यह मति दोनों 
सध्यरयनेों की है चाहो वह्‌ अध्ययन चिधिवाक्यों का हो वां मथवाद्‌ आदि चाक्यों का ¦ 


¢ रै 


स०--उक्त ' तव्यः शब्द्‌ का भावना (करै ) अर्थं है उस में भाव्य (काय) की आका- 
श्चा शती है कि ५ किस काम को” ओर उसी “ अध्येतव्यः” इख शब्द्‌ मे ° तव्य ' से अवशिष्ट, 
मधि" *इ? भाग का अर्थं जो भध्ययत है वही उक्त आकाङ्क्षा को पूर्णं करता है जिघ्र से कि "अध्ये. 
सव्यः? का यह अथं होता है कि ५ अभ्ययन करे ” इतने माश्र से यह विथि (उपदेश) सफ नही हे 
सकता कंतु भ्यथे ही हो जायगा क्योकि उक्त भवना का अध्ययन ही माव्य हुमा जोकि पुरुषा मही 
हे बरक रूटा दुःखम है ओर जिस भावना का भाव्य, पुरुषार्थं नदीं होता उस से ससो उपदेशो 
षे भी फिंसी विवेकी पुरुष की कदापि प्रहरति नदी हो सकती इसी से पे उपदेश्च व्यर्थ ही हुआ करते 
हं जनने कि (जलताडन करोः इयादि, क्योकि उपदेशो का फर पुरुषों की प्रवृति हे तो जब प्रवृत्ति न 
इ तव केसे इपदेश सकट हो सक्ता है † तस्मात्‌ अध्ययन, उक्त भावना का भाव्य मही हये सकता 
“ङ्न करण (किद्ध रने का उपाय) दै जोर करण हो कर करण फी माकाङ्श्वा को पूण करेगा रे 
"जतः माकन मे यड्‌ जाक होती हे कि ^ किससे करैः ओर दस जाकाङ्प्षा की पूणता अभिः 
तोत कि८ यु दे" .कदन पह, जर देताः दैक £ अश्कयन से किद्ध शरे 1 शल. 


सापरान्यकफाष्डस्य पूवाद्धः २९७ 


रणां निवेशे कथभपि न परत्तिविरोधगह्ाव्काभ. नामास्न पदरानतरोपाचतवया संनि" 
हितत्वाभावादेव न करणांसे निवरमहनीनि न तच्तिवभन स्ट व्नसावमरः । नचात्र 
शरुतस्य कस्यविद्राव्यस्या भाबद्रश्ुतमप्यदष्पव भाव्यतया कल्पनीयमिति नामिपतस्य 
ाक्यायैवोषपय्यैवसायित्वस्य सिदधिः सेमधतीने षाच्यम्‌ । नथासतयद्स्य स्वरूपं, 
वस्याध्ययनेन भन्यजनकमावश्च कस्यनीयं स्यान्‌ नदपेक्षया च दे वाक्याथवोधेऽध्ययनस्य 
लन्यत्वयाप्रकरपनायामेव लाघवात्‌ नचेवमप्यध्ययनानन्तरं द्ेनेवाश्चरग्रहणमत्रेणोक्ताका- 
सापदमनसमवात्पुनरप्यमिमतार्थासिद्धिरवति वाच्यम्‌ । एवमप्यक्तरग्रहणस्यापि स्वतोऽयु- 
रषायेत्वा श्तनापिकि" पिल्याकाङक्षायाः पद्‌वधारणन पूरणेऽपि तस्याप्यपुरुपा्त्वा 
श्तमापिकि' मित्याकादस्ायाः पदाध्नानेन (तनापिके' मिदकाङ्ख्नाया वाक्यार्थक्नामिन 
तिनापिकि' मिलाकाङक्षाया अलुष्रानेन पुसः पुनः पूरणऽपि तस्याप्यएुरुपार्थत्वात्यनर- 
॥ मापा॥ 
रीतिक्ते करण की आकाष्श्चा तो पूणं हई परन्तु भाग्य की आकाङ्क्षा ( किणो ) पुनः भी 
अपू ही रही । उसकी पूषि यदि अध्ययन से साध्य घक्षरम्रहण से कर यह्‌ अथं किमा 
आय कि “ अभ्यसन से वदाक्षरो का रहण करै» दब भी पूर्वोक्त रीति से यह उपेक्ष ष्य्थंद्दी 
्ोता है क्योकि अक्षरमहण भी पुरुपा्थं नहीं है किंतु दुःखमय दही है इसी ज पुनः भी दुखरे 
भाष्य की आकाङ्घ्वा होगी कि ५ अक्षरमहेण से भी क्या केर” ओर इसकी षूरति, यदि पदज्ञान 
मरेकीजायतो वह भी नहीं पुरुषा ह इस श्रे पुनः भी आकाङ्क्षा होगी कि “उक्तस क्या करे ५ 
एकी पूति पदा्द्वान षे, भौर पुनः भी आकाद्श्वा, कि ` उसने क्या कौर” ओर उसकी पूर्ति, 
व्रस्थार्थकेश्ञानसेकी जाय, तो भी आकाङ्क्षा होगी कि ““उमते भी क्या करे; उसकी पूर्वि 
यज्ञानुष्ठान मे की जाय, तो वह मी पुरुषाथ नही दै क्रतु दु `खमय है इससे पुनः मी आकाश्छला 
होगी फिं “ दसस भी कया करे ” यह्‌ मन्तिम आकाङ्क्षा है अव इम आकाङ्क्षा फी पूवि किसी 
रोकम्रसिद्ध पदार्थ से नर हे सकती जर पूव आकाङ्क्षाभो की पूति ज छोकमसिद्ध पदार्थो सेकी 
गई उका कारण यद है कि अप्रसिद्धपदा्थ स्र यदि भाकाङ्घ्षापू्तिंकी जायतो दो कट्पना 
करनी पडती ह जेन “ भक्षरप्रहण से क्या कर » इस जकाङ्क्षा की पूतं यदि स्लगौदिरूपी 
अप्रसिद्ध पदार्थो की जाय को अध्ययनविधि का यह्‌ आकार वनैगा कि ^ अध्ययन से अक्षर- 
ग्रहणक द्वारा खरीघुख काछाम करे तब एक तो खगेरूधी अप्रसिद्ध पदाथे की कस्पना, 
दृ्तरी अक्षुरमहण मे खरी के साधक होने की कल्पना करनी पडेगी । भौर यदि पदज्ञान से उक्ष 
आकाङ्क्षा की पूर्ति की जाय तो अभ्ययनविधि का यह्‌ आक्रार होगा कि “अध्ययन से अक्षर प्रहम 
के हारा पदज्ञान करै” तवं पदज्ञानरूप फर की कल्पना न करनी पडेगी क्योकि वह्‌ रोकातुभव द 
से सिद्ध है केव एक दी करना करनी पडेगी कि “ अक्षरमहण, पदक्षान का कारण है” सोमी 
छोक मेँ प्रसिद्ध इहे न ॐ नवीन, इसी राघव से प्रसिद्ध ही पदार्थो से अव तक आकाइक्षाओं की 
पूति की गई किन्तु उनमे से कई पुरुषा्थंरूपी नही है इस से उन मे किसी की प्रवृत्ति नी हो 
सकती जिस से फ अध्ययनविधथि व्यथंन हो जर भक्षा भी उन अक्षरहणादि पदार्थो के 
मिरे से शान्त न हुई किन्तु घृतं डने से आश्नि की नाई अधिक दी भ॑द्कती गई भौर अक्षर्रहणादि- 
रूपी जेन २ रोकमतिद्ध पदार्थो को आकाडक्षा ने पका, पुरषथंरूपी न होने के कारण उन्न सब 


२१८ सनातनधर्मोद्ारे-- 


प्युयल्लाया (सेनापिकि' मिल्ााङ्षायाः खतःपरुषार्येम खगदिना फेनेव निवतनीय- 
तया खगदिरेव, तस्यापि च वाक्यायोववोधद्वारेवोक्ताध्ययनभावनाभाव्यताया अभ्युपग- 
नतुमोचिलयात्‌ । नचेयं रीनिरध्ययनविधविव षतु सर्वेषाम विधीनां भाक्‌ एरषाथेलामाद्ा- 
व्याकाङ्क्नाया अपय्यैवसानमनयेवदि्चाऽवसेयम्‌। सचाधानादिविधीनामपुरूषाथरूपाहवमी- 
यादिमत्रेण नराकादक््यदर्शनादिहाप्यक्षरग्रहणादेना भाव्याकाङक्षानिरतिः कं न खीननि- 
यत हतिवाच्यम्‌ आधानादिविधीनामङ्गविधितेन पुरुषाधाक्षस्य परधानविधिन्यापाररुभ्यत- 
या तदम व्यापाराभविन तषु तथाऽङ्गीकारेऽपि भद्ते धिधावन्येषु च पिधिषु तथाञ्गीकारे मा- 
नाभावाद्‌ नचैवं तहिं अध्ययनविधौ खगादिः पुरुषाय एष भावनायाः साक्षात्फरत्वेन कथं न 
खीक्रियते लाघवाद्‌ छृतमन्तगेडभिवाक्या्थवोधादिभिरिति वाच्यस्‌ । हृष्टमयेवोधादिकाय्यै- 
कारणमाव मनुसरन्टया परम्परयोपपादितेन पुरुषाथानुवन्धित्वेनेवाध्ययनविधरषपत्ती संभ- 
व्तरणिमधिरोहन्त्यां नियोगवरात्सा्षादेवादृष्पुरुषाथेफककत्वकट्पने भामाणा मावात्‌ नचा- 
बरदषटफरुकत्वनिश्चयोऽपि कस्य प्रामाणस्य वराद्विष्यतीति वाच्यम्‌ । योग्यतया हि यसिन्नन- 


॥ भाषा ॥ 


को भावना के कारण कोटि दी मे डारती चरी गई इसी से भाव्य (पुरुषाभैरूपी फक) कोटि, भावना 
करी अव तक शल्य ही पडी है । इसी से पूर्वोक्त अन्तिम आकाङ्ष्वा अब तक शान्त नहीं हर जौर अध्य 
सनविभि अब तक व्यथे ही रह गया इस से अनन्यगति हो कर अप्रसिद्ध ही पदार्थं अथात्‌ खगीदिरूपी 
पुरुषार्थ, ओर उस मे भाज्यल (मान्य होना) की कल्पना कर उसी से अन्तिम आकाद्छ्षा की पूति की 
लाती है ओर बह खयं पुरुषाथैरूपी दै हसी से पुनः भाव्य की आकाङ्ष्षा नष होती कि “उस से 
भी क्या करे” । यह छोक मे अयन्त प्रसिद्ध विषय है कि सुख के उपायों मे यह आकाङ्श्चा होती दै 
क्षि “उस से क्या करे परन्तु युख मँ यह अकाङ्श्चा कदापि नहीं होती कि (इससे भी क्या 
करै» । अव अध्ययनविधि का यह आकार प्रकट हुआ किं ““ अध्ययन से, यथाक्रम, अक्षर्रहण, 
पदन्ञा, वाक्याथेज्ञान ओर यज्ञानुष्ठान के द्वारा खगादिरूपी पुरुषाथं का छाभ करै? अब यज्च 
मे मी पुरुषों छी अवृत्ति होगी क्योकि वह अङ्गनाऽऽछिङ्गन (युवती से छपटना ) आदि के नाह 
सुख का साधन है ! इस रीति से वाक्यार्थज्ञान में भी प्रवृत्ति होगी क्योकि वह चज्ञ का कारण 
है, ओर पदज्ञान मे भी परवृत्ति होगी क्योकि बह वाक्यार्थज्ञान का कारण है, तथा अक्षरमहण 
म सी प्रहरति होगी क्योंकि वह पदज्ञनका कारण हे ओर अध्ययन में भी अवृत्ति होगी क्योकि 
वह अक्षर ग्रहण का कारण है । तार्यं यह है कि साक्षात्‌ बा परम्परासे जो, पुरुषाथै का कारण 
दोता है उस में पुरुष की अवृत्ति छोक मेँ प्रसिद्ध है ओर उसी रीति से पुरुषार्थरूपी एक ही मान्य 
ने अपने सा्चत्कारण, अथोत्‌ यज्ञाचुष्ठान ओर परम्परा से कारण, अर्थात्‌ वाक्यार्थज्ञान पर्यन्त भे पुरुषों 
कौ अवृत्ति को सिद्ध कर दिया जिस से फि उक्त अध्ययनाविधे चरिता (सफर) शोता है ओर यक्षी 
„ दीति स्नव विधिवास्यों मँ समश्चना चाहिये क्योकि पुरुषां क ङाभ विना, -किसी विधिवाक्य की 
मान्याङ्द्ा पूणे नदी हो सकती ओर न कोई दिधिवाक्य, किसी पुरुष की किसी क्रिया में 
दि करा कर चरिताथं हो सकता । ओर जव उक्तं अध्ययननिधि से यह सिद्ध हो शुका कि 
स्प, सरहान दी के द्वारा पुदषायं का साधक होता है तव अथैताद जादि वाक्यो" 


साफन्यकाण्डस्य पुवोद्धः २२९ 


स्तरभाविनि यस्य ज्यापारो दृदयते तदेवं तस्य फरपियवधारय्यते ततश्च दृष्ाचुसारिभ्याम- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यपिव सिध्यन्ती पुरुषा्थादुवान्धिता रयीयसीति राधवमेव इष्टफछकत्वे 
मानम्‌ नचैवं सति होमादावप्याहवनीयमाप्लयादिरूपदषटफलकत्वस मवाततत्ाप्यदष्टकल्पना, 
पमाणवरोद्टह्विनी कथमवकस्पेत विशेषाभावादिति बाच्यभ््‌ आइवनीयमाप्यादेः खत 
इव परम्परयाऽपि पुरुषाथादुवन्धितायाः संभवा पविन तत्र फकतवस्य शद्धितमप्यशक्यतवाव्‌ 
यत्रहि माव्याकाद्क्षया तत्तदथीनुसरणे कियतीधित्कक्ष्या अतिक्रम्पापि पुरुषार्थो छभ्यते 
तत्र पारम्परिकभयोजनेनापि श्रुतस्य विधेरुपपत्या न साक्षाददृएपयोजनकटपना भवति 
अन्यथादुपपत्तिविरहात्‌ यथेदैवाध्ययनविधो यत्र तर शटमनन्तरमावि कार्य्यं न खय॑- 
॥ भाषा ॥ 

काभी रसे अथं का ज्ञान अलयावदयक है किं जिसके ज्ञानद्वारा परम्परा से पुरुषार्थं का राभ 
ट सकता हो कितु पेसा अर्थं उनका वाच्याय नदी है न्तु स्तुतिरूषी रक्षयर्थ द्य है इसी ते 
अथेवादो की स्तुति मे ठक्षणा ओर स्तुति ही के द्वारा विधिवाक्वों के साथ उनकी एकवाक्यता 
मीषोतीहै। 

ख०--जञेसे “वसन्ते्राह्मणोऽगभ्निमादधीत ” (वसन्त ऋतु मेँ जाह्मण अभि का खापन 
करै ) इस विधि की भाग्याकाङ्षा आहवनीय (होमयोग्य अभिवििष) अभ्र दी से पूणे होती है 
जो छ पुरुषाथं नहीं है वेसे ही उक्त अभ्ययनबिधि की भाव्याकाद्श्चा भी अपुरषाथरूपी अक्षर- 
भ्रहणादि ही से क्यो नष्ट पूणे होती ! 

स०्-आधानविधि का उक्त दृष्टान्त सर्वथा अयुक्त है क्योकि वह्‌ अङ्गविधि है ओर्‌ 
उका प्रधानबिधि वही है जो अश्निहोत्रादि का बिधि दहै ओर उ विधि में खगोदिरूपी पुरुषार्भं 
दे हुए है जैसे अभिहो्र जुहुयास्खगेकामः ” इलयादि ओर प्रधानविधि का जो फठ होता है 
बही अङ्ग बिधिकाभी फक होता है । देसी दशा मे अङ्गवरिधि पुरुषां का बोधन, इस कारण 
नही करता कि उसका काभ प्रधाननिधिदी सेदो जाता है इसी से आवनीयरूपी फक से भी 
घङ्गविधिथों की भाव्याकादक्षा, निदत्त हो जाषी है ओर उक्त अध्ययनविधि तो किसी का अङ्ग 
विधि नही है कन्तु प्रधानविधिदै दसी से इसी भाग्याकाङष्षा पुरुषार्थं दी से पूर्णं होती दै 
न कि अक्षरहणादिसे। 

ख०--यदि पुरुषार्थं ही से विधियो की आकाङ्क्षा पूणं होती है तवतो इसी मे बड़ा 
खाधव दै कि अभ्ययनविधि में स्वगौदिरूपी पुरषाथं ही, भावना का साक्षात्‌ फठ, भान किया 
जाय वाक्यार्थज्ञान आदि की कपना क्यो की जाती है ! 

` स~ जव रोकसिद्ध॒अक्षरपरहण आदि यज्ञानुष्ठान पथ्यन्त उक्त पदार्थो केद्धारा 

अध्ययनविधि, पुरुषाथपन्त पटच सकता है तव देसी दश्चा म छोकानुभव ही के अतुपार कायै 
सौर कारण होने की कर्पना उचित है स्योकि कोई कारण नी है कि जिस स ठोकालुभव का 
उहुङ्गन कर पुरुषाथे, साक्षात्‌ दी अध्ययनभावना का फर मान लिया जाय क्योकि दृष्टकस्पना की 
अपेक्षा अदृष्टकत्पना मेँ गौरव पू ही दिखा दिया गया है । 

ख०--किस प्रमाण के बङ्‌ से यह्‌ निय होता है फि अर्थज्ञान आदि दष्टपदाथे) 
अध्ययन फे फड हे ! 


‰३० धनातनधपोद्धार- 


परुपा्थो नापि परम्परया परषार्थे पर्य्यवसातुमहम्‌ यथा होपस्यानन्तरभाभिनी दृषटाऽऽइ- 
वनीयमराप्निसतथाविधो भखसाद्भात्रो वा तत्रैव तयोस्त्यागेन कर्मेण; साक्षदेवादषं फलं 
कृटव्यते । अन्यथोपपत्यमविन भलयन्तरविरहाद्‌ नचैवमपि परम्परया पुरुषाथौनुबन्धिखा- 
दनन्तरदषत्वाच्ाध्ययनस्य फटत्वमक्षरग्रहणे भवतु नाम भवतु बा साक्तात्पुरुषाथरूपे 
स्वगौदौ तस्य तत्‌, वाक्यार्ानस्य स्वनन्तरद्टत्वाभावात्स्वयमपुरुषाथेत्वाच्च कथमिष फल- 
त्वसेभव इति बाच्यम्‌। अयं हि सर्वविधिसाधारणो न्यायविवेकः । तथाहि । व्रीहीनवहन्तीला- 
दिना षिदहितेऽघातादाचपुरषाथेभूतवेतष्यादिदृष्टकाय्येपरम्परायमिनुस्ियभाणायां तस्य- 


॥ भाषा ॥ 
ज०--योग्यता ही प्रमाण है जिसके बर से उक्त निश्चय होता है भथोत्‌ जिस ॐ व्यापार 
ॐ भनन्तर, जिसकी उत्ति होती दै उस्रका वही फल होता है जेप्े बाण के प्रवेश का फल, वध दै 
इयादि, इसी छोकातुभव के अनुसार से अर्भज्ञान, अध्ययन काफठ है भौर दृष्टानुसारिणी 
कल्यना मे पूर्वोक्तपति से जो राघव है बही छाघव उक्त निश्चय में प्रमाण है । 
ख०्~यदिपेसा है तो होमनिधिमे भी खगौदिरूपी अचष्ट की कर्पना नदोगी 
शौर छाव के बर स होम का, आहवनीय धमि मे द्रव्य की प्रापि ही फ माना जायगा! १ । 
स०~--भहवनीय मे द्रन्य की प्रापि, न खयं पुरुषार्थं है ओर न परम्परा मी किसी 
पुरुषां का साधक दै तो वह कैसे फठ कटा सकृत है क्योकि जिस विधिवक्स्य मेँ माव्य की 
आकाङ्षा को पूण करने के श्ये अनेक क्रमिक पदार्थो की कस्पना रते से पुरुषा का ढाभ 
हो सकता दै वदां उक्ती पुरुषार्थे से मध्यवर्ती पदार्थो के द्वारा विधि, चरिताथं (स्फ) हो जाता ह 
इसी से षिथि का, वहु अदृष्ट पुरुषां साक्षात्‌ प्रयोजन नदीं होता क्योकि विधि का काम, मध्यवर्ती ष्ट 
पदार्थं फे द्वारा अदृष्ट पुरुषा्थरूपी फर से चर जता है जेसा छि भअध्ययनविधि मे पूर्वै ही ऊहं 
नुक ह । होमविधथि मेतोउस से विपरीत द्यी है क्योकि होप से अनन्तर भावी, आहवनीय में 
द्रव्य का गिरना) बा भस्मीभाव, है जोकि न खाप पुरूषाय है जौर न उस मे पुरषाथे का परम्परा- 
सम्बन्ध ही हो सकता है इसी कषे एसी दया मे अनन्यगति होकर यह माना जाता है कि अष्ट 
पुरुषा, उस होम का साक्षात्‌ ही एड है क्योकि एेसा माने बिना उस विधि से किसी की होम 
स परवृत्ति नहीं हो सकती इसी से दोमविधि का वाक्य ही व्यथं हो ज।यगा। 
ख०्--अभ्ययनविधि मे अक्षरम्रहण तो अध्ययन कार हो सकता है क्योकि बह 
अध्ययन के अनन्तर समीपवतीं है आर पूर्वोक्त रीति से पुरुषार्थं ऊ साथ उसका परम्परा संषन्ध 
भी है । वथा यह भी हो सकता है कि होमादि के नाह अध्ययन कामी अदृष्ट पुरुषाथरूपी अथोत्‌ 
स्गोदि, साक्षात्‌ फड है । परन्तु वाक्याथ का ज्ञान, कैसे अध्ययन का फल हो सकता है क्योकि न 
ब्रह अध्ययन का अनन्तरभवी है आर न खयं पुरुषाथ ही ह ? 
स०--सब ब्िधिवाक्यों के विषय मे मीमांसा के अधिकरणे का यह विवेक टहैकि 
^ ब्हीनवहन्ति » ( भान क्रे ) इलादि वाक्यो मे अवघात (कूटते) का विधान है जिसका फ 
( भूसी छटना ) इयादि क्रमिक कायं रोक््ट ही है जो फ खय पुरुषाथं नहीं हँ इसचिये 
न | युष की भटृत्ति के अथै, पुरुषा भान्य की अकाङक्षां जब तक शान्त नी होती तव तक 
कीः मासि रवि पुरोडाद (दवि) का, ओर खगादिरूपी पुरषाथं के ये ज्ञ का, अन्ये, 
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पुरुषाथपय्यबानीस्ागन्तरार एव यत्रोडाशादिकं क्रतवे यागादिकं वा परुषायौय 
विधीयते तदेव पुरोडशादकं तस्य क्रतोः साधनम्‌ नदेव च यागादैकं परार्थस्य साधनम्‌ 
नत्ववधातादिः अवधातादिविषेस्तु ताद्शपुगेदाशाद्धियागादिरूपसाधनोपकागाथत्वमात्म्‌ 
चतु पूरषाथपय्येवसायिता । अषधातताषशपुरोडाशराद्विसाधनयोमेध्ये िथीयमानानि पेष- 
णादीनि तु तादश्चसाधने निष्यादयितम्येऽवघरातस्य व्वाणरतया द्वारमात्रचनोपयुस्यन्ते 
न्तु पुरुषाय पययवस्यन्ति एषां रतवं च नान्तरीयकत्वात्‌ नहि पेपणादेकं बिनाऽ्वधा- 
तादिभिः पुरोडाश्ादिकं शक्यत निष्यादयितुम्‌ । अवधातादेः पेषणार्धतरं पेपणादेष पएरो- 
दाश्रादथैत्वमिति ठु नाज्ञीकर षम्‌, यदि दवपातादिविप्रेः भाक्‌ पेषणादेः पुगेडाशसाध- 
नखमवगतं स्यात्‌ तद्‌ तस्य प्रयोजनवत्वेन योम्यत्वादवधातफरत्वं कल्पयितुं युष्येत 
इषस्ववधातस्येव परोदास्षपङृति शृतव्रषयदेशेन विधानान्पुरोडाशसाधनता भरधमरतरमवगम्यत 
इत्यवधातफरस्वमेव पुरोडाक्षादेरिनि तदुपपादकतया ह्वारत्वमेव पेषणाद्रीनाघाचेतप्‌ नच 
दाहादरेण दृेनालुमीयमानस्य विधेषैरद्धस्मसाद्ावस्यःप्यद्एफरसाधनत्वावममेन फल- 
तया ष्टेन तेनैवाध्ुतफलस्य दमस्य साफटयोपपत्तदोमिऽपे नादषटफङकल्पना स्यादिति- 
॥ भाषा प 
विधिषाकष्यो से विधान होता है इसी जे उक्त पुराडाश्ोदिक ही यज्ञ का, ओर यागादिकं छी पुरुषाथ 
का, साधक होता है ओर अवघातादिक तोइनदोनो मसे किसी का साधक नहीं है दी से उसका 
पुरुषार्थं मे प्यवस्ान नीं होता किन्तु अवघातादिक से, पुरोडाक्च ओर यागादि रूपी साधके का 
उपकारमाच्र होता है । तथा अवघात से ठेर पुरोडाश्च के साधन तक अथात्‌ मध्यकारूमे जिस 
कार्यो का अन्व वाक्यो से विधान होता है जेषे ^ तण्डुखानपिनष्टि ” इयादि से पेषण आदि का, 
वे कार्यं तो पुरोडाक्ञादि की सिद्धि के ल्यि अवघातादि के द्वार अर्थात्‌ व्यापारमाच्र है क्योकि बिना 
पेषणादि के भवधातादि से पुरोडाश की सिद्धि नदी हो सकती इसी कारण से पेषणादिकों कामी 
पुरषाये मे पयेनसान नदी होता । मौर यह्‌ तो कह नौ सकते कि 'पेषणादिकं ही भवधातादि के 
फ दै भौर पेषणादि का फक पुरोडाश है ` क्योकि यह तव कह सकते कि जब अवघातादि के 
विधान से प्रथम दीं यह ज्ञात होता 9 पेषणादि के फर पुरोडादादि है, ओर यहां तो अवधातादिक 
ही का विधान प्रथम है ओर पुरोडाश्च जिसका होता है उन दियो ही मे अवघातादि का विधान 
मीहै इसी खे प्रथभ यही कान होता है कि अवघःतादिक, पुरोडाशादिक के साधक है तब यह 
लिज्ञा्ना होती है कि किस व्यापार के द्वारा ओर इसी जिज्ञासा को पेषणविधि, पूणे करता है 
शखसे यद्व सिद्ध हो गया कि पुरोडाद्चादिक पेषणादिक का एर नही है किन्तु अवघातादिकं हौ का] 
ओर यह भी नही कह शकते कि यदि अवधातादिरूषी अङ्गबिधिययो मे पुरुषाथेपर्यवस्तान नहीं 
है तो होमिधियों मे मी भहष्ट पुहषाथं का कल्पना नदी होनी चाहिये भकिद्ध दै कि हवन पयि 
ह द्रव्य कै भखीभाव मे खग श्रद्धा करते ह तो उस श्रद्धा के अलुलार इस विधि की कसपन्ना 
हरो सकती है कि “हतं द्रभ्यं भस्मीकयोत्‌ ° (होम च्यिहृए द्रव्य को भस्म करद्‌) ठो रेखी 
दा से जब होमनिधि के सरभीप मे कोई अदृष्ट पुरषाथेरूी फल नदीं कदा है तब इस भसीभाव- 
रूपी ष्ट फएट ही से होम की भान्याकाङ्छ्वा पूणं हो सकती है ओर अदृष्ट पुरुषाथं की करपना 
सं के परमाण चीं है, स्यरोकि.टवि क दाह में द्धा इसि होती हे कि यदि हनि वैसा ही बना- 
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वाच्यम्‌ । कत्वस्य दाहादरस्याभवर दग्धावशिष्ठस्य हविषः कदाचिदुपधाते सति प्रसजन्याः 
ऋहुगुण्यापत्तः परिनिहीपया दाहाद्रस्यान्यथोपपच्या तेन विधरयुपानासं भवात्‌ । कथंचि- 
दनरुमानऽपि दाहादरस्य द्वारमात्रतेनाप्यनुमितस्य विधेरुपपच्या भससाद्धावे तत्फरत्व- 
कट्पनाया अप्रमाणिकत्वात्‌ एवं च यानि भध।नविधिवाक्यानि शतफकत्वात्छप्तपुरूषार्थानि 
यानि चाश्रुतफलत्वात्कल्पायेष्यमाण पुरुषार्थानि तानि सकौणि पुरुषाथेमतिपादनपय्यन्त- 
मेव स्वाध्यायाध्ययनविधिना नीयन्ते छकिकस्याथिकसाम््यस्यानुरोधादिति । तथाच- 
‹ फषटवयवहाराङ्गभूतायेमलययाङ्गता । निष्फङत्वेन शब्दस्य योग्यत्वादवधाय्येते ' ॥ 
इतिन्यायेन स्वाध्यायञ्ुदिश्य वाक्षयाथज्ञाना्थं विहितस्याध्ययनस्य, वीहीसुदिक््य 
पुरोडाशार्थं बेषतस्यावधातस्व पुरोडाज्ञाथत्ववदराक्याथेज्ञानायेत्वमध्ययनस्य वाक्याथम्या 
दारभ्यमेवेति वाक्याथज्ञानस्याध्ययनमवनपव्यस्याभ्ययनफटरता नष्मत्युहय | अध्यय 
नवाक्यायेक्तानयोरन्तयर्वततिनामक्षरग्रहणादीनां खषघातपुरोडाशमध्याध्यासीनपेषणादि- 
स्ययनावान्तरन्यापारत्वमत्र युक्तम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
रहै तो अस्पर्यस्पद आदि अनेक दोषो से उखके दुष्ट होने से यज्ञ ही के बिगड़ते की सभाषना 
हतो पेसी दक्षा मे जव उक्त विधि के बिना भी श्रद्धा की उपपत्ति होती है तब उक्त श्रद्धा से उक्त 
निधिचाक्य का अनुमान दही नदीं हो सकता । ओर यदि थोड़े कार के ये उक्तं अनुमान मान 
भीख्ियाजाय तो भी यह नदी कह सकते कि भस्महोना, होम का फर है क्योकि यदि होमस 
अदृष्टरूपी पुरुषां की उत्पत्ति मे, दाह की श्रद्धा, होम का द्वार अथात्‌ व्यापार दी मान छिया जाय 
तव भी पूर्वोक्त अनुभित विधिवाक्य चरितार्थं हो सकता है । तात्य यह है कि जो “° सखगेकामो- 
यजेत” इयादि प्रधान विधिषक्य रेसे है कि उनमे पुरुषाथं कहा हुआ है अथवा पेचे ह कि उनमें 
पुरुषाथं नहीं कहा हे जैसे ““ चिश्वमितायजत  इयादि, उन दोनो भकार क बिधिवाक्यो को उक्त 
अध्ययनविधि, उनके अर्थो के ज्ञान ओर अनुष्ठान के दवारा पुरुषा पथन्त पटुचाता है इति । 
इस उक्त म्याय के अतुसार जसे पुरोडाश्सिद्धि के अर्थे, विधानकियि हुए, धानो के 
करूटने का फर पुरोडाश्च होता है वैसे ही वाक्याथैज्ञान के खयि विधानक्यि हुए वेदाध्ययन का 
मी बाक्याथज्ञान ही एक होता दै ओर जसे पुरोडाश यद्यपि पुरुषथरूपी नदीं है तथापि वह 
करूटने का फर होता है क्योकि पुरोडाश्च, यज्ञदवारा पुरुषाथं का साधक है, वैसे ही बाक्याथ्ञान 
भी वेदाध्ययन का फठ्‌ दै क्योंकि यह भी यज्ञद्वारा पुरुषाथे का साधक है } जौर जैसे “ बरहीन- 
वहन्ति ” इस विधिव।क्य के अर्थं ही से यह भी सिद्ध है कि पुरोडाश, कूटने का फठ है वैसे ही, 
उक्त अभ्ययननिधिवाक्य के थे दी से यह्‌ मी सिद्ध है कि बाक्याथज्ञान, वेदाध्ययन का फठ तथा 
अध्ययनमावना का भाज्य (फक) भी है । भौर जैसे कूटने ओर पुरोडाश के मध्यवतीं पेषण आदि 
करूटने के फङ नहीं हैँ किन्तु उनके व्यापारमाच्र हँ वैसे ही अध्ययन ओर बाक्याथज्ञान के मध्य 
बरती अक्षरमर्हण भादि भी अध्ययन्‌ के फ नदी है किन्तु उसके व्यापार ही है बौर यह कल्पता 
. ओ नत्रीन नदीं है किन्तु सोकाटुश्चारिणी है क्योकि यद बात रोकातुभव से सिद्ध है छि पुरुषाथैरूपी 
दि) फल भोजनादि क्ियार्भो दी से होता है जिनको व्यत्रहार कहते है भौर वे किय 
श. ई था. मथन, शद चे दोता दै जोर ब्‌ का पठ मी है, पेते दी, 
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नच परोक्षस्य विध्यन्तरेण कन्वर्थैत्वनिणयादवधातफरत्वं निर्णीयतेशत्यस्तु 
तदश्ीक्रारः वाक्याथह्नानस्य तु क्न्तरेथतायां पमाणाभावात्कथमष्ययनफटत्वाङ्गीकार 
इति चच्यम्‌ । 
यदेवं विद्यया करोति शद्धयोपनिपदा तदैव बीय्यैदत्तरं भवति । 
हृति धुलखव विद्ारूपस्य वाक्यथेज्ञानस्य कमंविरेषरूपक्रत्वथेताया निष्ुणतरं 
निरणीतु शक्यत्वात्‌ । नचैवं वाक्यायजानस्य क्रत्वधन्वनिणयऽपि एरुपाथानुबन्थितायां न 
प्रप्राणप्रस्ति; अध्ययनविधवाक्यमय्यीद्या वाच्याथत्तानपस्यन्तमव व्यापारस्य स्यास्यत्वाच्ं 
दुत्तरं तदुपरमे वाक्याथ्ञानस्य क्रत्वथताण “यदेवविच्ये"निश्चलन्तरेण सिद्धावपि 
ततोऽप्युत्तरं तस्या अपि व्यापारोपरमण तदानीं सिषाधयिपितायां वक्याथज्ञानस्य इस- 
षाथातुबन्धितायायुक्तस्येषेरक्तायाः शुतापरततया तयोः भामाण्यस्य दुर्चत्वादिति 
वास्यम्‌ यथा हि 'वाक्या्ह्नानं भावये ' दिलयभ्ययनविधेव्यौपारः पूर्व भवति तनं च 
वाक्ययिज्ञानस्यध्यियन पावनाभाव्यस्याव्यवनफत्व सत्यात्‌ यथाच यदवल्युक्तश्रत- 
यैच्छब्दधरित्रादनुवादकत्वेऽपि तत्कदितस्य विपेव्यौपारेण “ङ्ञानेन कमभावये' दिलया- 
1 माषा 
सखगौदिरूपी पुरुपा, यज्ञादिरूप व्यवहारे से, ओौर वे व्यवहार, वैेदिकविधिवाक्यो के अर्थज्ञान 
से, भौर वद अर्थज्ञान, उन विधिवाक्यो के अध्ययन से तथा अभ्ययन का विधान इस अध्ययन- 
निधिवाक्य से, होता है केवर इतना नियममात्र लौकिक नष्टौ है किं (ब्रह्यचर्यादिनियमपू्ैकः 
शुसयुख से अध्ययन के दवारा उसन्न ही वेदायेज्ञान, यज्ञालुछठान के द्वारा पुरुषार्थोपयागी होता है न 
करि निरुक्तं व्याकरण आदि के द्वारा सयं वद्रपुस्तको के देखने से उपपन्न वेदाथज्ञान भीः? 
ख०--पुरोडाक्च जो अवघात का फ माना गया है सो उचित है क्योकि पुरोडाञ्च से 
यज्ञ का उपकार, अन्यविधिवाक्य स सिद्ध है परन्तु वाक्यार्थज्ञान से यज्ञ का उपक्रार जब 
किसी भमाणसे सिद्ध नदी है तव यह केसे खीकार के योग्यहेकि वह अध्यन का फ दै ? 
स०--* यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपानिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति (जो ही धर्मकायै, 
बिद्या, श्रद्धा ओर नियम से किया जाता है बही वीर्यवत्तर अथौन्‌ अधिक फट्दायक होता है ) यदी 
श्रुति इस अंश मे प्रमाण हं किं वेद्वाक्यो का अथज्ञान, (जोकि दंस श्रुति मे विदाशाव्द्‌ का अथं है) 
यज्ञ का साधक दै। 
०--पूर्बोक्त रीति के अनुसार अथ॑ज्ञानपयन्त का ङाभ अध्ययनविधिसे होता है 
उसके अमन्र अध्ययनविधि निन्यीपार (चुप) हो जाता है तब “ यदेव विद्यया करोप्ति” इयादि 
श्रुति अपने व्यापार से द्रतना ही बत्ती है कि ““वास्याथज्ञानै यज्ञ का साधक है ? शओौर इसके 
अनन्तर रह श्रुति भी निन्यैपार हो जाती दै तो अव वतङ्ये कि किस प्रमाण के ज्यापार से यह 
सक्ष धिद्ध हेमा कि "वाक्यार्थं का ज्ञान यज्ञ के द्वारा खगांदिरूपी पुरुषां का साधक है? ? 
स०~-जैसे छःअध्ययनविधि का यह्‌ व्यापार हुआ कि ^ अध्ययनेन वाक्याथज्ञानं भा- 
बेत्‌ ” (अध्ययन से बेद्वाक्यो का अथेज्ञान करै ) । यद्यपि ^ यदेववि्यया ” इस श्रुति से यद? 
(जो ) ओर "तदू" (बह) शब्द के रमे से यह श्वति विधान नहं करसकती किन्तु अनुवाद हौ करती 
है जेषे कि “जो भोजन धृतयुक्त होता है बह ऽत्तम होता हे? इयादि छाक्तिकवा्य, तथापि 
५ 


१३४ सनतिनधर्भोद्रार-- 


कुरणोक्तव्परापारानेन्तरमाविना वाक्या्ज्ञानस्य कत्वथत्वं मिध्यति तथैवं ततोऽप्युत्तर- 
माद्भिः सर्मकामोयनतेत्यादिविधिवाक्यानां ‹ विनस्वर्ग भावये ' दि्याद्याकारव्यापारै- 
यौगमावनामाव्यतया सर्गादीनां यागादिफङत्वसिद्धौ यागानां साक्षारपुरुषाथौतुवन्धितेवं 
यागाथस्यार्थकानस्य तदथस्थाध्ययनस्य च सिषाधयिषिता पुरषाथानुवन्िताऽथैसमान- 
प्रस्ता परस्परीणा छक्ष्मीरिव अलयक्षलक्षणीयकलयैवाविकल्पमवकल्यते । नच पधानविधि- 
वाक्यानां स्वा्थपतिषादनमाते पय्थवसानात्ेषु ‹ पतेषामध्ययनेनाथक्तानं भावये ' दिातरी- 
ल्वाश्ध्ययनपरिधिसमन्वयो भवतु । अङ्गविधिवाक्येषु तु नासौ रीतिःतभवति । नाह तेषां 
स्वाथमतिपादनमातरे पर्यवसानम्‌ यथा हि ्रधानैरथद्ररेण कब्दस्वरूपस्यापिग्रहणान्मनतराणां 
कर्मकाले पाठोऽपि भवतीति ते स्वा्थपदिपादनमात्रे न पर्यवस्यन्ति किंतु स्वाक्षरपाठे 
तथा श्गव्िधीनाभप्यद्ररेण धानैः स्वरूपं ग्रहीतु शक्यत एव । एवच यथा मन्वेषु अध्य- 
यनेनार्थं ब्ञाला पाठं भावये' दितिरील्याऽध्ययनविधिप्तमन्वयस्तयवषाङ्गाविधिष्वप्यसौ युक्त इति- 
॥ भाषा ॥ 
जैसे इस रौकिक वाक्य से, “जो उत्तम भोजन की इच्छा करै वेह भोजन मे धृतं र्गादे " इस 
लीक्षिक विधिवाक्य की कल्पना, पुरुपों की प्रवृति के छ्य शेती ह वैते दी उक्त अनुवादक श्रुतिं 
से भी “यज्ञ वीयवत्तरत्रकामो वाक्याथ विद्यात्‌” (जो यह चाहे कि मेरा यज्ञ अधिक फएर्दायक ह्‌, 
वरह वाक्याथ को जनि) इस विधिवाक्य की कस्पना होती हे आर यदं विधिवाक्य भी मीमांस 
दशेन के अनुसार वेद ही हं ओर जैसे इसका व्यापार यद्‌ है कि “ विद्यया क्म भावयेत्‌ "” (वाक्यार्थः 
ञान स यज्ञ कर) वस ही इसं वाक्याथ के निवृत्त होने के अर्नन्तर “ खगशकामो यजत? 
दव्यादि अनेक विधिवाक्य दी, “यागेन स्रौ भावयेत्‌" (याग से खर की प्राप्निं करे) इदयाद्िरूपी 
पन २ व्यापार से यह सिद्ध करते है फि “ दशेपूणेमासादि यज्ञ, सगादिरूपी पुरुषां के 
साधक है“ ओौर इसी से जसे पूर्वपुरषो की समद्धि उत्तराधिकारियो को मित है ठाक उसीं 
के बिपरीतक्रम से, वाक्याधज्ञान, पदाथंज्ञान, पदज्ञान आर अश्वरभद्णरूपो पूर्वोक्त प्रथम २ 
वस्तुभो को पुरुषार्थं की साधकता परंपरा से भिरुती है । 
ख०-जो कि “ ख्म॑कामो यजत “ इदयादि प्रधान विधिवाक्य हँ उनके विषय मे अध्ययनं 
परिधि की उक्त घटना हो सकती टै क्योकि उनका तात्पयं अपने अथेके ज्ञान करनेदहीमेदहै। 
परन्तु “ व्रीहीनवहन्ति ” (धान कूटे ) इयादि अङ्कविधिर्यो के विषय मे अध्ययनविधि की उक्त 
भटना फस हो सकती ह !? क्योंकि उनका तात्य अपने अर्थ के ज्ञान करानेदही मे नी समाप्र 
दौ सक्ता किन्तु मन्त्रो के नादे उन॑क्रा अपने भक्षरपाठ मे भी तात्प हो सकता है अर्थात्‌ जस 
भ्रधानविधियो के ब से मन्त्रो के अथं ओर शब्द इन दोनो के ग्रहण दौनेके कारण, कमै के 
समय मे मन्त्र का अक्षुरपाठ होता है व्च ही प्रधान षिधिवाक्यो के बढ से गृहीत अर्थं कै द्वारा उक्त 
अङ्खविि्यो काभ कर्मके समयमे पाठ हो सकता है जर अधभ्ययनविधि की घटना भी मन्त्र 
जीर अङ्गविधियो मे ५ अभ्ययनेनाथै ज्ञाला पाठं भावयेत्‌” (अध्ययन से अर्थ समञ्चकर पाठ करै ) 
सं रीति से तुस्यदीहैतो देसी दशा मे यह्‌ कसे कटा जाता है कि अश्ययनविधि का व्यापारं 
शुं ङनन्तर दी रित हो जात हे क्योकि अब तो कमेकाठ मे अङ्गवरेधिर्यो ॐ भश्षरपाटठ 
ह क प :} 1\.1 १.५२ २ त ५ ४ + ५१. 
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तेषु स्वाध्यायाध्ययनविपेनाचन्नानपय्यन्तो न्पाएारः संमवनीति वाच्यम्‌ । मन््राणां दि. 
नाङ्गभूतायैभतिपादनपतरेण पधानव्रिभिभिः स्मरस्यं वरन तु ५३ प्रथस्देनि परश 
दं प्रथयत ” सादि वरिधिवाक्यवदेनव । अविना लि-रनु न कतिनाह्ा विरस 
येन भधानविभिवाक्चन्नेपानपि स्वरू मुपग्ररत । भरस्तव प जाषधव्रानयषु 
भकरणपठेन सखरूपोपएव्रहः से मावयितुमव्र हक्यत नतु साध्ितुम्‌, अर्यं भधाना 1चोप- 
नेनव पकरणपाटम्योपक्तीणतया स्वरूपोप्रहसाधन सामर्ाभवान्‌ । पधानविषिभेषि- 
तस्य कतोरपि न तत्र सामथ्वम्‌, तस्यषष्टायत्वादश्ापकारापिकषन्वेऽपि शस्याङ्गवा्यरू- 
परस्यार्थस्य ग्राहकस्य माना मावात्‌। साक्षा्कतुमेवन्धायायि करतुकालःङ्विधिवाक्यपःटकस्प- 
मान संमवति। अथद्रारकपरस्परामत्रेणापि परुपा्ायुवरन्धितवामस्य सेभेन नस्या 
गोरवपराहतत्वात्‌ एवमारभ्याधीतानामद्गरिधीनाम्भूनान्यागादुपक्रारकाणि यान्यवधा- 
तादीन्यङ्गकर्माणि तानि पधानवधिवाक्यानीकाननण्निपुम्पायानुवन्धिलवात्यधानाङत्ा- 
नि । तद्रोधकान्यङ्घवियिवाक्यानि तु चन्तरितपुरपाथानुदन्धिन्व न्स्वाथकमःपक्षया भधा- 
नाद्रा्तगणीति कथमिव तत्स्वरूपाणि भधानोपग्राह्मतया सं मावनापयारोहणाहाण्यपि भवेयुः 
सेनिपल्योपकारकाङ्कविधिवाक्यानां तूषनयनादिवत्यधानन सह व्यवधानतरहिमेव स्वरूपोपग्र- 
हशङधासुच्छिनात्तितमाम्‌ । इयमेवचानारभ्याधीतिष्वपि “येनकमेणेत्सैत्‌ तत्र जयानजुहुर ' 
दिलयादयङ्विधिषाक्येषु परधानमजिधानव्यवधानन्यवस्था शुधीमिरनुमन्धया । नच व्यचस्था- 
साम्ये कथमनारभ्याधीतानां अकरणाधीतेभ्यो दौवस्यमिति वाच्यम्‌ ऋसंदद्धवावयान्तर- 

स०--मन्तरो का कमे के समय श वधाः प्रधानविधियो के व्रल से नर होता 
किन्तु “ उरप्रथखेति पुरोडारा प्रथयति ” (“उसे प्रथस दस मंत्र से पुरोडा की प्रथा करै ) इयादि 
अन्यान्य विधिवाक्यों दी के बरसे होताहै आर अङ्गविधियों के विषय मेंतोरेसा कोद विधि- 
वाक्य नहीं है क्रि जिसके बढ से कर्मकार मे अङ्गवेधियों का अक्षरपाठ दो तस्मान्‌ अङ्गविधियों 
के विषय मे भी अध्ययनविधि का व्यापार अर्थज्ञनपर्यन्त दही दै। 
ख०--विधिवाक्यो के अनन्तर यज्ञो के प्रकरण हीमे जो अङ्खदिधिवाक्य पदे ्ञेसे 
« समिधोयजति ” (समिधनामक याग करै ) इत्यादि उनका अक्षरपाट, कर्मकार क्यो न 
शता क्योकि प्रकरण ही, रेते पाठे प्रमाण हो सकता है ! 

सप्रकरणं इतना हीं मात्र मे प्रमाण हो सकता है कि “ समिधं आदि याग, प्रधान 
यागो क अङ्ग दै > भ्योके प्रकरण की उपपत्ति इतने ही से हो जाती है । 

० -प्रधानविधिषाक्य ही क्यो नही अङ्कविधियो के उक्तं अक्षरपाठ मे प्रमाण होता ? 

स०--इस कारण नदीं प्रमाण होता कि उससे विहित यज्ञ, स्वगादिरूपी अष 
युरुषाथे के साधक हं इसी पे उसको सच ही उपकार की काटा है जिसकी पूर्तिं सिधओदि 
अङ्गयागो से अदृष्ट (अपूवै-अथवा धर्मं) के द्वारा तती है ओर अङ्गविधियों का अष्षरपाठ तो 
दोक है इससे इसमे प्रधानातिधि कैसे प्रमाण हो सकता है ? 

ख०--कर्मकारु में अक्षरपाठ होने से अङ्गविधियों का यज्ञ के साथ साक्षात्‌ स्षबन्ध 
होता हे इसश्ये उस समय उनका अक्षरपाठ क्यो न उचित माना जाय ! 


[ 1 


वू 


२३४ सनातनधभद्वार- 


व्यव्रधानेन परफरणिकाङ्गवक्यवतेष मधानवाक्येकरव ्रयखस्यास्ेयवात्‌ अनङ्गाधानादिषा- 
कष नांद दल्यवन्न्वष्टयनी यादि सस्कारथानिपःदतप्यदसायिनामतिदूरव्यवधानाततार- 
द रस्यर्येवान्तन पत्पाथासुवन्थितवम्‌ । नच पर्वोकतिन द्वारेण केव विधिवाक्येष्वेव सर्वेषु 
चस्पःयानृवन्धिनः कमानुषठानस्योपयोगि वा्याधक्ञानमध्ययनाषैधेभावना भाग्यं संभवति 
सत्येतत समस्तत्रहव्यापकम्‌ अध्ययनविधिश्च समस्नवेदन्यापक इति तदालरुप्या मावात्क- 
थं वाक्यार्थज्ञानं तस्व विधः भयोजनं स्यात्‌ नष्युपनिषद्राक्येष्वध्ययनमिपिसमन्वयोऽ् याब्‌- 
दपि प्रतिपादित शति वाच्यस्‌ । करत्वथकतृखरूपात्यकवाक्याथलानरूपद्रारस्य' तास्वप्पनपा- 
हततयाऽऽधानादिवाक्योक्तन्यायन दरस्थेन क्रतुफटनेव तासां नगकाङ्कष्यसंमवात्‌ । कत- 
विधिभिषटिं कवस्वरूपहानमतितरामपकष्यते पारलोक्िकफलशालिषु कमसु कठैगोकृनित्या- 
त्मजानं विना कस्यविदपि प्रषत्यनुपयततेः नहि लौकिकनाहमलययमात्रेण ताइशेपु कमसु 
भततिरुपयाद्राथेतं शक्यते । स्वरखवाहिनस्तस्य देहविषयकताया अपि संभवात्‌ । नघेह- 
लाककदहस्य तादृलफलमोगयोग्यता, इरे तद्विनाशदशेनात्‌ । नाष्युक्ताहेपलयस्य निल- 
कतृमोत्करात्मविषयकत्वेऽपि देषादिविषिक्तस्य तादशस्यात्मनस्तत्र स्फुरतरमवभासः, अरहेम- 
लयस्य गोमयपायसीयन्यायेन दैहतादयासपो भयसाधाण्यात्‌। नच निदे भोक्तरि विनाशि 
॥१ 
स०~--जव अङ्गवबिधियो का च क क अचुान द्वारा यज्ञ मे सम्बन्ध ह सकता 
है तब किसी वेदिकवाक्यरूपी प्रमाण के बिना, कर्मकार मे उनके पाठ की ऊस्पना कदापि नहीं 
हा सकती क्योंकि यदि विना प्रमाण मी हदो सक्ती तो मन्त्र के भक्षरपाटं क ल्य ^“ उरप्रथखेत्ति 
पुरोडाश्च प्रथयति ” इव्यादि विधिवाक्य व्यर्थ ही हः जते । 
ख०--उग्त रीत्ति से सब विधिवाक्यो मे अध्ययनविधि की घटना यद्यपि हो सकती है 
तथापि अध्ययनविधि, केवर विधवाक्यों दयं के स्थि नदौ है किन्तु समस्त वदकेख्यिहै जौर 
उपनिषद्‌ वाक्यो के विषय मे इस अभ्ययनवाक्य की घटना अव तकं नष्ट कही रै षैतो कैषे 
अध्ययनाबिधि, समस्त वेद के विषयमे हो सक्ता है? 
स०--जेसे अभ्नि के आधान का विधिवाक्य, दूर से यज्ञोपकारी होता है वैष दी दे 
इन्द्रिय आदि से भिन्न ओर निय जीवार के खरूप का ज्ञान कराने कै द्वारा उपनिषद्‌ वाक्य भी 
यज्ञोपकारी है क्योकि पारलोकिकफठवाङे यज्ञो मे क्तौ, भोक्ता भौर निय जीवात्मा के ज्ञानं 
विना, किसी की प्रवृत्ति नदी हो सकती ओर एसे आत्मा का ज्ञान उपनिष्दवाक्यौदही से होता ३। 
ठोकिकृ "अद" वुद्धिमात्रक्े तो रे कमं मे प्रवृत्ति नदीं हो सकती क्यकि-शरीर भी उन बुद्धि 
का विषय हो सकता है जोकि इसी छोक में नष्ट हो जाता ह तो पारडोकिक एक किसको होगा ? 
जिसके छथि भ्रृत्ति हो । ओर यदि उक्त बुद्धि निलय आत्मा ओर अनिघ्य शरीर इन दोनो को 
विषय करती ह तव भी उसका विषय एसा दी हभ कि जसे ‹ गोबर से खनी हृ सीरः अथी 
छस बुद्धि मे आतमा के वास्तविकरूप का शरीर से मि युरुकर प्रकाश होता है न फि अलग 
ओर, एसी दशा मे पारलोकिकफठ्वाठे यज्ञा मे प्रहृत्ति नदी हो सकती इसी घे आत्मा के वाख- 
विये जञानपयन्त, खध्ययनविभि का व्यापार, उपनिषदों म भी है । 
५ सत्था क. ज्ञान, यज्ञादि के नार क्रियारूप शह है तो केसे उसका विधान । 
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देहेन्द्रियादिसंघाताभेख्त्वनिथर्यं विना कस्यचिदपि मेशरावन आत्मनः पारलौकिकफलला- 
भनिणयो भविठमहैति, नच तं विनाऽत्यन्नाद्टफषु क्रतुषु महत्तिः, नचोपनिषदयागा 
व्राह्मणदिनियुक्ता मन्त्राः, येन तेषां स्वरूपपाठ एव क्रतुपुपयुञ्येत। एवचानारभ्याधीताभि- 
स्ताभिरुपनिषद्धिविहितस्य मित्यकतभात्कात्मक्तानस्यायिकसामध्यादेव प्रभिधष्यन्ती क्रत्व 
कता, एर्वोदा्तेन ज्ञानस्य फडातिश्षयरक्षणवीय्यैवत्तरत्वहतुतां परतिपादयता ध्यदेवविच्ये'- 
त्यादिना बेदषाक्येन द्विवद्धमितिन्यायादहिमानं नीयते । क्षानस्य चाग्यापाररूपतया ख- 
रूपतो विधेयतापिरहेऽ्युपसनाऽपरपय्यायं ध्यानमेव “ अत्मा ज्ञातव्य ” इद्यादिभिषिधी- 
यते । अप्रतिपन्नस्य च स्वरूपस्य ध्यातुमशक्यत्वादेव 'अविमाशी ऋ अरे अयमासे' लादि 
भिवाक्येः क्रियमाणमात्मयथार्थस्वरूपपा्तेयादनं विधिभिरल्यन्तमपक््यते अतएवायथषादे- 
धिव नैताष्शेषु वाक्येषु श्रौताथैरूपस्वरूपभङ्गमाभ्रिय लक्षणा शक्याऽऽश्रयितुम्‌ तथाच 
संसारिणो नि्यकवेभोकूृरूपस्यात्ममः स्वरूपं मतिपादयन्तीनारुपानिषदां वाक्याधेज्ञानद्रा- 
रेण पुरुषाथोसुवन्धता निब्यूटेव । एवमततसारिरूपसयुणानगंणासन्नानस्याप्यभ्युदयनिःभेय- 
ससाधमत्वास्सिद्धाथेपतिषादनपराणामप्युषनिषदां यथापतं परोक्षेण “ दश्षभस्त्वमसी 
ल्याहामिवापरोक्षेण बा वाक्याथङ्गानेन परुषाथाचुवन्धिताया उपपत्तिद्धिमद्धिरबधेया । 
उपासनाविधिरेषता सोमेश्वरभदोक्ता स्वासामयुक्तैव-- 
यन्परनसा न मनुते यनाहुम॑नो सतम्‌ } 
तदेव ब्रह्म खं बिद्धि नेदं यदिषद्ुपासते ॥ ऽस्यादिश्वतिषिरोधाद्‌ ! 
सर्तरैव हि विज्ञासे संस्कारत्वेन गम्यते । प्राक चात्मधिज्ञाना-दम्यत्रेतयवधायैताम्‌ ॥ ९. ॥ 
इतिन्याकरणाधिकफरणस्थमट्रपादीयवाक्यविरोधाचेतिध्येयम्‌। मन्धनामधेययोरध्ययन- 
विधिसमन्वयपकारस्तु विशेषतो मन्त्रादिपरामाण्यविचारावसरे दश्ैयिष्यते । नच भाव्यकरणे- 
तिफकतन्यतारूपभावनांऽच्चत्रितयान्यतमानभिधायितवेनाक्रियाथत्वादा श्नायस्येः ल्यादिष- 
तरेणाथवादादौनामानथक्ययाक्षङ्कितम्‌, मच ततेक्रियाथेतामजुपपाद्र भिराकत कषक्यत, तत्क 
तामनुपषाचैव तेषामथेवत्ता भतिपा्रत इति वाच्यस्‌ । अनन्तरमेव हि भावनांऽकभूताथेमति- 
पादनेनेष तेषामथेवत्ता प्रतिपादयिष्यते तन्मेव त्वरिष्ठाः । दानीं ह्वथवादोपयोगस्य द्रारवि- 
शेषानमिधानेऽप्यध्ययनविधिवषात्सामान्यतो मन्तरबरह्मणात्मकस्य समस्तस्यैव वेदस्य 
घाक्याथेन्नासद्वा पर्पार्थोपयोगः सम्यगुपपादितः एतच सामान्यतः सर्वोपयोगमतिपादनं 
^ विधिनात्वेकवाक्यत्वा ' दितिसूत्रारूदमेव द्रष्टव्यम्‌ 'सूतरप्वेबहितत्सर्पं यदबृन्तो यच्चवातिक' 
इतिन्यायाद्‌ अत्र हि ठ शब्देनानथक्यनिराकरणायैन सामास्यतः समस्तस्य बेदस्याथवच्छं- 
भध्ययनविधि से हो सकता है १ च 
स०~-“ आत्मा ज्ञातव्यः” ( आत्मा को अवद्य जानै) इल्यादि वाक्यो से उपासना- 
शूपी ध्यान हय का विधान है ओर वह ध्यान्‌, बिना खरूपन्ञान के नही दो सकता इसी से खरूप- 
ज्ञान के द्यि “अक्िनाशी बा अर अयमास्मा ( अरे} यह्‌ आत्पा कदापि निनारी नहीं है) 
इत्यादि उपानेषद बराकय है जिनकी अपेक्षा, कभेकाण्ड के निधिवास्यो मेभीदहै इससे सिद्ध 
हयो गया किं . जीवात्मा के सखरूपसमपेक ऽउपमिषदवाक्यो के विषय मे भी अध्ययनविधि का- 


२३८ अनातनध्पोद्धाग- 


॥ 


भ्निङ्नायतएव । इतश मृत्रान्द्तिषटत्या क्रियाथताया अनवगमेऽपि करियाविध्येक्षवाक्यताया 
अत्रफुटतरयुक्त सन तद्शादवाथवादादिभिर्विध्यपितपरदंसारदरूपलाघ्तणिका्परतिषाद्‌- 
नस्यावश्याश्रयणीयन्ात्तषां क्रियाता प्र तेपादितव अन्यथा पूषपक्षपूञरल्यस्याक्रियाये- 
स्वहेतोरेकवाक्यतामात्रेणतद भावानात्पकेन निराकन्तमश्चक्यत्वात्सोत्रीयमेकवाक्यतोक्ति्ि- 
ष्व स्यादिति ध्ययम्‌ ! अथैवं समस्तवेदस्याथक्तानद्रारा पुरुषाथानुबन्धितोपपादनेऽप्यथ- 
वादानां कस्याथस्य ज्ञानं द्ररीकरत् विध्येकवाक्यताक्रियाथते स्याताय्‌ । नद्येषां सिदार्थो- 
पनिपद्राक्यानामिषर साक्ाननिः्रेयससाधनङ्गान विषयाथेपतिपादकता, येन विनाऽपि किया- 
भतामिपे पामाण्यमासादयितुमीकते सोऽथशेदानीं यावदपि न पतिपादितः। कथं वा, “क्रिया 
{हि भावना तदसतपादकच च क्रियाऽ्यत्वम्‌) तच्चाथवादानां न मभवातं नद्यर्थवादैराख्यति- 
रिव क्रिया स्वरूपतः प्रतिपाद्यते नवा स्वगादिपदेरिव भावनायाः कथिद्धान्याशः नाप्यङ्ग- 
विभिभिरिव कथिदितिकतव्यतांऽशः एवचाथवादानामथस्य भावनांऽत्रयवर्हिभूतत्वान्न 
भावनारूपक्रिया्येत्वं तेषां सभवति नच तदन्तरेण तेषां भावनया ग्रहणं सभवती-'” 
॥ माषा 
अथेज्ञानपर्थन्त हौ व्यापार ३ । देसे दी अससार सणुण वा निशुण परमात्मा का ज्ञान भी 
अभ्युदय वा मोक्ष का साधक है भौर परमात्मा के स्वरूपभ्रतिपाद्क उपानषदबाक्यो फे विषय 
मे भी अध्ययनविधि का अथज्ञानप्रथन्त दी व्यापार है। ओर मन्त्रो के विषय मे अभ्ययनेषि 
की घटना का प्रकार तो सन्त्रप्रामाण्य के बिचारस्मयपर कष्या जायगा | 
ख०--इतने बडे प्रकरण से इतना तो निर्णीत हौ गया कि समस्त वेद, अपने अथेज्ञान 
ही के द्वारा पुरुषाथे का साधक है परन्तु प्रकृत विषय अभी छ मी नदौ सिद्ध हा कि ^ किंस 
अर्थ ङे ज्ञानद्वारा विधि वाक्यो के साथ अथवादवाक्यो की एकवाक्यता होती है यह तो 
नदीं कह सकते कि सखत'सिद्ध॒ आत्मरूप अथं ऊ प्रतिपादक उपनिषद्‌ वाक्यो के नारे एक- 
वाक्यता अथवादो की ष्टो सकती है, क्योकरि उनकी तो बिधिवाक्यों से एकवाक्यता दही नहीं 
होती, इस मे कारण यह है कि उनके अथज्ञान दीका मोक्षरूपी फर “तरति शोकमात्मवित्‌? 
( आस्मन्ञानी, सेसाररूपी दुःख को तर जाता है ) इयादि शति हीमे काहे | भौर ^“ वार्य 
क्षेपिष्ठा” आदि अथवादा की एकवाक्यता सो यदि होती है तो कर्मकाण्ड फे बिधिबाक्योंदहींसे 
होगी भौर जब अथेषाद्‌, क्रियार्थं हो तव दी यह्‌ एकवाक्यता भी हो सकती है भौर अथैवादों 
का क्रिया होना तो किसी प्रकार समव मे नही आता क्योकि करिया नाम, भावना ( मनुष्टान 
धा करना ) का है जिसका खरूपं प्रथस मे विरेष रूप से कह अये है, तथा भावना, एक साध्य 
( सम्पादन करने योग्य ) पदाथ है तथा अथवादवःक्ष्य, वायु आदि सिद्ध दी षदाथं को कते 
ह इस से क्रिया ( भावना ) अथैवादों का अथं नही हो सकती । ओर जैसे विधिवाक्य ॐ सगौदि 
शब्द्‌, भावना के भव्यां को कहते है वैसे किसी भव्यां को भी जअथवाद्‌ नदी कते भौर न 
“व्रीहीनवहन्ति इ्यादि अङ्गबिधिर्यो के नाई किसी इतिकचैव्यतांऽक्च (८ प्रक्रिया) को क्रते 
र न अश्वमेधादि के नाई किसी करणाद को कहते । तस्मात्‌ जब भावना ओरं उसके भात्य्‌, 
दती, दि कुतैत्यता, रूप तीनो अशो से मी वहिभूत ( सम्बन्ध सहं रसते ) ह त्व. शथव्रद्‌ . 
भुर ५.2 # 3 ग ~ 3 
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स्यादयः पुपयुक्तयो निगक्रियन्नाम्‌ । नच तिपिवाक्यविहितस्य कर्मणः भक्षस्तयक्षापक- 
तयवाथवादानां विधिवदनुषटापकतरामपरेऽपि श्ियाभ्यत्वप भरश्ायां तेषां लक्षणा तु सखा 
ध्यायाध्यर्वनषिधिरसंवन्धकम्यपुरुषायौनुवन्धिनोपपादकक्रियाऽयतोपपादर्कशवाक्यताग्यथा- 
चेपपचिरूपममाणवलदेव सत्स्यति । तदुक्तम्‌ आरक्षरणमालायाम्‌ माधवन ‹ स्वाध्यायषिं 
धिना वेदः पुरुषाथोय नीये । तनकवाक्यता तस्माद्यादानां ध्मानता ” इतीति बाच्यम्‌। 

अध्ययनधिधिवन हि नथवादानां श्रानाथंहानस्या४ पयनफखत्वात्ताद्धः त्रानमर- 
योदया तस्य साक्षात्परम्परया वा परुपाथादुवन्धिताया असंभवात्‌ । मास्तयशानस्य ठ 
नाभ्पयनपरत्वं सभवत । तस्य कतेल्यतायापएवाप्रामाणकत्वात्‌ नहि रसामता विधिताबा- 

॥ भाषा ॥ 

स०--बिधिवाक्य से विदित यज्ञाद्क्रमौ की प्रसा ही अर्थवादं वाक्ये! काअ्थदट 
कि भ्ये यज्ञादि कमं प्रशस्त है” इसी स यद्यपि विधिवाक्यो के नाई य अ्थवाद्वाक्य, कर्मो 
के अदुघछठान करा साक्षात्‌ उपदेश नदी करने तथापि प्रदाना क द्वारा परस्मरर से मावनाके उपकारी ह्ये 
कर क्रियाऽर्थ. अवश्य दै । आर यद्यपि प्रहस, जस प्रशमा! शब्द्‌ का वाच्य हं वैसे अर्थवादो का 
वाच्या नहं है तथापि र्या अवदय टै क्योकि अर्थव।द्वाक्रये की प्रसा मे टक्चणा होती दै 
ओर दक्षणा का सखवरूप पूव ही कहा जा चुका ह तथा उश्चणा में प्रमाण भी पूर्वोक्त अध्ययन, 
अथात्‌ “खाध्यायाऽध्येतव्यः यही हे क्योकि पूरवक्त रीति स इस विधिवाक्य ने यह्‌ सिद्ध कर 
दिया है क “ अथज्ञान के दवारा समस बद, पुरुषार्थ का साधक ह " ता जव अथबाद्वाक्य भी 
बेद ही मे अन्तर्गत है तवव भी अथ्ञान के द्वारा पुरुषाथ क साधक हरं है किन्तु अथवा 
का नाच्याथै, सिद्धरूप है इस से बह, यज्ञादि क्रियामे वां फिसी अन्य क्रियाम भी पुरुप की प्रवृत्ति 
नदीं करा सकता जिससे कि क्रियाक द्वारा पुरुपाथका साधक हा, इस कारण अथवादोंकीं 
एकबाक्यत, प्रवरत्तिकरानबङे बिधिवाक्यो के साथ हाती जित स कि अथवाद्‌ भी क्रियार्थं 
हो कर पुरुषाय क साधक होते ह ओर यह्‌ एकवाक्यता, तव हो सकती है कि जव विधिवाक्य के 
सर्थं म अरथैबाद्‌ के अर्थं का सम्बन्ध हो कितु यह सम्बन्ध अथवाद्‌ के वघ््यर्थोका नह्ये 
सकता क्योकि बिधि का अथ अनुष्ठानरूपी असिद्ध अर्थात्‌ साध्य हे आर अथवादों का वाच्यार्थं 
सिद्धरूप है इस ले इन दानो के एक हेन का संभव नदींह इसी से अशसा मे अथवादो की 
लक्षणा सिद्ध होती है ओर तव प्रदोसाूपी ठक्त्या्थं का अनुष्ठानरूषी विध्यथं मे सम्बन्ध ठीक 
हयो कर बिधि ओर अथवाद्‌ की एकवाक्यता सिद्ध होती हें इसी से विधि ओर अथवाद्‌ को मिखा 
कर यह्‌ एक ब्य सिद्ध हाता है कि “श्रश्चसनानन यज्ञन स्वग भावयेत्‌" ( इस प्रास्त यज्ञ 
घे स्वरम की भवना करे ) इत्यादि । 

ख ०--अध्ययनन्निधि के वख से जेसे यह नदीं सिद्ध हो सकता कि “अथवा के 
वाच्यार्थं का ज्ञान, उनके अध्ययनं का फ दै” क्योकि वे वाच्याथं सिद्धरूपी होन से पूर्वोक्त युक्ति 
ॐ अनुसार पुरुषाय के साधक नदीं हो सक्ते वैसे द प्रहेसारूप रक्ष्याथ का ज्ञान मी अथवार्दो के 
अध्ययन का फर, तव तक नदी हो सकता जब तक कि उस ज्ञान की कतेन्यता मे कादं दद्‌ परमाणं 
न मिरे क्योकि यह छेोकालुभव है कि जिस काम मे अपन अचुराग भा विधिवाक्य के असार 
कव्यता नही ज्ञात होती बह किसी क्रिया का फर नदी हो सकता ओर कन्तन्यता दी को- 


२४० पनात्तनधर्मोद्धरि- 
यस्य मान्यता ना वम्यते तदपि कस्यचित्फडसवेनङ्गीकत शक्यते अनुभवविरोधात्‌ । 


करण्टात्तिगणी भाव्यतरैव च ककतव्यता एवच प्राशस्त्यजानस्य विध्यथमावनांऽने निवे 
विना कर्चव्यताऽवगमाभावादध्ययनफरलं सेभावयितुमपि न शक्यं कित साधयितुम्‌ । 
भाकसत्यस्य मावनाऽन्तर्मावस्तूक्तयुकलया न सेभवलवेति चेन्न। पाशस्लजानस्याध्यौम्भावना- 
यापन्तमौदापमेऽपे श्ान्या तष्यामन्तमोवरस्य सुवचतात्‌ । छिददियुक्तषु हि वाकेषु द 
भावने गम्येते, एका आथीं द्वितीया शाब्दी | तत्राया सवीख्यातसाधारणी ककारान्तरेणिव 
किडादिष्वपि गम्यते सा च प्रचिरूपा । अथयतःत्यथैः फरकामः पुरुषः तस्येयमा्थीं 
इति श्यतेः रथागच्छहीतयादौ तु क्षणेति भावायापिकरणे मटसोमन्बरः । तथाच अधि 
करणमालायाम्‌ २ अध्याये १ पदे पाधवोऽपि- 
^ सवेधात्वथसंगद्धः करो््यो हि भावनाः ॥ एति । 
॥ भाषा ॥ 
जणी (छोरी) मान्यता कहते है सी से कर्तव्य, माव्य, फठ, इन तीनो शब्दौ का एक ही अथ है 
शनौर यह स्मरण रखना चाद्ये कि यहं पूष हौ कहा जा चुका है कि 'भर्थैवादो क! अर्थ, बिध्वर्थभा- 
वक्ता के तीम अशमे से किसी अशमे नदी आं सकता तो एेली दशा मे अथवा का प्ररसारूपी 
छक््याथं भी अध्ययर्नाबीध के मावनारूपी अथं का छोटा मान्य अथात्‌ एल नदीं हो सकता ओौर जब 
अरौसारूपी रक्ष्यार्थ का ज्ञान, अध्ययनभावना का भाग्य ही नही हभा तब उस की कर्ैव्यता, 
घथ्ययन बिधिसेमी नदी सिद्ध हो सकती । तस्मात्‌ प्रहोसारूप, अथबादां के रष््याथै को 
अध्ययनभावना के भान्यांसा मेढे अनि की प्रबछ युक्ति दिखछढाना चाहिए ओरयदि यहन 
घन पड़े तो अथवादो के प्राभ्य की चचा को भी अपनी जिब्हा पर नौ छाना चाटिए । 
स०-सय है कि प्ररीसारूपषी, अथवादो का ठ्या, अध्ययन निधि की आर्थी भावना 

के किसी अच अथौत्‌ माव्य, करण, इतिकन्तेन्यता, मे कदापि नहीं आ सकता परन्तु अध्ययन 
भिथि की शाब्दी भावना मे उसका ठे आना बहत ही सुगम है क्योकि बिधिवाक्यो मे, बिधानं 
करने चारे 'छिङ्ः, आदि प्रख्य अवदय रहते ह जिनका व्याकरण के अनुसार “एत्‌ भयात्‌” आदि 
धनेक रूप होते ह जसे "यजतः “मिनुयात्‌? इत्यादि, ओर बिधिबाक्यो मे दो भावनाओं का बोध 
हेता है उनम एक आर्थी ओर दूसरी शाब्दी है । मीमांसानातिक की दीका न्यायसुधा कै 
निमौता मद्ट सोमेश्वर के मत से आर्थी भावना का स्वरूप यहं है कि अर्थं ( अथैना अथात्‌ फं 
की कामना करने वाछा पुरुष ) की जे मावना है उसे आर्थी कहत है । अथीत्‌ पुरुष के आन्तरिक 
भयल को आर्थीभावना कते है ओर यह आर्थी भावना केवर चिङ्‌ छर्‌ हीका नकी तु 
सच भस्यात ( क्रिया शष्द्‌ अर्थात्‌ ^“ पचत्ति ” पक्राता दहै ^ खादति » खाता है इयादि 
मे ति" आदि ) का अथं है ओर “्थोगच्छति” रथ जाता है इदयादि वाक्यों मे भिः आदि 
आस्यातों का आर्थी भावना अथ नहीं कद्‌ सकते क्योकि रथ अचेतन पदा है जौर आर्थी 
भावना पुरषं अथेत्‌ सचेतनदी मे रहती है इसख्यि देसे आख्यातो की क्ियामात्र मे उक्षणा होती ह 
भथोत्‌ रेमे भर्वात ऋ क्रियासामान्य ठक््यथे है जो कि सचेतन ओर श्रचेततन अथीत्‌ सष मे 
रह सकता है । समांसा की :अधिकरणयाङा अ० २ पाद्‌ १मे माभवाचायैते भी काहे कि 
“प्ति, "दिः. अवि द्रो से परच्‌ “वराद, आदि ब्रात करे अरं / करिया ) से खम्बा 4 
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अपश्चाथस्तार्विकाजामपि समत; । अतएव न्यायडषुमाज्ञलो ५ सवके न्यायावारय्योऽपि- 
भावनैव हि यत्रास्मा सवौरूयातस्य मोचरः। तथा विवरणघौव्यादाक्षेपालुपषत्तितः ॥ इति । 

अके, भोजनाय काष्ठादेना पाको भवतु, स्वीय इवि यदिना यायो भवत्तित्या . 
दीच्मसमानाकारायाल्ि विधा विषयता भवति, फरता विधेयतेपादानता च) वत्र भोजन्‌- 

श्वगदिनिष्ा फरुता$ऽ््या विषयतेदेषयताऽपरपय्याया, यां भाव्यतामाचक्षते यदाभयथो- 
श्यो भाग्यः फं चोच्यते, स च सुखरूपो दुःखामावरूपशचशुरूयो यथा स्वगौदिः, तत्सा- 
नं तु गोण; यथा भोजनादिः। द्वितीया पाकयागादिनिष्ठा साध्यत्ताशरपय्यीया यदाभ्यो 
विवः साध्यः करणं चोच्यते, दरतीया हु पाकयागादिकरणीभूतकाघदविरादिनिषा यदा- 
भयं सिदमाहुः । 

तदुक्तम्‌ भषपादैः 

भिदे साध्ये फर चेति प्रचेविषयशचिधा । तत्रसिद्धशुपादानें क्रिया साध्य फले सुखम्‌| १।६ति। 

अप्र सुखपदमजदत्स्वाथेलंक्षणया सुखदुःखाभावतस्साधनपरम्‌ तथा न्यायपरिभा- 
सायाम्‌ अस्मत्पितामहचरणेरपि “ शच्छायन्नादिनिरूषिता फरवरिषयतोदेदयत्ताऽपि भकारता- 
भदो विक्ेप्यताभेदशच व्यवस्थयाऽवसेयः। स्वगाय यागो भवचिलयाच्ाकारकेच्छदिनिरूपिता 
स्वगोदौ प्कारतारूपा, यामात्स्रगो भवत्िलयाच्याकारकेच्छादि निरूपिता शिञचिप्यतारूपः । 
रिथेयताभ्पि यागादी, पथमोपदरितिच्छादिनिरूपिता वि्ेष्यतारूपा, उपदरितद्वितीयच्छा- 
दिनिरूपिता मकारतारूपा । विधेयतैवचमद्रतिनिरूपिता साध्यतेति मीयते, उपादानबाऽपि; 

1 माषा ॥ 


धातुक अथ (करना) हो भावनी है जो कि "तिः आदि आयातो का अर्थं है इति! ओर यष्‌ वि- 
षय नयापिको के भी समत है क्योकि न्यायङकसुमा ङि स्तवक ५ मे उदयनाचा्यं ने भी यह्‌ का 
है कि पुरुषों का आन्तरिक प्रयत्न अथेत्‌ भ्वरत्तिरूपी भावना हौ सव आख्यातो का अथं है इते । 
ओर इस प्रवत्तिरूपी मावेना का यहं आकार होता है कि “भोजन कं लिय, काट आदि से पाक, 
हो" तथां “खग के छिये, हवि आदि से यांग, दो” इयादि । तथा इस प्रवर्ति का, मोजन खरग 
आदिमे जो सम्बन्ध है उसका नाम “फृकताः “उदेश्यताः जओौर "भाग्यता, भीहि हस से भाजन 
आओौर खरग आदि को, "फडः “उदेश्य ओर (भाव्यः भी कहते ह । तथा मुख्य फल, सख ओर दुःख 
माव है जसे खर्म आदि, ओर मुख्य एक के साधक होने से भोजन जादि भी फर कहठति है 
इसी से वे मौण फल | ओर पाक ग्राग आदिमे जो उक्त प्रबुत्तिका सम्बन्ध है उसका नाम 
व्लाध्यताः ओर "विधेयता, भी है इसी से पाक याग आदि का "साध्यः भविययः आर (करणः भी 
कहत है । ओर पाक याग आदि क्रिया के साधक, काष्ठ इवि आदि सिद्ध पदा्थोमे जो उन्त 
भबति का सम्बन्ध है उसे (उपादान कते है इसी से काष्ठ हवि आदि "सिद्धः भौर 'उपादानः 
कहटति है । इस बात को श्री कुमारिकभहरजी ने एकषछोटते शोक से कहा है जो @ सस्त 
भागे चिल.) ओरर्भेते जो बिद्यदरूपसे उस का विवरणकरिया है बह भी मेरे पिदामह 
पूरबपाद्‌ भअस्रागदत्त द्विवेदी के रचित न्यायपारेाषा नामक मन्थ मे कहा हुआदहि जो कि सस्छृत 
भागमेचिखा हुमा है । भौर शा्लदीपिक्राकार पार्थसारथि मिश्र जीने तो भावार्थाधिकरण- 
३१ 


१४२ चनातनधर्मोदरि- 


यामकरणीभूतह्िरादिनिष्ठा भ्ततिनिरूपिता अकारताविरेषरएवे ” प्युक्तम्‌ । पाथसारथि- 
मिधास्तु, मरयिण पुरुषधर्मः भयोजकन्पापार पैव सवसो, रथोगच्छतीलादावपि गत्यजुङख- 
चक्रभ्म्यादिरूपाऽस्लेवेति न रक्षणेति भावा्थाधिकरणे वणयामासु; । साच “किं 
करोति, पचति पाकंकरोति '" इति च करोतिसामानाधिकरण्यात्सवाख्यातवाच्या, करोतिश्च 
कषिञिदुलायषस्तवन्तरषिषयं पयोनकम्यापारमेवाभिधतते तस्याश्च पूवोपरी भूतं सर्वकार 
कान्वययोभ्यं किारूपमारुयतिनैवोच्यत इलनन्याख्पेयो भावार्थ इति तु स्मीमांसक- 
सिद्धान्तः । तदुक्तम्‌ भष्टषदेः 
यावी मावनाऽऽ्याते पात्व्वैव याद्शः । नासौ तेनैष स्येण कथ्यतेऽन्यै; पदै;कचित्‌ ॥ इति 

इयं च भावना, चेतनमवतनाऽ्त्मकविध्यवरुदा पुरुषाथेरूपं भाग्य विना षिध्यतुप- 
पत्या पूुरषायरूपं भाग्यमवलम्बमाना भाव्यस्यानिङ्नोतकरणकत्वादनिङ्गतितिकर्वन्यता- 
कत्वाचापक्नान्ताकाङ्पना स्वयं शाल्लीया सती शास्रीये एव करणेतिकतंव्यते श्ह्ाति । लौकषि- 
कीतु ौकिक्यमिव ते। श्यमेव हि भावना मीमांसकमते स्वैतत्तत्कारकषिरिष्टतवरूपेण 
समैव वाक्यार्थो नतु नैयायिकानामिव संसर्गो वक्याथेः | 

तदुक्तम्‌ तद्रूताधिकरणे भहपदेः । =, 

भाषनैव हि बाक्यायैः सर्वत्रार्यातवत्तया । अनेकगुणजालयादि कारकार्थाुराञ्जता ॥१॥ १ति। 
“ अरयैकखादेकष्‌ इत्यादि सूत्रेऽपि“ भावने च वाक्याथ. स्वकारकापिरोषिता ” ॥ इति । 

भावना च सैः पदैः कारकविरिषटत्वेन लक्ष्यते तत्रापि तत्तत्कारकपदैस्तत्ेकैक- 
कारकविरिष्टवेन । क्रियापदेन ह सषैकारकविशिषटतेनतिविशेषः तदुक्तम्‌ २ अध्याये 
» पाद्‌ १ अधिकरणे श्रावेरे ‹ यदि हि धर्मस्वरूपपभिधीयेत ततः ५ कि पदेन पदेनोच्यते? 
इति बिचारो युज्येत लाक्षणिके त्वयुक्तं इति । तत्रैव षाविकेपि वाक्यार्थो रक्ष्यमाणो हि सर्व्‌- 
वेति नः स्थितिः? इति । रक्षणा च पदाथैधमों नतु पदधमेः, अभिदितान्वयवादस्थैव भद्पाद- 
सम्मतल्ाद्‌ । तस्यचायं निष्के; । पदैः स्वशक्तिवशात्‌ पदाथी अभिधीयन्ते नतु स्मार्यन्ते 
सायेस्मारफ मावातिरिक्तस्य तन्मूरसम्बन्धस्य कटपनामसङ्गात्‌ एकसम्बन्धिङ्गानं शपरस- 
म्बन्थिसारकम्‌ नतु सारकलमेव सम्बन्धः, इस्तिपकादिषु तथा दनात्‌ उक्तं हि भद्पादैः 
“पद्मभ्यपिक्रा पावादस्मारकान्नविशषिष्यतेः हति । अस्यच, अन्गातक्तापकत्वाभावात्पदं नाद्रु- 
भावकम्‌ सम्क्धान्तराभावाचच न स्मारकम्‌ किन्तु शक्या त्ातत्नापकम््‌ स्मारकसश्श्- 
भिलयथैः क्व स्पृतिनियतस्य तत्तोटेखस्य पद्‌ धन्ननिष्व मावादपि प्रदं न सारकम्‌ । तत्ता- 


परमोषस्य सवेत्र शब्स्मृतौ कल्पना तु गुरूतरा भमाणनिश्ता च, स्प्यनुमवातिरिकं च- 
1 माकरी 
मे यह कहा है कि भावना, व्यापारबिरेषरूप है . जिस्‌ से कि दूसरी करिया उलन्न होती है जस 
कि पुरुष के अभन्तरिकं व्यापार से पाकक्रिया होती है ओौर व्यपाररूपी भावना प्रायः सच्तेतनं 
हीमे र्ती दै परन्तु यह नियम नहे है, क्योकि “रथो गच्छति (रथ जाता है ) इत्यादि 
नाक्यो मे चक्रभरमण आदि व्यापार रूपी भावना ददै जिससे षि अभ्रिमदेशा कीमातिके 
चि रथँ गमरी रिया होती है । तस्मात्‌ “रथो गच्छति" आदि मे भीः 'ति' आवि 
आस्यां का .भाषनरूपी शुख्यथं - दी टो सकता है रक्षणा का कोई मरयोजन न्दी हे इति । 
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हानं भमाणवखादायातमङ्गीकायैमव एवश्च पठजन्येन स्मृलदुभवविशक्षमेन ज्ञानेन विष- 
यीटृता : पदाथौ अभिहिता इत्युच्यन्न । उक्तद्यनत्िषया शच ते पदाथौ एव ताद्शपदाथैविषय- 
कुक्तकञानमेववाऽऽकां्षा्नुसारेण स्वान्वयानुभवं स्वविषयार्थान्वयानुभववेषजनयन्तीये- 
तावता सर्वत्र वाक्यार्थो लक्ष्यत इत्युच्यते । पदन यद्‌ बोध्यते तच्छक्यं पदार्थेन यद्‌ बोध्यते 
त्टश्यमिति नियमात्‌ । य्चपि गङ्गायाचोषहृद्यादय पदाभिहितपदार्थेन आ्य॑त्वमेव तीरादौ 
रष्ष्यत्वम्‌ वाक्यार्थे तु तथाभूतं .पदारथैर हुभाग्यत्वे तदिति वितेषः तथापि पदाथजन्यवो. 
दिषयत्वमादयैव वाक्यार्ये लकष्यतव्यपदेशः । आद्चिश्च पैते जातिरूपस्य पदार्थस्य निख- 
त्वेन, कथमतीतानामनागतानां चाथौनां साम्पतिकेऽन्वयवोधे हेतुत्वमिति शङ्काया नावका- 
शः । उक्तज्ञानस्यान्वयवोधदेतुते तु सुतराम्‌ । अतएव पदार्थेन पदाथस्य लक्षणायां पूर्व सम्ब- 
न््ञानमपेकष्यते नतु वाक्यार्थे लक्षणायाम्‌, तस्यादुभाग्यत्वेन पूर॑सम्बन्धजानानपेक्षत्वात्‌ 
तयाच पदाथलक्षमायां पूरवसम्बन्धजानमेव नियामकम्‌ वाक्याथेलक्षणायां त्ाकाद्क्षादि- 
कमेवेति परस्परनिरपेक्षयुभयं नियामकम्‌ । एतेनापूरवे बाक्यार्े शक्यसम्बन्धितया श्ातुम- 
शक्ये कथंलक्षणामसर इति निरस्तम्‌ । पद्‌ थ॑रक्षणाया एव शरवयसम्बन्धरूपत्वाद्‌ अतश 
पदशक्तेः पदाथोपस्थितातेबोपक्षयात्‌ पद्‌।थौनां चोपस्थितानामन्वयानुभावकल्वान्न सर्वपद्‌- 
कालणिकत्वैऽपि वेदवाक्वानामन्वयानुभावफत्वस्यानुपपततिरेश्ोऽपि। तदुक्तमूभद्टपादैः तेन- 
व्टकितव्यक्तेःक्रियासम्बन्धचोदना ` इति अत्र तच्छन्देनाङृदिः परा्दयत इति दिम्‌ 
अस्यां चार्भभवनायां यदपि नार्थवादानां कर्ष्याथस्य पाशसस्यस्य ज्ञानं कस्िन्नप्य 
क्षकयमन्तभौवयितुम्‌ , पूपमोक्तानां तत्छण्डनयुक्तीनां दष्मत्यदशत्वात्‌ नवा तत्र तदन्त- 
यैवः कैथिदिभ्यतेऽग्रि तथापि यस्या इतिकमैव्यतांऽरे भोक्तमाश्रस्त्यज्ञानस्यान्तमौवो भव- 
ति सेव द्वितीया छिडादीनामसाधारणोऽधः शब्दभावना नामः याममिधामावनामाचश्षते 
॥ ॥ मषा 

यह तो सव मौमांसकों का सिद्धान्त है फि सब आख्यातो का, आर्थाभावना अर्थं हैः अब इस 
भावना के वीनौ विषय अर्थात्‌ अच भकट हो गए जैसे लोक मे “पचतिः ( पाक करता दै ) इस 
वाक्य मे करनारूपी आर्थी भावना का, पक्त माव्य है, भौर काष्ठ आदि करण है नौर पूकना 
आदि इतिकर्व॑व्यता है! पेसे ही वैदिक विधिवाक्य मेः भी आर्थीभावना होती है भेद इतना 
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ही है कि सङ तीनों अह अलौकिक अर्थात्‌ वेदैकगस्य होते है क्योंकि वह भावना स्वरयं॑वेदैकगम्य 
हे ¦ यदपि इस अथैभावनाकै उक्त तीन उरनं से किसी अज्ञ मे अथैवादं की ्रह्मसारूपी रक््याथे 
कालल जाना किसी आचार्यं के सम्मत नहीं है भौर न उसका सभव टी है योक उसका असंभतः 
्रशनोक्तयुक्तियों से स्पष्ट ही हो चुका है तथापि जिसके इतिकतेव्कतारूपी अंशम अथेवा्दो का प्रर 
सारूपरी ठक्ष्याथै, अन्तर्गत होता है वदी किडः आदि, विधिरूपी आख्यातो का असाधारण अथै, 
अथीत्‌ दृक्तरी भावना है जि्तको कि ‹ श्ब्दभावना ओर ४ अभिधामावना' मी कहते 
है, ओर उसके भाव्य, करण, इतिकरैव्यता, रूपी वीना अरो को प्राचीन पण्डितो ने इस रीति से 
का है कि वेदिक ठि आदि आख्यातो मे जो अभिधानामक सष्दभावना है उलक्रा मान्य, यरो 
मे पररषों की प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावनाही है ओर शाब्दी भागना के काथ ङिडादि अश्ख्यातों के- 


शेषे सनातनधर्मोद्ारे- 


सस्याथमाव्यकरणतिकरैन्यतारूपर्नशानिवििच्य- 
भचीनाः प्रोचुः 
रिडोऽभिधारैव च शब्दभावना भाव्या च तस्यां पुरुषपष्तिः ॥ 
संबन्धवोधः करणं तदीयम्‌ भररोचना चाङ्गतयोपयुज्यते ४ १॥ इति 
हमे एव चोभे मावने दर्दिते भावार्थाधिकरणे भाच्यैः- ¦ 
जभिधाभावनामाहूरन्यामेव छिडगदयः। अथा्ैभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ इतिं † 
अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधा छिडगदिकश्ब्दः तस्य धर्मोऽमिधामावमा श्रम्दभाकनेति वाच्‌ 


॥ अत्रायमाप्ेपः ॥ 


न ताविङगादिष्वर्थभावनाभिनना शब्दभावना नाम काषिदिचारसष्ा | शब्दभावना- 
रब्देनहि टत्युत्पादकतामधिषत्य क्षब्दश्रवणानन्तर भाविन्याः अहृतेतुरमिमेयते नचासौ 
कथिस्संभवति मिकस्यासहत्वात्‌ तथाहि सदि- 

{ १) छिडमादिर्ा । 

॥# माषा 
सम्बम्ध का ज्ञानद्टौ उसका करण दै वथा प्रासा ही उसका इतिकर्षन्यता है इति । ओौर इन 
दोनो मावनाभों को मावा्थाधिकरण मे भी वार्तिककार श्रीकमारिकमष्जी नेयो काह कि 
अमिधा अथात्‌ किडदि आख्यात की भावना एक अख्गदी है जो कि छिडादि बिधिरूपी आख्या- - 
तोद काथ है ओर आर्थीभावना तेः सब आख्यातो का साधारण भ्य हे भौर छिदि बिधि 
भी भूयात ही हैँ इख से आर्थी भावना मी उनका अर्थं है इति । इस स्ते यह्‌ सष ह्या गया कि 
«“ खरम कामो यजेत” इत्यादि ठैदिक विधिचाक्यों जर “भूखा मलुष्य, भोजन करै › ° रोगी, भषध 
काः सेवन करै › इत्यादि कमौकिक विधिवाक्यो मे इष्दी ओर आर्थी इन दों भावनार्थो का बोध 
हेता हे क्योकि “यजेत ' आदि मे (एत) इत्यादिक शब्द्‌, ओर ‹ करै › इत्यादिको मँ (दे) इत्यादिक 
शब्द उक्त दोनों भावनार्जो के वाचक दँ तस्मात्‌ वह्‌ सिद्ध हो मयाः कि अर्थवादो का प्रहसारूपी 
रष््याथे, जिखको कि प्ररोचना भी कते है बह शब्द्भावनारूपी विध्यर्थं मे अन्तरत हे इसी से 
विधिवाक्यं के साथ अथेवादवाकर्यो की एकवाक्यता होती है ओर उसी के दास अ्थवाद्बाकयः 
धमे के मूक (प्रमाण ) ओर खगादिरूपी पुङषार्थो के साधक ह । 
४ साक्षेप ॥ 
रिङदिविधिरूपी आख्यातो म अथंभावना से जन्य कोड भावन्प्, विषवार करने फर सिद्ध 
नदीं टो सक्ती कि जिश् का ‹ क्षब्दमावना › यह्‌ नासकरण टो सकै क्योकि सिखादिषशाब्दों के 
अवणानन्तर जो यज्ञ, पाक, खाना, चीनप, इत्यादिक क्रियाओं में शओरोतापुरुषो की प्रवूति- 
( आनन्तरिकम्रयस्न-बा-आर्थीभावना ) देरी जाती है उसके कारणभूत किसी षदाथे काः शब्दभावना 
यद १ जाता दहै ओर बह पदार्थ, विचार करने पर नही ठर सकता जैखा कि कषाः 
जद है कि 
(१) ५ मयै ङिक्षदिरूपी आस्यातदी है जिस से कि पुरषो की प्रवृति 
दती दे १ # । 
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(२) विरक्षणा कातित्ताक्रया रा । 
(३) अभिषावा। 
(४ ) आदि । 
(५) नियोगो षा) 
< (8) इच्छावा। 
(७) फनिष्टं भतिरूपलं बा । 
(८ ) केवश साधनता षा । 
(९) फलधमैः साध्यता वा । 
(१०) कृतिसाध्यता बा। 
(११) इष्टसाधनता बा । 
(१२) एतयोदधंय बा । 
(१२) शषटसाषनत्व, कृतिसाध्यत्व, बरुवदनिष्ठासाधनत्वानि षा । 
(१४) प्रवत्तनात्वेन रिदनादिवाच्येष्टसाधनतैव षा । 
(१५) आप्नभिभायो बा; स्यात्‌ । 
(१) नाचः छिडादिशब्दानां भवतैकता हि बायुबत्स्वरूपेग साक्षादेव स्यात्‌- 
॥ भाषा ॥ 
(२) अथवा छिकमदि छब्द की कार बिरश्चण क्रिया है ? 
८३) अथवा अभिधा (छिडमदि आख्याते की शक्ति) है? 
(४) यद्वा अश्लाआदिदहै? 
(५) किंवा नियोगः (कोई अलोकिक व्यापारः) है? 
(६) अथवा इच्छा है? 
(७) यद्धा खगादिरूपी फठ मे रदनेकाटी प्री रूपता है १ 
(८) किंवा केवल, साधक दोना दै १ 
(९) अथवा फरो मे रहनेवाङी साध्यता दै ? 
(१०) यद्वा क्रियाओं में रहनेवाटी, प्रवर्ति ( कृति) फी साध्यता है ? 
(११) किंवा स्वगौदिरूपी इष्ट की साधकता है ! 
(१२) अथवा कृति की साध्यता ओर इष्ट की साधकवा ये दोनो है ? 
(१३) किंबाये दो ओर इष्ट की अपेक्षा अथिक अनिष्ट का साधक न होना, ये तीनो है! 
(१४) यद्वा प्रवतेना (प्रचृत्ति करना ) रूप इष्टसाधकता है ? 
(१५) अथवा आप्र (सलयव।दी ) पुरुष की इच्छा है ? 
(१) प्रथम कर्प (पक्ष) ठीक नहीं है क्योकि यदि यहं खीकार किया जायकि 
“जसे बायु अपने ही से साक्षात्‌ दृणञआदि भें व्यापार उत्पन्न करता ह वैसे टी छिडादिक 
शच्ड भी साक्षात्‌ अपने स्वरूप हीसे पुरुषो मेँ प्द्त्ति को उत्पन्न करते ह» तो इसमे पांच दोष 
पडते हैँ पदर" यह कि शब्द अपने अथं के वेध करने दही से प्रमाण क्रते है भौर छिखादि- 


२४६ सनातनधर्पोद्धरि-- 


आगसि कस्िधित्कपणि पटृत्तिभरतिहेतुताया आपादनस्य सखन्यापारस्य वोषनदरारा ॥ 
नाचरः तथाप्तति लिदडगदीनां वायुवदेव पमाकरणत्वरूयपामाण्यन्याधातापतेहुवारत्वाद्‌ 
भिथैवं सति छिङडादीनां हत्तिशानानपेक्षत्वभसङ्गः किं चेवं स्वातन्त्यात्स्वपङ़ृतिनिराकार्क्ष- 
त्वापततः अर्चि फरुकस्पकताऽपि छिडदीनामवं सति मन्येत, बायुवत्यवतचकत्वे फलाु- 
सन्धानोपयोगासेभवात्‌ तथाच बिन्वजिन्न्यायत्रिरोधोऽप्यक्रममेवाकमेत्‌ विधिवरेनेव तत्र 
सव्मफककस्पनस्य भतिपादनात्‌ । नापि द्वितीयः शत्तिसामध्यौपादनातिक्षायाः क्रियायाः 
हृष्टफटेषु कारीययदिषु स्वरूपसद्या एव भरवतकताया दृष्टतया किङादिभिस्तद्भिधानस्य- 


प चचा 


शब्द्‌ लब अपने अर्थं के बोध कराये विना प्रडृत्ति करा्वेगे तब वायु के नाई अप्रमाण हो जाये 
८दुसरा ? यह कि घटादि शब्दो का घड़ा आदि अर्थों में संबन्ध का ज्ञान जिसको प्रथम हो चुका 
हे उसी को घट आदि शब्दों से घडा अदि अर्थोका बोध दहयोता है इसी से सब शब्दों कायु 
खभाव है कि भोतां को अपने अर्थं के बोधकरनि मेवे अपने सम्बन्धक ज्ञान की अपेक्षाः 
करते है ओर ङ्डिदि भी शब्द हीह इस से वे भी अपने सम्बन्ध फे ज्ञान की अवश्य 
अपेक्षा करते है इसमे सी उपपत्ति की अवश्यकता नदी है क्योकि ये दिषय अनुभवसिद्ध है 
८“ फेसी दृशा मे छिडादि शव्द्‌, यदि वायु के सरश होते तो उनको अपन्ने सम्बन्धज्ञान की अपेक्षा 
न होती” इस तकं (युक्ति) के साथ वियेध पड़ जायगा ^तीसराः यदहं कि (यजतः भादि 
(एत ) भादि शब्द्‌, बिना यज्‌ आदि शब्द के बोध नदीं कराते है तो ˆ एत ' आदि शब्द्‌ यदि 
वाधु के सदृश टो जायगे तो यज्‌ आदि के विना भी बोध कराने छोगे । ' चौथा; यदि छिदि 
शब्द, वायुवत्‌ भ्रवृत्ति करते के फानुसन्धान के जिना ही रृणादिकत्‌ पुरषो की प्रवृत्ति हो जाती । 
° पाचघां , यह्‌ कि जिस विधिवाक्यमे कोई फट नदी कषा है उस मे भी रिङादिशब्द कै बर 
से फर की कस्पना होती है जसे “ विश्वजिता यजेत ” (विग्जित्‌ नामक याग से फट का ठाम करै 
इस भैदिकबिधिवाक्य से फल की कल्पना होती है ओर यह्‌ भी निय पिया गया है कि फर समै 
ही है) तो यदि छिङडिदि शब्द्‌ वायुवत्‌ प्टृत्ति कराते तब फलानुसन्धान के बिना दी उनके प्रवृति हये 
जादी इस कारण खगोदि फल की कल्पना देसे वाक्यों मँ नहीं हो सकती इति । ओर यदि यह 
कहा जाय कि ^“ किड्मदिक शाब्दं एेसे व्य्रपार का बोध करतें जिय से फ यज्ञादि कर्मो 
पुरुषो की परवति होदी है अथोत्‌ चज्ञादिक्मो मे एक सी शक्ति है #ि जिस से उनमे पुरुषं 
की प्रवृत्ति होती है ओर वदी शक्ति छिलिदिशब्दो का अर्थहै इसी से उक्त शिका बोध छिडमदि 
शब्द्‌ करति है तो इसमे यह्‌ दोष पडेगा कि “कारीया च्ष्टिकामो यज्ञेत ः (करीरी नामक यज्ख 
सै बृष्टि की भावना करे) इलयादि वैदिकविधियों मे ८ एत ' आदि (छिदि) शब्द्‌ व्यथै हो जागे 
क्योकि जखब्ृष्टि आदि फल प्रयक्षपदाथं हैँ ओर उनके सिद्ध करमे की शक्ति भी कारी मादि 
यज्ञो मे लोकसिद्ध हे जेते कि दृति की भिद्धिशक्ति भोज्नमे । इसरीति से जब वहं शक्ति ठोक- 
सिद्धष्ीहैतो "पत" आदि शब्दं से उका बोध करानानव्यथ ही है} तासयै यहहै कि क्य 
भौर कारण जव लोकम्रसिद्ध है तब शब्द से कारण की शाक्तका बोध कराना व्यथं ही है इसी 
से शक्ति मे प्रवृत्ति तो होती दै परन्दु वह्‌ शक्ति दिक रिडपदिदाब्द का अथे ष्टी नही 
चू वेदिकलिङादि से दस अथं का बोध होतः है,जो अन्य प्रदाण सेह बरही 





सामान्यकाण्डस्य पूवः २४७ 


बेय्येमसङ्गातु अनिधाने चानन्तरोक्तदृषणगणाक्रमणस्य दुवीरत्वाद्‌ । 
` (२) नद्विरीयः अौक्रिकयां मेरणातमिकायां करियायामलोौकिकषलदिष सिमदीनां 
हृत्तपरहसेभवेन तैदूरमिधानायास्तस्याः भघतैकताया दूरपलायितत्वाद्‌ किंच कथंचित्तद- 
भिधनेऽपै न तस्याः प्वत्तेकत्वसंभवः । रोके म्ररयितूराजादेरिव लिदयादेशन्बानां 
सखतः फएर्दातृत्वस्यासंभवेन भवतेनीयपुरपैरवधारथितुमकक्यत्वाद्‌ किंच श्ररृत्तिजनने 
रिडादिक्ञब्द्‌ः परधानं, प्रेरणा बा, नादः छिडादैः साक्षात्पुरुषाथोपयागितायां मानाभा- 
वेम तस्य फरकरपकताया अपि दुष्कखताषातात्‌ । न द्वितीयः मरणारिमकायाः क्रियाया 
किलादिश्चब्दव्यापारत्वङ्ानं विना अटरस्ययुपप्या तत्र शब्दन्यापारखङ्नानस्य पर्युपपत्तये 
ऽलखन्तमावर्यकतया किडादिशब्दन्यापारत्वेन मेरणातसकक्रियाया लिडद्याभेधेयत्वकल्य- 
नाऽऽषत्तौ तेषां सातकदन्दस्वरूपाभिधाप्येतायाः सकलमीमांसकानिष्टायाः कट्पनापत्ते.! 
(३ ) नतृतीयः अथेभवीलयन्यथानुपपत्या सदटजव एव ह््स्याभिधानरूपन्यापारस्म- 
॥ भाषा ॥ 
ओर इसी से तैदिक वाक्य सप्रयोजन भी है नदी तो “वृक्षि के स्यि भोजन करे ° इयादि लौकिक 
चाक्यो के नादैवेव्यर्थदही हो जाते इति। 

(२) दुखा कल्प भी ठीक नदीं है कयो दूसरे कल्प मे तीन दोष पडते है (एक ) 
यह्‌ ककि 'प्रेरणाूप अलोकिक व्यापार मे छिङूदिरष्दो का सम्बन्ध ज्ञातद्ी नीद सकता 
स्य $ वह लोकसिद्ध द नहीं है तथा सम्बन्धज्ञान, छब्द का घटादिरूपी लकोकप्रसिद्ध ही 
प्रदा मे हया करता है ओर देसी दशा मे उस अङीौकिक प्रेरणा से, जिसका किं छोग नही जानते 
पुरुषों की भवृति होने की आशा दूर ही भागती है| (दप्ररा) यह कियद किसी रीति स उक्त 
सबन्धक्ञान भीहो जयते भी उक्त प्रेरणा से प्रवृत्ति नही हौ सकती क्योकि दोक मे सजा अदिं 
री प्रेरणा से उन्दी पुरुषो की कमं मे प्रवृत्ति होती है किजो यह्‌ जानते कि राजा, खतन्हो 
कर क्म का फड दे सकता है ” ओर छिङादिशाब्द तो स्वतन्त्र हे कर फ नही दै सक्ते तो 
इनकी प्रेरणा से कैसे किसी काम मे किसी कीप्रबत्ति हो सकती है । (तीसरा) यह क प्रवृत्ति 
कराने मे किडादि शब्द्‌ प्रधान है, वा प्रेरणा ! यदि किङदेशव्यु प्रधान तो उनसे किसी फर 
की करपना नही टो सकेगी क्योकि वे किसी पुरुषाथं को साक्षात्‌ नर्द सिद्ध कर सक्त । ओरं 
यदि प्रेरणा प्रषानटहै तो प्रेरणामन्न के ज्ञान से किसी विवेकी पुरुष की प्रवृत्ति नदीं हो सकती 
क्योकि प्रेरणा उख्ट पुर्टी भी हमः कसती है इससे यह कहना पड़ेगा कि वैदिक ङिङदिङव्दो 
कीमप्रेरणाके ज्ञान ते पुरुषों की प्रवृत्ति होती हे क्योकि वेद स्वतः प्रमाणदहै, तो प्रवृति का कारण, 
वैदिक छिकादिशन्दो की प्रेरणा हरै न कि केवङ प्रेरणा । ओर टेसी दशा! मे दिक लिडमदिकाच्द्‌ 
भी प्रवृत्ति के कारण द मे अन्तग हो गये ओर ^“ ठेसा प्रवृत्तिक।रण जब छिदि शच्द्‌ का अर्थे 
हभ तब छिढादिशब्द भी छिङदिशच्द के भथ हो जागे अर देता देना सवी भीमां के विरुद दै । 

(३) तीसरा करप भी ठीक नदीं है क्यो उसका यह्‌ आशय है छि अभिधा, शब्द्‌ 
क्री उस शक्ति.का नाम दै जिस से अथे कावोध होता है ओर यह शाक्तिरःक मेप्रसिद्धदहीहै 
जर छिङदि भीं शब्द ही ह इस से उनमें भी उक्त शक्तिञपही से स्थित दै उसकी कर्पना 
करते कोः केह अकदयकता नहीं दै प्रबरन्निरूपी आर्थी भावनाः का बोध करा कर बही पुरुषो की 


२४८ सेनादमधर्षेद्धरि-- 


पष्टचिहेतुनारूपवर्षनातवं कर्षयित्वा रिद्ाच्यत्वस्वीकारे भवसैनातवेनायैेमावनाबोधन- 

सपस्याभिषाव्यापारस्यार्यातान्तरेष्वपि सं मवात्तेभ्योऽपि शहस्यापाततेः। यदि त्वाख्याता- 

न््मा्यीदिष्यर्ये कथिष्भेषः शरटत्तिरूपकाय्यं विगेषदशनात्कर्ष्यते तदा तस्यैव मवसैक- 

त्वखिडधर्थत्वयोरौवित्यादमिधायास्ते एष भव्येयाताम्‌ अथ डङिडाद्यभिषेयत्वमेव तत्र 

वि्चेष इत्युच्यते वदा तवभिधायां प्रचिहेतुत्वस्य स्वतपक्कप्तत्वार्स्वरूपसलत्या एव तस्याः 

परमैकताते भवेन तत्र डिडाद्यमिषेयतायाः कट्यनैव व्यथौ स्यात्‌ । भरनोजनं विनैव तत्क- 

ने हु भिशेषाभावाद्‌ख्यातान्तरेष्वपि तत्कसपना भसज्येत । नच काय्योन्यथानुपपत्या- 
श्यभिषानम्यापारस्य न भवतैनातेन बोधः संपाद्‌ाथेतुं शक्यत इति तेन रूपेण तवोधा- 
धमेव तस्य किखयद्यभिधेयत्वमङ्गीक्रियते, भ्रवतैनात्वेन बोध नास्यातान्तरेष्विति नाभि- 
धाया आख्यातान्तराभिधेयत्वापत्तिरिति बाच्यम्‌ । विकटपासहत्वात्‌। तथाहि । फिमभिधान- 

व्यापारस्य किडादिना बोधनात्माक्‌ मवतैकत्वशक्तिरस्ति न वा, अस्ति चेत्‌, व्यमेव 

तस्य छिडगच्भिषेयताकल्पनम्‌ । मवत्ैनातेन तद्वोधस्येव निष्फलत्वात्‌ । नास्ति चेत्‌, तदन- 
न्तरमपि केनासावुत्पाद्यताम्‌ मवचनात्वेन बोधस्यात्मधमस्य व्यापारभमेभूतां तास्ति 

हेहत्वाप्ंभवात्‌ तथाच भवतेफतैव मिथ्या स्यादिति महदनिष्ठम्‌ । 

1 माषा ॥ 

परवृत्ति फो उन्न करती है इससे उसको भवना कहते है ओर 'छडपदिशचव्द का अथै भी वी है 
इति ¦ इसमें यह दोष है कि प्दृत्तिरूपी आर्थौभावना का बोध, छिडादि से अन्य आख्यातो ( पक्ाता- 
खाता-पीता-है, श्यादि मे ‹ ता" आदि) मेभीहोताहै तो उन अ.ख्यातों से भी प्रवृत्ति हो जायगी 
ओर यह तो कह नही सकते कि ““ छिडादि के अ्थंमें कोई ेसा बिष है कि जिसके बरस 
प्रवृत्ति होती है भौर यषहट॒विशेष अन्य आख्यातो के अथैमे नदी है इसी स्ते उने प्रदति नकीं 
होती? क्योकि तव बही विशेष, प्रवतैना ओर च्डिषदिका अथं है ओर अभिधा, पवना षा 
छिडादि का अर्थं तषी हो सक्ती । ओर यदि यह्‌ का जाय कि “अभिधा मे यही विशेष है कि 
षह छिडादि काथ है अथीत्‌ अभिधा का यह्‌ खभाव दहै कि जब बह दूसरे आख्यातो से कदी 
जाती है तब प्रवृत्ति नीं कराती आर लिडिदि से जब की जाती है तव प्रवृत्ति कराती है 
क्योकि तव तो अभिधा को हिङ्थे मानना निध््रयोजन हो जायगा क्योकि यह तो प्रसिद्ध हीहै कि 
छिडादि शब्दों की अभिधा, प्रवृति कराती है ओर यदि बिना प्रयोजन के भी अभिषा फो लिङादि 
का अथै माना जाय तो क्यो न षह दूरे आख्यातो की वाच्य मानी जाय । । 

(समाधान ) दक्तरे आर्यात, अभिधा को थो नही वतरते फि यह प्रवृत्ति का कारण 
है क्योकि अभिधा उनका अथं ही नहींहै ओर छिडिदि शब्दो कातो अभिधाअर्थहैहइसीसेवे 
बतछति ह कि अभिधा प्रवृत्ति का कारण है ओर इसी वतरने से प्रृन्ति होती है ओर रेते 
चतछनि हीं के स्थि अभिधा, छिढादिको का अर्थं मानी जाती है । 

(खण्डन) ^ अभिधा प्रवृत्ति का कारण है? ठेसा बताने के पूष समय मे अभिधाय 
अकृत कराने की शक्ति हे वा नही १ यदि है तो वैसा वतरने का प्रयोजन ही क्या है ? क्योकि 
खी शुद्धि से मदृत्ति हो जायगी इसी से भभिधा को किदं मानना व्यथ है । भौर यदि उक 

लिङि रदो मे प्रवृत्ति कराने की राति नहीं है दो ब्रतङाने के अन्बर भी उसु- 
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(४) न चतुर्थः उत्कृष्टस्य निकृष्टे भनि पवत्तनारूपायाः मेषणापरपय्यौ याथा आङ्ाया 
जञानविशनेषात्मकतया शुरपधरमतानियमेनापौरपेयवदयटकङि यदि वाच्यत्व सभतरात्‌ एनन 
निकृषटस्योक्ष् मति भवत्तनारूपा्या अध्ययणायाः भाथनापरपय्यायाया; समस्य समं भरति 
अवतेनाङ्पाया अजुमतेरयुङ्गाऽपरपव्यौयायाश टिदढादिवबाच्यता भत्यार्याता । 

{ ५) न पञ्चमः नियोगापरनामकस्य काय्थस्य मरमाणान्रागचरत्या तत्र शक्ति- 
अहासभवेन तस्य छिढगदिवाच्यत्वस्वतन्तेमवततेकतयोरुभयोरपि ख ुष्पपरिमन्ायमानलवात्‌ । 
अथ किडादियुक्तवाक्यश्रवणानन्तरं स्वस्थस्वतन्त्रस्य अदि दृषा वारा आत्मदशन्तेन 
त॒स्य वाक्यस्य काय्यधीरेतुतामलुमाय लिदमदीनां काय्थवाचकत्वं करयन्तीति सुघट एव 
कार्यये शक्तिग्रहः । तथाहि! गामानयेति केन चिन्नि धुणेन निथुक्तः कथन व्युत्पननस्तद्राक्यतोऽयं 
भतीत्यं गवानयनङ्रोति तच्योपरभमानो वारु इदं गवानयनं स्वमोचर्पदत्तिजन्यमय्‌, चेषा 
त्वार; मदीयस्तनपानादिवत्‌, इत्यनुम्य, सा गवानयनमचतिः स्वविषयधर्िककाय्यताहा- 
नजन्या, वृत्तित्वात्‌; निजभबृत्तिवदितिभवृत्तगंवानयनर्धािककाय्यताह्ाननजन्यत्वं भषाध्य- 

॥ भाषा ॥ 
शक्ति को कोई नदीं उत्पन्न कर सकता है तो प्रवृत्ति नद होगी । 

(४) चौथा कस भी ठीक नदीं है क्योकि छोटो के प्रति वड की प्रेरणा (काम मे खगाना) 
को भज्ञा जीर परेषणा कहते है । तथा वड़ो के श्रि छोटो कीप्रेरणाको प्राथना आर अध्वेप्रणा 
कदते है । ओर तुल्य पुरुषों के प्रति तुस्य पुरुषो क प्रेरणा को अनुमति ओर अनुज्ञा मी कहते है । 
थे तीनो, ज्ञानविद्धाषरूपी होने से सचतन दही के ध्र ओर वेद्‌ तो अपैरुषेयशाव्द्‌ रधी है इसी 
से उसके ऊिडादिशब्द्‌ भी अचेतन हीं है ओर उनकी रचना करनेवाला सी कार नरह है जिसको कि 
चेतन बतढा सर्र, तो रखी दशा मे समव ही नदीं हयो सकता किं आज्ञा, प्रथना जौर अनुमति इन 

तीनो मे से को, वेदिक किडदिश्षब्दो के अथ हो सकैगे | 

(५) पाचवां कल्प भी निदोष नदी है क्योकि जिस कार्यरूपी वस्तु का मीमांस ने 
नियोग नाम रक्खा है बह अयन्त अभ्रसिद्ध अर्थत किसी रमाण क्रा विषय नदीं है तो देसी बस्तु 
म वेदिकल्िडादिराब्दों का सम्बन्ध, आकारापुष्प के सुगन्ध के नाई मिध्यादही है भौर देसी वस्तु 
से प्रहृत्ति होने की आशा मी शकश्रङ्ग से धनुष बनाने की आशा से न्यून नरद है । 

(समाधान) उक्त नियोगरूषी कायै मे छोकप्रसिद्ध ओर अयन्त दद्‌ प्रमाण यह्‌ है कि 
छेदे बालक (जो किसी शब्द का अथे नही जानता) के समक्ष जब कोईै॑स्युत्न्न (सयाना ) 
पुरुष ने किस दुसरे व्युर्पन्न पुरुष से यह्‌ कहा कि “गो ठे आओ? अं,र वह्‌ नियोज्य पुरुष, गौ ऊे 
आता है तब नियोज्य ओर नियोजक पुरुष के इन व्यवहार्यो अथात्‌ शब्दो के बोख्ने ओर काम 
के करने को सुनवा भौर देखता हुभा बखक, प्रथम २ यह अलुभान करता है किण जेषे मरी 
स्तनपानरूष चेष्टा, मेरी आन्तरिक प्रवृत्तिसे होतीदै वैसेष्ी इस नियोञ्यकीगोलेजनिकीभी 
चेष्टा इतकी आन्तरिक श्रबृत्ति से इई है" उसके अनन्तर पुनः यह दृसरा अनुमान कर्ता है कि जस 
८स्तनपान सचे करना चाहिये " इस मेरे ज्ञान से मेरी श्रहृत्ति सनपानमे होती है वति ही “सदै 
गौ ठे आना चाहिये» इस ज्ञान से इस नियोज्य की गौ ठे आने मे प्रदत्ति हृ है । (इसी ज्ञान को 
कायेताज्ञान कहते है ) तब तीसरा अमन यह होता है कि जैसे मरौ वृप्नि का, सनपान- 
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९५० सनातनधर्मोद्धारे- 


गवानयनमोचरनच्छ्ानमसधारणहेतुकम्‌ काम्यत्वात्‌ मतृ्िवदित्येवमठुमिन्वानः स्टपस्थित- 
न्ाह्वाश्रता्च थतं दद्वाक्यमेव तदसाधारणकारणत्वनावधारयि तदनन्तरं च विथिवाकय- 
मरकयदानां मलेकमावापोदराफभ्यां काय्युदधौ लिङादीनां ननकत्वमबगत्य का्येिद- 
दीनां ऋक्तिः हरीति । एवं पषठाध्यायस्य प्रथमाधिकरणे, कायं नियोज्येनात्मनः काय्य- 
तया तपित स्थापितम्‌ । नियोगश्च तस्य रवपम्बन्धिकाय्यैवोधएव, तदिषयभूतं कार्यं च 
काम्यमानस्य स्वगदिरूप।य एव, तस्यैव कामिना स्रकाम्यतेनावधा््यमाणत्वात्‌ । स्वगौ श- 
पायतं च क्षणिकाय क्रियासु न संभवतीति क्रियातो भिन्नं स्वगादिसाधनमरीक्षिकम- 
पूर्वपय्यीयं काम्यमेव वैदिकलिडामर्य" तद्विषयकश्च नियोगाख्यो बोधस्तादरवोधविषयतापमनं 
तत्काय्येमेव बा मवौकदििति नायुपपत्तिगन्धोऽपीति चेर । अपूवस्य काव्यत्वं हि ृयु- 
हयतारूपं का स्यात्‌ अनुषेयताखूपं बा, नाचः पुरषायंत्वामावेन छृतयुदेश्यतायासतत्रा- 
सभवाद्‌ । न द्वितीयः । वस्य व्यापारत्दाभवेनादुष्ेयत्वायोगात्‌ व्यापारसे च स्वत- 
न्रताव्याधाताद्‌ किच तस्य रस्तुतो व्यापारत्वाभावान्भियोग विषयतेव न स्यात्‌ । एतेन- 
॥ माचा 
कारण है वैसे दी ““युद्धैगौ ठे आना चाहिये" इस कार्यतोज्ञानं का सी कोई विदेष कारण 
अवदय है । इन तीन अनुमानों के अनन्तर बालक के अन्तःकरण में यह विचारष्टता हैकि दल 
निपोज्य के उक्त कार्येताज्ञान का कारण क्या ? अर दूसरे किसी कारणकोन देख कर सुने हट 
उघं नियोजककाक्य (गौ छे आओ) ही को, नियोऽय के कायैताङ्धान (मुञ्चे गो छे आना चाहिये ) 
करा कारणः, बाङक निश्चयं करता है । उसके अनन्तर "गो गंधो छोडा ज आओ › इय'दि वाक्यों 
ओर उनके कामो को सुनता ओर देखता हुआ वही बाखक पदो ओर अर्थो के अदल बदृड के अनुसार 
यह निश्चय करताहै कि गौ अदि शब्दो का पडुविशेष मौर. ‹ढे अओंः इत्यादि किडपदियुक्त शब्दों 
का क्रियानिरोषरूपी कार्य, अथ दै । ओर मीमांसादशन अध्याय ६ अथिक० १ में भी य्‌ काह कि 
“त्ियोज्य पुरुष, यागादिच्छिया को अपता कायः जानता है ” इस पूर्वोक्त निवेक के अनुसार यद्‌ 
व्यवस्था की जाती है किः वैदिक विधिवाक्थों से नियोञ्यपुरर्णो को जो यह बोधदहोता है कि “याग 
मेया काय है ” इसी बोधका नाम नियोग है ओर प्राथित्त खगौदिरूपी पुरुषार्य के उष्य ही को 
ऋय कहते हैँ ओर यागादिरूपी क्रिया, भतिक्षणं नषटहोनेनारी है इससे बह, चिरभावी खगादि 
का उपाय नहीं हयो सकती इसथ्यि यागदिरूपी क्रिया से उखन्न ओर स्वगेपयेन्त रहनेवाद्य, 
भस्मनिष्ठ पदाथ ( जिस कों अपूव कतरह ) माना जाता है उसी को काय कहते हँ तथा वही 
वेदिक किडादिङब्दं का यर्थ, ओर दाष्दी भावना भी है। ओर उक्त नियोगरूपी बोध ही यागादि 
क्रिया मे पुरुषो की प्रवृत्ति करातः है निदान-जेसे खोक के छिढादिकब्दो का, ॐ आना आदि कार्थं 
खथे है वैसे द वेद्‌ के छिढादिशब्दो का, अपूैरूपी कायै अर्थे है ओर जेते छोकिक, गौ ठेभाने 
सआदि काये मे उक्त कायैताज्ञान ( स्त गौ ठे आना चाहिए ) से नियोज्य पुरुषों की रत्ति होती 
दै वेले ही वेदिक यामादिक्रियाओं मँ भी नियोग (याग मेरा कायै है यह ज्ञान ) रूपी श्ष्दी- 
आवना से नियोज्यपुरुषो की भरषत्ति होती है । यह्‌ प्रमाकर रुरू का मत है ! 
+: ग 4१ ) क्रयैसा ( कायैदोना ) दो प्रकार की होती है । एक, आन्तरिकमरन्निरूपी 
| क" सदेवा (दद्वेवय देया ) ऊनि -किपाओं के फल अर्थात्‌ पुराथ मे गदी." 


४ ‡ 1) 
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व्यापारसर्ूपे स्वात्मनि नियोक्तत्वादरपषमव नियोगर््प्यपास्तमर्‌ डच निद्याधिकारेषु (निष- 
धाककारषु च फएलाभवात्फपलापय्नयैौ फलिपिनस्य करियातिरिकस्य क(स्यस्य साद्धराष 
दुरुपपादा । नचैवमपि शत्यदे्यत्वरूपं काय्येत्यमेव स्वर्यादिनिष्ठं भवत्कपस्तामिति वा- 
च्यभ्‌। तथासति तच्छालिनः फएलस्यव भसिद्धतया पभ्रवचकरत्दापतेः नचश्ठपत्तिः तस्य स्वमा- 
दिपरैरुक्ततेन लिढमदिवाच्यत्वानुपपच्या लिङनयस्य प्रबरेकताया इष्टया यवोच्छेदापत्तेः १ 
(६) न षषः इच्छाया हि यच्चपिपृत्यव्याभिचारिन्वात्समानदिषयताप्रलासत्य 
साक्षादेव पर्टततिेत्वं सवैसम्मतम्‌ तस्येव च मभावादिच्छाजनकानामन्यषापपि भवर्तक- 
सं भवति तथापि न वस्था छिडाधरथेता सेभवति । तथासति तस्याः पुरुषग्यापारतया पुरुष- 
स्येव प्रचचेशत्वापषः नचासाविष्टठा, वदकाकढनद स्थल दस्य प्रवलताया एत्र ?षटन्वात्‌ । 
दिचेच्छायाः स्वरूपस्य पव अवत्तक्रत्वाचत्र लसद्यपिश्यतायः कल्पना व्ययव्‌। किच- 
$ भाषा ॥ 
है । दुसरी, उस कृति ङी साध्यता { साध्य हना ) जिप्रको अनुयता ( अनुष्ठान अथात्‌ कर्मे 
छी यास्यता) मी कहते हैजोकिक्रियामे रहती रै । अच ध्यान देना चाहिये करि य दनो का्य- 
तापं अपूवैरूपी नियत्य मे नहीं हो सकरर। क्योकि न वह्‌ पुरुपर.धस्पी दै जौर न क्रियाह्पी, 
पुरुष थूप न होना ते प्रयक्षसिद्ध दी है घं र यदि उस को क्रियरूपी मानै ते उसकी स्वत- 
न्त्रता जाती रहेगी क्योकि श्य्‌, कतौ के अधीन हुमा करीं है ॥ 

ख० -(२) सन्ध्याबन्दनादिरूपी निल कमे (जिसे करने से कोई फर नही ओर 
सक्ररने से पाप होदा है) फे विधिवाक्ये मे ओर ब्रह्महत्यादि के निपेधकक्यो मे उक्तं अपूरबरूपी 
कार्यं की कल्पना ही नदद ह्ये सकती क्योकि सन्ध्यवन्दन्मदि के करने ओर ब्रह्महत्यादि के न करने 
स कोई फल नदी होता इसी से वहां किया अर क्रियः के अभाव से अन्य, अपूर्वरूपी कार्य 
की करपना नष्टा हो सक्रती । यह वे कह नदीं सक्ते कि स्वगौदिरूपी फल ही कयं टै, स्यो 
छरति की उहिश्यवः यद्यपि उसमे है कथापि यदि उह कायटहै घों प्रटृचि भी उस्र क्ञनतेद्ये 
जायगी ओर यदि उसी को प्रवत्तक मान स्यि जाय तो यह सिद्धान्व स्ट दहो जायगा कि 
^ किङ्दि ही के अर्थज्ञान से प्रदृन्वि होती है” क्योकि सीदि काय, छिनदिराच्द्‌ का अर्थं 
नर है किन्तु खग्रौदिशब्द्‌ दी का । 

{६ ) छां कल्प भी युक्छ नीं है क्योकि उसमे तीन दोष पडते हँ । एक, यद्‌ कि 
इच्छा, छिडदिश्रयय कय अर्थं नदीं हौ सकरी क्योकि इच्छा, अवृत्ति ऋ कारण ओर पुरुषार्थं 
का व्यापार है ओौर जिसके व्यापार से प्रवृत्ति होती है ददी भवतेक्‌ करावा है वो जसे “ गामा- 
नय? (गौ छ आभो) इलयादि लो किकलिडादि का वक्ता पुरुष ही भ्रवतेक होता है वैसे दी वैदिक- 

` छिदि के खक मे मी इच्छा करमेनासा पुरुष द! प्रवेक दो जायगा जैसा कि किसी के समत नदी है 
क्योकि सिद्धान्त यदी है ॐ वैदिकलिडपदिख्ब्द्‌ हयी प्रवचक हं ओर इच्छाकरनेवाखा पुरष के 
उनका प्रवय { आशद्वाकारी) है । दसरा दोष यद हं करि इब्द्‌तां अथकेज्ञानकेरियिक्हाजता 
हे ओर इच्छा का यह सभाव दै कि वहु अपने सरूप ही से प्रवृत्ति करारी है न कि क्न से, तो 
पेसी दशा मे जब छिडादिशष्द्‌ से इच्छा के ज्ञानं कराने के बिनाभी प्रवृति द्ये सकती है तब 
इच्छा को सिङःदिक्चष्द्‌ का अथं स्वीकार करना व्यथे दीहो जायगा ! तीसरा दोष यह्‌है क 


२५९ सनातमधमाद्वार-- 


ह्ायमानायांस्तस्याः भवर्चक्रतवाङ्गीकारेऽपि तस्या; स्वेमलयकषेकगम्यत्वादेषव न तत्र छिडाव- 


तायाः किमपि फलम्‌ । 
(७) न सप्तमः तथासति भीतिरूपत्वरूपखिङ्यस्य प्रव्तनात्वेन तदाश्रयेषु फले- 

धरेव भषटत्तिभसक्गत्‌ 1 यदितु फटस्य व्यापाररूपताविरहेण भृत्तिविषयत्वासभवादङ्गावता- 
रम्यान तत्साधने व्यापारे भ्र्टत्तिरूपपाद्यते तदा व्यापारनिष्ठया; साधमताया एष 
लाधवालसवत्तनात्वहिडनचैत्वे स्यातामिलयनन्तरोच्तरकलपएवास्य कखस्यान्तभेवापत्तिः 


सच कर्प) दृष्यत एव । तथाहि- 
( ८ ) नाषटमः तथासति व्यापारस्यैव प्रवर्तंकत्वापत्तः नचेयमिष्टा, तस्य साध्यताऽ- 
ऽख्यषिधयतारूपपरत्िविषयताक्षादतया भवत्तेः प्रागमावेन तां प्रति दृवत्वास्तभवात्‌ । 
(९) अतएव न नवप; फटस्यापि भ्रवत्तः परा्गमावादरः फरठष्वन पवृत्तिपसङ्गाच । 
(१०) न दश्पः अचुष्टुयताऽपरपय्यायायाः कास्यताद्पायाः इृतसाभ्यत्मया उच्छ 
॥ भाषा ॥ 
थे समयके स्मि यदि यह मनंमीलिया जाय किं “इच्छाके स्वरूपसे नदीं प्रबृन्निद्ोती 
किन्तु उसके ज्ञान से ” तव भी ज्ञनसुखादि के नाई इच्छाका भीमनद्दीसे ज्ञानदो सका है 
पुनः उक्र ज्ञान फे छिपे सिडदिशषब्दो का प्रयोग व्यथ दी है। 

(७) सातवां कर्प भी ठीक नहीं है क्योकि इस कस्प के खीकार मँ प्रीतिरूषी खगौदि- 
फर टी में पृत्ति हो जायगी न कि क्रिया में क्योकि प्रीतिशूपतारूपी छक्यं ही भवृत्तिका कारण है बह 
तोफशोहीमे है) यदि यह कदा जाय कि प्रचत्तिरूपी कृति, क्रिया ही मे होती है नकि फर्म, 
केवख इतना है कि “ यद क्रिया इस फ का साधक है» इस ज्ञान से क्रियां मे भवृत्ति होती है 
ओर स्वगौदिफछ तो किसी दूसरे फर का साधक नदीं होता, तो उसमे प्रबृच्वि नदीं हो सकती, 
तब तो छघव से यदी खीकार करना उचित होगा किं “्यागादिक्रियाओ मेज सखगीदिरूपी 
फङ क्री साधकता है वदी टिडदिश्दो का अथ है» क्योकि उसी के ज्ञान स किया मे प्रधन 
हती है। ओर यदिदएेसा मानाज्ायंतो सातवां क्प दीटरूटकर आघ्वें कल्प में अन्तरगत 
हो जायगा । 

(८) आठवां करंम भी उचित नहीं है क्योफि साधकता (फल का कारण होना ) यदि 
रिमदिशन्द काञथेदहैतो वह्‌ क्रिया हीमे रहती है इषथ्यि क्रिया ही प्रवृन्तिकाकारण द्ये 
जायगी मौर करिया का, प्रवतकदोना कदापि इष्ट न हे क्योंकि प्रवृत्ति के पूर्मकाड अ क्रिया 
र्दी ही नही किंतु भत्ति के उत्तरकाल मे प्रव्त्तिष्ी से क्रिया उसन्न होती है! 


भ 


(९) नवम कत्य भी युक्त नही है क्योकि यदि खगोदिफर मे रहनेवाङी साध्यता, 
लिडमदिरान्दो का अथं हेतो फटी प्रवृत्तिका कारण दो जायगा जौर यहमीदहृष्ट नीह 
क्योकि फठ तो क्रिया से भी उत्तरका मे होता है इससे प्रदृत्ति के पुवैसमय में उसके रहने फी 
सावना हो नहीं है । ओर दूसरा दोष यह भी है कि तव फर ही मे प्रवृत्ति हो जायगी । 

(१०) दश्चम कप भी ठीक नहींहै क्योकि क्रियाम जो कृतिक्ताध्यतां (प्रवृत्ति से 
| 16 - चद्‌ तो पर्ब्ते अआयीभावना हीमे अ। जात्ती ह जो # समान्यरूप स शब 
थै कयीकि कति कते हें प्रचरति का भीर प्रवृत्ति दी का जम आथींतावना हे 
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रूपायामयेभावनायामेवन्तभौवात्‌ । नचास्याः भवत्तकत्वमपि, आख्यातान्तरप्ाधारण्येन 
पवृक्तिव्यभिचाराद्‌ । यदित्वाख्यानान्तरे वत्तमानादि शालसम्बन्धेन ज्ञायमानेनाचुटेयतायाः 
मतिवन्धात्त्राुष्ेयताया अध्यमाव इति न परवृत्तिग्यभिचार इत्युच्यते तदाऽपि ठृलयासिि- 
काया भावनाया व्याप्यतारूपेव जन्यताञ्नुषठियता स्यादन्यस्या अरसंभवाव्‌ एवं च फलव- 
द्यापारवच्च भृत्तः रामसिद्धायास्तस्याः पतृत्ति ति कारणत्वं न स्यात्‌ । एतनानिष्यन्न- 
रूपत्वभेवामु्यत्वमिति निरस्तम्‌, अशक्येऽपि श्शगृक्ोत्पादनादी अदृत्तिमसञ्जकत्वात्‌ । 
(११) नाप्येकादृशषः चनद्रपण्डलानयनादौ भवृ्तिन्यभिचारद्नात्‌, कतैव्यताया वाक्या- 
दपर्ततौ निष्कामानां निलयकर्मणामकरणऽप परत्यवायाभावपसङ्गाच् | क्विच भत्ययेन थकृल- 
थान्वितस्यैव स्वारथस्याभिधानाषदरव्ययुणादीनां कापि विधाविष्टसाधनता न स्याद्‌, पमा- 
भाभावात्‌ । नचष्टसाधनतामात्रं किडाघरथोवाच्यः कस्यष्टमिल्यपक्षायां चाथेमाबनाश्षिप््य 
कतैरित्यथैवशादेव गम्यते, करत्वं च न क्रियायाममवृततस्य भवति, भवृत्तिविषयतैव च- 
॥ भाषा ॥ 
शरोर दूसरा दोष यष्ट भी दै कि कृतिसाध्यता के ज्ञान से प्रवृत्ति भीन होगी क्योकि यदि उससे 
्रबृत्ति हो तो वह सवी आख्यातो में साधारण है इस से अन्य आख्यातो के नाई छिकदिशब्दो 
से भी प्रवृत्तिन होगी । 

(समाधान) “अपचत्‌ (आज के पदे पकाया) “पचति” (पकाता है) ५पक्ष्यतिण(पकाव्रैगा) 
श्यादि आख्यातो से क्रिया में भूतादिकार के सम्बन्ध का भी बोध होतः है इसी से बहां कृतिसाध्यता 
का मोध नीं होता जि से कि प्रवृत्ति हो! भौर छिङदिशब्द्‌ के खरुमेतो काल केबोषन 
होने से छृतिसा्यता का बोध होता है ओर उस से प्रवृत्ति होती टै 1 

(खण्डन ) चाहो जो कुछ दो परन्तु कृतिसाध्यता तो क्रिया ही मे रदैगी ओर कति- 
रूपिणी प्रवृत्ति से पूवैसमय मे उसकी साध्यता कदापि नही रह्‌ सकती तो जैसे क्रिया ओर फल, 
प्रवृत्ति के कारण नदीं हेते वैसे द्यी कृतिसाध्यता भी प्रदृत्ति का कारण न्दी हो सकती । गौर 
दूरा दोष यदह भी है कि कृतिसाध्यता का ज्ञान यदि प्रवृत्ति का कारण दो तो निषमक्षणष्दि 
म भीम्रवृत्ति हो जायगी | 

(११) ग्यारहर्वो करय भौ उचित नहीं है क्योकि उस्म तीन दोष है एक यद किं 
इष्टसाधनता के ज्ञान (यह्‌ क्रिया, मेरे अमुक इष्ट का साधक है) से यदि प्रदृत्ति हो तो चन्द्रमण्डङ 
छे अनेके डिए मी प्रवृत्ति ष्टो जायगी । दूसरा दोष यह कि जब छिडादिशव्दसे किसी क्रिया 
करी करसव्यता का बोधन दहःगा तब सन्ध्यावन्दन।दि निय कमे के नकरनेमे भी निष्कामपुरषोकों 
पाप न दहोगा क्योकि विधि का अर्थ तो इष्टसाधनतामाच्र ही है न कि कतैव्यता । तीसरा दोष यह्‌ 
कि छिडादिशाष्द सस्त मे भयय करति हैँ शस से इष्टसाधनतारूपी उनके अथं का सम्बन्ध, 
(यज्ञ) आदि धातु के अर्थं यागादिरूपी क्रिया ह मँ होता है इस कारण केव क्रिय दी इष्ट के 
साधन होगी ओरद्र््यो मे इष्टसाधनता न होगी । 

। समाधान ) उक्तं तीन दोषों मे से प्रथम दोष नहीं पड़ सक्ता स्योँकि इष्टसाधनता 
जव छिङ्य ह तब आर्थामावना के अनुसार, कतौ दहा का इष्ट छया जायगा । ओौर कतो वही 
कहलाता है जो कि क्रिया मे प्रवृत्त हो भौर करिया, आन्तरिक प्रवृमति का विषय देती दै यदी. 


२५५ सनातनधर्भेदारे- 


क्रिययाः क्तव्यता, तथाचायोदेव तद्वोपानोक्तदोषापचचिः नापि दरन्यगुणादीनामिष्टहेतुला- 
गुप्तः, तपूपादानतारुयायाः मवृ्तिविषयवाया एवेष्टताषनतानियामकत्वादिति वाच्यम्‌! 
एव सद्य्मावनावरादेव कलिषएसःषनताया छाभन तस्या अन्यङभ्यवया आख्यातान्त- 
ररव छि्व्दमिरप्यभिषादमकषस्यतयः विधेरेवायामाण्यपरसङ्गात्‌ किच समानविषयता- 
अल्यासचवेच्छयाः भवृततिकारणता रोकसिद्धा अतएव बहुष्वर्थेषु सभ नेऽपीषटमाधनतप्रहे 
यो यमिच्छति स तत्रैवं परवर्तते नखनिषटऽपीष्टसपधने एवै च व्यभिचारान्ेष्टसाधनतायाः 
अवत्तकत्वम्‌ ! एतन इष्टसाधनं खरूपेणव चकिङ्थो नतु मेरणात्वेनेवि नरतार्विकम- 
तमणस्तम्‌ । 
(१२) नापि द्वादक्षः दश्मकाद्र्करपदोषरेवापास्तत्वात्‌ । 


(१३) नापि त्रयोदशः सर हि नव्यचयायिकमतमचुषत्तते, तच्च नोपप्यते, गारवात्‌, 
1 माक्रा ॥ 
सी कतव्यता ह इस रीति से कतेव्यक्वा का वोध;, अथात्‌ हो जपता ह । तथा चन्द्रमण्डर के 


छ आनेमे छृतिसध्यता के न होने स कतव्यता का बोध नर्द होता इससे प्रदृन्ति नदी हती । 
व्यार दवितीय दोषका बारणस्मिइसी सहो गया । तथा तृतीय दोष भी नदी पड़ता क्योकि 
द्रभ्यादिक मे भी प्रवृत्ति का पूर्वोक्तं उपादानतारूपी सखवन्ध ही से इष्टसाधनदा का बोध हा सक्ता है । 

ख०-( १ ) इस रीति के अनुसार अपर्थीभावना दही के बरसे ईष्टसाधनताकाभी 
चोध अथतः हो गथा तव अन्य आख्यातो के नाई ङिडदिशन्दो का भी इष्टसाधनता, अथंन 
होगा क्योकि शष्द्‌ क अथं बी दोता है जिसका धोध अन्य प्रकरसेनदो, 

ख-(२) एक इष्ट के अनेक साधन होते दँ तो यदि इटसाथ्क हेनि से प्रवृत्ति 
तो एक ही पुरुष की सवे साधका मे कोइ विष नदानेसे एक दही वार प्रव्रात्ति द्यो जयरी इस 
से यह अवद्य क्टना पड़ेगा कि इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है अथीत्‌ जो पुरुष जिस साधक को 


"बहता हदसत की प्रवरच उस साधू ओ दातवी ह तस्मात्‌ इष्टसाधनत्म क ज्ञान भबुत्तिका 
कारण नर्द हं, 


{ १२) ददा ओर ग्यारह वें कल्प फे खण्डन ई से बारह छस्प मी खण्डित हये गय 
( १३) तेग्दर्वो कर्प भी ठीक नहीं इं क्योकि उसक। मूख, ` नव्यतेयायिके का यह 
सिद्धान्त है कि पुरुष की आन्तरिक प्रवृत्ति के तीन कारण हैँ एक इष्टसाधनत्र का क्ञान, जसे 
५५ मोजनः ठि का उपाय हे इसज्ञनसे भोजन मेँ पुरुष की प्रबुत्ति योती हे! दूस 
छतिसाष्यता का ज्ञान, जसे “भोजन मै कर सकता हः इस ज्ञान से माजन मे प्रवृति होती हे ओर 
इसी कानके न रहनेशखे चन्द्रमा केके आते मे पुरुष की प्रवुन्ति सदी होती | कपोकि यदपि 
पुरुष यद्धं सम्र्ता ह छि चन्द्रमा.क ठे आना अनेकराभकारी हे तथापि यह नहीं समश्चता कि 
भे चन्द्रमा कोडे आ सद्ग} तीसरा बलवदनिष्टाजनकल क ज्ञान, जरे “भोजन करने मे मुखादि 
व्यापार करा परिश्रमरूपी दुःख बहुत थोड़ा है भर उसकी अपेक्षा तृपनिरूपी सुख अधिक दै" ईं 
श्वान से भोजन मे पुरुष कौ प्रवृत्ति होती दै मौर इसी ज्ञानके न रहने से बिषमिधित्ते मधुर अश्च 
क जैने मे जान युञ्चकर पुरुष की' शरवत नही देती क्योर ययपिं पुरष यह ससक्षता है कि 
“इस भेके शोजन से भेरीं तत्का दति ह्ये जायगी" ओर यद्र भी समह्छता है ` किं "त धस क 
कोसी + 33 "पया यहः नदी दमशवा क प्तौ इका अिश्चा-मतव्पौ सनः 
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अन्यरुभ्यत्वाद्‌, अन्वयायोग्यल्तात्‌, भथक्रद्‌ानां सवेयवरेयथ्यपरयङ्गस्य दुवारस्वाच् । तथाहि । 
इच्छाविषयसाधननात्वाप्तया प्रव्तनान्वभनिश्धरु, स्च्छानद्धिषययोरथवेशचात्‌ । इच्छङ्गान- 
स्यापि पवुचिङ्ानवस्यर्ूचिहतुन्वापाता् । वस्तुमल्या च इच्छावेषयस्तःमाधनपिति श्व्देन 
अतिपाद्यिदुमर्षक्यत्वात्‌ ¦ साधनत्वमात्रस्येव शक्यल्दे च तेनव पलयनोपस्थःपिनगरा अवृत्य 
सह शष्या तदन्वयसेभवे पदान्तगपस्थापितश्र्गेण सह वाक्यन तन्वयासेमत्रालवत्तेना- 
स्वएव पय्यैवसानम्‌। शस्या वाक्यस्य बाधात्‌ । प्रययशरतः पदुशरुतिनऽपि वछायस्नेन पचना 
यजेतेदयत्र धरकृद्यथपश्यं विदय परलयया्थैन करणन सदै ङत्रस्यान्वप्रदेकं करणं प्शयुरिषि 
पचनच्यक्त्याक्रत्वङ्गत्वमेकत्वस्य स्थितम्‌ कि कक्तव्यं पदान्तरममभिव्याद्ाररूपाद्वभ्य- 
द्ररायस्त्रमिति। किशचष्टसाधनत्वादीनां अयाणामन्यान्यं विकष्यविरशेषणमपरे व्रिनिगमनात्रि- 
रदहादनेकशक्तिकस्पनभौरदमपि दुवौरमेव। वक्यायान्वयलभ्यत्ाच नष्माधनलं पदाभैः। 
तथाहि । यवत्तेनाकमेभूतः पुरुषमवृत्तिरूपाऽथै भावना किं, कन, कथ, मिल्यत्रयवती विधिना 
छलेन प्रतिपाद्यत इत्युक्तं भार्‌ । अपुरुपाथधर्िकायां च तस्यां परव्तनाभ्सुपपतेरेकषदोप- 
स्थापितमप्यषुरषाथ धात्वर्थं विहाय भिन्नपदोपात्तमन्यमिशेषणमपि कामपदसचन्धन साध्य- 
ताऽन्वययोग्यं स्वमेव पुरुषार्य सा भाग्यत्याऽ्वलम्बते । स्वरम कामयते स्वर्गकाम इति 
कर्ैण्यणि द्विपीयाया अन्नभूतत्वात्‌ यजतेरकर्मकतेन स्वगेमित्युक्तेनानन्दयाच्च अतएव 
यत्र कामपद्‌ न श्रूयते तत्रापि तत्करप्यते यथा “ परतितिष्ठन्ति ह ष। यरता रात्रीरुपयन्ती 
त्यादौ भतिष्ठाकामा रातिसत्षटपेयुरिलयादि एवंच टज्यभाग्यायां तस्यां समानपदोपस्थां 
पितो धात्वथ एव करणतयाऽन्वति । भाव्यस्य कामवरिशेषणावरूदत्वात्‌ । सुष्विभक्तियोग्य- 
धात्वथेनामषेये ज्योतिषटोमादौ हतीयाश्चवणात्‌ । यत्रापि नामधेये द्वितीया श्रूयते तत्रापि 
न्यल्ययालुक्ञासनेन तृतीयाकरपनात्‌ । तदुक्तं माष्यकारैः ‹ अरिहोंजुहोतीति तृतीयाभ्यै 
द्वितीये? पि । अतएव तेः, कृतिपरलययो सहाथवूतस्तयोः प्रत्ययाथेः प्राधान्येन प्रकृखर्थो 
गुणलेनेति परलयया्थं सावनां परति धात्वथस्य गुणत्वेन करणत्कुक्तम्‌ } आस्यात्‌ क्रियाम 
धानमिति वदद्धिनिरूक्तकारेरप्येतदेबोच्छम्‌ । भावाथाधिकरणे च तथच स्थितम । तेन सवत्र 
॥ भाषा ॥ 
न्यून है "” किंतु उसके विपर्रत यह संमञ्जता ह कि दृपिरूपी छा की अपक्टा सृदयुरूपी हानि कटी 
पिक हे । तस्मान्‌ इष्ट घाधनल), छृतिसाध्यल, ओर वख्वद्निष्टासयधनत, ये तीनों जस छाकिक- 
वाक्यो म लिदिश क अथ हं वसदही वैदिकवाक्ये खिङदिकूच्दरौक्भीयेही जयदं आर 
श्चाब्दी माचना इन से अन्य कोड वस्तु तर्द है इत- 
( खण्डन ) जर यह्‌ मत्त, ठक नही हे क्योकि इतत मत मे पच दोष दवार दै, एक यह 
कि श्ा्दीभावना, जिस को प्रवर्तना ओर्‌ प्ररमा भी कते ह बह बहुत ह रघु (खोदा) पदाथ ह 
- उसकी अपेक्षा ये तीन, विधिके अथं बहुत ही शुर हँ इससे इस मत में गख दोप ह । दूसरा दोष 
. यह्‌ दै कि दृषटुसाथनत्र ओर कृतिसाध्यल का आर्थं मावना ही मे अन्तभौव होता है जसा कि इसी 
, कृट्प के संस्छृतमाग मे कहा गया है ओर उसी रीति सि वसख्वदानिष्टास(धनल का भी अथीत्‌ छाम 
हो सकता है तो देसी दशा म जव सव जास्यात्तौ से जार्थीभावना के अनुसार इन तीनों अर्थो का 
„ बोध हो सकता है तज य तीनो, विरेष से किडदिशब्द्‌ के अथे नही हो सकते क्योकि शब्दो का- 


२५६ सनातनधर्मोद्धरे- 


प्रययार्थं भरति घ्ात्वर्भस्य करणसनैवान्वयनियमः अतएव गुणवििष्टधातर्थविषौ धात्- 
यादिवदेन केवल्युणविधो च मलथटक्षणा विधरियकृष्टविषयत्वं च यथा सोमेनयजेतेति- 
विशिष्टौ सौमवता यागेनेति दघ्जृह्ेतीतिगुणविधौ दधिमताद्येमेनेति । नामधयान्बये 
तु सामानाधिकरण्योपपत्तेधौत्वथेमातरविधानाच न मत्वथलक्षणा नवा विभिविभरकषैः । तदेवे 
ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम हइयत्राख्यातार्थो भावयेदिति किमिलयाकाष्घयां कामिविषय 
स्वर्गमिति, विधिशचुतेधटीयस्त्वादाकाष्षाया उत्कटत्वाच्च । तथाच स्थितं षष्ठा । ततः केनेद्यपे- 
क्षिते यागेनेति दतीयान्तपदस्मानाधिकरणस्वाद्‌ करणत्वर्नवान्वयनियमाच । करंनान्नत्यपे- 
क्षिते ज्योतिष्टोमेनेति तन्नान्नेलर्थः शब्दादनुपस्थितोऽपिल्योतिष्टोमक्षब्दो भासत एव शाष्द- 
वोधे श्रवणनोपस्थापितः, तात्पस्यवशषात्‌ । नामषेयान्वये च न विभक्य्थो द्वारम्‌ ननि 
वाच्याथौन्वय इव । तेन मत्वथलक्षणामन्तरेगेव जञ्योतिष्टोमरब्दवतेत्यन्वयलायः तथाच 
कव्रिमयोगः ‹दियालयो नाम गनाधिराज › इति हिमालयनामवानिलयर्थः एवम्‌ ' इह भभि- 
ज्कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवती ' त्यादवण्दीतसङ्गतिकंकपदवति वाक्ये मधुक्ररादिपदं 
स्वरूपेणैव भासते नामपेयवत्‌, नाथे्पस्थापयति मागश्हीतसङ्गतिकल्ात्‌ अतएव मधुकर- 
शब्दवाच्यहृत्यपि न रक्षणाऽन्वय. शक्यज्ञानपूवेकत्वाक्ष्यज्ञानस्य । खरूपतस्तु शब्दे भाते 
व।च्यवाचकसंवन्धः परधात्करप्यते संसगौतवांहायोतति । तदयं बाक्या्थः । ज्योतिष्टोमनाज्ना 
यागेन स्वगेमिषटं भावयेदिति, कथमित्येक्षिते श्रुतिखिङ्गवाक्यभरकरणस्थानसमाख्याभिः सा- 
मवायिकारादुपकारकाङ्ग्रामपूच्येति। वितो तिव दत्युपषन्धेन, निले यथाशक्तीत्युपव- 
न्येन, युख्याखाम अतिनिधायापौति, यावन्न्याय कभ्यं तत्पूरणम्‌। एवच यागस्य स्वगावच््छि- 
त्रभावनाकरणतवेन साक्षात्कचरैव्यापारविषयत्वरूपं कृतिसाध्यत्वं श्ुलयथाभ्यां छभ्यत इति 
तदुभयमपि न किडदिपद्वच्यय्‌) अपरपते शाक्मथेवदिति न्यायात्‌ । अनन्वथाचच 1 इष्टसाधन 
पित्िसमासे गुणभूतमिष्टपदम्‌ स्वगेक महति समासान्तरगुणभूतेन स्वगेपदेन कथमन्वियात्‌ 
इष्टस्वगे साधनमिति, नदि राजपुरुषो वीर पुत्र इत्यत्र बीरपद्राजपदयोरन्बयोऽस्ति, पदाथः 
पदार्थनान्ेति नतु षदार्थैकदशेनेति न्यायात्‌ करणविभक्ल्यन्तन्यो तिष्टोमादिनामघयान- 
न्वयप्रङ्गादिदोषाथासिन्पक ्रष्टग्ाः । 
(१४) नापि चतुद; स हि मण्डनाचा्येसमतः- 
॥ भाषा ॥ 

अथे वही होतादहै जोञअन्यसे रभ्य न हो। तीसरा दोष यह हैक भोजन करता हू" इयादि वाक्यों 
से म इन तीनो अर्थो का अथतः बोध होता है तथापि उन से क्रिस पुरुष की भोजन में चत्त 
नदौ हेती । निद्‌न~--इन तीनों अर्थो का ज्ञन, प्रबरृत्तिकाकारण भी नही हे) चौथा दोष यहदहै 
किं जव इष्ट के बोधक, खग दिशंष्द वैदिकवाक्ये मे वतंमान हीं है तब छिङादिक्ाव्द के इष्टकूपी 
अथै का, वाक्यार्थ मे संबन्ध ह नदीं ह सकता । पौचरषे¡ दोष यह्‌ है कि ल्ाब्दीभावना के ईर्तिकैते- 
ञ्यन।रूपी स्तुतिरूप अंश के बोध कराने से अर्थवादो की निधि के साथ एकवाक्यता होती" ्मैर 
छी से अथैवाद धर्मभे प्रमाण होते है जसा किपूप मे कहाजा चुक्रा है परन्तु यह्‌ नैयायिक 
सत यदि थद काठके छथि सान ख्या जाय तो वैदिक सकी अथैवादवाक्य अप्रमाण जौरष्ठवंयै, 
हो जौ कको तवधाद की विधियो के साथ एकवाक्य अवी 

` ९१४ अ्गोद्दन कतसथ भी अकं -नहौ दे कस 
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बथा घं पण्डनाचार्याः, पुंसां नेष्टाभ्युपायन्वात्‌ कियासस्यःमवरीकः । पृचिरेदुन्पम- 
पदनि भरवतनाय्‌ " ॥ इति । अस्यार्थः इष्टसाषनत्वादन्यः कृतिसाध्यत्वादः करिषाषु 
यागादिकूपायु पुंसां परवचैको न, इ्वाननिष्ठपवरत्तिजनकतायां विषयतयानानच्छेदकः 
मेतेखादिमाक्यान्तमैतसिक्षदिशचक्यो नेति यावत्‌ चो हेतौ यतः भवृ्तिरेतम्‌ रेतुताचच्छे- 
दकमेव भवसेनापदेन व्यपदिशन्ति तथाच भ्रवर्नालेनेष्टमाधननैव किसदिवाच्या नतु 
वार्किकाभामिष स्वरूपेणैव । कृतिसाध्यता त ोकलम्यत्वानणिदिक्षक्या बटवद्‌- 
निध्जनकत्वमपि देषामतिनान्यथासिदमिति । इममेव च पक्षं वैयाकरणा अप्यवरम्बन्ते 
अत्र च पर्वोक्तशन्दभावनाया द्े्टसाधनताया भान्यकरणतिकत्तन्यतारूपांशत्रयेणायैवादम- 
स्रप्रहाक्षमत्रादथवादादीनां भामाण्याुपपत्तिरूपमो दापत्तिवारणभकारश्चिन्तनीय एव । 
(१५) नापि प्श्वदश्चः स हि न्यायाचायंसम्मतः तथाच न्यायहसुमाञ्जरौ ५ स्तबके 
उदयनाचाय्यी; 'विषिवैकुराभेभायः धवृत्यादौ छिदयाकषिभेः ॥ अभिधयोऽलुमेया तु करै- 
रिशभ्युपायता? ॥ इति कारिकया, आक्नाभिपायो षिध्यथः। पाकं ङ्याः पराकं इय्यामिति 
मध्यमोसमपुरुषयोशिड्ट्च्छाविरेषातमक्गाऽ््येषणाऽलुद्गाभश्नमार्थना्थकततया मथमुरूषेऽ- 
धीर्डायामेव शक्तेरचितत्वात्‌ ' तत्र भयननिक्रच्छाऽऽङ्गा, अध्येषणीये भयोकुरलु्रहश्योतिका 
सा अध्येषणा, निपेधाभावन्यञ्चिकेच्छासनुहता, उत्तरभयोभिका तु पचः, पापीच्छा भार्थनेति- 
किमेकः । तथाच स्वगैकामोयनेतदत्र यागः,स्वगैकामनिष्ठतयाऽऽेच्छाविषयरतिगोषः यदरा- 


भाषा 

है जिसके असुयायी वैयाकरण भी ह । भौर "बं सिद्धान्त मी निर्दोष नद है । क्योकि मण्डना- 
शाय जी का यह्‌ सिद्धान्त है कि ्रव्तेना (प्रेरणा) दी छिश्यदिक्षच्दों का अर्थं है ओर प्रवतना 
खसक्रा नाम है फ जिसके ज्ञान से क्रिया मे पुरुषो की म्वरत्ति होती है इस से इष्टसाधनल ही 
लिसदिश्दौ का अर्थ ह क्योकि वही प्रव्तेना है जर यद्यपि एतिसाध्यल, ओर प्रवरु अकनिष्ठ 
कासाधकनहोना,ये भी दो, प्रवत्तेना मे आ सकते है तथापि कृतिसाध्यता अर्थतः रुभ्य है मौर 
प्रबरु अगिष्ट की असाघकता, देष फे अभावमे कारण दहै नकिप्र्त्तिमें इस से ये दानो किमदि- 
न्दौ फे अथै नहीं हैः इति । ओर इस मत मे उत का वारण नदी दो सकता जो कि भनन्तरो्क 
चेयायिकमत मे पच्चम दोष कहा गया है । 

(१५) प्द्रहर्वो कर्प मी ठीक नदीं है क्योकि इस का मू, उदेयनाचा्यं का न्याय- 
युमा के पाचवें स्तवक मे यह्‌ सिद्धान्त है कि आप्भिमाय (सदे पुरुष की इच्छा) ही लि- 
ादिश्दो ऋ अर्थ है क्योकि ध्तू पका” “त पाड यादि मन्यम ओर उन्तम पुषुष मेँ 
किडदिकषब्दो का जसे इच्छविशषरूपी, “आज्ञाः ( भयजनकं इच्छा ) 'भध्येषणा,-{ठिकदि 
श्वो के वक्ता का, प्रयोज्य पुरुषो पर जो अरु, उस श द्योतक इच्छा ) अलुज्ञा,--(निषेष न 
करने का सूचक द्च्छा ) शरञ्च, (उत्तरवाक्य की प्रयोजिका इच्छा) ध्रार्थनाः (आप्र दी इच्छा) ठिङूष्ि 
ब्य के अथे दै वैसे ही ्व्मकामो यजतः इदयादि प्रथमपुरुष क वाक्यों मे भी आप्रपुरष की इच्छा 
ह छिडादि शब्दों का भथ है ओर रेते वाक्यो से इसी प्रकार का बोध होता है कि “अप्नपुरूष, यहु 
बाता है कि सगैकामी पुरुष, याग करे यद्वा-दस्र को याग करना चाहिये" । यदी इच्छा छिङःरि- 
स्र का अर्थं है अर्थात्‌ खिखादिक्वो के अर्थ मे आपन पुरुष का भवेश द । शौर उचछ इच्छा ही- 

३१ | 


९५८ शनाततनधर्नोद्धार- 


कसैव्यत्यनच्छेव वध्यः तयावेशटसाघनत्वानुमानम्‌ त्था स्वगंकामस्य मम याग षष्ट- 
साधनम्‌, करव्यत्वेन क्त ङि्पदबोध्येच्छामिषयतात्‌ मत्पतेप्यमाणमद्धोननवत्‌ । विष- 
भोजनादरपि कस्यचित्छतिसाध्यतया करतेन्यत्येनेश्वररूपाषरेच्छाषिषयत्वेन तत्र्टताधनत्व- 
रूपसाध्याभावाद्ममिचार वारणाय छिङ्पदवोध्येति। आप्रस्त वैदिकस्थे ईश्वरणएव तस्मिभ्बि- 
भिरेवावत्छुमाय्यौ यभ इव पुंयोगे मानमित्याह; । तच न सुन्दरम्‌। वेदस्यापोरूषेयवा्या 
अपस्तदेव निपएुणतरषुपयादितत्वेन पौरषेयतामाभितय वेदवाक्येष्वापाभिमाये बिध्यथस्वा- 
्ीकारस्य हेयत्वात्‌ पौरुषेयत्वापौरषेयत्वयोरुभयोरयि पक्षयोीदिकबिधीनाम्ासुमावक- 
ताया आलजुभविकतयेन तदुभयपक्षपाधारणस्यैव विध्यंथस्य वाच्यतया स्पहायाक्ताभिभाये 
विध्यथेताकृथनस्य स्वमतदुराग्रह्स्तत्वाचेति । 


अत्र प्रतिविधीयते 
भरवृतिहेतुतेन भेरणा ताषत्सवरोकालुभवसिद्धा । राज्ञा मेरितो बान परितो ब्राहम- 
॥ मका 


से यागादिक्रियाो मै इष्टसाधनल् का अनुमान होता है किजोजो क्त्या, भप्त पुरुष के कदे हुए 
छिडदिश्व्द्‌ के बोध्य इच्छा का विषय होती ह वंह अवदय इष्ट एक का साधक होती है जैसे पिता 
आदि के के ८तू खा, इ्यादि वाक्यो का बोध्य भोजनादि क्रिया, वृति आदि का साधक हुआ करती 
है ओर यागदिि वैदिकक्रियाएं मी आप्त पुरुष के के हए 'स्वगैकामो यजतः इयादि वाक्य मे (त ) 
इयादि टिद्छाभ्द्‌ से बोभ्य इच्छा के विषय हैँ तस्मात्‌ अवदय वे कयां सरगादिरूपी इष्ट के साधक 
है । यथपि शोकारि के रारण किसी पुरुष फा क्रिया हुआ बिषभोजनादि यी परमेश्वर रूपी आप्र 
की इच्छा करा विषय होता है तथ भी बह इष्ट का साधक नद है किन्तु अनिष्ट ही का साधके 
तथापि “ खगेकामो यज्ञेत » इयादि के नाद “ बिष युखीत ? ( विष खयि ) ठेसा किकादिकच्द 
पस्मे्र ने नदी कषा है कि जिस के बोध्य इच्छा का विषय, विषभोजन भीषोक्कैतोरेी 
वशा मे विषभोजन का इष्टसाधक न होना उचित ही हे । तस्मात्‌ वैदिक विधिवाक्य के खलम 
परमेखर ही भाप्त पुरुष हैः हसरीति से जसे मारी कन्या का गर्भै, उसके पुरषसथोग म दढ प्रण 
श्योबाहै वैसे ही वैदिक श्ुतियो के छिदि शाब्द दी उन श्रु्तियों के परमेश्वररवित शते म 
परमाण दहै इति। 
इस पश्चमे भीदो दोष है एक यहु कि वेद्‌ का अपौरुषेय होमा अयन्ते प्रव प्रमाणो 
से पूयी सिद्धहो चुाहै इख से त्ैदिक किडादिशब्दा के अथ मे आप्त पुरष का निवेश नी 
हो सकता जओौर करने की इच्छा भी चेतन दी मे रहती है इस से वेदिक अचेतन शब्दों मे इच्छा 
का समव हीनहींहं। दृ्रा दोष यह्‌ कि वेद पौरुषेय दो, अथवा अपोरुषेय, परंतु वैदिक 
"विधिवाक्मो से अथे कावोध होना अनुभव सिद्ध दीह इस से वैदिक सिडादिराब्दो करादेसाही 
सय करना चहिये क जो वेद के पौरषेयत्र ओर अपौरुषेयल, वोनो पचोमे साधारण हो 
भत्‌ किसी णच का विरोधी नहो तो रेस दशा मे आप्तभिभ्राय को विष्ये कहन अपने मत 
$क्डमूी दुरा चे दुष्ट ही हे । । 
1 प्रदो. करप उवित नहीं हे जौर सोरुदषां कोर प्रकार भैकठ बही 
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णेन परेरितोऽ्मिति रि भवतनावक्तारो भवन्ति सा च पवर्चना परवर्तकरानादिनिष्ट । 
तत्रोष्य मिदधष्टं भति भवसेना, आज्ञा परेषणेति चोच्यते निढृष्टस्योक्छष्टं भति भवत्तना 
पाथा अध्येषणेति चोर्यते, समस्य समे प्रतयुत्छषनिकषौदासीन्येन भवत्तना अचुह्ञा अतु- 
मतिरिति चोप्यते! ते ाह्ादयो इनविशषेषा शइ्छावि्चषा का वेतनधमा एव्र लोके परसिद्धाः! 
मेदे हु विषिनाऽहं मेरिवः करोषीति व्यवहतीते भवन्ति वत्र स्वयमचेतनत्वादपौर्षेयत्याश्च 
वैदिकस विधेनेचेतनधर्मेणाज्ञादिना मेरकता सेभवति अतःस्वप्मेणेवाभ्युपमन्तव्वा, गय- 
म्बरासेभदात्‌ ख एष च धमेधोदना भवर्तना मरणा विषिर्पदेशः इम्दमाबनेति चोच्यते । 
अत्र न्यायसुषाकठः भहरसोमेश्वरस्य अयं मिद्धान्तः- 
इयं छष्दभावना, किखदीनां षिरक्षणा किवैवेति द्वितीयकल्प एव युक्तः । तस्थाग्न- 
॥ माषा ॥ 
{1 समाधाच ॥ 


पक पुरंष की आन्तरिकं प्रवृति का कारण, अन्य पुरुष श आन्तरिकं व्यापार सं 
डोगों के अनुभव से सिद्ध है भौर उसी की ्रवतना भौर प्ररणा भी कते है क्योकि “तरै राजा 
का प्रमित (प्रेरित) हु“ ५ मे बालक का प्रेरित दू" “मे आद्यण क प्रेरिव दं" इयादि छोकिक 
असिद्ध च्यनहार, परनर्तेना ही को ठेकर हुमा करते ह ओर यह भ्रव्त॑ता, राजा बालक आदि मे 
रइदी है दथा छोटो के प्रति बो फी प्रवतेना को अज्ञा आरं प्रषणा मी कषतर । रसे दी बं 
के प्रति छोटो की प्रणा को याच्ना, प्रार्थना ओर अध्येषणा भी कदत है । ओर तुल्य क प्रति तुल्य 
की प्रवर्तना को अङ्गा ओर अलुमति भी कठते हैँ तथा ये सब आश्ञादिरूपी प्रवतना के भव्‌, 
"बो क्षनरूपी हों चाहो इच्छारूयी दो परंतु चेतन ही के धमे हन कि जचेदनके | ओर बेदेमें 
आी ५ ङ्गं विधिवाक्य तेप्रेरिव हा कर यज्ञ करता हू" इत्यादि व्यवहार प्रसिदिहीहै किंतु देद्‌ 
श्वयम्‌ अचेतन है इस से उस मे आज्ञा आदि प्रवतेनाए कदापि नदीं रह सकतीं भोर वेद्‌ का कोड 
करता नही है इसी से वेदों मे आज्ञादिरूपी प्रवतेनाओं का, कतौ के द्वारा परंपरातम्बन्ध का भी 
खम्भव नहीं है इस रीति से आज्ञादिरूपीं वेतनधमेौ के हाद व्रैदिक विधिवाक्य प्रेरक नहं हो 
कते तथापि “मँ ्िधिसेप्रेरित ष्टो कर यज्ञ करता हूं इस न्यवहयररूपी अतिभ्रवल प्रमाण्र के 
बट स वैदिक छिदिशष्वों मे उक्तं आज्ञादि से भिन्न एक प्रवतनारूपी धमे सिद्ध होता है ओर 
खरी को चादना, प्रवशैना, प्रेरणा, विधि, उपदे, ओर शब्दभावना भी कहते हैँ । उक्त व्यवदार- 
हषी प्रमाण अर शब्दभावना मे रदनेवाखा प्रवतैनात्व धर्मं जो कि आज्ञा आदि पूर्वोक्त नेकविध 
अव्ैनाभं मे रवा है, य दोनों लोक प्रसिद्ध ही है । अव जवि रहा शब्दौमावना का खरूप, जो 
क उक्त ञ्यवहाररूपी प्रमाण से सिद्ध भौर उक्त प्रवतैनातवरूपी धमे का धमी तथा ज्ञान इच्छा आदिं 
से श कारण भिन्न है कि वह वेदरूपी अचेतन पदार्थं मं रदा, इस से अनं उसके विषय भरं यहं 
किवार किया जाता है कि ह पूर्वोक्त पन्द्रह करो मे से द्वितीय कर्प के अजुसार को जलोकिक 
टी पदाथ है १ अथवा दृतीय कल्प के अनुसार अभिधारी लौकिक दी पदाथ है? इन 
दो प्म से प्रथम `पश्च को न्यायघुभाकार प॑० सोनेश्वरभष्र ने स्थापन किया है । उद्रकी 
च - दपयत्ति दै कि यह्‌ शाच्दीभावनः किङादिशब्दो मे रहनेवारी एक भलोकिकं क्रिया हे 
क्योकि रोक मे यद परा्चदध दै कि प्रवते), अवसैकुदष ही मे रती है ओर यदि लान दहो, 


२६१ दनावनभर्भदारे- 


अव्तंयिठेभमत्वामावे यद्दत्तं एव मां भवत्तयति न देवदत्त इतिव्यवस्या नोपपद्यते । तष्डा- 
नस्य श्रदरततिहवतां कर्पगितवत्तद्व्यवस्थोपपादन तु देवदत्तस्त्वां भवत्तेयतीति भरवत्तनां 
दवाप्यतो यद्वदचतस्यापि अवत्तकल्वापत्तिरतः भवत्तयितुधम एव सा। एतदभिपायेणेव न्याय- 
सुपायां ‹ का धुनःभवत्तना ? प्रृत्तिेहभूतः पवत्तयितुधम' इति तलक्षणशक्तर्‌ अमेन 
अवर्षयामीति पवर्चयितु्मानसमलक्षं च तस्यां भमाणयुक्तम्‌। लक्षणवाक्यार्थश्च परवत्तीयितृपु- 
सषस्षमवेतत्यसति स्वाध्रयमिन्रसमवेतप्रवृत्तिरेठत्म्‌ । पवत्य समवेतस्येष्टस्य वारणाय सलय- 
न्तमू्‌। तत्रापि सम्बन्धित्वोक्ता पवत्तयितुः सम्बन्धिषु छिर््न्दादिष्वतिन्या्िरिति समवेत- 
स्वद्क्तम्‌ । पवयितृषृतस्य जगदे्निराघाय किकेष्यदलम्‌। फटस्यापि पटततिदेतुत्वातव- 
भायत्मुवादधमत्वाच फटऽतस्याप्नवारणाय विशष्यदर्पविष्टायां पत्ता ष्कटष्षायाषत- 
भर्वना ऽऽभ्रयानननसपदतत्वाननेन्चः पएर्वच भवत्तार्यतुरव भत्तहठता फट नतु तदन्यस- 
मवेतग्र््तरिति नोक्तातिव्यानेः । तत्रङिडदीनां शक्तिग्रहमकार, वुयुक्षितस्य बारस्य 
रोदनेन ख्वनदाने भमत्तनां नात्वा स्तनदाने माता प्रवर्तते तदाऽसौ तस्या मातुःवत्तेः 
कारणं जिङ्खासमानः शरणान्तराचुपर्ष्ध्या खपवत्तनायां कारणत्वं प्रकरष्य गामानयेमि- 
बाय भवणरनन्तरं भयोभय शटा मातभदरततिदषान्तेन तस्यामपिप्रवतेनाज्गानस्य कारणः 
त्ममङुमाय तत्कारणनिङ्नासायां किडादिशब्दभ्रवणानन्तय्यीचस्येवान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
भवर्तनाऽभिधानश्क्ति कर्पयति। तत्र च मेषादयो न पषत्वादिता जिडमदिवाच्याः भवयेदं- 
॥ माषा ॥ 

शो यह व्यवश्थ कदापि नहीं हये सकती कि ^“ यज्ञदत्त दी सुज्ञ प्रत्त रता है न किं देवदत्त * 
यदि यह्‌ का जाय कि प्रवर्तना पुरुष में नदी रहती किन्तु जो पुरुष अन्य पुरुष को प्रवत्तेना का 
ज्ञान कराता हे ब्टी प्रव्तक कहलाता है न कि उसमे प्रवरेना ऊ रहने से व प्रवसैकदहै, तो 
दस मे यह दोषं पडता है किं जिस समय विष्णुमित्र से यज्ञदत्त यह कहता है कि “ देवद तुश्च 
को श्रषृन्त करता है ” उस्र समय यज्ञदत्त मी विष्णुमित्र का प्रवत्तेक दो जायगा क्योंकि सने 
मिष्णुमित्र को प्रवतेना का ज्ञान कराया । इसी से न्यायसुधा मे प्रवत्तेना का यह्‌ उक्षण का है 
षि ^ प्रवक्षेक पुरुष मे रदनवारी, भरदृत्ति का कारण प्रवन्तेना है” ओर यहमी काद कि 
५ शस पुरुष फो प्रयत्त करता हट? यह, भवन्तैक का मानसप्रयक्ष ष्टी प्रव्वैना मे प्रमाण है 1 
ओर उछ शाब्दीभावना फे धोध करने कीं शक्त जो छिकादि शब्दो मे है उसके निय का कम 
के यह किरोने से माचा यह जानती है कि “यह्‌ भूखा वारक स्तन पिखाने मे सुन भ्रबृत्त केरता 
ह» जार एेसा जनेकेर खन पिठाने मे वृत्त होती दै तथा बाङक भी यह्‌ विचार करता हआ 
कि ५ इस की इस प्रवृत्ति का क्याकारणहै? अन्यकारणको न पाकर अपनी प्रव्पेना 
ही को उक प्रृत्ति का कारणं समञ्च ङेता है । पसे ही वारक अपने समक्ष, प्रयोजक पुरुष के 
कहे हुए ^“ गा ङे जो" इस वाक्य स प्रयोज्य पुरुष की प्रबुत्ति को देखकर माता की उक्त 
अघुचतिूछपी चान्त के अनुसार ५ इस प्रबृत्ति का मी कारण, प्रच्ेना काञ्ञान हीह? ठेसां 
अनुमान कर यह विचारता हआ फ ५ अ्योज्य पुरुष को प्रयोजक पुरुष की प्रवत्तेना का ज्ञान, 
क्रिस कारण से हुजा {“ अन्व कारण को न प्राक्रर “ छाच्मो „ इलादि भारा ॐ छिङदि दन्द ही: 
को उस ज्ञान का कास्ण;, समञ्चता है फ “इसी संष्दे के श्रवण से उक्त जाम्‌ इभ » भौर शीत 
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म्यमिषाराद्‌ किंतु भवत्तनासामान्यमेव छिादिवाच्यम लोकानां चं परैपादीनां शुरुषध- 
मणां वेदेऽ्ुपपतस्तभ्यो विलक्षणं मिभेषान्तरं विधिमेरणानियोगास्थं वाच्यार्थेन प्रष्च- 
नाघामाम्येन र्यत । एवच ताष्टसमावनापशेषस्य छिडादिरक्षयतया तत्र विशिष्यारुड- 
दीनां श्रक्त्यग्रदेऽपि न तेभ्यस्तद्रोधाचुपपत्तिः नापि छि्मदीनां भवर्तकत्वाुपपात्तिः तेषां 
राजादिवत्सक्ात्फरदत्वस्याभावेऽपि श्ृत्िविषयत्वस्य भ्रयःसाधनत्वाक्षपकत्वेनैव पुद- 
षायपियिकत्वात्‌ भवत्तेना हि मयनरूपराथमावनाविषयिणी लाकसिद्धा। मामानयेलय्गापिते 
भयतमाने कथंचिद्रवानयनासिद्धाचपि भदाहन्नामयं कृतवानिति, मत्मकाङ्ादपसरेत्याज्ञापिते 
खं खयमपयतमाने वराकेनविदपसारितेऽपसरणसिद्धावपि नायं मदाज्ञां इतवानिद्याक्ा- 
पयितुव्यवहारदशेनात्‌। तस्याः भयब्रविषयकतवं च चेतनस्य ्रवर्तनीयत्वनियमादेव, पयव्रश्च 
नेच्छ बिना, श्च्छा च साप्तात्‌ुरुषथान्खगादीनिव खरसते विसिन्वती साघनमन्तरेण 
तेषामपिद्धेसवत्साधनेष्वपुरुषा्ैष्वपि संक्रापति एवंच स्वयमपुरषार्थस्य यागदेः पुरुषाय 
॥ माषा ॥ 
ज्ञान को प्रवत्तेना मे, छिकदिशन्दो की श्षक्ति काज्ञान फते है तथा प्रवसतनारूपी देनेष्टीम 
आक्षा आदि मी कछिममदिक्षब्द ॐ अथ॑ है ओर वेदिक छिडादिशब्दौं मे तो अचेतन होने के कारण 
आज्ञा आदि प्रवन्तनाओं का समव ही नहीं है इसी से आज्ञादि से विरुक्चण एक नये प्रकार की 
भव्तेना वेव मे मानी जाती है जिसको विधि, प्रेरणा ओर नियोग भी कते है । ओर थह प्रेरणा 
यदि पैरिक छिमादिशष्ट का भुख्य (शक्य ) अर्थं होती तो इसके अलौकिक सरूप मे विशेषरूप 
म वैदिक ङिडादिकाव्दों की शक्ति का निश्चय न हो सकता क्योकि विशिषरूप से ज्ञात घटादिरूपी 
छोकिकथर्थो ही में भटादिशन्दो की शक्ति का निश्चय टवा है परन्तु यहां प्रव्तेनारूपी सामान्य- 
वस्तु ही रिडादिशष्दों का ख्य अथं है ओर केव उसी मे अन्त्गेत होने सर उक्त अलौकिक 
ररणा, वैदिक ङिडादिशब्दो का अमुख्य (रक्ष्य ) अथं है इसी से रस अढीकिक प्रेरणा में विशेष 
क्पे छिशदि श्ाब्दोंकी शक्तिके निश्वयन होने पर भी वेदिक छिडपदिशषब्दो से उसपेरणाका 
बोध ता है । यद्यपि राजा आदि के नाई वैदिक छिङदिशब्द साक्षात्‌ फलदाता नदीं है तथापि 
जो इष्टफल का साधक नहीं होता उसमे प्रदृत्ति नटी होती ओर यज्ञादि कर्मो मे ते परच्त्ति होती 
है श्ससये इष्ट फर के साधक तथा इष्ट फर के साधक अथात्‌ यज्ञादि कमो मे प्रवृत्ति छिडमदि 
्ष्दे ही से हाती दहै हस से वेदिक छिादिशव्द प्रवततंक होते ह क्योकि प्रवत्तक पुरुष की 
्रबमतारूपी भावना का, प्रवय पुरुष की भ्रवृत्तिरूपी भर्थीमावना ही, विषय होती है यह्‌ छोक में 
ढेला जाता है जसे ^ गौ के आभो ” इस आज्ञा के अनन्तर प्रयोज्य पुरुषने गो को दढा ओरन 
पाकर त छ आया तब भी प्रयोजक पुरुष यदी कहता दै किं “ इसने मेरी आश्ञा की ओर "मेरे 
समीपसे हट जाः देसी आज्ञा के अनन्तर यदि ख्यं वह पुरुष नदीं हटत्ता किन्तु अन्य केष 
इसे हटाता है तो उस इटने से खामी यह नहीं कता कि इसने मेरौ आज्ञा की किन्तु यदी कहता 
है फि इसने मेरी आज्ञा नदी की । तथा चेतन ही के प्रति प्रवत्तेना होती है इसी से प्रदृत्तिरूपी 
अ्थभादना ही भवर्चना का विषय शती दै ओर आन्तरिक प्रयत्रूपी प्रवृत्ति, इच्छा के बिना नहीं 
होती । इच्छा भी खगौदिरपी पुरुषार्थो दी को प्रथम २ अपना विषय बनाती हे परन्तु यागादि 
रूपी श्रमलाभ्य उपायों के बिता खगौदिरूपी पुरुषां का छाम नहं ह्यो सकता इसी से अपुरुषाथं- 


२६२९ सनातनषदारे- 


साधनतां विना नेच्छाविषयता, विना चतां न शत्तिविषयता, तां च विना छिडाहीनां 
सार्वलौकिकी मवक्तकतैव नोपपद्यते इति तदुपपादकमष्टत्तिषिषयतोपपादकेच्छाविषयतोपपा- 
दकङ्कानविषयस्य यागादीनां पुरुषाथेसाधनत्वस्या्षेपः सुकर एव । नच पुरुषाथसाधनता- 
ङानजन्येच्छयैव प्रृतेरुपपत्या छिडगदीनां न तद्वतुत्वम्‌ अन्यथासिद्धत्वादिति वाच्यम्‌! 
न हि यत्िद्धधर्थ यत्कल्प्यते तेन तद्धाधनुचितम्‌ कस्पकाभावेन तच्कर्यनाया एवातिदि- 
असङ्ात्‌ यथा च भ्रेयःसाधनताया अकेल्यने भरवचेकता न निर्वहतीति सा करप्यते तथैव 
यागादेः स्वरूपेण रौक्रिकी अयःसाधनता यदि स्यात्तदा भोजनादाविवं यत्नादावपीच्छ- 
यैव भटत्तिसिद्धौ एनरपि छिदमदीनां भवत्तकता न निवैहेव्‌ नचासौ लौकिकीति छिदमवि- 
बिहितत्वश्यणेवासौ कल्प्यते । छोकेऽपि च स्वामिनामाङ्गा विना गवा्यानेतुन बेतनादिरूष- 
तत्फङङाभो भवति तस्मादुक्तमेरणाज्ञापमेनेव वैदिकष्िडमदीनां प्रव्तंकत्वासेद्धिः एवं 
वैदिकलिडादीनां स्वात्मकस्वरूपाभिधायकत्वापात्तरपि न । शक्यत एव हि वरैषादिद्षटान्त- 
मादाय भवचत॑नासामान्यविशेषत्वेन हेतुना शब्दभावनाया भवचैयिठधमैत्वमघ्मातुम्‌ वेदे 
च न पुख्षः भव्तंयिता संभवति नापि भ।वना भवततैयित्री, इतेर्प्यौपाथिकटततिविषयता- 
शङ्ीकारेण तस्याः भष्टतिविषयतया तदानीमसत्वात्‌। तथा च परिशेषालिदमदेरेव भवत 
त्वमवधाय्येते शब्दभावरनायास्तदीयत्वम्थसिद्धमिति न क्षाग्दविषयः । सा चै मेरुणा भाव- 
ना्रब्देम गीयते प्त्युत्पादकन्यापारत्वादेव । भाव्योत्पादानुङछो हि व्यापारो भावनाश्- 
ब्देन भ्यपदिद्ष्यते तस्याः सिद्धरूपत्वे च विना व्यापारान्तरं अच्युत्पादकता न सेभवति 
॥ भाषा ॥ 

शूप यागादि उपार्यो मे मी फथात्‌ इच्छा उदन्न होतीं दै ओर इसी के अनुसार यह सिद्धान्त 
क्रिया जता है कि यागादि, यदि पुरुषाथके साधकनर्हो तो उनक्री इच्छा किसीको नर्हीहो 
सकती भौर धिना इच्छा के यागादिमे किसी पुरुष की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती तथा बिना 
्रनत्ति के छिडादि शब्द्‌, प्रवत्तक नहीं हो सकते । ओर छिडादि शब्दों को प्रवत्तेक होना तथा 
यागादि में पुरुषो की प्रवृत्ति, ओर इच्छा, ये सब वस्तु ठोकसिद्ध ही है ओौर इन्हीं केबरुसे यह 
करपन। सहज मे की जाती है कि “यागादि करिया, खगोदिरूपी पुरुषाय की जननी है? । यह तो 
कष्ट नहीं सकते कि “यागादि, पुरुषार्थं के साधकर्है” इस ज्ञान से इच्छा भौर इछसे 
योगादिकों में प्रृत्ति होती है तो छिडादिशब्द किंस प्रयोजन से प्रवृत्ति के कारण माने जते हं ? 
क्योकि छिडादिशब्दो को प्रवन्तेक बनने केख्यिदही यागादि को खरीसाधक होन की कस्पना 
की जाती टै ओर रौकिक प्रक्ष से यदि भोजनादि के नाई यागादि का भी खगौदिःके प्रति 
साधक होन। सिद्ध होना तो जसे भोजनादि मं इच्छा ह से प्रवृत्ति हाती हे वैसे षी यागादिमेभी 
शच्छा ह से परवृत्ति हो जाती तब छिडादिशब्दो का ङुछ काम नही रहता । तापय यहु है किं केवलः 
वेदिकंङ्डिदिशब्दों हौ के बर से यह ज्ञान होता है कि “ यागादिरूपी क्रिया, सखगारिरूपी पुरुषाः 
की जननी दै” ओर इसी ज्ञान से इच्छां भी होती है जो कि प्रवृत्तिकाकारणहैतोरेसीद्क्षाभे 
यदि मूककारण ओर भित्तिद्यानीय, वेदिकलिडदिकब्द्‌ हौ न होते तो शालारूपी ओर चितसया- 
नीय, थ ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्ति कैसे होते इताङिये भूर प्रवत, वैदिक रादेश्म्द्‌ शष र 
मौर गह तर्दिकलिकादिशब्दो मे रहनवैाढी भवतम, -लोकऋपयश्च से गम्यं नष्टा है इसी सेहत 
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तस्या जञानं च त वथापारः इनस्य हैयन्यापारत्वानभ्युपगमाद्‌ एवं च व्यापारान्तरक- 
स्थने भौरषात्तस्या एव किढादिव्यापारत्वं कल्प्यते परेषणादाचपि चायमेव व्यापारत्वङलय- 
नान्यायः बातिके च व्यापारतदरलोरयन्तमदा भावाच्छब्दात्मके्युक्तम्‌ गौकिकानां व्च 
भाविशेषाणां एरपधरमेतयैव शष्दात्कत्वासं भवाद्‌ अभ्यावेदैकविषयकत्वं॒दर्मयिहुमेव 
काति इदेत्युक्तम्‌ वालस्य माथमिकशक्तिग्रदपरकारः पूवुपपादितः पश्चातु विध्यादौ वरिधे- 
निमन्वणेलादिभ्यः सूत्ररूपाचकषासनेभ्यः शक्तिग्रहः । लिडमदीनां नानार्थैत्वपरिहाराय च 
पिषिनिमन्नणामन्त्रणाधीषटेषु चतुष्व॑प्यजुगतमेकं पवत्तनात्वं॑क्षक्यताचच्छेदकमङ्गीकाय्यम्‌ 
अतएव हरदत्तः “अस्ति भवर्चनारूपभरुस्यूतंचतुष्वैपि । तत्रैव किड्‌ त्रिधातन्यः कं भेदस्य 
विवक्षया” ॥ इदयाशद्तंय ' न्यायब्युत्पादनार्थं का भपश्चाथेमथापि षा । विध्यादीनाद्रप- 
दानं चतुभामादितः कृतम्‌ ॥ इति । अत्र रौकिकनिमन्त्रणादिभ्योऽन्योऽप्परौकिकोऽसि 
न्यायघिद्धं इतिन्यायसूचन न्यायय्युत्पादनम्‌ बाच्यतावच्छदकस्य प्रवर्तनात्वस्याश्रया 
इयत्यो व्यक्तयो न डौकिक्य एमेति मूचनं भपश्चः नचलोढथमरेषातिसर्म योरपि पवर्चना- 
स्वात्कथं चतुरक्तिरेति वाच्यम्‌ । कामचारान्ारूपस्यातिसरगस्य कामचारक।रणात्मकामन्तर- 
णरूपत्वाद्‌ भवच्तंनासामान्यस्यैव च भाप्तविषयत्वाषिशेषितस्य बेषत्वात्‌ तदुक्त ° भव्ब॑न- 
स्मृतिः भरति मैष इत्यभिधीयते ॥ अमाप्तमेषणं सर्वे विधित्वं पतिपद्यते › ॥ इति “स्वाध्या 
योऽध्येतव्य ” इत्यादौ मेषान्तःपाति विरेष्यभूतं मवर्चनामात्रं तव्यटकष्यभर अपाक्नमवरैनं 
च विधिरिति बिधाद्तेत्युत्तरादधस्याथइति । 

पार्थसारयिमिशरास्तु । अभिधैव छिडादीनामर्थं इति ठतीयमेव कस्पमवरुकम्थिरे 
तथाच ६ अध्याये १ अधिकरणे शासरदीपिका ^ अश्नजयविशिष्ठभावनाप्रतिषादनं चास्य- 
व्यापारोऽस्य भवत्तेस्याथैयतिपादनरूपस्य व्यापारस्य भवत्नारूपत्वमिति इदं च मतं 
+अभिधाभरावनामाहुरन्याम्ेव छिदादय ' इतिपूर्वोपन्यस्तपार्चनिप्यसंवाचदूकमपि । 


॥ भाषा ॥ 
करपना केवल, वैदिकलिडादिशब्दों ही क भलुसार की जती है । इस से यह्‌ सिद्धं हो गया कि 
उ्तप्रेरणाकेज्ञान कराने ही से वैदिकछिडाद्िशब्द, प्रवेक होते है ओर वही प्रेरणा उनका 
अर्थं है स्योकि वेद्‌ मे कोर पुरुष प्रवततैक नहीं है इसी से अनन्यगति हो कर वैदिक छिलादि- 
शब्दां ही को प्रव्ैक मानना पदता है ओर इसी भावना को, शब्दो मे रहन से शाब्दी ओर प्रदृत्ति 
उन्न करने के कारण, व्यापार रूप हाने से भावना भी कहते ह । इसरीति से यह सिद्धान्न 
प० सोमेन्वरभटर का पूरणं हो गया । 

शाख्रदीपिकाकार पाथसारथिभिश्र का तो यह्‌ सिद्धान्त है कि उक्त पन्द्रह क्प भे से 
«अभिधा ही वैदिक सिडदिशाब्दो का अथं है” यह ततीय कर्प ही ठीकदहै इति । इसी स 
मी० अ० ६ आधि० १ के शाखवीपिका मे पाथसारधिमिश्र ने यह कदा है कि तीन अचो से सयुक्त 
र्थी भावना का ज्ञान करना ही वैदिक रिडापिशब्दो का व्यापार है ओर यही व्यापार, प्रवृत्ति 
काकारण हे सी से प्रवरैनारूपर भी है इति । यह मत प्राचीन मीमांसकं के मतातुसारी है 
क्योकि प्राचीनो छा मत पूमै गे कहा जागवुका है कि ^“ वैदिक खिडादिशषष्द अभिधामावना 
को फते ह जोकि आर्था भावना से अन्य दी हे? इति । 
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शत्र बदन्ति । इदं मिमत मेव युक्तम्‌ । यच “अथ भवेनात्मेव काव्यौदनषषो- 
धतः । तदरपेणामिधेयत्वं रान्यासु न विद्यते ` ॥ इति न्यायसुधायां सोमेश्बरेणा- 
भिधारूपं ठृतीयकटयमनूद्य (तत्रास्य हयभिधानात्पाक्‌ चेत्मवत्तेढरूपता । स्याद्‌ व्यर्थम- 
भिषेयतवं नास्ति चेत्स्यादसल्यता ! ॥ इति पय्येवपितं दूषणदययुक्तम्‌ विहतं षामाभिः 
पषपक्षे तृीयकस्पखण्डनावसरे, तदयुक्तम्‌ थचसिन्कल्पे लिडःपवर्तकत्वं विहाय 
सदभिधायाः मवततैकत्वं स्वीक्रियेत तदैबहक्तदोषावसरो भवे, फोफे भवकतकस्व- 
भविस्याचाय्यादिरिव पेदे छिसदेरपि षिनेवािधानं प्रवर्तकतार्तमवेनाभिषायाङ्िकग- 
भिषेयताऽ्नयेक्यसे मात्‌, नदर तथोय्यते कितु किनदीनामेव भ्वर्तलमाभिधायास्तु भव- 
स्ेनात्वमिलेन कषच्यते नचेहोक्तदृषणावकाक्ञः यथा दवैवोधारूयकायोखङनाताऽप्यभिषा, 
ठक्षणाऽदिस्थञे न भवृतितुपजनयति तथेवाप्निहोवादौ परवृत्तिदशचनाद्‌प्वाक्याद्रा असि 
फश्चिदच भवृत्तिैतुरिरो व्यापार इति सामान्यतोऽवगतः सोमेश्वरे णाङ्गीकृतो छिरूदेवि- 
छु्तणो व्यापारोऽपति सोऽपि भरवततनातेन रूपेण शब्देन तत्रापि ङिडादिनैवामिहितः 
सन्‌ स्वमरस्तनाखानिवाहाय स्वविषयस्यष्टसाधनतामाक्षप्यच्छायुपजनयन्पवृत्तौ शदः, 
पदाभिदित'एव पदार्थो वाक्याथ्गाने मासत इति हि तेनाप्यचर्यमभ्युपेयमू,धन्यया तत्सै- 
मतेऽप्यलोक्िके व्यापारे छिडाभिषेयताकल्यनावेय्यौपततेवाराितुमशषक्यत्वाद्‌ तथैतद- 
सिमप करप तुर्यमेव । विरक्षणस्याटोकिकस्य व्यापारस्य कटपनागौरं दूषणं भसयुत 
तन्मत एवातिरिच्यते तस्मात्‌ तन्मतं निभूरमेव । अस्तु मते रोकङ्प्न एब िष्य्ः। 
॥ भाषा ॥ 
भ०--यदि यही मत ठीक है सो भद्रसोमे्वर ने इष मत को अलुवाद्‌ कर दो दोषो 
से जो इसका खण्डन किया है जिसका विवरण भी पूमैपक्च मं तीघरे कल्प के खण्डन ॐ समय 


हो चुका दै उसका कथा समाधान है ! धि 1 
उ०--उस खण्डन का समाधान यद्‌ ह कि वृतीयकल्प मेँ यदि वैदिके किजदिश्वो 


को छोद्‌, उनके अभिधा ही को श्राति का कारण माना जाय तमी सोमेश्वरभटट का दिथा भा 
दोष पडता दै क्योकि छोक मे जेसे राजा जौर आचाय आदि पवसैको भे अभिधा नहीं है चब भी 
बे भदरतति करति है वैसे ही वैदिक डिडादि भी अभिधारे ज्ञान ॐ विना कराये दही प्वतति करा 
इस से अभिधा को छिडिगदि का अथं मानना व्यथं हो जायगा । परन्तु इस मत मे वैखा माना 
ही नदीं जाता कषति इतना दी क्हाजाताहै फ “वैदिक छिडिदिशाष्द्‌ ही ग्बृत्ि के कारण 
भार अभिधा तो उनका व्यापारमात्र है जिसको अवसैना कहते हँ ५ भौर देखा कने मे उक्त 
दूषण का अवकारा ही नहीं है । भहृसोमेश्वर के मत मे मी यह्‌ अवद्य खीकार करना पैग कि 
अभिहोभादि यज्ञो में पुरषो की प्रवृत्ति होती देखकर वैदिक छिडिदि मे एक अखौकिक व्यापार 
साना जाता है जो कि उन लिडादिशब्दो का अथं शौर अवर्तनारूप है तथा प्रहन्ति के कारण- 
रूपी शा भौर उसके कारणरूपी इष्टसाधकता का मी अनुमान, भवततैना ही से होता दै भौर 
यदी बात इख मत मे भी मानी जाती है किन्तु मेद्‌ इतना ही है कि उनको मलौकिक व्यापार 
कट्पना करती पडती है इर से दनक मत भे गौर दोष दै जो कि दस मत मं नहं हे । तथा. 
मत भे आचीनपण्डितों की सरम्भति भी नदीं है जौर शख मत मे तो प्राचीनां शो सन्म जः 
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भवतयैना हि परवुतरेत्व्यापारः, विधिशब्दस्य च रिडादेरारूयातन्वादिना दशरकाराै- 
साधारणेनोपाधिना पुरुषमवृलिरूपामथमावनां भति नन्जानषटतृन्वरूपं वाचकत्वम्‌ । सा च 
इतिबानुष्ातुं शक्यत इति तद्धीहतोरपि शब्दस्य लिडादेः परम्परया तद्धेतुत्वसंमवात्यवस्तै- 
नालषुपपदयते। सत्र बिधिपरययस्य पुरुपपदृतितरूपाये मावनाङ्गनहेह््यापारः पुरुषप्वृत्तिषा- 
चकतारक्तेम्तया विधिशब्द्नानमेव, स॒ एव च तस्य पवृत्नरतुष्यौपार इति भवल्यसौ 
अवततैना । शब्दस्य इानद्ररेभष भवृत्तिजनकफताया आलुभविकतया ज्ञानजनकव्यापाराति- 
रिकिन्यापारकल्पनायां मानाभावात्‌ । त्ञानजनकवष्यापारशच तस्य स्वज्ञानं श्क्तिङ्गानं शक्ति- 
विषिष्टखह्गानं च, तत्राद्यारन्यतरस्य श्ब्दभावनालम्‌ व्रनीयस्य ह तत्र करणखमिति 
विवेकः । एवंच विधिना सज्ञान जन्यते पवतौनाननाभिधीयतेऽपीति विधिज्ञानमेन शब्द्‌ 
भावना । तस्यां च पुरुषपवृत्तिरूफाऽ्थेभावनैव भाव्यतया,पवृत्िवाचकताकक्तिमदविधिज्नानमेव- 
॥ भाषा 


कटी गई है क्योकि इस मत का तापय यह है क प्रवृत्ति के कारणीभूत व्यापार को प्रवत्तेना 
कहते ह ओर प्रबृततिरूपी आर्थीमावना सव आस्यातो का अथै है इसी से छि्मदिराव्दो कामी 
वह अ्थटै क्योकिये मी आख्यात है । तथा प्रवृत्तिरूपी आ्थौभावना का ज्ञान ङिढदिराष्दं 
करति है इसी से छिडदिशाष्द आर्थीमावना के वाचक करति है ओर लिडादिकशब्द के द्वारा 
दृति को बिना जनि, पुरुष ऋ अत्ति नदौ होती इसी से प्रवर्ति के ज्ञानद्वारा ङिडादि हा्द्‌, 
भवृति के कारण होते द तथा ^ छिलादिशव् प्रहृत के वाच है ” यद शरोता का ज्ञान ही 
किमदिश्दों का वह व्यापार दै जो कि म्दृतिरूपी आर्थीभावना के ज्ञान का जनकदहै इमीसे 
इको परवैना कते ह क्योकि शब्द, ज्ञान ही के द्वारा भ्इृत्ति का कारण होता है इसी से ज्ञान 
का जनक ही व्यापार, शब्दं का न्यापार हो सकता है । भौर आर्थाभावनारूमी प्डृत्ति के ज्ञान को 
उत्न्न करनेवाला, छिदि शब्दो का व्यापारः तीन प्रकार का होता है, एक, ठिडिदिशचव्दो का 
भवण, दृसरा, परवृत्ति के ज्ञान कराने की श्षक्ति का ज्ञान, अथीत्‌ “कोई देसी शक्ति है जिस से 
भरवृत्ति का ज्ञान श्रोताओ कोहोता है यह्‌ ज्ञान । तीसरा; विशिष्ट डिडदिकाव्दौ का ज्ञान, 
धथीत्‌ «प्रवृत्ति के बोध कराने की शक्ति छिडादि शब्दों म है” यह ज्ञान । यहां विवेक यह्‌ है 
कि प्रथम दोक्ञानो मे से किसी एक ज्ञान का नाम श्ाबव्दीभावना ओर अभिधाभावना भी 
है, ओर तीसरा ज्ञान, इस शाब्दीभावना का करण है, तथा वैदिक छिडदिशब्दो के दो काम है, 
एकः यह्‌ कि वे अपने श्रवण के द्वारा उक्त शक्ति के ज्ञान को उत्पन्न करते ह, दूसरा, यह कि वही ज्ञान 
वनका अथैभीदहैइसीसेवे उघज्ञानकायों बोध कराते हँ फि “यह ज्ञान प्रवर्तना है” । ओर 
जैसे आर्थीभावना के तीन अश्च माव्य, करण ओर इतिकर्तव्यता, पूव मे कहे जा चुके है वैसे ही 
स शआब्दीभावना के भी उक्ती प्रकार के तीन अश होते है जैसे प्रवृ्तिरूपी आर्थाीभावन, इस 
शाब्दीमावना का भाव्य है ओर उक्त ठृतीय ज्ञान इसका करण दै तथा भयेवादों से बोधित स्तुति 
इस की इतिकसैव्यता है जो आगे चलकर कही जायगी । ओौर किसी का तो यह मत है कि 
“उक्त तृतीय ज्ञान दी शाब्दीभावना है जर दवितीय ज्ञान ही उसक। करण है” जाकि “ सम्बन्ध- 
बोधः करणं तदीयम्‌” ( भ्रदृत्तिरूषी आर्थीभावना के ज्ञान कराने बाढी शक्ति से सदित छिडादि- 
शब्दों का ज्ञान अथात्‌ ^ प्रदत्त के ज्ञान कराने कौ शक्ति ङिकादि शब्दो ओ है” यह ज्ञान, शाब्दी- 
28 
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च कर्मतया, भयेति नान्यद्‌ उक्तशब्द भावनायाः साध्यस्याप्वस्य फडमवष्डिभ ता मति कर- 

णवं फटकरणत्वादेव, यागस्येव स्वगैमावनां भति न विरुध्यते । कथि शक्तिहानस्येव करण- 

त, कतिदिशिष्टविभिङ्गानस्य तु ्ब्दभावनात्वमा हः तन्मतं च 'सम्बन्धवोषःकरणन्तदीषमि) 

लादिना पृशदाह्म्‌। नस्बार्यातत्येन विषिशब्दादुपस्थिता परुषपरवृत्तिभोग्यतयाऽन्वेतु,- 
॥ माषा ॥ 

भाषना का करण है ) हसं प्रा्वीनेवाक्य से पूवं मे कषा गया है । 

प्र०--बह्‌ भाषीन मत तो दीक है परन्तु जो यष्ट मत॒ अभी फहा शवा है कि "तृतीय 
ज्ञान शब्दभावना का करण है यहं ठीक नदीं है › क्योकि छोक में वाणादिशूपी करण, मरणदि- 
करिया के अव्यवादित पूर्वैकाङ मे रहते है ओौर यह टतीय क्ञान उक्त दो क्ञानो के पञ्चात्‌ ष्टी होवा 
है न ॐ पूयै, तो पूमह्लानूपी श्ाब्दीमावना का करण कैसे हो सकता है ! 

उ०--जैते “ खर्गकामो यजत» हदयादि चाक्योँ मे याग, प्रवृजिरूपी आर्थभिवना शा 
कैरण होता ह वैसे ही द्तीय ज्ञान भी पूषैज्ञानरूपी शाब्दी साधना का करण होता है । 

भ्र०--यह सिद्धान्त श्यी शक नदीं है कि “ यागादिक्षिया आर्थीभावना काकरणहै? 
क्वो धार्थीमावना आन्तरिक प्रवृत्ति के कते है जोकि सब क्रियाँ का कारण होती है ओर 
शृखी से क्रियाओं चे पूर्वकाछमे रहती है न कि उत्तरकाल मे, तो एेसी ददा मे जब यागक्रिया, 
जार्याभावना से पूषैकाछ मे नदीं रहती तब कैसे उसका करण दो सकती है । ओर उङ्टा ह 
क्यों नहीं होवा अथौत्‌ आर्थीभावना ही यागादिक्रिया का करण हो जाय क्योकि उस्र से पूवंकाढ 
म भार्थीभावना रहती है । ओर जध इसरीति स द्टान्त ही की यह दुर्दशा है तव कैसे उसके 
अङ्खसार यद कया जा सकता दै कि वृतीय ज्ञान, पूबैह्ञानरूपी शाब्दीभावना का करण ता है १ 
शौर इखसे ख्ठदे यदी क्यों नदी कहा जाता कि दृतीय ही ज्ञान शाब्दीमावना है भौर द्वितीय 
शान) उस्रा करण है क्योकि उस से पूवेकाङ मे रहता है भौर एसा दी प्रा्वीन मीमांसक ते 
सकार मीकियाहै? 

० दृष्टान्त ओर वृर्टान्तिक (भकृष) दोनों ठीक दै भौर इसमें कठ भी सन्देह नदीं है 
कि प्रृत्तिरूपी बार्थीभावना, याग से पूव ही कार मे रहती है । परन्तु इसमे भी कुछ खन्देह नदी 
है कि ‹खगौदिरूपी पुरूषाथे जो कि आर्थीभावना का भाव्य ( फ) है वह्‌, याय से उत्तरकाङ ही मे 
रहताहै नकि पूवैकारमेंः ओर याग, खगौदिकाकारण भीदै हसी से यागादि यश्चपि केवर 
भाधीभावना का करण नरी है तथापि फरका कारण होने दौ से फल्युक्त भावना का फरण है 
भर आ्थीभावंना के विषय में सब मीमांसक ने एसा ही ख्ीकार किया है । तथा श्चाब्दीभावना 
मी भावना ददी दै इस से इसमे भी एेसा खीकार करना अनुचित नहीं होगा अथात्‌ यद्यपि दुतीय- 
ज्ञान, उक्त अन्य दो क्षानरूपी श्ञाब्दीभावना के पूवैकाङ मे नदीं रहता तथापि उस ल्ाब्दीभावना 
के भाव्य, आन्तरिक प्रदत्तिरूपी आार्थीभाषना के पू्ैकारु मे अवश्य रहता है जौर उसका कारण 
भी द श्सी से प्रवृत्तिरूपी फर से युक्त पूवेज्ञानरूपी शाब्दीभावना का, वृतीयज्ञान करण होता है । 
वथा जर्थाभाबना यागक्रिया का करण नदीं हो सकती क्योकि उसका के(द व्यापार नष्ट है ओर 
याग कातो अपूैरूपौ व्यापार है इख से बह करण होता है । 

 श्र--पक २पोंसखेजो अथै शपखित दते है उन्हीं के अन्धोन्य सम्बन्ध का बोध 


सापन्यकाण्डस्य पुवोद्धः २६७ 


करणं तु कपमनुपसिथतमन्येतीति । उयते विभिक्ब्दस्तावच्छवणनोपस्थापितः तस्य पुरष- 
भरवृत्तिवाचकताक्षक्तिरपि सरणेनोपम्यपिना । तदु भयतरिष्टयं तनिष्ठा त्ातसा च मनसेति 
रीलया बाचकताशक्तिमच्तया शता षिधिनव्दग्पस्थित एव । अनेन यच्छक्रयात्तद्वावये- 
दिति, श्रक्तयनुसारेण भतिशब्दं स्वाध्यायग्रिधितात्वर्ग्याच्छब्दातिरिक्तेनोपस्थितपापि शब्द- 
ब्रोषे भासव एष उयोतिषटोमादिनामपेयवह्‌ उक्तञेतत्‌ उदिदधिक्षरणे मीमां चार्य्यः 


॥ माषा ॥ 


पवसमृषहरूषी वाक्यो से होवा है इसरीनि से शब्दभावना के साथ प्रठृनतरूपी भआर्थामावना के 
सम्बन्ध का बोध, वैदिक बिधिवराक्यो स हो सकता दै क्योकि आर्थभाषना आख्यातरूपी छिदि 
शष्द्‌ से उपथित होती है परन्तु वृतीयज्ञानपी करण के सम्बन्ध का बोध कैसे हो सकता ६ १ 
कयो कषे दवितीय ज्ञान, बिधिवाक्यो मे से किसी शष्द्‌ का अर्थं नहींदहै इसी स वह्‌ किसी शत्दस 
पयित महीं होता । भौर जिस मतमे ठृतीय ही ज्ञान शाब्दीभावना है उस मत्त मे यद्यपि व 
शषष्द्‌ से उपाथत है तथापि द्वितीयज्ञानरूपी सम्बन्धन्चान, जो कि करणदहै वहतो किसी श्षष्ड 
से खपखित टी नष्ीं है वब दृतीयन्नानरूपी शब्दभावना मे उसके सम्बन्ध का बोध विधिकक्य 
सेकेसेहो सकता है? 

उ०--ङिढादिप्रययरूपी शव्द तो शवणन्द्रिय दही से उपसि है मौर आर्थीमाधना के 
जोध कराने की शक्ति भी सरण से उपस्तत है इसी रीवि स उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध ओर 
षस सम्बन्ध का क्षानरूषी दतीय ज्ञान मी श्रोताओ के अन्तःकरण से उपखित ही है । इसरीति से 
दृतीय क्ान फा कोई शश्च एेसा नहीं है जो कि उप्यित न दो किंतु ठृतीयक्षान सव अशो सत पूर्ण 
शो कर उपस्थित ही 2 इसी से पृवैक्ञानरूषे शाव्दीमावना मे उसके सम्बन्ध का योध, वैदिक 
छिशदिशचन्दो से सअ ष्टी मे शेता है । पसे द जि मष मे उक्त दितीयज्ञान, शाव्दीमावना का 
करण है उस मतमें भीकोईदोप नहीहै क्योकि द्ितीय ज्ञान भी श्रता के अन्त करणस 
एपशिष ही है तो उपक्र सम्बन्ध का बोध, वेदिक छिादिकषब्दां से महीभांति हो सता है । 

प्र०--जो अर्थं पदों से उपस्ित होता है उषी के सम्बन्ध का बोध, वाक्यसष्टोता 
है इसी से भोतवा फे अन्त.करण से यदि बानर उपस्ित हा तव मी ८ गौ ठे साओ इस वाक्य 
से सको षानरछे अनिकाबोध नी होता क्योकि वानर अन्तःकरण से उपस्धित हेन कि 
शब्द से, तो एेसी दा में पूर्वोक्त प्रये मतो मे तृतीय बा द्वितीय ज्ञान रूपी करण के सम्बन्ध श्छ 
घोभ कैसे हो सकता है क्योकि उन मतो मे यथाकम उक्त दोज्ञानोमे स कोईङ्ञान शब्दस 
उपस्ित नही है न्तु शोताओं के अन्तःकरण ही से ? 

ठ०--यह पू मे कहा जा चुका है छ प्रयेकं विधिशब्दो के विषय मे, ““ खाध्यायो- 
इध्येतम्यः ” इस सवैव्यापी वैदिक विधिवाक्य का यह्‌ तासं है ऊ “इस श्ब्दसेजो ष्टो 
सकता है सो कर "” इसी तावप के अनुसार, शब्द से अतिरिक्त कारणके द्वाराभी जो अर्थं 
उपस्थित होता है उसके सम्बन्ध का भी बोध, वदिक शब्द्‌ करते है जसे “पडुखाभ के खयि 
डा्द्‌ नामक यज्ञ करे + (उद्भिदा यजेत प्ुकामः) इस वाक्य स, श्रवणेन्दरिय द्वारा उपस्थित 
इद्धिद्‌ शब्द के सम्बन्ध का भी बोध होता हे । इसी से उद्धू अधिकरण मे मीमांसा के आचार्यो 
ते मक्छशण्ट होकर यह काह कि “ यह नियम नीह क शव्द ही से उपित विशेषण के- 


२६८ सनातनधर्पोद्धरि- 


“ अटुपरथतविरेषणा विशिष्ट इद्धम भवति नत्वनभिहितविरषणेति' अथ कथमियं 
श्क्तिरेकिकपना, पत्र हि विधिरब्दस्य भेषणादिरूपपुरुषधमेवाचित्व क्लृपमिति मेदे तस्य 
भाषनावाचित्वं कथदुपपदते । उच्यते छोकवेदयोरेक रूप्यमेव । तथाहि खोके भेरणादिकं न 
तेन तेन रूपेणत्रिधिपदवाच्यम्‌ । अनयुगमेन नानाथंतपरसङ्गात्‌ किंतु पेषणाध्येषणाऽनुज्ञा- 
स्वस्तिमवतनात्यमकम्‌ त्च ॒शब्दव्यापारेऽपि ठल्यामिति तदेव ॒रिञ्मदिपदवाच्यम्‌ त्च 
लोकिकदष्दे नास्ये, तत्र रजादीनामेव भदतेकत्वात्‌। भवत्तेकत्वं च राजादेरेव बेदस्या- 
प्यनुभवसिद्धम्‌। ननु बेदेऽपि भवच्तैनावानी्रः करप्यताम्‌ रोके राजादिवत्‌ तदुक्तम्‌ ““विधि- 
रेवताबदर्मशुतिङ्माय्या पुंयोगे मान" मितीति चेन्न । वेदस्यापौरषेयष्लात्‌ । नहि वेदस्य 
कृत्तौ पुरूषो वेदे खोके षा प्रसिद्धः । तत्करपने च तञ्ज्ञानप्रामाण्यपिक्षया वेदस्य प्रामाण्य 
निरपक्षखेन स्थिते भाम्यं भग्र स्यात्‌ किंच बुद्धवाक्येऽपि मरामाण्यपसङ्गः ईश्वरषचनत्े- 
1 भाषा॥ † 
सम्बन्ध का बोध, तरैदिकरब्दों से होता है » अर्थात्‌ अन्य प्रकार से उपस्थित विरेषण के सम्बन्ध 
का मी उन चे बौध होता है। इस रीति ओर प्रमाण से, पूर्वोक्त दोनों मों मे श्रोताभों के शन्तः 
करण रा उपस्ित करणांश के सम्बन्ध का भी बोध वैदिक छिडदिकष्दो से होता है । 
प्र०--जेसे मद्सोमेश्वर के मत मे अछोक्षिक व्योपार की कल्पना से दोष पड़ता है 
बसे ही इन दो मतो मे स्यो नदीं पड़ता { क्योकि छिडादि प्रययो की दाक्ति, जो बेद मे प्रसिद्ध 
है वह भी दो लौकिक छिडदिशब्दो मे नहीं हे । परसिद्ध ही है कि खोकिक सिडादिशचब्द्‌ चेतन अर्थात्‌ 
पुरुष में रहनेवाटी पूर्बक्तं आज्ञादिरूपी प्रेरणा क वाचक है न क उक्त रान्दीभावन्प के ) 
उ०-रोक भे भी आज्ञादिरूपी अनेक प्रकार की प्रेरणां प्रथ्‌ २ नदी छिडादिशष्ड्‌ 
के अर्थं है क्योकि यदि ठेस स्वीकार किया जाय तो छिडदिशब्दो की अनेक शक्तियो के खीकार 
करने से महागौर होगा किन्तु सामान्यरूप से प्रेरणा दी छिडदिशब्दो का अर्थं है मौर उसी मे 
आज्ञादि सवी विशेष प्रकार, अन्तथेत हो जति है तथा प्रेरणा, व्यापार ही का नाम है चाहो बह 
चेतन फा दौ बा अचेतन का । तो देसी दश्चा में जैसे चेतनं का व्यापार रौकिक छिडपदिशब्दोः का 
अर्थं ह वेते ही छाद्दीभावना भ्य वेदिक छिडदिशब्दों का अथ हे । क्योकि वह्‌ भी शब्द्‌ का 
व्यापार ही है, शस रीति से छोक ओर वेव मे छिडादिशब्दों का प्रेरणारूपी अथ तुल्य ही है । जैसे 
खोक मे राजा आदि, पुरुषो के प्रवत्तक होते है वैसे दी वेद्‌ मे ठिडादिशब्द प्रवतैक है; भौर 
जैसे छोक मे राजकार्यो मँ पुरषो की परवृत्ति देखी जाती है वैसे ही यज्ञादिरूपी वेदिक कार्यो भी! 
भ०--जसे रोक मँ राजा आदि प्रवत्तक है वैसे ही वैदिकङिडदि के विषये भी, 
परमेश्वर ई (जोकि चेतन मण्डली के मण्डन ओर खामी हैँ ) क्यो न प्रवर्तक माने जायं । इसी 
रे न्यायङखमालि में उदयनाचायं ने यह कदा है कि ““ गभ॑तुल्य वैदिक छिडादिकाव्द्‌ छै 
कमारी कन्या के तुस्व शति (वेदवाणी) के पुरुष (परमेश्वर) सयोग मे प्रमाण है ! 

उ ०--यह मत ठीक नही है क्योकि वेद अपोरुषेय दौ है ! यदि पौर्षेय होतात 
उसका कतौ भीं कदे अव्य प्रसिद्ध होता । शौर यदि कतौ की कपना की जाय तो उसका ज्ञान 
प्रमाण है, हस से वेद्‌ प्रमाणहोगा ओर इसत से वद्‌ का खतन्त्र प्रमाण होना (जो कि सि- 
ऋ है) टूट जायगाकर जोर दूसरा दोष यह मी पडेगा क बुद्धवक्य भी धम॑ मे प्रमाण दो जायगा- 


पापान्यकाण्डस्य परवा २६९ 


समानेऽपि बुद्धवाक्यं न पमाणं वेदवाक्यं तु भमाणमिलयभिधाने च श्भगाभिश्चकन्यायम- 
सङ्गः, । महाजनानामपि बोद्धदिकाभयसिद्धत्वा भावेन तत्परिग्रहापरिषरहाभ्यामपि विशेषस्य 
दुवैचत्वाद्‌ । अपिच हरमेरणाया रोक्वेदसाधारण्येन लोकेऽपि राजादीनां मेरकतवानु- 
पपत्तिः । अथ स्थितायमवेश्वरमेरणायां राजादिरिपि असाधारणतया प्रेरक इति चेत्‌, इन्त 
सा तिष्ठद नवा किंविहाप्यसाधारणः पेरको वेदं एव राजादिदथानीय इत्यागतं मामे । 
ददप रषेयत्ववादिनामपि साधारण्या ईश्वखेरणाया लोकवेद्ासाधारणमेरणास्कारेणेव 
भरवत्तेकताया वक्तव्यतया शब्दभावनारूपाया अक्ताधारण्या वेदमेरणायाः शखीकारस्य 
गे पापितत्वाव्‌ । अन्यच ईश्वरभेरणायां सर्षोऽपि बेदविरितं इय्योदेव नतु कशिद्पि 
छक््येत्‌ । विहिते सन्ध्यावन्दनादाभिव निषिद्धेऽपि ब्रह्मवधादावीश्व्मरणायाः सत्वात्‌ अ- 
न्यथा न तत्र कोऽपि भरवर्तेतेति निषिद्धमपि विहितं स्यात्‌ । तथाचाक्त्‌ * अज्ञो जन्तुरनी- 
शोऽयपात्मनः सुखदुःखयोः ॥ ईधरमेरितो गच्छेत्स्वरगे बा श्वभ्रमेव बा? ॥ इति । तस्माद्रा- 
॥ भाषा 


क्योकि बह भी देधरोक्त द! है ओर बुद्धभगवान्‌ का ईशरावतार होना निर्विवाद दै तव किस मुख 
से यह्‌ कहा जा सकता है कि वेदवाक्य प्रमाण है ओर बुद्धवाक्य नदीं । यदि यह कहा जाय कि 
महापुरुषो ने खकार किया है इस से वेदवाक्य प्रमाण है, ओर चुदधव (क्यो को तो महापुरुषो ने 
सीकार नदीं क्षिया है, तो इस पर यह प्रभ होगा कि महापुरुष कौन है १ सौर इस पर वैदिक 
ओर बौद्ध का परस्पर कर होने खोगा अर्थात्‌ जिसको वैदिक, महापुरुष कदैगा उसको बौद्ध, महा- 
धुरुष नहीं कदैगा शौर जिसको बौद्ध केदैगा उसको वैदिक नदी कदैगा तो जव दोनों वादी का सम्मत 
कोर महःपुरुष नहीं हु तब एक वादी अपने महापुरुष के सखीकार से कैसे वेद्‌ को भमाण सिद्ध 
कर सकता है ।# ओर तीसरा दोष यदह भी पड़ेगा कि जैसे यज्ञादिकर्मो में प्रेरणा करने से इश्धर 
प्रेरक वेषे दी रोक्षिकक्मौ मेभीदधरदही प्रेरक दो जा्यंगे क्योकि उनकी प्रेरणा, वेद्"लोक 
दोनोमे साधारणदहीहै तव देसी दहा मे लौकिक कर्मोमें भी राजादिक प्रेरक न करेगे । 
यदि यह का जाय कि लौकिक कम ममी साधारण प्रेरक ईश्वर होते दी है किन्तु राजादिक 
भी असाधारण प्रेरक है, तब तो बात, घूमघामकर सिद्धान्त ही प्रर आ ग क्योकि वैदिक्कर्मो मे 
भी राजादि के तुर्य बेद दी असाधारण प्रेरक है ! ओर वेद्‌ के पौरुषेय मानने बारे को यह अवद्य 
मानना पडेगा करि जसे राजादिक की अस्ताधारण प्रेरणा के बिना; ईर की प्रेरणा, छौकिक शर्या 
मं पुरुषो की प्रवृत्ति नदीं कराती वैसे दही वेद की असाधारण प्रेरणा के बिना, यज्ञादिरूपी वैदिकं 
क्यो मे मी बद किसी की प्रवृत्ति नहीं करती । तथा वेद्‌ की असाधारण प्रेरणा उक्तरूपी शाब्दी- 
भावनाह्ी है, तो देसी दशा मे शाब्दीभावना, वेद्‌ को पौरुषेय मानने वालों के गछे दी पड़ गई । % 
ओर चौथा दोष य्मभी पडेगाकिवेद मेदे्वर प्रेरणा यदि मानी जाय तो वेदित कमो 
को सवी अधिकारी करेदीगि अथात्‌ कई कदापि उसका उड्कन न करेगा च्योकि जैसे सन्ध्या- 
बन्द्नादिरूपी विदितकर्मो मे ईर की प्रेरणा से प्रवृत्ति दोती है वैसे ही ब्रह्महद्यादिरूपी निषिद्ध 
कम मेमी। ओौरयदि पेसान माना जायतो ब्रह्महयादिरूपी कमं मे कदापि क्िसीकी 
भ्रबत्ति हौ न हो स्वोकि यह बात स्पष्ट कही हरे है कि 'अज्ञोजन्तु” ५ यह अज्ञानी प्राणी अपने 
यख इःख में पराधीन है क्यो शरसे प्रेरितो कर स्वगौ घा नरक को प्राच होता है” अव- 


२७० शधमातनपर्मोदारे-- 


शादिरिव खभवक्तनां हापयन्ेदोऽपीच्छोपहारयुखेन भरव्त॑यतीति सिद्धमेव शोक्वेदषोरै- 
करूप्यम्‌ । यदपि पूर्वमीमांसकानां मते खतन्त्रो वेदः बह्ममीमांसकानां तु ब्रह्मणोषिवचैतया 
तत्परतन्त्रो वेद इति विशेषः तथापि ५अस्य महती भूतस्य निःस्वं यदयञ्ेद्‌ 
इत्यादिश्रतिरभ्येन शतिततुल्यत्वेन वेदस्यापौरुषेयत्वण्मयेषां समानम्‌ अत्र च भृ्यनुज्‌- 
छन्यापारत्वं भव्तनात्वम्‌ तच्च सखण्ड उपाधिरखण्डो षा । तन्मात्रस्य ङिडादिपदशक्यत्े 
तद्‌ःभरयवितेषाण्धप्थितिगेवादिव्यक्तीनामिव बोध्या अनुदरढव्यापारत्वं षा क्यम्‌ । 
मत्य॑स्त्वाख्यातत्वेन श्रक्त्यन्तररुभ्य एव, दण्डीदयत्र सम्बन्धिनि मतव पटयथदण्डा- 
शबदिति । श्यं च षिधिरूपा शब्द्‌ सावना इति । 
एवं निवारणारूपाऽपि क्षन्दमावना विधिभाक्नावदेव प्रसाध्या । साऽपि च प्विद्रति- 
हेतुनिवत्तीयिवुदमः थथा च विधिरूपा शब्दभावना भवत्तनाख्याऽषमिमं मबसेयामीति भवब- 
॥ माषा ॥ 
यह्‌ दोष स्पष्ट ही हो गया फि ईश्वर को वेदकती बनाकर उनकी प्रेरणा से वैदिक कर्मो मे यदि 
पुरुषों की प्रवृत्ति मानी जाय तो जो कर्म, निषिद्ध करते वे भी विदित कदराने छगेगि । श्य 
से भी अधिक देखमा षे षो पूर्वोक्त 'त्रदापौरुषेयता› प्रकरण मे देखना चाहिय 1 तस्मात्‌ यष 
सिद्ध हो गया कर राजा के चाई अपनी ्रव्तेना को जनाता हुआ वेद भी पुरुषों मे इच्छा उतपन्न 
कर, कर्मो मे उनकी प्रवृत्ति कराता है भौर छोक वेद दोनों मे प्रवृत्ति कराने की व्यदख्ा एक शै 
है । घक्त दोनों मतो मे भटृसोमेश्वर के मत के नाई किसी अल्मौकेक पदाथ की कल्पना नहँ 
की जाती है जिति कि उक्त गौरवदोष का सम्भवे भी हो सके यपि क्ममीमांसकों के मषः 
मँ वेद्‌ अन्त खतन्तर है ओर ब्रह्ममीांसकों ( वेदान्तियो) के मत मे तो ब्रह्म के परतन्श्रहे 
क्योकि उनका विबते अथौत्‌ जेते रस्सी मे स्पे कस्पित हदोताहै ओर ब्म भी अगत्‌ जैसे 
कटिपत है वैसे ही वेव भी उनमे कल्पित है य दोनों मतों का परसपर भेद है थापि “असर मह- 
तो भूव निःषिसं यदयमृष्वेदः ” (यह जो ऋगवेद है सो परब्रह्म के शास के लुस्य खाभानिक 
है) इयादि वेदवक्यों के अनलुसार वेद का अपौरुषेय होमा दोनों दवन के मत में समानदीदै 
क्योकि जैसे जीव ह्वर आदि अनेक, न्ह्म क विवसं अनादि माने गये है वैसे ही वेद भी । यद्यपि 
अनादिं के परिगणन मेँ वेद्‌ नद परिगणित है तथापि अनन्तरोक्त वेदवाक्य कै अनुसार षह 
परिगणनं उपडर्क्षणमन्र है अथीत्‌ डस परिगणन का यही अुख्य वाप्यं है कि “जिस २ विवे 
के अनादि होने मेँ भ्रबर प्रमाण मिङते है बे सब अनादि हैः, । यहां तक प्रवसैनारूपी श्षाग्दी- 
भावना का निरूपण हो चुका । 
भब निवसेना (निवारण ) रूपी शाब्दीभावना का निरूपण किया जाता है कि निवृत्ति 
का कारण, ओर निलरृनति करनेबाङे में रहनेवाङी, निवारणूपो शाब्दी भावना है जिसको निवना 
भी कहते ह । तथा जेसे ८ इसे प्रदत्त करता हु इस, भवततेक परव की मानख परयश्चरूपौ परमाण के 


सामान्यकाण्डस्य पृवर्जिः २७१ 


सक पुरुषतानसमशक्षवा्रिका सथा मिवतैनाऽप्यहमिमं निव्यामीति निवर्च॑यितुमौनसप- 
स्न्षण वैया साऽपि च न्युनोत्तमसमविषयकतेन त्रिधा विभञ्यमाना शोके पुरुषधमः। 
वेदे तु एएरूषाभाबेन पुरुषाञ्चयविरेषरूपतराटद विधात्रयापंभवालिदगदेरेव निवर्तकत्वाच् 
रिमदिषमेभूता चतुध्यपि तद्विधाऽवशष्यमङ्गीकाय्यां सैव च भतिपेधो निषेध इति च गीयते । 
रोके तु परतिषेधनिषधलब्दन्यवहारो विधिक्तब्दन्यषहारवद्धाक्त एव । अस्याथ निदत्ति- 
रेव भाव्या, करणं तु शक्िज्ञानं शक्तिषिरिष््ानं बा यथामतमुसरणीयम्‌ । अथ निषत्ते 
भौत्वपेमतिङूढतवेनाख्यातसामान्यवाच्यतवाभावादचुपस्थितय। कथं तस्यां भाव्यतया निह- 
तरन्बयः । निवत्तनायां च कु ढस्य शब्दस्य भकतेजगानं श्क्तिविशिषटस्य बा कस्य शब्दस्य- 
1 माषा ॥ 
अनुसार, प्रवनारूपी शब्दीभावना सिद्ध द वसे ही “मे इस पुष्पको, इस काम से निषत्त 
करता हुं ” इ मानल प्रयश्च से, निदत्तेकपुरुष की निनत्तनारूपी श्ाब्दीमावना भी न्दी है 
भौर जसे डोक भे, प्रबक्ेकपुरष की अपेक्षा प्रवलपुरप के हान, समान ओर उत्तम दोन से तीन 
भकार की प्रव्तना पूव मे दिखङाई गई है वैसे ही निवत्तरपुरुष छी अपेक्षा, निवत्त्येपुरुष के 
हीन, समान जौर उत्तम ने से निवत्तेना भी तीन भ्रकारी होतीहि क्थाजैसे खोक सें 
अनन्तरोक्तं तीन प्रवर्सना, प्रवत्तेकपुरुष की इच्छाविशेष हह वैसे ही ये तीन निवत्तनाएं भी 
निवर्॑कपुरुष की इच्छाविक्ेष ही है । इसी से जेषे ोक मे प्रवस्तना, चेतन दी का धर्मदटै वेते 
हयी निवनतना भी । वेद्‌ मतो वक्ता पुष्पके नहोनेसे उक्त तीन प्रकार की प्रवत्तनाओंन्न 
अतिरि एक चतुथं प्रकार की प्रबत्तैना, रसिडिदिराब्दो भे रहनेवारी, पूव में दृदषर युक्ति से 
सिध कर दिखाई सर है वैसे दी उक्त तीन प्रकार की निवत्तेनाओं से भिन्न, चोय प्रकार की एक 
निवततैना भी वेदिकङिडादिराब्दो मे अवश्य ही सिद्ध होती है ओर दशी को निवारण, निषेध ओर 
्रतिषेध भी कहते है । जसे «न हिंस्यात्‌ सवा सूतानि» (किसी प्राणी को न मरे ) इस म (यात्‌) 
छिडाष्द्‌ का सरूप है उसी मे निवतनारूपी शाव्दीमावना रहती ओर उसी का अर्थ मी है तथा 
मारने से पुष्षो की निग्रानति ही निवत्तना का माव्य है भौर पूर्वोक्त मतभेद के अनुसार यदि (यात्‌) 
शष्द की शक्ति का ज्ञान ही निवत्तना है तो इक्ि मे सदित (यात्‌) शब्द का ज्ञान, उसका करण है 
तभा यदि शति ख सित (यात्‌) शष्द का ज्ञान, दी निवत्तेनाहै तो उक्त शक्ति का द्धान, 
उसका करण ह । 
भ्र०~-निवृत्ति का यह्‌ खमाव दहै कि वष्ट क्रिया के विरुद्ध होती है क्यो निवर्त भी 
पुरुष का एक भान्तरिक प्रयजन्न है जो किकरियाकेन करने मे कारणदहै तासयं यदै किजते 
वृत्ति से करिया होती दै वैसे ही प्रवृत्ति के विरुद्ध नि्त्तिरूपी यत्न ले किया का अभाव होता दै 
तो एेसी अवखा मे (यात्‌) आदि आश्यातों का निगरत्ति अथे नही हो सकता क्योंकि वह्‌ धालर्थं 
(हिसा आदि) के प्रतिङकूढ ही है ओर आख्यात का अर्थ वही हो सकता है जो धालथं के जनुकूर 
हयो इस रीति म्र जब आस्यात्‌ से निचृत्ति नहीं उपस्थित हो सकती तब बह कैसे निवन्तेना का भा्य- 
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ज्ञानं करणम्‌ निदतेधात्वथेभतिद्कतयाऽऽख्यातत्वेन विधिशषक्यत्वाभावात्‌ । कथं चास्या 
छिढादिवाच्यता, भव्तनायां ‹ विधिनिमन््रणे' लयनुश्ासनवत्तस्यां शक्तिग्राहकायुशासन- 
विरद एवं तस्यां भाग्यं खरूपं करणंचेति स्ैमेवामामाणिकं कयमङ्गीफार्यमिति वेत्‌- 
त्र केचित्‌ यद्यपि मवततेनायां विधिमिभन््रणलयनुशास्तनमिव निवरैनायां न 
शक्तिग्राहकमलुश्चासनमस्ति तथापि अनादोसंसारे नञ्चुपहितलिढमादियुक्तवाक्यश्रवणानुवि- 
धायिनीं पयोञ्यदृदनिदततं हृष आवपोद्रापाभ्यां नित्तावेव शक्तिग्रह पसक्ते भवत्तंकत्व- 
व्यबहारान्यथाऽ्ुपपत्या परवत्तेनायाभिव गुरुणा निवक्तेकेन निव्ितोऽदन्िवरतत इत्यादि 
रूपस्य गुरौ निवततेकत्वव्यवहारस्यान्यथाऽ्नुपपस्या तथ्यापारभूतायां निवततेनायां भवय्येव 
व्युत्पत्सोः शक्तिग्रहः । अतएव मसुीकायां “ परतिषेधविषिपरो हि विधायक ” इत्यादौ 
५“ भलयावृक्तिरक्षणो वाक्यभेदपसङ्” इटन्ते ग्रन्थे विधायकपदेन छिडनएव मरतिषेधारथ- 
त्वयुक्तम्‌ एवे च निवृचतिरूपो भव्यांशोऽपि शिडमदिभिरेषोपस्थ।प्यते एव खरूपादिक- 
मपि निषेषभावनाया विधिभावनावदेवोपपद्यत इलयाहुः । 
अन्येतु निवततैना नये एव तद्रो च नवो प्रिधिसमभिव्याहारङानं कारणम्‌ तदु- 
क्त्‌ तद्धूताधिकरणे वातिके (विधायकैरसेयुक्तो नहि न्‌ पतिषेधकः। विधिना भ्यते य 
न हन्यान्न पिवेदिति॥ तन्राभावाथेता नैव स्वयं पुंसो रणड हि । इति । नहि विधिं विना नया- 
॥ भाषा ॥ 
होगी ! ओर निवृत्ति क बोध करानेवाढ! शक्ति, जव आख्यात मेँ नहीं है तब उस से सहित किष 
शब्द का ज्ञान, निवत्तना मेँ करण दोगा ? तथा प्रवेना विधिरूपी है इससे वह ङिडदिशब्द का 
स्थं है क्योकि “ विधिनिमन्त्रणामन्णावीष्टप्रसपरा्थनेषुखिङ” (अष्टा० अ० द पा० ३ सू° १६१) 
इस पाणिनि सूत्रसे बिधि मेखिष्‌का विधान होता है। ओर निवत्तेना मतो छिद्‌ के विधान 
काको सूत्री नदींहै तो किसके बरु से निवत्तना भी छिडदिशचब्द्‌ काअ्थहो सकती है! 
तस्मात्‌ निवत्तेना का विध्यथं होना, भाव्य ओर करण, ये खब द अस जब अभ्रामाणिक दीह 
तब कैसे निवतैनारूपी क्षाब्दीभावना खीकार के योग्य ई ? 
उ०-( १) यद्यपि निवत्तना में छिडादि का विधायक कोई सूत्र नदीं है तथापि अनादि 
काकन्यवहार के अनुसार निवत्तेना मी छिडदि शाब्द का अर्थं है क्योकि ५न कूपे पठेत्‌ ” इ्यादि 
यद्धवा्षयों से प्रयोज्यपुरुषो की कूपपतन से निद्राति, ओर “ गुरुरूपी निवरक के वाक्यसेन 
कूपपात से निवत्त होता दं इयादि व्यवहार को देखकर यदह समक्चा जाता है कि वृद्ध ओर गुरू 
के निवसनारूपी व्यापार के, वे छिडमदिन्ञव्द वाचक हँ जिनके समीपमे न आदि शब्द्‌ रहते है 
सी रीति से निदृत्तिरूपी भाव्य भी छिडादिराब्द का अथै है जौर विधिभावना के नाई निषेधम- 
वना का भी सबद अश प्रामाणिके । | 
(२) निवततैना 'न' शब्द दी काअर्थहै न्तु बोध उसका वहीं होता है जहां $ 
न शब्द्‌ के समीप मे ङिडिदिरूपी बिधिराब्द रहते है जसे “न हन्यात्‌? (न भारे ) ५ न पिवेत्‌" 
(न पीबे) इयादि ओर जहां छिडदििधिशब्द नहीं रहते वहां “न? शब्द्‌ से पुरषो की निवरा 
नही होती जैसे “न पिवति” (नदीं पीता दहै) “न हन्ति” (नह मारता है) इयादि । तथा 
निवना करो जो छिडादिशषब्द्‌ का अथं मानते है उनके मव के नाई इस मत मे भी भाव्य कररण- 
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निवना भोषधितुं शक्यते, न इन्ति न पिवरीलयादितोऽपि इननपानादिभ्यः धसां 
= तदाश्चयः । भान्यादूपपरसिस्तु विध्यथतावक्षं इव नेययतापकेऽपि 
‡ 
अयमेव च पनी युक्त इति परतिभाति । सिर्छोदपचमरुकाराणां तन्यादीनां चनिकेषां 
हलानां चतुरभिकरक्तिकरयनाऽऽप्या पूवसिन्यक्षे गौरवाद्‌ । तदपेक्षया चासिन्कष्ये 
५अ भा नो नाः प्रतिषेध ” इ्यव्ययचतुष्टये शक्तिचतुषटयीमात्रकरपनायां खापवात्‌ । नचा- 
सिन्पसेऽप्यभावविषयाथा नयादिशकतेस्यायकस्यनया गौरवात्साम्यमिति वाच्यम्‌ । एतद्रौ- 
रेषस्थानीयस्य भव्नाविषयाया छिडादिशषकतेस्तयागकरपनया भयुक्तस्य गौरवस्य पुशसि- 
भ्पि पसे स्वात्‌ । नचैवमप्यसिन्यकते नमादिसमभिव्याृतस्य छिङूदेरागादिभाष्ठमवचैना- 
ऽदुषादकत्वापदिरिति वाच्य्‌ । पुवसि्षपि पते ननादेनिवतेनाफरीभूता्धेकमवृलय भावा- 
सुवादकत्वापरेर विशेषात्‌ । अतएव भगवता पाणिनिना निव्ेनायां रछिलगदिषिधायकानि 
चतराणि न भणीतानिं । ध्वनितं चेतत्‌ तद्ूताधिकरणे नसूटीकायां च नमि शक्तेिरभिधाने- 
॥ भाषा ॥ 
शादि, निवचना के स्यो की उपपत्ति होती है । विचार करने से यह द्वितीय दी उत्तर भिदषि 
छम्य पडता है क्योकि प्रथम उत्तर के स्वीफारमे छिङ्‌, छोद्‌, ठेद्‌ , ठव्य, अनीयर, आदि 
अनेकं द्यो का निवततेना अथं सजीकार करना पदता दै ओर इस उत्तर के दीकार मे अ, मा, नो, 
न, इन चार ही शन्दों का निवततेन! अथे करना पड़ता दै इख कारण इस उतर मे छघव है । 
्र०~-द्विवीय उ्वर मे भी प्रथमं पक्ष की अपेक्षा यद्‌ मौर दहै छि "नः आदि शब्दों के 
भभानरूमी प्रचिद्ध अथे का याग खीक्ार करना पड़ता दै इख रीति से दोनो उत्तरो मे जब गौरव 
दमानं द तथं केसे द्वितीय दी उर ठीक है १ 

० ~स परश्नोक्त गोरव के बदठे मे यह गौरव प्रथम चत्तरमे दहै कि किशदिशर्व्दो 
के भवक्तैनारूपी भसिद्ध अथं का याग करना पडता है इस से पूर्बोत गौरव प्रथम उत्तर मे अधिक । 

भ्र०--द्विदीय उच्चर मे यह दोष है कि निवन्तेना जवर ने भादि श्ब्ददहीकाअथदटे 
तथ सके समीप मे वन्तेमान सिकदिश्ष्दो का भ्रवत्तेला ही अथै करना पडेगा जोकि सुरापानादि 
मे छौकिक अनुराग दही से प्रप्र होतार तो रागग्र्ठ अथं का विधान व्यथै द्धै इसस्वि ‹सुसंन 
पिवेत्‌" इयादि मे छिमिसर्ब्यो को अनुवादक सानमे से उनकी विधालश्नक्ति छट जावी है । 

० पथम पष्ठ मे भी यष दोष है  निवन्तना जब सिमदिक्षब्दं का अथै होता है 
तब भदचि का माद्‌, अभात्‌ सिक आता है इसी से "न, आदि सादं, प्रवृत्ति के अभावं का 
विधानः नही कर सक्ते छिन्तु उख अमाव के अचुवादक दी हेते द इस कारण्नः सादि शरव्योद्धी 
निवसेनादक्ति षट जाती है देसी दशा मे अथीव्‌ जब दोनों उत्तरो मे एक २ दोष है तच पू 
छन्र मे उक्त गोरवरूपी दोष अधिक हौ है इखरिये द्वितीय दी उत्तर उवित है न कि प्रथम ! तथां 
निवर्॑ना मे छिदि के विधान का सूत्र, जो पराणिति मषिं ने नदी बनाया डखका भी यदी तात्पर्य है 
कि द्वितीय ह उत्तर ठीक है क्योकि यदि निवततैना रिक्थ होती तो अवश्य ही दक्तं महा उसे 
छिकदि ॐ विधान का सूत्र बनते जौर निवसन “न' आदि शब्द ही का अथ है यदी स्रमङ्कर 
मदा ने निषसैना भं छिकदि के विधान का सूत्र नही बनाया! जौरः द्वितीय ही ठत्तरज्खमारिरुभटरपाद्‌-- 


२५ 


२७४ सनातनधर्मोदारे- 


नाख्यव पत्स्य।द्रं श्ुचयदिबीरतिकडदधिरिति ध्येयम्‌ । 
नज सत्यपि भावनाद्कये कथमर्थवादानां ग्रहणमिति चेत्‌, अथेभावनायाःकं चिदं श्म- 
भतिपादयतागपि तेषां ताद्शभावनामतुषठापयन्ा शब्दभावनयैव ग्रहणम्‌ तत एव चाथे- 
भावनाऽऽल्यक्रियाऽ्त्वमष्यमीषामिति शृष्ठाण । तयाऽपि कथं ग्रहणमिति चेत्‌, श्रूयताम्‌ । 
ब्दभावना तावदभ्ययनविधिवशात्काय्यत्वेन भरतीयते ततश तदुदरारेणेव तंद्गभूतस्य मा्न- 
स्यक्टानस्यापि कास्थैत्वमवसीयते तथाच पराहस्त्यज्गानस्य साधनाकाह्ायां स्वाध्यायपदा- 
भिधेयानर्भवादानध्ययनविधिरेव तस्छाधनतया विनियुदन्ते, वेदोऽषवादैः स्तुखा छिडदि- 
शरब्दाक्तिङ्ानेन परुषमद्राति मावयेदिति । एवच दश्चपूणैपास्भावनया स्वाङ्गस्य भयाजादेर- 
कानां दरव्यदेवतादीनामिव शब्दभावनयाऽप्यथेवादानां ब्रहणञ्ुचितमेवेति । नच प्रणमूक- 
भूतत्वेन निे्मानः स्व्ैकामादिषा्यगतदाग्द भावनापर्मिकः काय्येत्वादगम एवाध्ययन- 

॥ भाषा ॥ 
के भी खम्भ्त ज्ञात होता दै क्थोकि तद्रूलाधिकरण क वार्तिक भीर नूटीका भे भी उन्दो ने, एक २ 
बार इन दोनों उत्तरो को कह कर द्वितीय उत्तर के पुनः कहने से उसमें अपना आद्र सूचित किया है । 
यष्टा तक आर्था ओर श्चाब्दीमावना का निरूपण समाप्त हो गया अव यह्‌ विचार किया 
जाता है कि शब्दभावना के किसर अश्च मे किस रीति से भथैवाद्वाक्य अन्तर्गत हो कर विधि- 
वाक्यो के अङ्ग होते दै ! जिससेकिवेप्रमाणडै। 


भ०---यह ठीक दै फि वैदिक छिडादिकव्दों श आार्थीभावना (जो सव आख्यावों का 
मथ है ) से अतिरिक्त जाब्दीभावना (जो छिकदि दी का अथे है अथीत्‌ अन्य आख्यातो का अथं 
नह है) जर्थ है ओर दोनो भावनाओं के खरू्पो ओर अशो का निश्चय भी दो गया । तथा पूव 
मे यह मी कष्य जा चुका है कि (आर्थीभावना म अथवादा का अन्तमा नहीं होता है › इसस्रे यदं 
स्ट हो गया कि शाब्दीमावनाद्ी मे अथेवादों का निवेश होता है इसरव्यि अवयेही प्रभ 
भवरिष्ट रहे फि किस अमे ! भरकर रीति सरे १ अन्तभौव ्ोताहि, तो इन प्रभो का 
क्या उत्तर है ! 
द०--प्रथम भरर का यह उत्तर है कि $तिकन्तन्यतारूपी (करने शौ रीति) अशमे 
अथेवादों का अन्तभाव होता है । ओौर द्वितीय भ्रञभ्र का उत्तर यद है कि क्तं अध्ययनिधिवाक्य 
का यह अथे है कि “मेद, किडादिषशब्दों की शक्ति से युरुभे की भवृत्ति को उसन्न करै ' भौर वहु 
तभ उत्पन्न की जा सकती है कि जन उसके विषय यागादिकं के गुण का ज्ञान पुरषो को कराया जाय 
दख रीति खे सी अध्ययनविधि के द्वारा यह्‌ भी निशित हज कि प्ररखा (यागो के गुण का बणेन ) 
भी करना चाद्ये जिख से पुरुषो की यागादिकं में प्रषृत्ति हो, जर ईस निश्चय के अनन्तर ८ क्रिन 
शब्दो से प्रसा की जाय » इस जन्ञासा की दसा में उक्त अभ्ययनाविधि (खाध्यायोऽध्येतव्यः) 
ही वेदवाची खाभ्याय शब्द्‌ से, अथवादवाक्यो को नियम से बताता है कि इन्द अथैवादों से यज्ञा- 
विकी प्रहेता करै, न $ अन्यवाक्यो सेः । इसी रीति से अथैषाद्‌, शब्दीमावना भे, इतिक 
उ्तारूपी हो कर अन्तत होते है । 
,  ‰०-।* भण-तिषित्राक्यो के छिभदिराब्दो का अथै तो शाब्दीभावना है किन्तु उक्त अध्ययन 
|. र ूयैदाका गानं (कर) ही नदं करा सकता क्योकि इसकी उपपत्ति नदीं हो सक्ती 





॥ 


सामान्यङाण्दस्् पृचीद्धः २७५ 


विधितो न संभवति, उपपत्यभावात्‌ । काययतवापतीती च न तदृष्ररेणापि पराशस्यङ्गाने 
काय्यैत्वस्यावगतिः तत्र तदनवेगतौ च न भरा्मस्यङ्नानस्य सखसाधनयक्षा, अर्थवादाशच 
रक्षणया पाशस्तयबोषने सखातन्व्येणासमर्था एवेति न शन्दभावनया तेषां ्रहणपिति रीलया 
सकठमाडलमेवेति वाच्यम्‌ । अध्ययनविभिद सक्लदुसारेण सदोण्येव बेदाक्षराणि विनियु- 
शन्ते, गुश्युलादधीतिर्वदारेथयान्नाक्त पुरुषस्योपकर्तव्यपिति एवच शष्दशक्तिखाभान्या- 
जुसारात्ससदहितानां खमेकामादिसकलवाक्यानां षटकानि लिदीनि भवर्तनायां विनि- 
युस्ते, इमानि पुरुषं भव्येरलिति, नच तत्र प्रवर्तयिता कथिसपुरुषोऽस्तीनि स्वातन्त्या- 
छिखदय एव पयोजककतोरः, भयोर्पकर्तारशच पुरुषा इतिकरस्यते । एवैच शब्दभावनायाः 
पुरुषपवृतिरूपाथभावनाऽनुद्लाया किश्मदिकन्दकार्य्यता स्फुटतरमेव स्वाध्याथविधिना 
भ्थाथ्यत इत्यस्त्येव ततस्तत्कास्यताबोधस्योपपात्तिः। नचैवमस्तुनामान्येषां निधीनामध्ययन- 


विधिनियोभ्यता, तथाप्यध्ययनविधिने स्वनियोस्यः स्वसिन्छनियोगासं भवाद्‌ नाप्यध्य- 
॥ भाषा ॥ 


जर जव शाब्द्रीमावना दी मे काथेताज्ञाब (कर ) नही हा तव उस आवना के शङ्गभूत, प्रसा 
मँ मी कायेताज्ञान (कर ) नही हो खकलता जर जव प्रहांसा मे कायताज्ञान ही नहीं है तव यह 
जिज्ञासा दी नहीं हयो सकती कि ^ किन श्यो से” ओर पेषी दशा में अध्वयनविधि अर्थवादं 
को नहीं बतला सकता कि “हृद से भरशच॑सा करो ' क्योकि जो पदाथ जिन्नात नर्द है उसके 
उपाय का उपदेश व्यर्थ होता है । मौर यद भी नदय कद्‌ सकते कि अथैवाव्‌, रक्षणाबन्ति के 
ह्यारा भापदी आप यणो की प्रा का थोध करा सक्ते हैँ क्योकि वे अपने क्षष्दो के अनुसार सिद्ध 
हो अथं का बोघ करते ह निदान जव अध्ययमविधिसे, प्रदा का करना, उक्त रीतिसे नीं 
निकठ्ता ठव कि ॐ द्वारा अथेवाद्‌ खव, शाब्दीमावना की इतिकततव्यता मे भा सक्ते है ? 
उ०--दख प्रभ का गूर यदी है छि ` शाच्दीभावना में, अभ्ययनविधि से कार्यता का 
श्ञान नही हो सकता, सो यह ठीक नही है क्योकि सध्ययनविधि का यह अथं है कि "गुरमुख से 
अधीत वेदाक्षरो को, यथाक्चक्ति पुरुष का उपकार करना चाहिये › । भौर इखी अर्थं के भयुसार 
छध्ययनविधि, भपने ओर अपने से अन्य सत्र वेदिकवाक्यो को पुरुष के उपकार मे अश्षरक्षः 
रूगाता है भौर वेद के फिसी एक अक्षर की व्यर्थता का भी यह्‌ अघ्ययनविधि कदापि सहन नरश 
कर सकता तथा इसी कारण से सबं वैदिकविधिवाक्यों के लिखमदिश््दो को यही अध्ययननिधि, 
परुषो की प्रदृत्ति कराने मे नियुक्त करता है कि “ये छिदादि शब्द, पुरुषो छी श्रृनत करार” इस 
रीति से बैदिककिकादिशब्द ही यज्ञादिकर्मो म पुरुषों के भ्रति, भयोजकर (१) कतौ हैँ क्योकि ये 
अपौरुषेय है इससे कोई पुरुष भरयोजक कतौ नहीं है इस रीति से पुरुषरूपीं भयोग्य (२) कतौ की 
जो प्रहृसिरूपी आर्थाीमावना है उसे अनुक्रूढ बेरणारूप, इत शाब्दीभावना, वैदिकस्लिदिरूपी 
प्रयोज्यकताभों का कत्तव्य है । इस प्रकार से उक्त अभ्ययनविधि ही उक्त श्ाव्दीभ।वना मे, वेदिक 
छिडादिशब्दों की कायेता छा ज्ञान कृराता ड तव क्यो नदीं कायैता छा ज्ञान हो सकता ? 
प्र०--यह खीकार के योग्य दहै कि अभ्ययनविधिवाक््य, अन्य वरिधिवाक्यों को पुरुषो- 
पकार मे उक्त रीति से नियुक्त करता है ओर सव अन्यान्य वैदिकवाक्य, अध्ययलविि क नियोज्य- 


(१) करतौ को प्रेरित करनेवारा । {२} प्रेरिव । 


२७६ शरवातनधमरद्धा- 


यनाोधविषयकं रिधायकान्तरमस्ति यश्नियोस्यतामस्राबध्ययनिभिरुररीडवयद्‌ + ततै- 
शरध्ययनिभिथयकस्य तम्यमत्वयस्य व्यापारभूतायां शब्द माबनायां काण्यत्वावगमः 
कथमपि न सैभवति । विधायकान्तररूपपरमाणान्तरविरहात्‌ । तस्य च स्वसिन्नपमाणत्ाद्‌ । 
उक्ततव्यभत्ययज्यापाररूपशरब्द भावनायाः कार्यत्वानवगमे च काय्यैत्वाविषयकस्य वाढव- 
व्य पारङ्गानमात्रस्य जननमान्ेणाध्ययनिषिः तार्थः स्यादिति मातापित्रादिवदाग्रहेण 
बेदाध्ययनरूपेशटसाधने तव्यभत्ययोऽये दुरुषान्पवर्तंयतीत्याकारिका अवृत्ताचाप्राहकत्वावग- 
तिरपि मञ्येत । नियोजकाभावेन नियोल्यतवरूपस्य तद्याप्यधमेस्याभावात्‌ ततश्च तद्मक्य- 
जन्यबोधविषयस्य मेदाध्ययनस्य पुरषाथौतुवन्धित्वमेव न केनचिदाक्षिप्येत, नहि अवृष्या- 
ग्रहविषयत्वं षिना तदाक्षेपकमन्यदस्वि, नचेह मवृत्याग्रहयो नियोल्यतं विना, तथाच वेदा- 
मामानथक्यमेव स्यादिति बाच्यम्‌ । नहि ङिढमदौनां श्वक्म्बन्धिपरेरणावोद्धलरूपं र्यं 


नियोज्यत्यै समवि, चेतनत्वाभाव्रात्‌। प्वृत्याग्राहकत्वमत्र तु तेषामध्ययनविधिः युदषं शोभ 
॥ भाषा ॥ 


ह परज्वु अध्ययनाभेधि तो किसी का नियोज्य नहीं दो सकता क्योकि येव ॐ अपौरुषेय होने से 
जह पुरुष का नियोज्य नदी है भौर अपना नियोज्यतो टो षी तर्ही सक्ता क्योकि अपने पर 
अपना नियोग दी नहीं होता, लोक की मय्यौदा यही है कि नियोभ्य (१) भौर नियोजक (२) परस्पर 
भिन हृष करते है । ओर वैदिकवाक्य कोर दखरा रेखा दईं नदीं है कि जो भध्ययनकिधि को 
नियुतं करे इख रीति से अध्ययनविधि (खाध्यायोऽध्येतव्यः) के (तव्य ) क्षब्दं का जो शाब्दीमा- 
वना अथ है उससे काय्यता का ज्ञान क्रिस वाक्य के बरु से होगा ! शौर जवं उक्तं कास्यैताश्चानं 
महीं होगा तव भध्यरयनविधि, ॐव अपने तव्य शब्द्‌ के सथैरूपी शान्दीभावनामीत्न का शानः 
कराते मान्न से कृताथे हो जायगा अथोत्‌ उमे काय्थता का ज्ञान न कराएगा । ओर तव यष सिद्धान्त 
भी सज शी में टूट जायया कि । जैसे श्रमकारक, सुखदायक, कमो म बाखक खयं नदी प्रवृत्त 
दोता परन्तु उसके भाता पिता आ अन्य हितैषी मयुष्य, बडे आग्रह (अनेक उपाय) से बरक की उन 
कर्म मे प्रघ्र्ति कराते ह वेसे ही अध्ययनाविधि का तव्य शब्द्‌ भी श्रमकारक, सुखदायक, बेदाध्ययनमें 
बहे भाप्रह स पुरषो की प्रबृत्ति कराता है" क्योकि जव वेद्‌ पढ़ने मे प्रवृत्ति ॐ अनुकूढ शाच्दी- 
आवना मं अध्ययनविधि के (व्य) शब्द से काय्यता ही का ज्ञान नहीं हु। तब कैसे अश्ययन- 
विधि, परवृत्ति भी करा खकता है, आग्रह की वतौ तो दूर ही छटी । ओर अब यह्‌ भी सिद्धान्त दढ 
जायगा कि “ वेदाध्ययन मे पुरुषार्थं का साधक होना, सध्ययनधिधि फे बल से सिद्ध ष्ोता है? 
क्योकि आग्रह्‌ से युरुषो की प्रहन्ति कराना ही अध्ययनविधि का बङ था जो कि अव नही है क्योकि, 
जबर अध्यथनविधि, किसी का नियोज्य ही नहीं है ओर क्षाब्दीमावना में काय्ता का ज्ञान ही नीं 
करा सकता तब कि रीति से केवर श्रमकारक बेदाभ्ययन मे पुरुषों की प्रवृत्ति के छ्य भामह 
कर घकता ह । जव रयष्ट आंख खोरुकर देखना चाहिये कि घव वेदों का अध्ययन, सहल. ओ 
व्यथे हो गया शौर अथेवादे का पामाण्य सिद्ध करते २ सव वेदों ही के प्रामाण्य से हाथ धो बैठना 
पेडाः+चाहररे त का भामाण्य { । अव बततरूाना चाहिये क कवे अर्थवादो का रमाण्य 


च्य.दसतो श्रते र ो"मिःअपमे भति, असनो सवामी उतादिः्दी भरण 


र 
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यति, विभिवाक्फचां इक्यादःवदाडु माराद्‌। एकवास्य बोधनस्य यागादी्ा दरुषायोड- 
षन्धितवङ्गानघ््‌ । उक्तं नियोजादरकारितवं च स्वार्रसङच्छरषितस्य नियोज्यस्यव रोके 
ृष्टपरित्योपचारिक एवं स्वर्भकामादिविषिष्वध्ययनविधिनियोज्वत्वव्यवहारः । तावतैव च 
ते इन्दमाव्नायां विधेयवासिद्धिः तयाचायैवादान्वयोपपक्विः ददं चौपचारिकं नियो 
हयल्वमध्ययनविपविध्यन्तरेषिव सख्ाक्षि्रप्यक्षतम्‌ । नचैकस्य नियास्यत्वनियोजकत्थवि- 
सेषः, अवद्छेदकभदेनतदुभयसमवेश्नसेमवाद्‌ नियोजकताङ्ध्ययनविधरसाधारण्या खा- 
इपूव्य, नियोज्यता च विधायङान्तरस्यधारणेन स्वाध्यायपदोपाचेन स्वाध्यायत्वेन । 
तथाच नानियोज्यलापादितपूतैदूषणावकास्षः । तथाहि । अध्ययनविधौ द्यी निधा । रिषेः 
५ भष्सि॥ 


को समश्चता है ओर वैदिकङिश्मदिशव्द तो भध्ययनविधि के, एसे नियोज्य नहीं हो सकते क्योकि 
ब चेतन नद है ¦ किन्तु अध्ययनविधि इतना बोध, उनकी शक्ति के अनुसार कराता दहै करि ध्ये 
किसदिशब्द, यागादि कर्मो मे पुरुषों की परवृत्ति कराने मे आम्रह करै › इति ओर दख बोध के 
कृराने का यदी फट है कि पुरुष यह समश्च जाता है कि ‹ यज्ञादि कर्म, पुरुषां के साघक्‌ अनबरह्य 
ह नदीं तो वैदिकञङ्िकादिराब्द्‌, उक्त आग्रह को नर्ही करते” ! ओर रोक में नियोऽयपुदष (जिसकी 
पत्ते आप, कमं करमे की इच्छा नदीं है) नियोजकपुदष का जादुर करता है वथा उसके 
परयुस्ार कमो मे उसकी इच्छा घौर परडृत्ति होती है । उसी के खट ॒वैदिककिमदिशव्द्‌ भी 
शथ्यय॒नत्रिधि का श्माद्र करवे अ्ौत्‌ उसके अयुखार बोध करति इसी परै वे भी निगरोग्य 
कृदरखतर हँ अथात्‌ उनके नियोज्य होने का व्यवहार, पुरुष मे धिह के व्यवद्वार के नई गौणहीदै 
न कि सुख्य । एसी क अनुसार, शाब्दीमावना मरे काय्येत्रा का ज्ञान भौर स्तुति आदि डाप्नणिक् 
करथो के द्वारा बिधिवाक्यो ऊ साथ अ्थैवादों की एफवस््यता भी होती है इस रीति से अचेतन 
रिकादिशब्द भी अध्ययनबिथि के नियोज्य दँ । भौर देसी नियोज्यता अध्ययनविधि की अपने त्ने 
भरी हो सकती है अथीत्‌ अध्ययननिधि भी अध्ययनबिधि क्रा नियोग्य है । 

भ्र०--नियोज्य जओौर नियोजक, सोक मं अन्योन्य भिन्न ही देद्ञे गये ह तव दस्रके 
विरुद्ध, यह कैसे. हो सकता है कि अध्ययनव्रिभि ही अष्थयनविधि का नियोज्य है । 


उ०--हख छोकदृषटान्त का विषय यहां नीं है क्योकि यदं नियोज्य ओर रमयोजक 
चेतन नष है । जौर जिस प्रकार से नियोज्य ओर मियोजक पूव भ ष्देययेर्हैवे पकभीष्ो 
सक्ते है जसे ^ सर्वं॑मिथ्या” (खक पदार्थं मिण्या है) यई वाक्य घटारिपदार्थो को मिथ्या 
धतलाता हआ अग्रने को भी िथ्वा बताता है क्योकि अपते मी सव पदार्थो मे अन्तगं ही 
शब्दरूप पदार्थं हे रसे द अध्ययनविधि भी सब वेदों पर अपना नियोग करता हा अपने पर 
ओ नियोग करता हे क्योकि भपने भीतो वेद्‌ ही मेँ अन्तत है अथौत्‌ अभ्ययनविधि का यह 
अ्यैहैकिग्वेदो को पदे" तो जयने भीवेद हीहै इसी से अपने पदन मँ भी नियोग करता है 
निदान अध्ययनतिधि, वाक्यरूप दै इस स सम वेद का नियोजक है ओर स्वयं भी वेदम 
अन्तत दै इस से अपना निय्ोच्य भी है तों क्या विरोध है ! 

अधैवादों को क्षाब्दीमाव्रनय दी श्तिकसैव्यता में अन्तरत करमे की तो मीमांसादरेन 
क्षे पशो अनखष्ट दो षरे ह जोकि नीचे छली लारी है इनको बरही सृष्टम दृष्टस 


२७८ पनातनषर्मोदारे- 


भर््यान्वयासपराग्िषयान्वय इति पके विषयान्वयावसरे छिदयदिमेय्यन्वयाभावािडदि- 
शक्लुसरणासंभवेन व्यापारविशेषावगमासंभवात्सामान्याकार एव ‹ भावयेदि ' तिषि- 
नियोगः तत्र च खिडमदीनां पयोजककतेत्वं पुरुषश्च पयोस्यकरत्ता । ततश्च ‹ किमि ' तिभा- 
व्याकाह््ोतिष्ठते साच शषशक्लयनुसाराद्‌ यच्छक्यते ताद ` लयवधारणेन पथ्यते, अनन्तरं 
च ठिडगदिरूपमेय्यीन्वयावरम्बिनी ' छिखदयः किं शक्तुवन्ती ` ति भाव्यविरषाकाङ्का 
स्ुन्मिषति साच छिड्गदीनां भवर्तकत्वे पुरुषस्य च भरवच्यत्े शक्तेरयुसारात्‌ “भटत्तिमि? 
त्यनेन निवत्येते । एवच पर्यवसाने पर्त्तिवोक्त भावनायां भाव्यत्वेन समन्वेति । ततश्च 
“ङिददिः पुरुषेण अत्ति भावयेदि ' द्युपष्टूयमाननियोगवाक्याकार श्याया बिधा ! 
एवच प्रतेः भयोस्यव्यापारतया प्रयोऽ्यान्वयं विना माव्यत्वासभवेनाध्ययनाविपेथेतन- 
॥ मषा ॥ 


देखना च्वाहिये । 
रीति-( १) प्रथम पश्च यह है कि वैदिकाञडादिश्व्द्‌ के अथं का यज्ञादिरूपी विषयों के 
साथ अन्वय (सम्बन्ध ) हो कर नियोज्य के साथ अन्वय होता है इति 1 इस पश्च के अनुसार उक्त 
अध्ययनयिधि के अथ करने कौ यह रीति दहै कि प्रथम तो वैदिकङ्िडिदिरूपी नियोऽ्य के धाथ 
अध्ययनविधि के तव्यरूपी विधिशष्द का अन्वय ही नदीं होवा इससे वैदिकङ्डिविचाब्दौ के 
काब्दीभावना आदि व्यापारो का विशेषरूपे उस समय क्ञान ही नद हो सकता इसी कारण 
पूवे मे अध्ययनविधे का घामान्यष्टप दी से यह नियोगरूपी अर्भ॑होता & कि “कराए? । 
शके अनन्तर मह जिज्ञासा होती हे $ “ कोन ओर किख से ' । ओर इस जिज्ञासा की पूषि इस 
अथै से होती है कि "वैदिके छिङ्‌ शब्द्‌, पुरुष से ' । तव मान्य की आका (क्या कराए) होती 
है जिसकी निद्रचति इख धयै से होती दै कि खोक के अनुसार छिङ्‌ शाब्द जो काम करा सक खसे, 
करने के शाक्य कामरूपी विषय के सम्बन्ध से ये ही तीन अथं पूर्वमे अध्ययनविधि ॐ हेते 
ह । इतके अनन्तर, उक्त तम्य शब्द के अर्थं का वैदिकङिडदिषशब्दरूपी नियोष्य के साथ सम्बन्ध 
ता है ओर उसके अनुसार यह माग्यविरेष की आकाष्का होती है ॐ ' वैदिक छिङ्‌ शाब्द, क्या 
करा सकता है ' तथा इस आकारा की पूतं इस अथाश से होती है फ ‹ पुषं की अवृत्ति को, । 
इख रीति से भन्त मे पू्ोक्तमावना (कराए) का विरेषभाव्य, परदृत्तिरूप ही निकठता हे 
जिससे सक जुड़कर अध्ययनवरिधि के नियोगरूपी अथं का यह अकार प्रकर होता है कि "वेदिक- 
छिकूुदिदाब्द, यज्ञादिरूमी कमो में पुरुषों की प्रवृत्ति करा ' । यही प्रथम रीति द । इ रीति ओ 
भ्रभक्त, वेदों की अनर्थकता का, परिहार इस द्ग से होवा है कि प्रवृत्ति, प्रयोञ्यपुरष का व्यापार 
है इी से बह श्ाब्दीभावना रा फर है ओर अध्ययनविभि भी अन्य वैदिकविभिवाक्यों के 
द्वार पुरषो की प्दृत्ति कराता है ओर पुरुषों की प्रवृत्ति, कमे मे दष तक नहीं हो सकती जव तकः 
वे यन नित्य कर्‌ ठे फ “ये यज्ञादि कमे, पुरुषार्थ के साधक ह › मौर इसी ज्ञान को उरपञ्ग. 
करना, खगेकामोयजेतः आदि तेद्वाक्यो का काम है । , 
,  यीति-(२) द्वितीयपक्ष यह है फि लोकि छिडदिशव्द्‌ कै अर्थं का, नियोज्ये साथ. सम्ड 
कार्‌गक्ादि "विरो. से -सम्बन्ध होता है. इति\ इस पक्ष के अनुसार उक्त श्ठन्य' दन्द अर्थ 


वैदिका 


न क्‌ ऋं अर्यं होने ९.१४ 
भ ८ + = अंन्वीन्यः ् छ ४1 (न च 
॥ # ३ 
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पवसकत्वाच्छरेयःसाभनताङ्गानं मिना च भेतनभवततेरयुपपस्या भयःसाधनत्वरपनेप इतति 
नानयेक्यं वेदानाम्‌ । विधेः परेय्यन्वयपर्वको पिषयान्वय इति पक्ष तु भरवर्तनाऽऽख्ये व्या- 
पारनिशेषे पूवमेव लिव्मदिशक्तरदधारणादध्ययनविधिना तस्यैव विधेयतया मथममेव 
^ भब्तयेदि ' ति विरिषाकारो विनियोगः तत्रापि च किङदेभभयोजककरदृत्वमेव । ततः 
^कमि' तिभरयोस्यकनोकाङ्का, पयोभ्यपुरषपुरणीया । एवच ‹ छिदिः पुरूपं भवरचयेदि ° 
ति पय्यैवसितनियोगवाक्याकार इति द्वितीया विधा । इहापि बेदानर्थक्यापत्तिपरिदारः 
ूरववदवपेयः। नच छिढदेरचेतनतया नियोज्यावगमपूषिंकायाः भयोजककरईताया एवाचु- 
पपर्या कथं तदेन पुरूषमहक्तेमौव्यत्ष्ुपपा्यत इति वाच्यम्‌ । अध्ययनविधिना दि पूरवो 
काया अध्ययनकराणिकाया आध्या मावनाया दारेण किढा्यध्ययने नियुज्यमानः पुरुषः 
+ कृतपरमिमे किदमदयो मपोपकारं करिष्यन्ती ' ति जिङ्गासमानो छिदमादेशब्दकषक्तिमारोच्य- 
1 माचा ॥ 

केअथे प्रव्नामामक उक्त शाब्दीभावनारूपी व्यापार के छाम के द्वारा प्रथम ह्वी ^ प्रवत्तयेत्‌ ” 
(दृति कराए ) यह्‌ विश्चषाकार बिनियोगरूपी अथै, अध्ययनविधि का होता ह इस अथेमे मी 
वैदिकरिकादिशव्द्‌ दही प्रयोजककत्त दहै मौर पयोग्यकत्त की आकङ्क, ( किस की ) 
"पुरषो की ' इस अर्थसे पूणे होती है इस रपति से अध्ययनविधि के नियोगरूपी अर्थं का पूर्ण 
आकार य्‌ होता है फ “वैदिकङिकादिक्षब्द, पुरुषों की प्रवृत्ति कराह” । इस रीति मे भी वद 
की प्रश्नोत भनथैकता छा परिहार, प्रथम रीति के नाई समश्चना चादिये । 


भ्र०--उक् दोनो रौवियों मे तेदिषूिशदिङब्दों को भ्रयोजककन् मान कर प्रयोऽय- 
कत्तीरूप पुरुष छी भवृत्ति को, वैदिकरिकादिकब्द के प्रवत्तेनारूपी ज्यापार का भान्य (फल) 
धना कर अध्ययनविधि के वाक्याथ का आकार दिखाया गया है । इस प्रकार से दोनों रीतिये का 
यही मूढ है जो कि वैदिकङिकादिरा्दो को प्रयोजककतती माना जाता है सो यह्‌, छोकानुभव से 
विरुद्ध है क्योकि रोक मे प्रयोजककन्तौ बही होता ह जो अपने नियोज्य को समञ्चता है ओर 
वेदिकाङेडदिङषब्द तो पेसे नदीं है क्योकि वे अचेतन है तव कैसे वे भयोजककत्तौ दो सकते है ! 


उ०--यद्यपि वैदिकारेकादिश्ञच्द चेतन नहीं है तथापि उनके प्रयोजककन्ती होने की 
खपपन्ति यह हे कि अभ्ययनविधि, पूर्वोक्त अध्ययनकरणक आर्थीमावना (वेदों के गुपूर्वक 
अभ्ययन से भपने इष्ट फलक को सिद्ध करै ) के द्वारा वैदिकषिगमदिश्चव्दों के अध्ययन मे पुरषो 
को नियुक्त करता है तन वह नियुक्त पुरुष यद जिज्ञासा करता है कि “ये वैदिकलिडादिशब्च्‌ 
मेरा कौनसा उपकार करेगे " पश्चात्‌ उक्त छिडमदिराब्दों की शक्ति को खमाछोचना कर यह्‌ निश्चय 
करता है कि “ परव्चनारुपी शषाब्दीभावना के जनने ® दवाय ये डिकादिरब्द्‌, पुरुषाय के साधक 
करमो का बोध करा कर सु उपकृत करगे » । जौर उक्त जिज्ञासा को इसी निगय से पुरुष, 
निदत्त करता है परन्तु इख नियमान्न से कमो मेँ पुरुष की प्रत्त हो नदी सक्तती क्योकि वह्‌ 
यह विचार करता है ॐ ' यज्ञो मे बहुत श्रम भौर ज्य होता है तथा यष्‌ निश्चित नहीं होता 


कि उधके योग्य ही प्रषाय सिद्ध होगा जर वैदिकड्लिविक्व्वो ने यज्ञादिकं मे पुरुषाथ के- 


२८५ सनातनधभादर- 


अवर्तनाह्ञापनदारेण पुरुषा्साधनबोधरूपधुपकारमि ` लवगलैव स्वजिङ्गाघां निरस्यति । 
नचैतादशावगममात्रेण पएुरुषायैसाधनत्वाक्षपः संभवति, नच तं विना विधेरूपकारकतेति 
तदन्यथा्युपपस्या ^मरातापिव्रादिवदाग्रहेणेष्टसाधनेषु कमेखु छिडादयो मांपवतैयिष्यन्ती * 
तति अटसयाप्राहकतामवमच्छति । ततथा श्ययनविधिवि नियुक्तेरिडगाहिभिरवरयं भटटत्तिरूप- 
जननीये ति किडगदिविषयक नियोगावगतिःपुरुषस्य भवति । तामेव च नियोगावगतिं 
ङिडादिष्वारोप्य तेषां भयोजककरेतवं व्यवहियते । नचायं व्यवहारो नूतनोऽपि, येन स्वा- 
स्यथाऽलुपपत्या नोक्तयुपचारमाकषप्तं क्षमेत, लिङ्गदिरविधायक इति राबुखुथंभयोजकताग्यः- 
वहारस्यानादिषरम्पराऽऽयातत्वात्‌ ‹ छिद्मदिः पुरुषं भवत्तयेदि ` तलत्र “केने ' तिकरणौ- 
काङ्का तु छिडादिश्क्तयालोचनपूषेकेण प्ेरणाज्गानिन पुरणीया । पेरणरूपायां च शरन्द्भ( 
बनायां छौकिकेन वर्चनातेन छिढादे'दक्ति्रह उपपादितपुषे एव । ‹शब्दभावनास्पायाः 
मरणाया कानेन करणेन कथं प्रदत्ति भावयेदि ' तीतिकततव्यताऽऽकाङ्षा तु “यागेन स्वर्ग 
॥ मादा ॥ 
सधक होने का ज्ञानमात्र सो करा दिया परन्तु पूणं रीति से उसका निश्चय नही कराया ” इच 
विचारसे यज्ञादि कर्मो मे पुरुष की प्रवृत्ति दीडी होने खगत उसी समय उक्त अध्ययनकिथि 
के अनुसार पुरुष यहु निश्चय करता है छि “ये बैदिका$डादिशब्द, यज्ञादिकर्मो भं मर प्रवृत्ति के ण्य 
केवल ज्ञान दी नहीं कराते किन्तु माता जौर पिता के समान बड़े आरद (अ) से पद्रा्ति कराते है 
क्योकि ये, उक्त अभ्ययनविधि से नियुक्त है ओर अण्ययनविधि का यह्‌ नियोग है ॐ “ इन छिडदि 
दो को अवदय द पुरुष की प्रवति करानी चाहिये । जौर अध्ययनविधि के नियोगकाजो 
यह निय पुरुष मे खतपन्न हुभा सी की वैदिकङिङादिशब्द्‌ मे आरोप (मान) कर यह व्यवहार 
होता टै कि वैदिकशिडनादिरब्द भरयोजककत्तां ह । जैसे सिंह मे रहनवोरे शौ्यादिगुणो के 
आरोप से पुरुष मे सिंह का व्यवहार होता है कि यह पुरुष, सिह है 1 अथत्‌ वैदिकङिडदिशब्दों 
भे प्रयोजकेकत्त होने का व्यवहार मुख्य नी है किन्तु गौण दहै तथापि अवश्य माननीय 
क्योकि अनादिकाङ से यदह व्यवहार चला आता है किये वैदिकङिडादिकब्द, यज्ञादिविधान 
के प्रयोजक दै 1 
०--““ वेदिकङिडादिशाब्द्‌ः पुरुषं प्रवतैयेत्‌ ” (वैदिक ङिडादि शब्द, पुरुष की प्रवृत्ति 
कराए) यदं जो अध्ययनविधि का अथे कदा गया वह भी अब तक पूणे नदी है क्योकि करणाकाङ्का 
(किसफै द्वारा ) की पूति केसे होगी 
०--डिडादिश्चब्दो की रक्तिं कै न्ञानातुसार '"प्ररण्ञानं कै दयया इस अर्थं से दन्ता 
भाकाह् पूणे होती है क्योंकि पू में यह का गया है कि प्रेरणा, प्रवचैना भौर श्चाष्दीमावना एकं 
है मौर वही वैदिकट्डिदिशब्दों का अर्थं है । 

१ प्र०--अंब भी अध्ययनविधि का अथै पूण नदीं हंभा क्योकि इतिकरचैव्यता फँ 
धाक (परेरणाज्ञान कै द्वारा किस प्रकार से भवृत्ति' करै) की पूर्ति किस से होगी १ 

°." हं१--+“थागं से लनेयुलं का उम करै ' इस पूोक्त आर्थाभावंना की, अर्थवा 
1 "दत सेते अकाष्ठा की पूति होतौ ह। . - ५५ 
वि तिपि की चह दमौ सि ।तिवदिभदिसनयः मरणा की 
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मावयेदि' यथ॑मावनाथमिकमरात्नम्य्वानस्यनिकस्यतमैन पूरणीया | नच शम्द्भावनागा- 
नमात्रेण सिध्यन्लयाः पदत्तरन्याययक्षन्वान्क मियं ` कथमिती ' तिकचैव्यताऽकरा्ना, अ्थ- 
भवनार्छन्तनात्रापि "कथमि" लयाक्रङ्गापपादने तु लिसदिनच्छक्तिन्नानान्यतरस्यैरेति- 
कश्यतात्वमङगीकृल सा पूर्यताम्‌ कृतेमालस्तयब्गानेन, नस्य भवत्तकमहकारिसाक्तमखेना- 
भसिद्धतयेतिकततन्यनात्वासभवादिनि प्राच्यम्‌ । इच्छोत्पादनद्रारा हि व्रिधेः भनत्तकन्धम्‌ 
इच्छा च नेषएसाधनत्वङ्ञानं विनवीषटविष्यम्यथाऽनुपपर्या प्ररसिहतारिच्छया उत्प्तावपि- 
॥ भाया ॥ 

नौर उसके अनन्तर भर्थकव्‌ से आर्थाभावना की प्रदसाके हारा यक्लादिक्मौ मे पुखष 
की प्रवृत्ति कर्णः । 

ग्र०-पुद्यो की प्रवृत्ति, शब्दभावना के ज्ञान दी मात्रत हो सक्ती हैतो इसिकरचैन्यना 
की आका्का (किस प्रकारसने) दी नष्टीद्ठाो सकती । मौर यदि यद्‌ कहा जाय किन्त आर्थी 
भावना मे इतिकरन्यता की अकारा होती है वेमे दी शव्दीभाषन। ममी हनी चहिये, तथता 
यह मी कह सकते है कि पूर्वत रीति से वैदिकारेडादिदाव्व्‌ जौर उनकी शक्तिके कानों मेति एक क्षान 
को करण ओर दूरे को इतिकन्तव्यता वना कर उसी से, इस आकाहरा की पूर्ि हो सकती है । 
तास्प्य यष है ® जन उक्त आकष दी न्ह होर, षाहतीदह तव मी उक्तज्ञानदी से उसकी 
पूर्ति हो खकती है, इन दानो अवसख्याभो में भथबाद्‌ से, आर्थीभावमा की प्ररंसा का क्या प्रयं(जन 
डके ? क्योकि पुरुष की प्रहृत्ति ता प्ररणा के श्ञानद्ीसे हो सकती है । यह तो कद्‌ नही सकने कि 
्रेरणा के ज्ञान चे प्रवृत्ति दने म रक्रा सहकारी है, क्योकि रेसा सहकारी हाना प्ररंसागाक्यो 
का, कही दृष्ट नदीं है सो अप्रसिद्ध सहकारीशक्किकी कल्पना नहीं हो सक्रती तस्मात्‌ शाब्दी मावना 
के इतिषफव्यतांश में उ परदोक्षा न्ट भा सकती तो कैसे उप्तम अर्थवादो का अन्त्माब 
हो सकता है ? 

उ०--वैदिकङिडादिश्षब्द्‌, पुरुष को अपनी प्ररणामात्र जना कर कम मे उसकी 
रवति नदीं करा सकते क्योकि पुरुष, यदि वैदिकष्टिकादिशब्दो की प्रेरणा अपन ऊपर जानै भी 
किन्तु उसकी इच्छा, कमै करनेमेन होतोकैसे बह क्म मे प्रवर्त दो सकता ह ? इससे यही 
खीकार करना पडेगा कि वैदिकरिडमदिशषब्द के कराये हुए, प्रेरणा फं ज्ञान से पुरूष की कमे 
करने में इच्छा होती है उषी इच्छा से प्रवृत्ति टोती दै! ओर यहं वात प्रसिद्ध ओौर अयुमक- 
सिद्धभीदहे कि षिना इच्छा के, परब्रत्ति नदी होती । इस रीति से वैदिकटिडादिशव्व्‌ के अनुसार 
जैसे कम करने की इच्छा पुरुष की होती है वैसे दी वैदिककर्मो मे शहूत परिश्रम अधिकाधिक 
धन का व्यय देख कर आरु ओर लोभ, के कारण यज्ञादिकर्मो से देप भी पुरेप का हो सकता 
हे जो कि निन्रात्ति का कारण ओर प्रवृत्ति का भवर वाधक प्रसिद्ध दहै । ओर वह हेष, वैविकावैधि- 
शव्द से हृ उक्त इच्छा को दवा कर पुरुष की प्रत्ते मे बहुत कुछ विन्न कर सकता है । छोक मे 
भी राभदायी, श्रम ओर व्यय से साध्य, व्यापारे मे उतयन्न हुड छोमी ओर अरस पुरुष की इच्छा, 
देष स दव जाती हई सदश्च: देखी जाती है ओर यज्ञादिकर्मो मे पूर्वोक्त द्वेष के मिटानेवढे की 
धपेक्षा, ादेकाछज्ादिराब्द, अषदय ही करते हँ तो पुरषो की प्रवृत्ति न हेनेसेबेव्यथेहीदो 
जामे भर्‌ देष भिरने फे चयि यज्ञप्िमावना की प्रसा से भसिरे्त कोड उपान नहीं हयो सकता। 
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२६२ मनाननधर्भद्धारे-- 


कव # थ्‌ 


पदुवि्तत्ययायासमाध्यन्वन निधिषु यानष्वनिष्माधनन्वात्रगमादाटस्याच्च सथुलसनदरेष 
उक्तर्राय्याम्दन्य पत्रि मनिवध्रीयाद्रेति भ्दरतेसन्पचय दरपापनायकस्यातरह्यमपेक्षा 
भवनि । परासम्नयश्नानस्य च नदश पापनायकन्वशुक्तवहुक्षीराऽदिवाशयेषु लोके दृषटमदति 
यक्तमराम्यतिकनव्यतान्वम्‌ । पिच भरावस्त्यम्य स्वरूपयग्यारोचनयाऽपि तञ्जञानस्य 
ेपापनायकल्वम्‌ । पाभस्न्यं हि नषफलमाधनत्वम्‌, तस्य "यनिनभावयन्छर्ममि ' लथेभा- 
वनाऽन्ययवन तरिधिवास्यदरवर छव्धन्वात्‌, नाप्यन्यद्‌ प्हत्तावजुपयोगात्‌ कितु वल्वद्नि- 
एानसुषन्धिन्वम्‌ तच्च नप्टनुन्वतानाट्भ्यत, इष्टहनाबपि कलञ्जभक्षणाद्रावनिषएहतुत्वस्यापि 
दनान विहितघ्यनद्तस्य च दाचरवरधस्यानिष्टसुपरन्थितवे दम्‌ अने यात्रत्‌ साधनस्य फलस्य 
चानिष्टं ने रयने तावदिष्हतुन्वन ज्ञानेऽपि त्र पुरूषो न भव्तते, अतएव क्त१्‌ ‹ फल- 
॥ भाषा # 
साएमे मी मूस्य अथिकहोनममगौलनिमे द्वेष जिस पुरुषको होताहै ओर केने कीष्च्छा 
उस की दष जाती ए उम पुरुप के उम द्रप का, ` श्न में वीस मर दूध हः प्रति वपे भौर व्छरी द्यी 
धियाती है, अवह ने पहिला विन है" इत्यादि प्रमा ही से छोग मिटा, ओर इच्छा को जगा तथा 
प्रवृत्ति के उसन्न, कर उनसे गौ काक्रयकरदेते है वेस क्ष ये अर्थवाद्‌, प्रहंसाके द्रा पुरुष के 
ञक्तद्रिपकाद्टा आर्‌ उक्तं उच्छाकेो जगा कर यन्ञादिकर्मो मे उस की प्रदत्ति करादेतरहै। 
सौर उक्त ठोकिक ्रथंमावाक्यो मे प्रवृत्ति कराने की शक्ति, जैसे अनुभवसिद्ध है वैस दी इन 
अर्थवद म भी, ओर इमी रति से अथवादो की, प्रचरन्ति कराने मे स्टकारिशक्ति भी प्रसिद्ध दही दै 
न कि अप्रसिद्ध । आर प्रशंसा का खरूप ही एेसा है कि वह्‌ अपने प्रशंसनीय पदार्थं से पुरुषों के 
देपको हटा देता है क्योकि यागादिकर्मा म इतना दी गुण नदीं है किव पुरुषार्थ के साधकहैजो 
कि ्यणान खगे भावयन, (याग से ख्मयुख का खम करै ) इस आर्थी भावना के दवाय वैदिक- 
छिडादिशच्दो ही से निकलना ह, किन्तु यद भी गुण है कि वे वताते है कि 'यज्ञादिकर्म, किसी 
प्थल्टुःख फे वाता नदी ह अथान्‌ प्रवरुदुःख देने का कोष मी उनमें नदीं हैकरि जिससे उनम प्बति 
नद्य सकैः। भोर यह नियमतो हई नहीदहै कि जो करम पुखसाधक अथात्‌ गुणवान्‌ हयो बह 
परवल्दुःत का साधक अर्थान्‌ दोपवान न हो क्योकि कलल ( जहरटे काण से भारे हए हरिणा- 
दिकामांसि ) के भक्षण सेप्नि पुटि जदि सुख ओर दु खमूरु पापभी होत! है । इस ऽमे 
विपमिभित अन्न का भक्षण) इयादि बहुत से शृ्टन्त छोक भ प्रसिद्धदीदै। वेदम भी इस 
विषय के बहुत से अनूठे दृष्टान्त हँ जिनमे से एक व्येनयाग है जिससेकि शत्रु कामरण 
हेता है । तालस्प्थं यह्‌ है फि श्यनयाय का शञ्चुवध के छियि विधान, यद्यपि वेदमेहै ओर 
विधिवाक्य के अनुसार, श्येन, शत्रुनाश स जन्य सुख का कारणभी है तथा इयेनयाग का 
सखरूप किसी प्रबर्टुःख का साधक भी नही है तथापि श्येन्याग का फर, जो हिंसा है 
व, “न हिंस्यात्‌ सवां भूतानि” ( किसी प्राणी को न मारे ) इस सिषेधवाक्य के अनुसार, 
भव्टुःख का कारण हे इसी से इ्येनयाग, धमै नहीं है ओर सलुरष की उस में प्रवृत्ति मी 
नदी हेती । इसी से मीमांसा के आचार्यों ने यह्‌ कषा दै कि “जिस कर्म का फल भी दुःखदावी 
न हो अथानु अपने खर्प ओर फल से भी जो कर्म, केवर सुखदायक दी हो वी धर्म, कहराता 
है भत्‌ खास कौ अवेक्षा द्येन मे पके द्वारा हामि अधिकं हे इस स श्येन धर्मं नहीं है भर 
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तोऽपि च यत्कम नान्येनाुध्यते । केवरभीतिहतुत्वात्तदधम इति कथ्यते ' ॥ इति । अनः 
स्वतः फलतो वा नर्थाननुवन्धि्वरूपपासषस्यवोधनेनाथेवादा विधिश्क्तिशुत्तसभयान्ति । 
क उतम्म्‌ इति चेत्‌, स्वतः फकतो वा ऽनथीनुवान्धिन्वशषङ्कायाः भरत्िमतिवन्धिकाया विगय 
बति ग्रहण | नच याद्‌ प्रह्टात्तकारणस्छावगाषना द्रस्य नान्ताय भा्स्त्यज्ञानमपश्ष्यततदा 
स्वगौदिफलेऽपि भासस्यस्य श्ञानप्येष्येत । ननद मिष्टम्‌, नथासति खर्मस्वरूपपरिशोधका- 
नापप वाक्यशषाणा माशस्त्यपरत्तरनं स्वरमस्वररूपषरत्वादुपपत्या काक्कसुखातार्कश्रुख- 
त्वेन स्वमस्द्धूरवासुपपत्तारात वाच्य्‌ । अङ्गपरधानयारतवे हह करत्रयतया भ्ररणावपयनत्वस्‌ 
तयारव च पाञ्स्त्यज्गानस्य काथ्येत्वमध्ययनपरिधितोऽवगम्यते, फर ठ स्वतःपुरषायेभूते 
स्वारसिक्यवेच्छया श्टरत्तिसिद्ध्या न तदं पराश्स्स्यज्ञानस्य काय्यतामध्ययनविधिरवग- 
॥ भाषा ॥ 
न विवेकी की उस में प्रव्रात्ति ्ोनी चषिय । श्येन करा विधान भी श्सी अभिप्रायसहकरि जिस 
का फट्छेत उक्त हानि खीकरार केर दाञ्रुवधरूपा लाभ उठाना हो बह दयेन करे, न कि यह आभे- 
भराय हू कि श्येन करना चाद्ये, निचोड यह है कि वैदिकलिडादिरव्द्‌ यद्यपि अपनी प्रवत्तेना के 
ज्ञान स यागादि को सुखसाधन बतला कर पुरुषों की इच्छा उत्पन्न करन की शाक्ते अपनेमें 
रखते है तथापि अर्थवादो के विना उन्दी यागादि मे विषमिधरित भिष्टभोजन ओर द्येनयाग के 
नाई भवर्दुःखदायी होने के ज्ञान से उत्यन्न हा पूर्वोक्त द्वेष, इच्छा को दवा कर, कलिढगदिषशब्दो 
करी श्चाक्ते को निष्फङ कर गिरा देता है ओौर भ्थबादो कायहीकाम हैकिवे प्रशसाके द्वारा 
यह्‌ बतला कर कि न यागो के खरूप तथा फल सभी सुख ही के साधक है इन मे प्रवख्टुःख- 
कारी होने फी शङ्काभी कदापि न करनी चाहिये' दष के हटाने स, पूर्वे्त गिरती हृदं छिञदि- 
शब्दो की शाक्ते को पुनः चटा कर खड़ी कर देतह जिससे पुर्तो कीप्रवरन्त निर्विघ्न दयो जाती 
ह इसी रीति से प्ररीसारूपी अपने उक्त व्ण्षयार्थं के द्वारा सवं अर्थवाद्‌, साघ्दी मावना की इतिक- 
त्तेव्यता मे अन्तर्गत हो कर विधिवाक्यो के अङ्खमूत होने से प्रमाण देति दै अर्थात्‌ इन अर्थवाद 
के षिन, प्रवृत्ति मे वित्र पड़ने के कारण सभी वैदिक विधिवाक्य, अधूड ही है, यह महत्त्व 
अर्थवादो काहे 
भ्र०~--उक्त रीति से यदि उक्तं इच्छाके विरोधी उक्त देषके नाक्षाथं यगा्ईैकी 
्रकसा आबद्यक है तो स्वगौदिख्पमी फक की भी प्रशसा, अथवादो के हरा आवद्यक हो जायगी 
ओर चब खगदिरूपी फर के यथाथखल्म को बतलानेवाछ वास्य मी प्ररसापरदही हौ जायने 
भौर उन का यख्य तास्थ, अन्य अर्थवादो के ना प्रसा ही मे समक्चा जायगा न कि खगोदिके 
यथार्थं खरूप मे । भौर स्वगादिका सुखरूपी हो कर फलररूप होना, रोके सिद्ध नदी होता 
किन्तु उक्त वेदवाक्यो ह से। ओर जव उक्त वेदवाक्य का यख्य तापय, प्रक्ंसा ही मे है तव 
खगीदि के यथाथ स्वरूप का निश्चयदही नही हो सकता ओर उस निश्चय के विना पुरुषो की 
प्रवृत्ति केसे हो सकती दहै? । 
उ०--अङ्ग ओर प्रधान रूपी यागादि कर्मो हीके विषयमे वैदिकविधिवा्क्योकी 
गणा होती ह इसी से अध्ययनविधि भी उन कर्मो ही फ प्रहेसा मे कायै कां ज्ञान करता है 


>; 


क्यो वे कभ, श्रम ओर व्यय रूपी होने से पुरूषा्थं नरह दै कि उन मे त्रिना वैदिक प्रणा कं किसी- 


२९४ घसातनपर्माद्धरि-- 


मयनि, तर्णाऽ्सुपत्या तदन्न प्रा्तस्त्यङ्ाने कास्यन्धाभावान्साधनानपेध्वसेन परा्चस्स्य- 
ज्ानद्रारणाथवाद्रप्राषटकनया स्वमस्वरूपपनिपादफवाक्यानां स्वमैस्वरूपपरत्वे न किमपि 
वाधक्म्‌। नच तदिपा्स््यङ्ञामस्य कुत्रसाय्नाकराद्ति बाच्यम्‌। करणतिकल्तव्यतांऽशयोरेवरेति 
सु्रचन्वात्‌ । नच यत्तु नाम साधनेतिङत्तन्यताविपये पराशषस््वङ्नानम्य स्वसाधनभूनशाखा- 
कटा, नाप्यसौ फनपटाद्रान्यक्ङ्ासरेव पूयनाम्‌ इतमयवादैरिति वाच्यम्‌ । नादृसकाष्नापू- 
रणं हि, परशस्तो ऽयं भूनिफशन्थादिनि रीत्या फल्वायकपदन स्यात्‌; विधिनके षा, अन्त्येऽपि, 
प्रञ्चप्ताऽयम्‌ सकक्दापाज्ञह्ाविनिगृक्तवदपिहिनन्वार्दिनिरीलया, वि ्िष्द्रव्यदततातकतव्य- 
तायृक्तन्वाद्रनिरील्या षा? सर्द चम कन्या भक्द्या एष, साध्यसाधनतिकत्तव्यतानिशेष्टा- 
चामयभावनायां बृष्दायामव हि नां तदश्रं वोशद्य भाक्षस्त्यं श्राद्ेण भृत्ये भरतिपाद- 
नायम, नचास्यामवत्थायां कलकादिषदानां परक्ञस्त्यज्नान काऽ्प्युपयामः सभवति । तेषादुक्त- 
भावनासिद्धः प्रागेव स्वायभूतवलदश्चास्बयममपैणनोपक्चीणतवात्‌, विधिरपि च तादशाथै- 
॥ भाषा 

पुरुप कौ प्रघृक्ति आपस्ते आपहो जाय भौर खगीदिरूषी फट तो खयम्‌ पुरषार्थ है इख से उन 
के सखरूपज्ञाम ही से पुरषो की इच्छा ओर प्राति, यागादि कर्मो मे खगोदि की प्रशंसा के विना 
ही जापसे भाप हाती दै षमी से क्त अध्ययनविधि भी फक ी प्रस्स्ामे, कार्यता काञ्ञान 
नष्टौ करावा । निष्कं यह है कि यागादि मे पुरुप की इच्छा भौर प्रचत्ति के दयि खरगादिरूपीं 
फरो का खरूपन्नान ही भषरयफ है न कि प्रशंसा, इसी से खरगादि के खरूपवोधक् वेदवाक्यं 
का खगदिके खरूपदहीमे यख्य तासयं है भौर नी वाक्यो से खरगादि का सुखरू्पाहोना 
निश्चित होता ३! 

प्र---अव आर्थी भावना के कि इक्तमे प्रसा की आवश्यकता है ? 

ख>--यागदिरूपी करणां मर अवघातादिरूषी इतिकन्तव्यतांश्च मे, भथत्‌ 
सखगादिषूपी फर्टाश्चमाच्र म प्रशसा की भावशयकता नदी हे 

प्र०--यदि उक्त दोनो मक्षे में प्रशसा फी आवश्यकता हतो ख्गादिरूपी फलके 
खरूपयोधक वाक्यो ही स उक्त प्रक्षा करटी जाय, उस के ख्यि अर्थवाद कीक्य 
आमश्थकता टे ? | 

उ०--प्रक्षसा की आवश्यकता के पूणं करने का काम, क्या फटवाचक खगादिपद ही 
करगे, सथव। (खर्भेकामो यजेत दइदयादि सेपूणे विधिवाक्य ही, ओर यदि विधिवाक्य दी करेगे तो 
भी क्था प्याग प्रशस्त (अच्छा) है क्योकि निर्दोधवेद से विदित है, इस रीति सष, अथवा ध्याम 
भ्रात है क्योके इस के, द्रऽय, देव्ता, इतिकर्तव्यता, ये सव अङ्ग अच्छे हैः इस रीति 
से करगे १ क्योकि इन प्रकारो से अन्य कोद प्रकार नही हो सकता। परन्तु ये कोई प्रकार, समव 
मे नही आ सकते क्योकि विधिवक्यो ही स, सखगदिहूपी भाव्य, यागादिरूपी करण ओर 
अबघातादिरूपी इतिकन्तेव्यता से सहित उक्त आर्थीभावना का निश्चय होवा है ओौर इसी निश्चय स 
विधिषाक्य के प्रयेक पद सफर हा जपते है आर ठदनन्तर उस शाब्दी भावना अथवा उस 
के किसी अङ की प्रहंसा करनी चाहिये जिस से कि पुरुषो की प्हरत्ति निर्विघ्र हो। यही क्रम, 
वाक्याथेवोध आर प्रदा का है सोर देसी अवस्था मे जव व्रैदिक विधिदाकष्य अथवा उत ॐ एक २. 
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भावेनावोधनादेव पूवेषुपक्षीणः । नच सार्थं परिन्यञ्यव फल्पदादयो लक्षणामूखकमार- 
स्त्याथतया पाक्षस्त्यवोधन एवोपयुञ्यन्नामिति वाच्यम्‌ । पूवरतरमाकराह्ितानामथानां परि 
त्यागे मानाभावाद्‌ । युगपदृत्तद्रयापत्तिभयन पएल्पदादीनां पराशस्त्यमात्रे रक्षणाञङ्गीकारं 
फलादीनमेवासिद्धिभसङ्गाच । नच फलमाशसत्ययारुभयोस्तात्यय्यादुपपत्या फलादिषु फल- 
पदादीनां तात्प्याभावेऽपि तेभ्यस्तां परतीयमानत्वमात्रादेव तानि मेन्स्यन्तीति वाच्यम्‌ । 
फलार्यशानामनन्यलभ्यतया तेषु फएलादिपदतात्यय्यीमावे पानाभावेन पाकस्य एव तेषां 
तात्यथ्यौमावस्य युक्तत्वात्‌ । नच तात्प्याभावेऽपि स्वर्गोऽस्यफल्मतः भरस्त।ऽयमिति 
रीत्याऽथेत एवे प्राश्स्त्यसिद्धिस्तभ्य इति वाच्यम्‌ । न्ययमात्रा्सतीयमानेऽपि भ्रारस्त्ये 


फरपदादीनां तालयय्यम्‌, नचासति तात्पर्य्ये शाब्दी सिद्धिः संभषिनी, नचाधिकोऽ्ये 
॥ मषा 


पद, वाक्याथवोध करा कर मिवृत्तष्टो ग्येषो अवदोषारा उन सेग्रक्षसा हेमेकी अल्ला 
बहुत ही दूर है! 

पर०--भर्थवाद्‌ के नाई खगादिक्षव्द्‌ दी अपने अक्षरा्थ को छोड कर उक्त खक्षणा 
कै द्वारा यागादिकीभ्रशसादीका बोध क्यो नदद करा सकते ? 

ड०--८ १ ) स्लगौदि पद, जव फङरूपी अपने अक्षरार्थं का बोध करा कर पिले हौ 
चरितार्थं टौ गये तब उनके वाच्यार्थं (अक्षर्य) का याग कैसे दो सक्ता दै! 

ड०--( २) यदि पटे ही से खगादि पद, अपने वाच्यार्थ का याम कर प्रशंसा 
रूपी छक्ष्याथं का बोध करार्फँःतो एड के खरूप का पूर्वोक्त रीति से निश्चय न हने के कारण पुरषो 
की प्रबततिष्टीन होगी । 

०--( ३ ) वाच्यार्थं ओर छक्ष्याथे अथोन्‌ दोनो अर्थो का वोध एकं ही वार उच्चारितं 
एक प्रदसे नीं द्यो सकता इस से यह भी नदी कह सकत कि दोन। अर्थो छा खगादि पद स वोभ 
हो सकता ह । 

प्र०--फट मे खगादिप्दो का तात्पयं न हो, तव भीतो शब्दश्छकि के अनुसार 
उनसे फर का बोधो हौ जायगा उसी से फो की सिद्धे आर पुरुषो की प्रबत्त दोनो हो सकती 
हं तव रपी दश्चा मे खर्गादिपदो का प्रक्षसारूपी रुक््याथे मे ताप्यं के स्वीकार करने में शौन 
अनुपपत्ति हे १ 

उ०-यही भूखनाश्चिनी अनुपपात कि देला हो दी नहीं सकता क्योकि जव विधिवाक्य 
मे खर्गादिपद्‌ से अन्य कोई पद्‌, फक का बोधक नहीं हे तव स्वगीदिपद्‌ का फल ही अथ है, ओर 
उस मे ताप्य न होने का के! कारण नहीं है तथा जव उमे स्वगौदिपद का तात्पयहै तब 
प्रशसा मे उस के तात्पर्य कान दोना ही उचित है) 

प्र०--अच्छा, विधिवाक्यकेषदो से यागादि की प्रशंसा न निकरे, स्योकि उसमें 
तात्प नही है परन्तु भलुमान दी से यगादि की ्रश॑सा निकठेगी क्योकि यह अनुमान, 
कर सकते हैँ कि यागादि कम, भसत हैँ क्योकि इन कै स्गादि फर है ? 

उ०--अनुमानादि के द्वारा निकले हृए अथं मेँ विधिवाक्यो का तातस्य नहीं हो सकता 
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जोर तासपयं के बिना, उस अथं की सिद्धि, निधिवाक्यों से नदौ हो सकती कि जिस से फल के- 


२८६ पनाननधर्मोद्धरि- 


लानरार्थो मवति यन नद्रोधनद्रारा फन्पदादिरूपं शराश्च पत्ये कल्पेत । यथा हि पूर्वो धाव- 
नीत्युक्त मम्पमाननापि पण न धावनक्रियाल्यवयस्तथाऽयेखस्यमान्ञस्त्यस्याथभावनाया- 
मस्यःकथगुपप्न । नच यथा ' प्रतिनिष्टन्तिहवाय एता रात्रीरूपयन्तीः स्वादीना- 


॥ आच्। 


निश्चय दवाय पुरषो की प्रगति हा सके । जमे “पूत्रो धावति ” (पहला दौडता है) इस वाक्य 
त अथान द्वितीय काक्ञान दन्ता किन्तु दौडन म द्वितीय के सम्बन्धका बोध इस वाक््यसे 
नही होता वेने दी भधान निकल हुए प्रश्चसारूपी अर्थ का आर्थौमिगना मे सम्बन्ध विधिवाक्यो से 
कृशरापि ज्ञात नरु द्यं सक्ता । 

प्र०~--जेस प्रनिध्न्तिह वा य पएताराग्रीरुपयन्ति' (जो इस राननिसत्र को करते 
षै व अवदय ही प्रतिष्ठा पात है) एते अर्थवादवक्यां के विषय मे सव मीमांसाचार्यो की एक- 
वाक्यता घ यह सिद्धान्त है कि ""पेल वाक्य यक्ञकी प्रद्ेसाभी करत है ओर यज्ञकेफटका 
निश्चय भी करतनि है। ओर दसी से यद्यपि एत वाक्या के समीप मे रात्रिसत्र आदि यज्ञो के विधान 
करनेवाले काट वियिवाक्य नही श्रुन दं तथापि पैसे अथवादवाक्यो के वरु दी से प्रतिष्ठा आदि 
फर फे निश्चय द्वारा ५ प्रतिष्ठाकामारानिसत्रं कुर्वीरन्‌ ( अतिष्ठा कौ ईच्छा करनेवाले पुरुष, रात्रिसत्र 
करो कर) इयादिरूपी विधिवाक्यो की अर्थान्‌ कल्पना की जाती है ओर उन यज्ञे मे पुरुषों की 
र बातत फे लिये अनन्तरोक्त अर्थवाद्वाक्य ही उन यज्ञा कौ प्रसा भी करते दै अथात्‌ इन अरथ- 
वादवाक्योमे दो शक्तया मानी जाती ह एकः, प्रतिष्ठादिषटखो के खरूप बतलाने की ओर दुसरी, 
प्रहस के बोध कराने की ” । ओर अधिक क्या कहना दै आर्थीभावना के निरूपण मे इसी प्रत्थ 
मे ‹ खाध्यायोऽध्येतल्यः' ( वेद्‌ अवदय पदै ) इस वाक्य से अथात्‌ अनेक वाक्यों की कर्पना 
कै द्वारा वेद्‌ का पुरषार्थसाधक होना निकाला गया है। वैस दी खर्मकाम आदि शब्दो का 
यद्यपि ख्रगोदिरूप रक ही मे सुख्य॒तात्पयं हं तथापि पुखष की प्रवृत्ति के स्यि भलाकाह्कित 
प्रप्ता, इन क्षब्दो से क्यों नह निकल सकती है ! 

उ ०--उक्तं दोनो दृष्टान्त इस विषय ऊ तुल्य नही हैँ क्योकि प्रथमदृष्टान्त मे यदि 
उक्त अर्थवादो से प्रतिषठादिरूपी रूलों का निन्य न करिया जाय तो उक्तं विधियो की कस्पना ही 
नदी हौ सकती तो बे अथैवाद किंस वाद्यसे विदित यज्ञ की स्तुति कर ! इस कारण ते व्यथ 
हरी हयो जायये इसी से अनन्यगति हो कर उनम दो श्चक्तियां मानी जाती है । जओौर द्ितीयद्ष्ान्त 
कीभी यदी दशा है क्योकि उत्तने वक्यं की क्पना वहां यदिन कीजायतो समस्तवेदी 
निष्प्रयोजने हो जाय । ओौर दोनों दृष्टान्तो मै एक यह भी विरेपदहै कि वहां वाक्यों हीकी 
कत्पना होती है ओर वे ही कदिपतवाक्य, प्रयक्षवेदवाक्यो के नाई अपने अर्थो का बोध कराते है 
रौर इन “वायव्यं व्धेतमारूभेत भूतिकामः” अदि वाक्यो मे तो (भूतिः आदि पद्‌ से 
फट फे खरूपमात्र का निश्चय होता हे ओर प्रशंसा का वोध “ वायुरवक्षेषिएठा ” इयादि अथैवादों 
से हेता ह इस रीति से दनो काम यथ.क्रम ्रयक्षपटित् दी विधि ओर अथव।द्‌। सर जब हौ सक्ते है 
दब अथवर के अनुसार भूति आदि शब्द से प्ररसा निका।ठने का छश्च क्यो किया जाय ? दूसरे 
यद कि भूदि आदि शब्द्‌ से प्रकतौ ने किसी वाक्य की करुपना नही कडा है फ चान्तो के 
नार उस बाक्य से पररेसः का बोध्ये सके किन्त परहंसारूपी अभदह्ीको निकाखा हैजोकि 
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मथवादानांपा्स्त्यपराणामप्याक्ङ्विनपफलसमपेकन्वमद्गीकियते। अतएव च तत्र व्िधिकसपना, 

तथा भूतिकामादिङ्च्दानां फलादिपराणामष्याकाद्धितमागस््यसमपकत्वपाप इनो नस्या- 

दिति वाच्यम्‌ । तत्र हि प्रकारान्तरेण पटम्रन्ययासभवादगत्या एकसमयकःत्वमङ्गीक्रियते- 
॥ भाषा ॥ 


पपूर्वो धावति › इलयादि दृष्टान्त के अनुभार वाच्यार्थ ही नहीं हयो सष्षना । 

प्र०--ठव नही कहा गया ता अव कहा जाता हं $ भूति आदि शब्दो से प्र॑सा- 
घक्योदही काकत्पना क्यान कीजाय? आर क्यो न्दी वाक्या सेप्रदेसा कावाध न 
कराया जाय ?। 

उ०--यष् केसा अन्या का प्रभ है ? क्योकि कट्पना उम पदूर्यकीदहती हैक्रिजो 
आप स आप प्रसिद्धन हो आर उपक तिना, प्रस्तुत कायका निर्वाहुन दह्‌ सक्र, यहांतो भ्रर॑सा 
के बोधार्थं अर्थवादव,क्य प्रयक्ष दह पठित है तो अप्रभिद्ध वाक्य की कन्पना कसे हा सक्रती है| 

प्र०--यहांमीतेोप्रणंसा केवोधका निर्वाह नदीं हो सकता क्योकि अथवादोंर्मे 
अशेषा करने की बक्ति आपसे आप नहीद्र इमी मे प्रसा मे उनकी लक्षणा मानी जाती हे। 
तो एेसी ज्ञा मे भूति आदि शब्दै ही से प्ररशेसावाक्यो (वायव्य याग प्रत दै) इयादिकी 
कस्पना, रात्निसत्र दृष्टान्त के अनुसार क्यो न की जाय ? 

ड०--जव अथवादवाक्य प्रयक्ष ही पटित है जर लक्षणाच्त्ति के द्वारा उससे प्रक्ष॑सा 
क्रा बोध भी दहो सकता ह तो रात्रिसत्र दृष्टान्त की तुल्यता यहां कहां ह्‌ ! आर कस लक्षणारूपी 
राजमाग को छोड़ कर प्रशंसाव।क्य की करपनारूपी सकरी गली से चठना स्वीकार किया जाय ? 

प्र०--ग्रकषेसा मे छक्षणा की कठपना भी तो एक सोकरी गी दहि तो कि कारणस 
उसको जमा कदा जाता हे ? 

उ०-(१) इस कारण से, कि पूर्वै मे स्पष्ट रीति से इसका उपपाद्न किया गया है कि 
"प्रशसा मे अर्भवादवक्यों की रक्षणा होने का प्रमाण अध्ययनापिधि दी है" इसी से उक्त रक्षणा 
राजमार्ग हैन कि सोकिरी गी । ओर दस प्रभ मे यद ज्ञात होता है कि प्रभकतो की युद्धि मे इस समय 
पूर्वोक्त ठपपादन उपल्ित नही ह इससे इस अवसर पर भी उस उपपादन का थोडा सक्षप छिखा 
जाता है कि जसे उक्तं द्वेष को निकार कर पुरुषो की प्रवृत्ति होने के अथं (आलमन' आदि वैदिक- 
विधिवाक्य, अर्थवष्दो का मुख देखा करते हैँ वेते हा वायुर्वै क्षिपिष्ठा ' आदि अर्थवाद मी अपनी 
सफलता के छिय उक्त वधिवक्यो का सुख देखा करते है ओर इसी अकाह्रा को देख कर अध्य- 
यनविधि, यह बतलाता है कि उक्त अर्थवाद्वाक्य ठश्चणाच्त्ति से प्र्ंसा का वोध करा कर उसके 
द्वारा उक्त विथिवाक्यो से मि कर पुरुषो की प्रवृत्ति करान के द्वय स्वगादिरूपी पुरषथे के 
साधक है । ओर जव उक्त रीति से ठोकप्रसिद्ध काय्यकारणभाव के अनुसार अध्ययनविधिसे 
अवादौ का पुरुषार्थसाधक होना सिद्ध हो सकता है तव पाठमात्र स अच्ष्टके द्वारा उनको 
पुरुषायैसाधक खीकार करना गौरवदोष के कारण अनुचित है । इसी से “इन अथवादों से 
लौकिकशचक्ति के अनुसार जो हो सकता दै वह होना चाहिये; पेचे सामान्यरूपी नियोगवाक्य की 
कर्पना भध्ययनविधि ही से होती है इति । इसके अनन्तर अव यह्‌ निणेय होता है कि अथवाद, 
विधायक नही हो सकते क्यो के उनमे किकदिरूपी भैधिशब्द्‌ दी नही है । ओर यह्‌ भी नही 


२८८ भमाननधमादार- 


भर्ने स्वधवादृतः फव्यत्ययसेभदाद्तिरस्तीति वेपम्यात्‌। नच भकृतेऽपि गतिनास्ि,अथ॑वा- 
वाद्‌नामपि स्वरसतः पाशस्त्यपतिपादनशक्तेभावेन सर्वेषां पमाणानां भत्यस्तमयात्‌+अतो- 
न वैषम्यमिति वाच्यम्‌ । अथवादूानां हि रुपषणया माररत्यपतिपादनशक्तिः सेभवत्यवेति 
जाग्रस्वथवादस्यषु भमाणपु नोक्तरात्रिसत्राथैवादन्यायेन फलपदादीनामर्ष॑तः भाश्षस्त्यस- 
मरपकृता संभवति । नच “वसन्ताय कपिञ्जलानालभत ” इत्यादौ विधौ कस्यविदर्थवाद्‌- 
स्याभव्रेऽपि यथा विधेः प्राशस्त्यसमपेकत्वमप्यङ्कीक्रियते तथा भूतिकामादिवक्येऽपि खी- 
क्रियतामिति वाच्यम्‌ । उक्तमायोत्तरत्वात्‌ नहि भा्षस्त्यसपपंङष्यथवादेषु सत्स्वप्यगतिक- 
भाक 


कह सकते कि उनसे विधिश्राक्यो की कल्पना करी जाय, क्योकि तव तो प्रहेसा करनेवाठे 
वाक्ष्यकेन ग्हनेसे पुरुपो काटक्त द्रपहीनहीदहटेगा तो प्रवर्ति पे होगी !? इसरीतिसिवे 
कृटिपत त्रेधिवाक्य भी व्य्थदही हा जायने । ओर यह मी नही कह सकते किं अर्थवाद्‌, परिधियों 
छी कल्पना भी कर्प आर लक्षणा से उनके अर्थोकी प्रदना का बोध भी, क्योकि जब अपने 
वाच्याथके द्वार वे विधियो कं कल्पना करा चुके ओर उनके सामथ्यं का व्यय हो चुका तब 
किस सामध्यसवे लक्षणाकेद्वारा प्रसेसाकावोध करर्ठगिएहांयदिवेदो बारप्डे होतेतों 
वारीरस्र दाने काम मिद्ध करते कन्तु णेसा नही दै अर्थान्‌ वे एक ही बार ष्ठे हप है। 

उ ०--(२) ओर यह भी हे किः जव अनसुने विधियो की कल्पना करने पर मी प्ररैसामें 
ल्श्वणा ही करना हैत्वतो प्रथमद्ीसे प्रशेसामे लक्षणा कर प्रयश्च सुनेद्ी विधिवाक्थोके 
साथ एकवाक्यता होनि से काय सिद्ध होने की सेमवदक्ञा मे अश्रुत विधिवाक्य की कल्पना, व्यर्थ, 
गौरबभस्त ओर निम भी है तस्मात्‌ अर्थवादो की, प्रशंसा मेँ ठक्षणा, अध्ययनविधि से सिद्ध भौर 
भययन्तं सयुक्तिक है दस्मे किसी प्रकार से ठका का अवसर ही नहीं है । 

प्र*--म्रलनसारूपी घपने उक््याथं के द्वारा भार्थोमावना में अथवादो का दूरस्चे 
सम्बन्ध क्यो छगाया जाता है १ भथेवादों का आर्थीभावना ही क्यों साक्षात्‌ दी अर्थं नहीं 
माना जाता ? 

उ--यदि एेसा माना जाय तो ' रौकिकवक्ति के अनुसार अर्थवादोसे जो हो खकता 
है सो कर" इत पूर्वोक्तः अध्ययनविधि के अथे का विरोध दो जयमा क्योकि छिह्ादिधिधि- 
कषब्द अर्थवादो मे नष्ीं रहते इसी से आर्थीभावना के साक्षात्‌ बोध कराने मे अथवादा की 
शक्ति द नदी दै । 

प्र०--यह्‌ सव टीक ह परन्तु इसका क्या उत्तर हे कि जसे ‹ वसन्ताय कपिशल्ढाना- 
लभते ” (बमन्त देवता के प्रीयर्थं कपिखलो अर्थात्‌ पक्चितिरषो से यज्ञ करै) इस त्रिधिवाक्य 
मे विधात करने की आर प्ररंसा क्मेकीदो शक्तया मानी जाती त दी "वायव्यं ्रतमा- 
खमेत भूतिकामः इलय'दि विधित्रक्यो ही मे प्रशा करने कौ इक्ति भी मान ङी जाय । पुनः 
शर्थवादों का क्या प्रयोजन है ? 

उ०--इसका चह उत्तर है जो अभी कदय गया है अथीत्‌ इस विधिगाक्यरूपी दष्टान्त के 
समीप म कोई अ्थवादवाक्य प्रयश्च पठित नहीं है इसी से अनन्यगति हो कर पररीसा करने की शक्ति 
भी च्सीमे मानि सी जाती दै जिसमे पूर्तं द्वेष हदाने से पुरुषो की प्रषृत्ति निर्विघ्न हे श्यै 


सामान्यकाण्डस्प पूतरादधः २८९ 


गतिशूतमथैतः ्ास्स्यममपैकत्वयुनचितमाभयितुम्‌ अर्थवादानां प्रारस्टयसमपणे साम्य 
च स्वाध्यायाध्ययनविधिनेव बोध्यम्‌ । यथाघ्राङमेतेखादयो विधयः पासषस्त्यमदिपादकं पति- 
सपेक्षास्तया ' वाधुरवे्पिदे' लाय्यैवादा अपि पुरुषार्थ पति साछाङ्घा एवेति साध्या 
याध्ययनविधिना परुषाथतयां भत्याय्पन्ते । सति च टे द्रे न पाटमामोत्यनादएदारेभ 
पुरुषायता तेषां कषपयितुपुचिता । तथाच ‹ तेयेच्छक्यते तत्क्तव्यमि ' त्याकारेण परय्यव- 
सितेन शक्त्यन्ुसारिणाऽ ध्ययनविधिविनियोगेन शमे पुरुषायैनाद्रारं साबान्यतस्तेभ्यः 
समप्यते । तेषां च लिदमादियुक्तत्वाभावाम्न विध्यभिधाने शक्तिरस्ति, नचाश्चतो विधिषु 
कल्पयितु क्षक्यते, करिपतेऽपि तस्मिन्पाशस्तसमपशाैवादन्तराभावेन भरृतेरुनिवोहतया 
कल्ितव्रिधिचैयथ्यौत्‌ । नच तेनैवा्थवादेन स्वकरिपतविध्यथं लक्षणयाऽपि पाक्ञस्लं बोध- 
पितुं सक्यते, सक्या्थद्रारा वरिप्रिकसपकतरे रप्तणया च परा्नस्त्यवोधकत्वे वाक्यभेदभसङ्कस्य 
दुबारस्वाद्‌। किंच पा्रस्त्यलक्षणाया विधिकरयकत्वेऽप्यावह्यकतया तामेवाधिदयानन्तरशच- 
तविध्यकषाक्यतासैसवाद्‌श्रुतविधिकरपना, गौरवग्रस्ता निभृरा च । नच किमयं भावनासंव- 
न्धद्रारा प्राश्स्त्यस्य पुरुपाथोनुबन्धितं कम्यते, नार्थवादानां सा्ादेवाथमावनापतिपाद- 
कत्वं कल्प्येत कृतमन्तगेडुना पाकषस्त्यनेति वाच्यम्‌ । तथाञ्ति हि † यदर्भ॑वदेः शक्यते त- 
त्कत्तम्य ` मिलखध्ययनारधेषिनियोगेन परबोकतेन सह विरोध अपेत, सहि छिडदिरदि- 
तैरथवादेराथौभावना कयाऽपि इत्या साक्षासतिपादयितुं क्षक्यत । नच यदि चक्त्यभा- 
वादर्थवादानामर्थं मावनासाक्षासतिपादकत्वं न सेभवति तदाऽक्षरग्रहणसराक्षाखतिपादकत्व- 
मेवतेषामस्तु, तथाचायैभावनागतभाश्स्ते लक्षणा निभूरेवेति वाच्यम्‌ ¦ अक्षरग्रहणस्याएर- 
प्राथेलेन सा्षाचसदिपादकलेऽप्ययवाानां पुरुषाथोवुबन्धित्वस्योपपादयितुमशक्यत्वात्‌। 
माषा 

महव बो "वायु पिठ यादि अर्थाद्‌, भक्ष पठित ह ह वो यदा व शा की 
आवश्यकता नदीं है । 

प्र०--यदि विधिश्चत्तिके न र्ते से अथवाद्‌, आर्थभिवना का बोध नहीं करावे 
तो अपने अक्षरो के पटने ही काबोभ करार पुनः एसी दशा मे उनकी उक्षणा, किस प्रयोजन 
से प्रहस मे मानी जाती है! 

उ ०--अरथैवाद्‌, अपने अक्षरो के अनुसार सिद्ध ही अथे का बोध करति है जौर उसे 
पुरुषों कौ भरन्ति नहीं होती इसी से अथवादवाक्य पसे अथ फा बोष क्रा कर सप्रयोजने 
सकते है # जिस से पुरूषो की प्दृत्ति ष्टो खक । जौर देखा वही अर्थद्यो सकता है जो$ 
पुरुषा्रूपी है । ओौर अक्षरपाढ तो परिश्रमदायी होने से पुरषार्थैरूप नहीं है इसी से उसके 
बोध कराने प्रर भी अथेवाक्े की, भपने सफढता की आकाह्रा पूणे नद होती इस रीति से 
अलन्यगति हो कर पुरषो की प्रचत्ति के अथे अ्थषाद्‌, अपमी, पुरुषाय री आकताह्ा को भक्सा 
हौ के बोध कराने से परिपणे करते हैँ क्योकि एक तो उक्त लोकालुभव ॐ अनुसार, अकषंसा करना 
अथेवादों का काम दहै जौर दुसरे यह्‌ कि विथिवाक्यों के प्रतिपाद्य उक्त आर्थीमावना मे प्रहस, के 
सम्बन्ध होने क द्वारा पुरुषों की भ्रब्ातति होने से खगौदिरूषी पुरुषार्थो मे अथेवादो का उपयेग 
सिद्ध हवा है । ओर तीसरे गह कि यागादि की प्रशंखा दी निधिवास्यों से ऽपकाष्धिव है क्योकि 

३.७ 


२९० तचनातनभमदिरि- 


एलंचामगरान्ताकाङ्गा ` वायुर्वेयादपोऽय॑वादा, लौकिक्यः साधनानुरूपसा्पोत्पततरजुसा- 
रिण, साशनासुद्षायौजुखन्धिन्यां बाक्याथभूतायामर्थभानायामन्वययोग्यतवन स्बषतपाथासु- 
धन्थिन्वोपपादनक्षपं, भूतिकामादिरूपानन्तरमुदरचविध्याकाषितत्वादलुपेक्षणीयं, कषिमदेवता- 
साध्यत्रमयुक्तक्षिषफलमदत्वादिस्पं, माकस्तयमेव लक्षणया वाधयित्वा स्वीयां पएुरषाथोकाष्ा 
गन्तरविरहादुपकषमयन्ति नतवन्यथा । सोऽयं विध्यथदादयोनेषठाशवदग्धरययोरव सभयोमः। 
सदकस्य दग्धरथस्य जीवद्धिरमेरविदयमानान्वस्य बि्यमानरयस्य समयोगः परस्परसयरायं- 
स्वाय भवति तथाऽयैवादानां पुरुषायीक्ञो विधिना, विधे श्वष्द मायना्या इतिकत्तव्य- 
ता्ोऽ्ैवादैः शूयते । तस्माद्‌ अर्थवादेभ्योऽन्येन बोधितमपि भाक्स्तयं न छिगचथे्न्द- 
भावनाम्‌) अयेवादै पैदिककिडनदुषात्ताथेभावनाधमिंकमाशस्यङ्गानाद्‌ पीर््तं पयोजनं 
नेव साधनीयम्‌, किंत्वथवादेरेव भाश्षस्त्यलक्षणया परोचितं, वैदिकविधिभिरेष विहितं, या- 
मादिकमद्टितं सवर्‌, फठं साधयति नान्याइृश्पिल्ययमर्थोऽध्ययनविधिवकदिव कभ्यत इति 
सिद्धम्‌ । इत्थंच पिध्यथवादौ सष्दितयेवैकं षाक्य पूर्णं भवत इत्युभयोः भवे पूणेमेव 
वाक्यम, एकस्य भवण त्वन्यस्य कखनया वाक्यं पूरणीयम्‌ यथा (वसन्ताय कपिन्नर- 
॥ मावा ॥ 

यदि प्रदा नष्टोतो पूर्बोक्तं रीति से पुरुषोंकी प्रदृत्ति नदहोने के कारण सव निधिवाक्य 
व्यथे ही यो जाये । 

अब इतने व्याख्यान से यष सिद्धो गया कि जैसे नष्टाश्च ( जिस पुरुष के धोडे 
नष्टौ हे किन्तु रथदहीदहै) भौर द्ग्धरथ (जिसका रथ जङ गया ओर धोड़े ही श्सके ह) 
पुदषों के अन्योन्य मिलाप हेने से दोनो, रथ मे घोड़ो को नियुक्त कृर अपने यात्ररूपी कायै कां 
भठीमांति निवह कर ठेते हँ अर्थत्‌ नष्टश्च के घोड़ों की आानदयकता को दश्धरथ जौर द्ग्धरथ 
कौ आवश्यकता को नष्टा, पूणे करता दै ओर इख रीति से उनके भन्योन्य की प्रथोजनाका्का को 
छनका अन्योन्यश्म्बन्ध ही नित्त करता है वैसे ही अथैवादों के पुरुषा्थरूपी भथोजन की 
छाक्राह्रा को तरिधिवाक्य ओर विधिषाक्यो के अपने शाब्दीभावना ष्टे इविकर्तेव्यतांश्चरूपी भरंखा 
की आका को अथैवादवाक्य पूणं करते ह इसी से विधि ओर अथवाद्‌ वाक्यो का अन्येन्य- 
सम्बन्ध आति गुणकारी ओर्‌ क्षीर नीर के नई भति घनिष्ट होता है । यहां तक दै कि एथक्‌र दोनो 
क्य अधूड होते ह भौर दोनों मिख ही कर एक वाक्य दह । यह सव्‌ अर्थं उक्त अध्वयनविधि ही 
केवरुसे सिद्धहोतादह। ओर यह्‌ भी उसी से निकङता है क वैदिकथवादों से अन्य किसी 
केसे भी षक्यस्ि यदि यागादिकोंकी भ्रश्॑साकी जाय तो वह कदापि वैदिकश्चाब्दीभावना का 
शङ्ग नीं दो सकता ओर वेदिकथथेवादो का भी वैदिकञर्थीभावना की प्रहस से अतिरिक्त कोई 
कायै आ्ाधनीय नँ है अथात्‌ विधि भौर अर्थवाद के विषय मे उक्त अध्ययनविधि का यष्टी अं 
निष्कृष्ट मौर घारमभूत है # ^ वेदिकभथैवादों ही ते प्रकष॑सा मे रक्षणा के द्वारा भररोचित ओर 
वेदिकविधिबाक्यो ही से विदित जो यागादिकं किया जाता है वही खगादरिफलो का सापक 
+ ६ ५ अन्य परकर क़ ¢ इि.। विधि ओर अथेवाद्‌ दोनो भिर ही कर एक्‌ वाक्य पूण 
हह तूर रो भूद रतोः ह इतो से पूर्त्तं “वसन्ताय इयाद्वि विधिवाक्यो मे (लुं कि 
पुस पिन) कर बो, मभस पूं निः मह ई 
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मामव ' इतिं विषावेवादाशञोऽश्ुतोऽपि कल्प्यते ५ पतिनिन्ति ह षा य एताराभ्रीरुष 
यन्ती ” दादयथेवादे ठु विर्व इति ध्येयम्‌ । एवम्‌ यो वर्हि रजतं दचा्पूराऽस्य 
संवत्पर्वहे रोदनं यवति " शयादिषु निन्दभ्येवादेष्ठप्ययमेव विध्यथवादपरस्पराकाङ्‌- 
कषपपा्दनन्याय उजैयनीयः। तथाहि “ तसमादधहिपि रजतं न देय " मितिनिषधान्यथानुप- 
पस्था यद्यपि तादृशि रजतदानेऽनिष्टसाधनत्वबोधाततत्राणीतिस्ततशच निवृत्तिरुभ्यद तथापिं 
कोके यथा परदारगमनादौ वेदेनानिष्टसाधनतावीधेऽपि तात्काशिकस्य सुखादरिष्टस्य 
साधनतया शोकासुभवपिद्धाया षोधारदिच्छा जायते ततश्ोत्साहः सच निष्टत्ति भनिवध्राति 
शथा रजतदानेऽपि कीलयीदिषषटफरसाधनेत्वावयमाऽ्जाताया इच्छाया वश्ादुष्टसन्तुरमाहो 
निषट्ति भरातिदय प्रातं जनयेदेवतीच्छानाशकदवेषोत्पादकस्य रोदनादिरूपदोषानिकयरू- 
पाथाक्चस्त्यज्ञानस्योपजननद्रारेण निष्टसतिजनने सहकारं नस॒ङ्िडादियुक्तवब्दभावनाया 
निवारणापरपय्यायाया निपेधङ्गानात्मकं करणांशमयुगृह्तामथेवादानामावदयकता न 
तिरोषानमंहोति । अपाश्चसतयज्ञानस्य च साधनापिक्षा, पएवोक्तिनेवधकरणाध्ययनाधपिव- 
॥ मषी ५ 

शौर "प्रतिविष्ठन्ति ह वा ' इयादि पूर्वोक्त अथवादवाक्यों में (जहां कि विधिवाक्य प्रयक्ष फरित 
नहु है) कर्पितविधिवाद्यो से अथैरवाद्वाक्य पूरणं श्य जवि हे । 

यहां तक भ्रह्सार्थकं भ्ैवादवाक्यो के, विधिवाक्य में सम्बन्ध होने छौ रीति समापन 
हो चुकी । अव निन्दा्थैक भथैषोदवौक्यों के, निषेधवाक्यों मे सम्बन्ध होने की रीति कही जाती है । 

यदपि सामन्वरूप से यह भीकदीजा चुकीं है तथापि विश्िषरूप स संक्षेपतः 
उसका वर्णन करना इस भवसर पर आवश्यक है 1 “यो वरहिषि रजतं दधात्‌ पुराऽस् संघत्सराद्गू- 
ह रोदन भवति” (जो ञं पर चांदी दक्षिणा देता है उसके गृह में वषे के भीतर रोदन होता दै ) 
इयादि निन्दा्थवादो म भी निषेधवाक्यो के साथ परस्पर मे आकारा का उपषादन पूर्वोक्ररीति 
ही से किया जाता है जो यह है, कि“ तस्माद्वा्िषि रजतं न हेयम्‌ (उक्त रोदनभय से कुडा पर रजत 
न दै) इसी निषेधवाक्य का पूर्वोक्तवाक्य, अर्थवद्‌ द । यद्यपि इस निषेध ही से यह्‌ बोध स्पष्ट 
होता है कि चक्त रजतवान, प्रषल्टुःख का कारक है ओर इसी बोधसि उक्त दानमे पुरुषो का 
देष भौर उस देष से उनकी निवृत्ति भी हो सकती दै तथापि जैसे रोक मे परस्ीगमन आदिमे 
वेदं से दुःकरकं होने का बोध होने पर भी तत्कारुसुख के कारक होने का ढोकानुभव, उन 
कमो मे पुरुषों की इच्छा उतपन्न कर उत्साह करा देता हे ओर वह उत्साह शक द्वेष को हटा फर 
निदृत्ति को दूर कर प्रवर्ति करा देतां है वैसे ही प्रछत मे भी उक्त रजतदान भ कीरिं आदि 
इृष्टफलो क साधक दोने के लोकातुभव से उत्पन्न हहे इच्छा से उठता हुआ उत्साह भी निषत्त 
कोटा कर उत दान में पुरषो की भवृति करा दी देगा, उसके निवारणाथ, उक्त इच्छा के मारक 
देष के उत्पादना, उक्त अर्थवाद, रोदनरूपी सतिप्रब्युःख को दिखरा केर उक्त वान की निन्दा 
करता है जओौर उक्त निषेधवाक्य के, विधियुक्तं ‹न› शब्द्‌ से निकी इई निवारणारूपी उक्त 
शचाव्दोभावना के मिपेधज्ञानरूपी करणार मे अन्तरगत हो कर निषेधवाक्य कौ गिरती हुई निवन्तक- 
शक्ति को उठा कर खड़ी कर देता दै इस कारण पुरुष उक्तं दान से निवृत हो जते दै ! ओर 
इक्तरीति दी के असार अध्ययनविधि ही के षङ से यह भी निका है कि वैदिक निषेध्य 
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खावगत्साषननारंः ‹ सोऽरोदी ' दिवयवमादियििन्दाऽवादरेव पूययेत इति युक्तमेव 
निवरचकतव्द मातरनया तेषां प्रह्णमिति । तनश्वाध्ययनविषिवलेनायेवादानां पुरूषायादुव- 
न्धिखाय लाक्णिङस्तुनिनिन्दापरत्वस्य शदतरमध्यवायादरूषयङ्गनं सिध्यम्ती (विषिनातिविः 
गिपक़तसूक्तकवाक्यता सर्वधा न्याय्यमर । अथाध्ययनयिधिवाकङितिन पुरुपा्ाचुव- 
नन्धत्वेनेवभ्यवाद्‌ानां स्तुनिनिन्डापरत्वं पिध्ययतरादयाभैञ्नवाक्यतऽष्यध्यवस्ायायतु 
सुतरामिव शक्यते तथाचैतादना मइता परयामेन भूत्रोकेकवाक्यतोपपादनमनयैकमेवेति 
चेम । नद्यधद्रादानां विधिस्लुतिनिन्दापरल शब्दश्षक्त्या प्रतीयते । नघ प्राकस्त्यापाश्ष- 
सत्यठक्षणा संभवति । दुखवयार्थपाशलयागे कारणाभावात्‌ । सिद्धवत्कीरैनान्यथादुप- 
पश्या 'तमग्नीपोमोयमेकादशकपारं द्पू्णमाते भायच्छ ' दिल्यादाविव विधिकल्यनेनेवा- 
न्यथासिद्धायाः पुरुषाथादुवन्थिताया अपि लक्षणापपादकत्वाभावाच्च । एवंच विध्यय- 
1 माषा ॥ 

कमो की निन्दा मी वैदिकअथवादां ही से होन चाहिये । तस्मात्‌, उक्त अध्ययनीीध के व 
ते जव यह सिद्ध हो गया क अर्थवादो का शख्यतात्पये, स्तुति वा निन्दामे है तव द्वारमूत 
अश्षरा्थं को अभुख्य हौ समश्चना चाहिये ओर अर्थवादो क अक्षरों पर अति भ्याननदेकर 
स्ठुति बा निन्दा में उन की क्चणावृसि मान कर स्तुविवानिन्दा रूपी सक्थं हीकेद्भराय 
विधि वा निषेध वाक्यो के साय अर्थवादो की एकषाक्यता अत्यन्त उचित ओर वास्तानिकं है 
जिस को ! विधिनासेकवाक्यलास्सतुलर्थन विर्धानां स्युः? इ अकृतसूत्र मे अपने श्रीयुख दीस 
मर्ष ने कदा है अथात्‌ इस वत्तंमान इहद्‌व्याख्यान के आरम्भ ही में जो यह प्रद्न किया गया 
थाकि ‹ विधि ओर अर्थवाद्‌ की परस्पर एकवाक्यता कैसे हो सकती है › उस्र का उत्तर, इतने 
दूर पर यदीं भा कर पूणे हो चुका । 

भ०--उक्तं अध्ययनबिधि के बर से इतना टी निकठ सकता है कि अर्थवाद पुरुषार्थं 
ॐ साधक दँ ओर रश्चणावृ्ति के अनुसार स्तुति वा निन्दा इन का अर्थ है । परन्तु शन के बिना, 
विधिवाक्य अधृडा रहता दै अर्थान्‌ विधिवाक्यं के साथ इन की एकवाक्यता ह › इतना अश्च 
जव अध्ययनविधि स नहीं निकङता तव सूत्रकार सहापि का, एकवाक्यता कदना, निभूल ही है 
क्योकि षिधि ओर अथेवाद्‌ यदि पथक्‌ २ स्वतन्त्र ही वाक्य रहँ तब भीं प्रबात्ति चौर निद्त्ति 
का काम सज में षङ सकता दै । तो ठेस निगूर एकवःक्यता का इतने बडे प्रबन्ध ओर परिश्रम 
से जे उपपाद्न किया गया इ्त से क्या प्रयोजन सिद्ध इभा १ 

उ०-( १) अथंवादो के अक्षसें की पयोलोचना से कदापि यह नहह निकट सकता कि 
शद्रो की शक्ते ॐ अनुसार थागादिको की स्तुति वा निन्दा भ॑ उन ( अर्थवाद }) का सुखूयतासर्थं 
है । ओर स्युति वा निन्दा मे अथंबादों की क्षणा मी नष्ट हो सकती क्योकि क्षणः बह होती 
ड जां छि युख्याथे का बाध दो । ओर यदि यह्‌ कह जाय कि अर्थत्राद, सिद्ध ही पदार्थो फो 
दते ह ओर सिद्धपदं के कहने से प्रदत्ते बा निदृत्ति नहीं होरी सौर अवृत्ति वा निवरत्तिन 
कराने से अर्थवाद पुरुषे ॐ साधक नहीं हो सक्ते इसी कारण से स्तुति बा निन्दा भ उन दी 
छश्मणा, सभ्ययनविधि के मतुसार मानी जारी है, तो इस का यहं खण्डन है मि प्रवृत्ति ओर 
न्तत के खम विभिवास्य ओर निषेधनास्य कौ कल्पना अर्थवादं से कर डी जाय परन्त्‌ उक्षणा- 
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वादयोः परस्यराकषाङ्सयेव रक्षणोपपादनीया । तया च स्ुतिनिन्दापरत्वमध्ययनविभिरूभ्य- 
एपपाधते [ प्रस्यराकादक्षापुरण च न विनकतराकयतापित्येकवाक्यतता सिध्यति । 
अतणए्वीयेवादेषु बाक्यरोषत्वन्यवहारः । विध्ययकादक्षानिवन्तक हि वाक्य वाक्यरेष 
इत्युच्यते। फिंच अथवादानां वाक्यसचेपतामनङ्ग्लय खवाचन्त्यस्ीकारे स्तुनिनिन्दानिणौय- 
कत्वं तेषां न संभवत्येव । नहि स्तुतिनिन्दे काचिव्यत्रस्थिते । अविधयनिन्दापरत्वेन भास- 
मानेष्वपि षाक्येषु निन्दाविपरीतस्य विधेयस्तावकतवस्य पारमायिकतवदश्चनाद्‌। विधेयनि- 
न्दफत्वेनाविषेयस्तावकस्तेन च भासमानेषु तदुभयविपरीतस्य षिधिस्तावकत्वस्य वासवि- 
कत्वदश्षेनाच्च । कतिपयेषु च वाक्येषु स्वावकत्वनिन्दकत्वसदेहदशषनाञ्च । वरिविपेष्यपि 
चामीषु स्यकेषु विधिवाकंवशेषनामात्राधीनो निभयः। वाक्यरेषता चोक्तलक्षणा केवरैकवा- 
क्यतामाणा, नदेकवाक्यतां विना विध्य्थाकार्सामथवादः कथन निवत्तयितुरमीश्चत इति 
सुत्रवाभितेकवास्यताऽ्नुसरणसराभिरेव रमणीया श्षरणीकरणीया च । अनुपदोक्निभव- 
तरितेयस्थरानि च क्रमेण पथा-- 
) अषि 

का क्या प्रयोक्लन है † इख रीति से अनन्यगति हो कर यदी कहना पडेगा कि विधि ओर अथेवाव्‌ 
की पृक्त परस्पराकाङ्क्षा को पूणं करना ही उक्त ठउक्षणा ॐ खीकार का प्रयोजन है रसी के 
अनुसार क्षणा होती है जौर लक्षणा के अलुसार स्तुति जा निन्दा मे अर्थवादो ॐ सुख्यतात्प्ं 
(जो करि अध्ययन विधिसे ङभ्यदहै) की सिद्धि होती है। एथा उक्त परस्पराकाद्छषा की शान्ति; 
धिना, एकवाक्यता क, हो हही नही सक्ती इसी से विधि ओौर अर्थवाद्‌ की अन्योन्य पक 
वाक्यता, अत्यन्त समर हैन कि निगूढ । इसी से अ्थवादों को भी सीमांघाचाय्यै लोग, 
बिधिवाक्ष्यो छा वाक्यञ्चेष ( भिधियो मे जिन भरथो कौ आकाङ्क्षा हयो अथात्‌ जिन अर्थो के विना 
विभिवाक्यों का अर्थं पूणं नकी हो सकता हो उन अर्थो का पूरक वास्य } कदते ह । 

उ०-( २ ) यदि अर्थवादो को विधिवाक्थो से एथक्‌ स्वतन्त्र हौ वाक्य मान छया 
लाय तो न से प्रशंसा वा निन्दा का निधय दही नदीं ह्यो सकता अथीत्‌ अथंवादों का प्ररंसा 
मे तास्थ ह णथवा निन्दा मे, इस का निगय दही नी हयो कता क्योकि केवङ अर्थवाद के 
अक्षरों से स्तुति वा निन्दा की व्यवस्था ही नदीं हो खकती, इस मे यह कारण है कि अर्थवादो मे 
सुति बा निन्दा की दीन दक्षां होती ह । भथीत्‌- 

(१) कोई अर्थवाद्‌ रेसे देते जो कि देखने से रेषे ज्ञातं होतेरेकि्ये 
विभेय से भिन्न पदाथं की निन्दा करते है ” परन्तु वस्तुतः पे, विधेय की स्तुति करने बारे है । 

(२) केोदमे होतेदजोकि थोडे बिचार सेस क्ञातहोते दकि“ ये विधेय 
की निन्दा ओौर उषसे भिन्न प्रक्ंसा कर रे ह» परन्तु बरे, वस्तुगत्या दोनों से एथद््‌ विधेय 
की प्रशंखादही क्से दै । 

(३) कुछ अर्थवाद रेवै होते ह कि जिन मे यद सन्देह ष्टोत्ाहैकियेप्रक्ष॑सा 
करते द बा निन्दा । 

इन तीन प्रकारो के उदाहरण दिखखने से रथम, इतना कष्टना आवदयक ह कि उक्त 
वी प्रकार के स्थो भरे निणय करने का एकमात्र उपाय यही है कि अर्थनाद्नाक्यों का- 


२९ पनेतिनष्पोदरि- 


२ अध्याये ४ पदे २ आपिकरणय्‌ 

अत्र, “प्रतिः प्रातररतै वे वदन्ति एरोदयाज्जुहति ये ऽग्निषोत्र" मितिवाक्यस्यं 
खरसतैपवाय्ुदितदिभनिन्दकलतेने भासमानस्यापि “वमादुदिते दोतव्यप्र" शतिविध्येकवा- 
क्यत्वादुदिनैहीमस्तीवकस्वनिणतिम्‌ । तयाच सूत्रम्‌ 

एकसवेऽपि पराणि निन्दाऽसक्तिसमाधिचनामि २० इति 

अश्यार्या्ः । यानि शेषीणि निन्दादिवचनामि पृवपक्षिणा मिश्नमिशक्रासा- 
गतयोरग्निहेतरयोिथोभेदे अगाणेतयोपन्यस्तानि तानि तयोः भमणेरिक्येऽषयुपपचन्ते 
नेहि निन्दोवाक्यस्यं निन्दायां तीत्पय्यं किंतु पक्षान्तरविधान एवेति । अत्र शावरे 

॥# भाषा 

विभिक्यो का वाक्यशेष मान स्वौ जायं, ओरं वाक्यसेव बनने का उपाय, एकवाक्यता 
के छोड कर दूस, ददने पर भी कदापि नही भिर खफता क्योकि बिधिवास्यो की पूर्वोक्त 
आकाङ्कषाओं को एकवास्यता के विना, तरकार मे भी अथंवादबोक्यः पूरी नहीं कर सकते ! 
ये दीन आधिकरण ज्ञौ मीचे छ्खि जति है अनन्तरोक्तं सीन प्रकारो के कम से 


चदाहुर्मभूत है । 
( १) मीमांसा वनं २ अध्याय ४ पा० २ जधिकरण } 
एकत्वेऽपि प्रणि. निन्दाऽखक्िसम्द्रभिवचनानि सू २० 
ठपयौसी अर्थीकशः 


भि २ क्षारे अग्निदेव के मेद मे पूर्वपक्षी मे उन २ सखा के अर्थधस्विार्वयो 
को दिखी) हे वे, अन्निहोकरमः के एक होते पर मी सङ्गते हेति हे कथि सिन्टषाक्यी कौ 
निन्दा में कलय नही है किन्तु अन्यि पकः के विमि ही मे । ओरं क्ोवरयाष्य मे. यहं कदी है.कि, 
८ निन्दावाक्यं का तास्थ निन्दा मे नही हैः किन्तु निन्दित से अन्य कीप्र्सामे'। इसी सें 
िन्दिति का निषेध, निन्दावाक्य से नहीं कस्पित शता किन्तु अनिन्दित को विधान ही होता 
है। भोर अग्निदोत्र में उदित ओर अनुदित षोनों पश्च है उनमें एक पष्ः की निन्दा से उं 
पर का निषेध नहीं समञ्नना चाहिये किन्तु अन्य पक्ष का विधान । इस रीति से किसी पक्षम 
सिन्दावाक्य कां विरोध नही हैः । 

तात्प यह है किश्रातः प्रातरदतं ते वद॑सि पुरोदया्जुहरि येऽग्निहीत्रम्‌ ” (सूथ्योदय 
चे पूव जो अभिहत करते ह वे प्रति ्र्तःकाछ शूठां बोते हैँ अथीत्‌ जे प्रजिदेमे भातःकाल 
शूठ बोठना निन्दित है वैसे दी सूर्योदयं के प्राक्‌ अमभनिहोत्र करना भी ) यई" अथैवारदवाकय, 
यधि! स्पष्टूपं से अनुदितहोमं की निन्दा करता इ! प्रतीत होता है तथापि वैसा नहह 
क्योकि " तसमादुरिते"होतव्यम्‌ ” ( इस कारण सूर्योदय के अमन्तर होम करै ) इं विधि का, 
इक्त अथेवाद्‌, वाक्यशेष है अथोत्‌ उक्त विधि के साथ इसकी एकवाक्यता! होती है इसी से अनु- 
वितं प्ट की निन्दा इसका अथे नरह है किन्तु यदी अथं है क ‹ उदितहोम प्रस्त है › क्योकि 
ग्र्ि क पक्ष की चिन्दा इत्च से होती ठो उदितदोम ' फे विधिवाक्य के संमीप में इसका पाट 
कोक जौरः अचुदित्ेभे फ मिधिधकि से विरोरःभी पड़ जाता "कोके कां विधान ओर 
कश कितः इती ते दङ्गित शोर अलुवेद दोनो का मे से कोद निषिद्ध नद दे .मथात्‌ उन मे 


सामान्यकाष्डस्प प्रबोदर २९५ 


° नहि निन्दा चिन निन्दितुं भरसत्तते फ तहि, निन्दितातरत्यच॑मितुशर्‌ तत्र न 
निन्दितस्य भतिषेषो मस्मते किंतु इनरस्य विधि; तत्र एकस्मिन्‌ अग्निषतरे द्रौ कारौ 
विद धिकरेते अतो न काधिदिसिधः' इति । यथावा 
१० अध्याये प्रादे ५ अधिकरणम्‌ 
अत्र, चातुमास्येषु प्रैयम्श्कान्‌ पुरोटाशानधिङरंव पाठितम्‌ ५ अभियार्थया 
नाभिषायो इति पपांसन्ते, सदमिषास्येत्‌ शद्रायास्ये पशयिदध्याद्‌, यभ्नाभिधारयेत्‌ 
न स्द्रापास्मे पञ्चाभेदभ्मात्‌ अथोलखाहुरमिधायां एव नहि हविरनाभिृतम स्ति ” हति 
वाक्यञुदादत्य चिन्तितम्‌ रि त्यस्वका अभिषार्या नामिधायां हृति विषभिपरतिपेधाैस्व, 
मस्य वाक्यस्य उत नेति त॒त्र ्ंखरद्रास्ये प्ञ्यनिधानकादकत्वेनामिघारणस्यनिन्दितला- 
॥ भाषा ॥ 
भ वाहे लिख कारु फा निम यजमान कर सकना हे इस में कोई विरोध नहीं हो सकता तस्मात्‌ 
उक्तं रीति से जब निन्दावाक्यो का विरोधपरिहारदह्या चुका वव छाखाभद्‌ हाने पर भी अध्रि. 
होत्रकमका मेद नीहि चिन्तुषह एकी दै इतति । अत यहां यह्‌ विषय अतिस्पष्टहैकि 
निन्दावाद्य की एकचाक्यदः, विधिवाक्य क साथ यदिन की जाय तो यहं निणय कदापि नी हे 
सकता अथात्‌ विधि के साथ एकराक्यत्ता के विना, केवल खतन्त्र उक्त निन्दावाक्य से प्रशंस 
कदापि व निक सकती जैसे बादुकाराक्षि स तैककणिका । जव इस अवसर पर आंख 
खोर कर प्रयश्च यद्‌ देखना चाहिये क उक्त अ्थवाद्व(क्य का निन्दारूपी शब्वाथ को अचन्य- 
गति होने ते हटा कर ^“ उदिवहम अच्छा है » इसी अथे में छश्षणाः के मारा उसका सुख्यतात्पय 
मान रुर उदितहोम फ बविधिवाक्यके साथ उसकी एक्कक्यतादही सी्ार्‌ करने मे गद्य 
छटा है न कि फिसी अन्य प्रकार से ।, ओर ओः उक्त एकवाक्यता को न खीकार करेगा उस. की 
बिचारचतुरी, “जिस अतुदिवहोम का विधान कस्तद उप की निन्दा स्यो करे! भौर 
उाशतहोम के विधानसेतो अनुदितदोम छी निन्दा का कोरे सम्बन्ध नदीं है तो क्यों उदित- 
हेम के विभिवाक्य के समप मे यह निन्दावास्य पद्म यया !” इयादि सन्देदससुद्रमे इवहीः 
सर्गी । 
(२) मी° द्‌० अध्या १० फ०्८ अधि०५ 

( बि ) शयम्बक्देवता वाङ एुरोडाद्च ( होमद्रव्य ) के प्रकरण में यह रति है कर, 
८ अभिघार्य नाभिघायौ इति मीमांसन्ते, यदभिघासतर रुदरायास्ये पञ्यूजदध्यात्‌, यन्नासिघाययेत्‌ च 
शु्रायस्ये पञयुभ्निदध्यात्‌, अथोखस्वाहुः अभ्प्वायौ. एव नदि हनिरनभिधूतमल्ति › ( यह बिचार 
करते है छि ये पुरोडाश, अभिघार्य अथोत्‌ अग्नि पर्‌ उष्ण कर गये जार्यै अथवा बदी., ज 
घभिघारण करै वह जानो शुद्र के मुख मे अमने.पञ्युओ क डारै, आर जो न अभिघारण करै 
व जानो न डे, व कवते दिये अवद्य अभिघात है क्योकि भ्भिघारण के बिना 
हवि नदीं होती ) 

( सं० ) यह वाक्य, अमित्रारमःके निरे ओर तिष्यं भी है बा नहीं । 

( प )-यद््‌- वाक्य; जभित्ररण केःनसनाथे.जर विश्यथं मी हे कयो इप्त वाक्य में 
महुः कः दै.भि, अमिषरण-से यद्ग ॐ. पड, सिक्सर. यख मेः ङक" जक्तरह ओर 


२९६ सनातनधर्पोदारे- 


दनभिघारणस्य च तदनापादकस्वेन स्यृतत्वादभिधारणस्य निपेधोऽवगम्यते । ^नश्चनामि- 
धृतं हविरस्ती" त्यमिधारणस्य इविःसस्यादकत्वाभिधानाश्च तद्िधिरवगम्यते । तथाच 
पोदयिग्रहणाग्रहणयोरिवाभेधारणानमिधारणयोर्विकदस्य इति भप्त, मीमांसास्ममिन्या- 
हारेण परिभिनिरेषश्चक्त्योः मतिवन्धादनभिधारणाभिारणनिन्दास्तुत्योर (भिधा्यां एत › 
ति विध्यकवाक्यत्ववञ्चनाभियारणस्तावेकल्मगधाय्यंते तच यतः अभियारण भरशस्तत- 
रभ शुणवत्तरत्वाद्‌ अतः तरैयम्बकानां दर्दिहोपतेनापूषैसवादतिदेशतो ऽमे मौमांस्यमाने 
सस्मिन्‌ दोषोऽ्प्यवेविधोऽ नभिघारणस्य च गुणोऽपि न गण्यत हति रीला जेयम्‌ एवच 
वाक्यभेदापादकस्य बिभिमतिपेधायेत्वस्यायुक्तत्वादभिघायां एवेति निणीतम्‌ । तथाच त्म्‌ । 
रवेश्च तुस्यकाटत्वात्‌ ८ इति 

इदंच भूत्रमभिधारणाधिकरणोक्तन्यायस्य “आधाने होतन्यमिदहोतरं होतन्यमिः' लत्रा- 
तिदेश्षायम्‌ पूरः पूैन्यायैः तल्यका।रुत्वान्‌ तुल्ययोगकषभत्वात्‌ ° अर्थवादः स्यादि ` ललुद- 
सेन पूरवमूत्रावयवेन पश्चस्या अन्वय इत्यक्षरायैः । 

यथा वां ९ अध्याये २ पदे ८ अधिकरणम्‌ । 

अने ^ यद्टवास्तुवते तद छुराअन्ववायन्‌, यत्स्ाश्नास्तुषते तदसुरानान्ववायन्‌ , य ए- 

बं विद्वान्‌ सान्ना स्तुषीति ” ति वाक्युदाहूतय, किम्‌ ' ऋचा स्तुबत ° इल्यपि पिधायकम्‌ उत- 
॥ भाषा ॥ 

अभिधारण न करने से नदीं डाले जति दै, तथा यह कहने से अभिधारण का विधान होता है कि 
'अभिधारण के विना हवि नदीं दती, तस्मात्‌ जैसे अतिरात्रे पोडरिनं गदणाति, नातिरात्रे षोडशिने 
गृहणातिः { आकिरात्रयज्ञ म पोडशी अथात्‌ पात्रविेष का ग्रहण करै, भतिराचयज्ञ मे षोडरीं 
कराप्रहणनकरे ) इस वाक्यम विधि ओर निषेध दोनो के श्रवण से षोड़री कार्ण 
अतिरात्र मे वैकालषिक होत वैसे ही प्रकृत मे भी अभिघारण के विधि नैर निषेध दोनी 
श्रवण से अभिघारण का विकल्प ही होना चाहिये अथात्‌ यजमान चाद तो अभिघारण करै मौर 
नचहितोनकरै। 

( सि ) इस वाक्य मे जव अभिघारणे के करने ओर नक्रनेका बिचार करता 
कदा है तवे इस वाक्य मे अभ्रिधारण के विधान करने की शक्तिद नहींहै इसी से शस वाक्य 
भ कदी इई अभिधारण की निन्दा ओर स्तुति, इन दोनों का “अभिघार्य एव › इस विधिवाक्व 
द्म एकवाक्यता के अनुसार अभिधारण की प्रश्॑साहीमे तापय है जिस का यह्‌ आकार है 
प्रि "अमिघारण, अतिप्रहस्त है इसी खे अभिघारण के दोष ओर अभिधारण न करने के गुण की 
गणना न कर अभिघारण अवदय करना चाहिये 1 

इस अधिकरण में अभिघारण के निन्दावाक्य का निन्दारूप प्रयक्ष मर्थं को, 
केवर विभि के साथ एकवाक्यता हीके बरिष्ठ कर अभिघारण की प्ररासामे श्सके 
त्यये का निणैव किया गया है । | 

(द) मी० द० अध्या० ९पा०२अषि०८ 
 : (किर) यही स्तुचते तदसुरा अन्ववायन्‌, यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा नान्ववायन्‌, य 
षवे विहा शाज्तः स्तुकीत। ( भञमन्प्र से जो स्तुति क्षरता है उस स्तुति के पीर असर आजाते है 


पापान्यकराण्डस्य एवाद्धः ५९७ 


° साञ्नास्तुतीने ' स्यद्विहिनसामस्ताव कमिति विननिनम्‌ तत्र णय एतं विद्रान मान्नास्तु 

बीन ` लयस्य ता्रद्विधायकन्वं न संभवति `य एवं शिद्रान्‌ पाणमासीं यजने" ऽल्यादग्वि 
कन्तुः शरटत्तिमनुबदना यच्छन्दन घटिननया ्रस्यनुद्धुाया पिधिचन्ड पावना्नक्तः परति- 
बन्धात्‌ इतरयोस्तु वाङ्ययोभवति विधायकत्वम्‌ , ""यदप्रेयोऽष्ाकयार" इत्यादिवन्किया- 
स्वरूपमात्रपनुवरदता यच्छब्देन घिततयाऽ्ननूरिनायाः अदततेयुच्रलम्य वैधन्यापारस्य 
तत्राबारितपरसरल्वात्‌ तथाच तदूभयविभिवभादृक्मामयोत्रंकरप इनि भत्र, यच्छव्दयःगे- 

॥ याचा ॥ 

साममन्त्र से जो स्तुति करता है उ स्तुति के पटे असुर नहीं अनि, एमा समञ्च कर जा साम- 
मन्त्र स स्तुति करै) 

(सं ) * ऋचा स्तुवते ' यह्‌ वाक्य, ऋषमन्त्र स स्तुति करन का व्रिधान करता है वा 
‹ साश्ना स्तुतरीत › इम वाक्य स विधान क! हुई सामस्तुनि की प्रदेसा मात्र कर्ता ह अथान्‌ विधायक 
नदह है छन्तु अवाद्‌ दै । 

पू© ) ‹ ऋचा स्तुबने ' इस वाद्य म यद्यपि व्रिधायक टिडादिधन्द नही है तथापि 
यह वाक्य विधायक दीदे क्योकि उक्त विषयचाक्यम 'सान्ना स्तुवीत दस व.क्य सयदि 
सामस्तुति का विधान होना तो उस सामस्तुति की अरशंमा ऋचा स्तुवते वाक्यसे दहो लकली 
ओर ` साघ्ना स्तुवीत › तो विधायक दही नही हो सकता क्योकि उसमे “यः › (जो ) यह्‌ यद्‌ छब्द 
हैजो कि आपसे आपि होन न,छी पुरुपो कौ भ्रदत्ति का अनुवादमात्र करता हैन कि विधान 
जसे, 'य एवं विद्धान्‌ पौणमा यजतत (जो एेमा समञ्च करे पृणमास याग करता है ) इस वैदिक्- 
वाक्य मे, ओर इस छोकिकवाक्य में भी कि “जो जमाकर सो वैसा पत्रैः, अथीन्‌ जिस वाक्य 
भ "यद्‌" शब्द रहता है उस वाक्य के लिडादि्नव्दो की विधानश्क्ति नष्ट हो जादी है जसे कि 
इस रौकिकवाक्य मे, वैसे हौ ‹ सान्न स्तुबीत ' वाक्य में 'त' इस लिङ्क शाब्द भे, उक्त ४ यद्‌ 
शब्द के कारण, विधान की शक्ती नदहीदहैतो जव इस वाक्य क्ति सामस्तुति का दिधान दही नही 
हमा तवं * तरच स्तुवते › ब।क्य उसकी प्रसा नदह कर सकता किन्तु विधायक दीह! ओर 
‹ साम्ना स्तुवते य॒ वाक्य भी निधायक है यद्यपि इन दोनों वाक्योमे मी “यद्‌! कच्द्‌ ठगा 
हुआ है तथापि यह्‌ यागादिरूपक्रिया ही का अनुवःद करता है न कि नाब्दी आर अधौमावना 
का इसी स मावना का बोध कराते वाटी व्रिधिशक्त इन वाक्या कौ नष्ट नदह हई ह| इस रीति 
के अनुमार इन दो विधायकवाक्यो के यर से कऋरद्मन्त्र आर साममन्त्र का विकस्प हाना 
द्ये अथीन्‌ चाहे दो मे जिस से स्तुति कर । 

(स्ि०) *यद्‌ › शब्द्‌ रगने पर भी । साम्ना स्तुवीत ' वाक्य, अदुषादक नद है किन्तु 
विधायक ही है जैसे "य ण्व विद्धान्‌ सोमेन यजतः (जो एेसला समञ्च कर साम यज्ञ करै) यह 
लाक्य । इसमे कारण यद है कि इस वाक्य मे 'त' रूपी विधायक लि्शाब्द्‌ प्रक्ष ही पटित्त 
वह ‹यद्‌? हाब्द्‌ को दबा कर विधान करना हं । य एवे बिद्धाम्‌ पाणमास। यजत › इस वाक्य म 

छरष्द्‌, विधायक लिडादिरूपी नही हं इसी से वह्‌ "यद्‌ ` दाच्द की अपक्चा दुव ह ओर 
‹यद्‌ › शब्द, वहां वेधायक ले्।दशब्द्‌ की करट्पना कोनी होने केता  यष्ठी दश्च 'यहचा 
सतुवते ” “ यत्सान्न। स्तुवते › इन प्रकृत वाक्यो कौ भी ह क्योकि इममे भी "ते" शब्दही है भौर 
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१९८ सनागनधर्मदर- 


ऽपि स्छवीतेतयस्य विधायकलयमेव, “ य एवं विद्धान्‌ सोमेन यजेत ” इतिवत्‌ विषे प्लक्ष 
तया तच्छक्तेयच्छ्दयोगेन मतिवन्डुमशक्यत्वात्‌, “य एवं विद्वान्‌ पौणमासीं यजत! 
ह्यादौ विमरेरपलक्षतया तदवेषम्याद्‌ इतरयोस्तु न विधायकत्वम्‌ व्तेमानापदेशकत्वेन 
विधिक्क्तेरेवाभावात्‌ किंच सयेकवाक्यत्वसेभवे वाक्यभदापादकािधिद्रयकल्पना न 
युञ्यते अतः सामविध्येकवाक्यतावेन सामस्तुलथेषएचांनिन्देयमिंति निणीतम्‌ तथाच 
क्षमेण दारमर्व पृरबोत्तरपक्षमूत्रे । 
अर्यैकतवा्िस्पः स्याहक्सापयोस्तदवैत्वात्‌ ३० 

अस्याये! अर्थस्य स्तुतिरूप य॑स्य एकत्वाद्‌ तदर्थत्वाद्‌ । स्ततयथेताश्रवणस्व 

धड्‌सामयोरुभयोस्तुस्यत्वात्‌ विकर्षः स्यादिति । 
वचनाद्िनियोग; स्यात्‌ ३१ 

अस्यायैः वचनात्‌ एकवाद्यतात्‌ विनियोगः सान्नएव नियमेन विधेः * असुराभ- 
स्थवायन्नि ' तिनिन्दया सान; स्ताचकत्वा ' चास्तुबत ' इत्यथेवाद्‌ एवेति । अज्र पूर्वमत्र 
शाबरभ्‌ “नघ असुरसङ्खीतैनालिन्दैषा नेत्याह न वय॑ निन्दिताननिन्दितान्बा अघुरान्‌विद्ः 
संद्धीतैनात्कत्तव्यतामध्यवस्याम › इति । अत्रच श्रावरे + नन्दिताननिन्दितान्दे " लयनेन 


घन्देदः सूच्यते सच किं यस्मादसुरानप्येषा क्रिया वशीृलययानयति “ वस्मान्नूं भशस्ते ' ति- 
माषा ॥ 


‹यदू › ्षब्द भी गा हमा है । तथा इस कारण से भी ये विधायक नदी हैँ क्योंकि दो विधायक 
हने पति दो वाक्य हो जायगे तस्मात्‌ ‹सान्ना स्तुवीत यह व।क्य विधायक दी है ओर “यह्व 
स्तुवते" इख वाक्य का ऋक्स्तुति की निन्द भे तत्पयं नही है किन्तु सामस्तुति की प्रश्चसा दमे, 
“ यत्सान्ना स्तुच्ते› इस वाक्य का, तो प्रर॑सा मे तात्प सुषट ही है क्योकि इन दनो व्यो की 
एकवाक्यता, ‹ सान्ना स्तुवीत › वाक्य के साथदहोदीदहैिजोकि विधायक्र है) सिद्धान्त यह कि 
“साम्ना स्तुवीत यह्‌ एक ¦ विधायक है ओर सव वाक्ष्य सामस्तुति की प्रशंसा करने बाढ अथेवाद्‌ 
ष है दसी से सामस्तुति ही का विधान इस वाक्य से दै बिकरप का सभव कदी से न्दी हो सकता । 

इस भधिकरण को जेभिनिमहर् ने पूर्वोक्त मे दो सूत्रो से क्डादैजो #येर्दै- 

(पू०) ‹ अर्थैकल्वा द्विकरः स्यादक्सामयो स्तदथ॑लवात्‌ ' सू० ३० 

अथात्‌ सतुतिरूपी काम दोनों का तुस्य ह है इस से चक्‌ ओर साम का विकल्प होना चाहिये । 
( स्ि० ) (वचनाद्िनियोगः स्यत्‌? सू° ३१ 

अर्थात्‌ एकवाक्यवा के अनुसार घाम ही का विधण्न दै ' ऋचा स्तुवते ” आदि वाक्य, 
विधायक नदी है किन्तु अथैवाद ही है । 

यहां यह्‌ ध्यान करना चाद्ये कि ‹यदटचा स्तुवते तदसुरा अन्वगायन्‌ › इस विषयवाक्य 
मे यहं सन्देह है कि यह वाक्य करदूमन्त्रस्तुति की प्रशसा करता है अथोत्‌ यह कहता है कि यह 
सुत्त, अगे को बात्कार से बांध छाती है इस स पररस्त है, अथवा निन्दा करता है क्ति य 
सतुति विक्नकरी असुरो को उपश्थित कर देती है इस से निन्दित है । अनन्तरोक्त पूषैषक्षसूत्र पर 
अपष्यकार शवरखामी ने भी (हस, असुरे को निन्दित बा निन्दित न्ह समक्त › इस फटने 
से उर सन्देह कौ सूचित किया है 


सापान्यकराष्डम्य पएृबोद्धः २९९ 


सृतिः स्यात्‌ उत ॒विध्वंसङानामसुराणामागममे निमिचत्वा । श श्चोमने' तिनिन्देला- 
कारकः । नजाथवदिष्वपि ये भागाः स्तुतिनिन्दाऽ्यपरल्वस्य योग्या गुणदोपपिरेपरोधक- 
प्दपटिास्तेषां स्वम्सतो सूताथन्दार्यापकतवे सेमवत्यपि नि्णीयनां नाम पान्नस्सयाभा- 
ध्स्त्यरूपाथलक्षण)पपादकातभेनिमेमेकव ्यतावश्ना्रमेष स्तुतिनिन्दयोस्तात्पय्य॑म््‌ परंतु 
ये भागा मुणदोपविेषभोषकपदाधटतत्वत्स्तुतिनिन्दयोने योग्याः क्या “ वायुतप्षष् 
देवता “ ^ सोऽयोदी › दिदयबमादयस्तेषां रक्षणयाऽपि स्तुतिनिन्दाऽ्यैत्वस्य दुरवधारतया 
परिभिनिपेपैकवाक्यनाया एवासंभवात्कथं स्तृतिनिन्दयोस्तात्पय्यस्य निर्णयः स्यादिति 
बाच्यम्‌ । तेषामपि खस्वसमभिन्याहूतस्ताकनिन्दकपदैकबाक्यनापन्नानां स्तुनिनिन्दापर- 
स्वयोऽसंभवितया सेभकन्ती भ्यां विधिनिषेयैकवास्यताभ्यामेव स्तुतिनिन्दयोस्वात्पय्यपये- 
पानस्य सुवचत्वात्‌ । नचैवमपि येष्वयवादेषु स्तावकं निन्दकं बा किंचिदपि पदंन 
शरूयते यथा “आपो वै श्रान्ता ” इत्यादिषु, तेषु तु पूवोक्तपरम्परयाऽपि बिधिनिपेधैकवा- 
श्यतयोरसभवात्कथं तषां स्तुतिनिन्दापरत्वनिणय हति वाच्यम्‌ । तेष्वपि “वेतसशाखया- 
॥ माषा ॥ 

दस अधिकरण मे च्षमन््रसतुति की स्तुति, जिन्द्रा, क सन्देह को छोड कर उण्त एक- 
वाक्या हीके बरूसे एक तीसरे प्रकार का निणय शिया गथा है कि (यद अथेवाद खामस्तुति 
की प्रहेसाही करता हे) 

प्र--अभवादवा्यों के जितने भाग मे गुण वा दोष के वाचक पदु वत्तेमान है इतने 
बाक्ष्यभागों की पदसा का निन्दा मे रक्षणास्मीकारके दास विधि वा निषेध के खाथ एकवाक्यता 
होने से स्तुति बा निन्दा मँ उतने वाक्यभागों का युख्यतात्पयं हो परन्तु जिन भागो मे गुण षा 
दोष के धाचक पद्‌ नही हवे बाक्यमागतो स्तुति बाजनिन्दाके वोध कराने म अयोस्य है जैसे 
£ वायुर्वै क्िपिष्ठा देवता (वायु श्चिप्रकारी देवता है ) “ सोऽरोदीत्‌ > (वह रोकाहै ) इयादि, इस से 
छन भागो की, स्तुति का निन्दामे रश्षणाही नही हो सकती ओौरन विधिव निषेध के साथ 
धकवाक्यता हो सकती तव उक भागो का, स्तुति बा निन्दा मे युख्यतासपयं कैसे हो सकता ट ! 

० --जिन भागो मे कङ्क की जाती है त्रे भाम भी उन पूणवाक्यों में अन्तरत दही है 
जिनमे किस्तुति वा निन्दा ॐ वाचक पद वन्तैमान है इस रीति से एक २ पूणेवाक्य ही ङी जव 
विधियो के साथ कवाक्यता भौर प्ररंसा बा निन्दा मे गुख्यतात्पयै सिद्ध कर -दिया गया तव 
यद प्रभदहोदी नदी सकता क्योकि वे भाग (जिनके निषयमरे प्रञ्न है) अथवाद्वाक्यो से 
प्रथक्‌ नदी हँ । 


प्र० --जिन वाक्यों मे क्रियागत गुण घा दोष का वाचक एक पद्‌ भी नहीं है जसे "अपे 
रै शान्ताः ' इत्यादि, उनकी एकवाक्यता, विधि चा निवेधके साथदो दही नहीं सकती तो प्रशसा 
॥ [1 
बा निन्दा मँ उनका तारय केत हो सकता है ! 


उ०---' बेतसशाखयाऽऽवकामिश्वाग्नि कषति; (वेत की ओर आवका अर्थात्‌ पिह के 

क्ष कीशाखासेञभ्निफो खीच कर एकत्रित करै) इम विधि के समीप मे यह अथैवाद है कि 
[4 क च [> क, च + ५४ 

“आपो वै शान्ताः" (जल शीतल दतरा हं) इसी से इस अथवाद्‌ का प्रथम, जक की भरशषसा से, 


३०० पनातनधमद्धिर-- 


वकाम विक्रपनी " लयाद्रीनां विधीनां सक्निधानव्नायेवादस्वाभाव्येनच लक्षणया 
,मशाखाद्विपाचस्त्यग्य लक्षिलक्षणया वा विकपणपाश्नस्स्य प्रतिपादकतायाः सुसं- 
द।दतया व्रिध्यवाक्यतयव स्तुयादितात्पय्यैनिर्णवस्य सुकरत्वात्‌ । नच स्तावकनिन्द्का- 
मवदिकवाक्यनामात्रनिवस्यैनाया, नियमेन विधिनिपेधवाक्यार्थोस्थापिताकाह्योरङ्गीकारे 
“ वमन्नाय कपिञ्ञखानारमत ” इत्यादीनां त्रिधीनामनुपरताकष्चत्वन सापेक्षत्वादपरामा- 
०३ दुर्गम नेष्यैवाद।माव्रादिति वास्यम्‌। उक्तोत्तरत्वात्‌ उर्तं हि तत्रागत्य! विध्यथंवाद्‌- 
शक्तिद्यकल्यनम्‌। यद्रा विधिपरनिपेधयोमध्येऽन्यतरदरीनन स्तुतिनिन्दयोमेष्येऽन्यतरामनुभा- 
य वाक्यं पूरयितव्यम्‌ अन्यथोक्तदिला विधिनिपेभयोरथेवादािनाभावितस्य निधितचर- 
तयाऽयवादमन्तरेण विधिनिपेपरशक्त्योरवावसादपसङ्गाति "विधिनालि ' तिसूत्राथषि- 
चारसंक्षपः । । व 
अथयेवदुषापाण्ये सिद्धान्तस्य द्वितीयं सूत्रम्‌ । 
„  .. तस्यं च साम्मदयिकम्‌ ॥ < ॥ 
अस्याथः चो देतो सखन्चये वा साम्पदायिकम्‌ गुरुपरम्परासम्भदायमर्््‌ स्वाध्या- 
यविधिपरिष्ीतत्वम्‌ तन्मूलकमनध्यायपााभावादिरूपपाङनादिकं चेति याषत्‌ तुर्यम्‌ 
दिध्यथवादयोस्तुल्यम्‌ अतोऽपि चाथवादा धर्मे पमाणं स्युरिति । । 
अत्र क्षावरमर्‌ 
अथोच्येत माक्स्तुतिपदेभ्यः निराकाङ्गाणि विधायकानि, विधिसरूपत्वात्‌ स्तुति- 
पदानि तु भमाद्पाठ इनि, तत न एवम्‌ अयौवगमात्‌ तस्यं च साम्मदायिकम्‌ सम्पदायेः 
भयोजनयेषांधमणाम्‌ ते विधिषदानामयवादपदानां च तुल्याः अध्यायानध्यायते गुरु4- 
खाल्यतिपत्तिः गैष्योपाध्यायिका च सवैसिभवंजातीयकफे अविधाय तुर्यमाद्रियनते सरणं 
च दृढमू अनो न प्रमादपाठ ईति। 
॥ भाषा ॥ 
अनन्तर, जर से उर्पन्न होने के कारण वेतस ओर आवका की प्रसा मे तथा उसके मी अनन्तर, 
वेतस ओर आवका से किये हृष्ट अश्निकर्षण की प्रशंसा मे छक्षणा ओौर तात्य की करपना, एक- 
'कदण दे अनुसार सज मे दो सकती है । 
यां तक इस द्‌ भ्यार्यान' से कहे हुए सव तात्पयै, ¢ विधिनालेकवाक्यलरात्सतुल- 
थेन विधीनास्युः” ‹ ध. २१४) इस पूर्वोक्त जेमिनिमहाध क सूत्र मे केवर ‹ एकवाक्यता" इन 
पांच ही अक्षरो के हं ओर यद निश्चय नदीं दो सकता कि इस पश्वाक्षरमन्त्र का उतना ह तात्पर्य 
डे ओष्ि कहा गया क्योएके इसी पश्वाक्षरमन्वरूपी पवित्र चुलुक ( चिल) से उक्त महाप ने 
मन्तं हु क्र एण्यसन्द्‌ सयुद्र ॐ र ^ 
भ प के अघ्रामाण्यसन्देहरूपी समुद्र॒ को अगस्ययुनि के नाई चुलुकित कर भनिश्दोष 
| ॥ बृहद्‌ व्याख्यान समाप्त हआ ॥ 
अथवर के प्रामाण्य का दूसरा सिद्धान्तसूत्र यहं है कि- 
* तुस्वश्वसाम्भ्रदायिकम्‌ ( अ० १ पा०र सू० ८ ) ॥ 
अथे” १) गुेएपररूपी सम्भदाय चे प्रात जोर खाध्यायधे कँ अलुशारी, अनण्यायो- 


सामान्यकराष्टस्य पूवाद १०१ 


अत्र भट्रवार्तिकम्‌ 
च शब्दव्या्यानार्थ परचोदनेोपन्यस्ता आनर्थक्यमेवास््विति तन्नैवम्‌ कृतः पूरवो 
क्तेन न्यायेनार्स्यावमम्यमानत्वान्‌ अथवा तन्नेलवच्छिधय एवम्‌ अथावगमाव्‌ इत्युक्तथका- 
रपरामन्ञैः शिच तुर्यंचेति योजना सेमदायालुप्रह्यं धमजानम्‌ तादध्यस्मरणात्‌ सर्गाय 
संयोगा नचा्य प्रयोजनवत्सननिहिताध्ययनपरित्यनिनान्धार्थत्वे ममाणमस्ति संम्दाया- 
॥ भाषा ॥ 
मे न पटना आदि अनक नियमो का पाटन ज्ञसे विधिवाक्यो के विधय में अनादिकाल से चला 
आता है वैसे दी अथवादा के विषयमे भी, इसस भी सिद्ध द कि विधिव,क्य के नाई अथकाद्वाक्य 
भी धर्मं मे प्रमाण द । (यद्यपि) इस अर्थं के अनुसार अर्थवा का सामान्यहूप ही च धर्मम उपयोगं 
सिद्ध होता है इसा्ये यद सूत्र प्रथम २ कहना चाहिये क्योकि ‹ विधिनालकवाक्यतवान्‌ ' इलया 
प्रथमसूत्र से धमर मे स्तुतिरूप दःरविश्षष दिखला कर अर्थवादो का उपयोग कहा गया है नैर 
क्रम यह है कि सामान्वोपयोग के ज्ञान हनि पर विङषेपयोग की जिज्ञासा होती है तथा जिज्ञासा 
ही के क्रमादुसार प्रतिपादन करना चाहिय, इसी को सङ्ति कते हे (तथापि) इस भभिप्राय से 
स सूत्र को पश्चात्‌ क्या कि प्रथमसूत्र से अध्ययनचिधि के अनुसार भरशंसादिरूप भनेक द्ट- 
फलो के द्वारा षिकेषोपयोग का सेभवमात्र दिखलाया गया है इसाशञ्ये सिद्धरूप सामान्योपयोग 
दिखङाने के स्यि उक्तके अनन्तर यह सूत्र है । निष्क यह है कि पूसूत्र चे यह मी सिद्ध होता है 
कि भथेवादों का पाठ, उनके अनथक होने से अनथक नदी है किन्तु स्तुतिरूप अर्थ मे रक्षणा के द्वारा 
"विधिवाक्य के छाथ एकवाक्यता होने से अलन्त साक ओर वास्तविक दही है ओर यष सूत्र भी 
प्रमादपाठ ही के निराकरण मे पूर्वोक्त नियमपाठनरूपी द्वितीयदेतु को दिखाता है । 
प्र०--अनध्याय मे न पढ़ना आदि पूरवोक्तनियम, पद्नेवाडे पुरषो के ख्यि है अर्थात्‌ 
उन नियमो ऊ पाटन से छन को पुण्यविश्ेष हता है अध्ययन तो परिश्रम के अधीन ह उसमें 
उक्तनियमे फा ङ भी उपयोग नेह है । ओर अभ्ययनमात्र तो छे.ककर्पित आख्यायिकाओं 
के नाई प्रमादपटित वाक्यो काभीष्टो सकताहै तो रेसी दस्चा में विधिवाक्यरूपी दृष्टान्तमत्रि 
से कैसे अथैवाद्वाक्य, धमं में प्रमाण हो सक्ते! 
उ०--, १) “ तपोविेवै तिविधेत्रतैश्च श्रुतिचोदितैः । वेदः छत्छोऽधिगन्तव्यः स 
रहस्य द्विजन्मना ” (द्विज को चाहिये करि वेदोक्त अनेक तप खौर रत से, उपनिषत्‌ सित पुणे 
बेद पे ) इस स्थृतिवाक्य से यदी सिद्ध हाता है कि रक्त नियमो का पादन, अध्ययनर्दीका 
ङ्ग है अथात्‌ पुरुष का साक्षात्‌ उपकारी नदी है । 
उ०--(२) उक्त नियर्मो के पुरुषोपकागी होने मे कोई भ्रमाण नहीं है क्योङि श्रुति बा 
छक्त स्मृति मे स्वगौ दिरूपी पुरुषार्थं की चचौ भी उक्त नियमो के साथ नही की गई है । 
प्र०--जब नियम कहे गये हैँ तव उन्दी के बछ से सख्रगौदिरूयी पुरुषाथं की कस्पना 
क्यो नदीं की जती? 
उ०--जव इसी स्पतिवाक्य मे अध्ययन कदा हुभा है जो किं सफर भी है ओर इसी 
से उक्त नियमपाङन, अध्ययन का अङ्ग हो सकता है तव अश्रुत खगौदिूपी पुरुषाथे की कर्पना 
सर्वथा अप्रामाणिक है इसी से न्दी की जाती । 


३०९ सनातनषर्भेदरे- 


्न्येऽपि वाप्रि्स्याकराहितत्वाद्‌ तादध्यसरणाद्वाविध्रायतम्‌ नहन्यत्करस्यमानं स्वाध्या- 
येरि ॐ ¢ पुरुषाथत्वमेवापचयते 
तेककेव्यताऽनुयुणं भवति यदि तावत्‌ स्वगेः करस्येत ततः धैः अथ 
एनः करतुफल्सिदधिरेवंपम्ति पेदे भवीति एवमपि द्रस्थोपकारितेव तस्मारसम्पदायस्या- 
† माघा) 


श्र--अध्ययन ओर दयक सठरूपी धोध मे उक्त निगम का का उपयोग नही शात 
शोचा चसक हशरूपी हाने से उक्त नियम, भभ्ययन भौर बोधमें विघ्काश हीह इस कारण यष 
कयो न खीकार किया काय कि अध्ययन से खाध्य यज्गरूपी कमं दी के च नियम, अङ्क 
न ढि अभ्ययनके! 
उ०.-~खक्त अनध्यायपालन का नियम, जण्ययन दौ काञङ्गदहैन किमो काद्‌ 
सिद्धान्त, मीमांलादकषन भभ्याय १२ अभि०७्काटै ओर उस अधिकरण का खदूय नीये 
दिखा जता दै-- 
(सं०) जो मन्म केजङ्गष्टो कर वेद्‌ में विहितदहै, यदि वे कर्म, अमावास्या जावि 
अनष्याय में पड़ जाये तो उस समय उन भन्त्रो को पद्ना चादिये वा नौ ? 
(प ) सू० मन्त्राणाङ्कम्धयोगात्छधर्मेण प्रयोगःस्यात्‌ धर्मस्य तन्नेमित्ततात्‌ ! १८॥ 
धर्थात्‌ मन्त्र, कम के अङ्ग है -जौर अनध्याय मे न पडा जाना भन्त्रो का वेदोक्तनियम है 
सशय कमकाङ पर मी अनध्याथो मे उन मन्त्रो को नहीं पटना चाये प्रसिद्ध दै कि खाध्याय 
"री मे मन्भपाट करना खचित है 1 
तासं ये है फ यद्यपि अनध्यायमें न प्रन का नियम वेदाध्ययन कैप्रकरणर 
कहा है न छि यागादिक्र्म के प्रकरण से, तथापि अध्ययन बा बोध मे उस नियम ॐ उपयोगन 
"होने से अध्ययनवियि के नियम “अध्ययन ही से यागादिकं का बोधः करै ” ॐ अनुसार प्रकरण 
पर ध्यान न दे कर, अध्ययनजन्य ज्ञान से स्मारित ज्धेयल्यी कमं द मे उस नियम का उपयोगः 
सम्षना चाष्िये तस्मात्‌ अमावास्या आदि अनध्यायो मे मन्त्रपाट नदौ करना चाष्िये क्योंकि 
-यश्चङ्ग मन्त्रपाठ दी के, अनध्याय में न पटना आदि नियम, अङ्ग दै न कि वेदाध्ययन के । 
सि० सू० विद्यं प्रति बिधानाद्रा सवकालं प्रयोगः स्यात्‌ कमोथलासयगस्य ।॥ १९॥ 
अर्थान्‌ जव करमो का अनुष्ठान, अनध्याय खाभ्याय सवं कामे होता है भौर उस समयमे 
क्रिया हुआ मन्त्रपाठ भी कमोङ्ग दी है तब भनध्यायों मे कमौनुष्ठान के समय मन्त्रपाट अवहयः 
करना चादिये क्योकि उक्त अनध्याय मे न पद्ने आदि नियम का बोधके, पोत स्थतिवा क्य, 
गुरमुख से वेद पदृने ही के विषय में है अथात्‌ उक्तनियम शुरुडुख से षेदाध्ययन ही का अङ्गः 
हैन कि कर्मकार में सन्त्रपाठका भी। 
तासयं यह्‌ है ककि अभ्यथन के प्रकरण मे उक्त स्सेतिवाक््य से उक्त.मियम विहितहै 
$्सी से व उक्त अभ्ययन ही का अङ्ग है क्योकि किसी दूसरे कमे के प्रति उसके अङ्ग होने मेको 
श्रमाण सही है मीर जव उक्तं नियम का पान, उक्त अभ्ययन से अन्यम का अङ्क नही है तव अन्य- 
कम के समय पर मन्व्रपाठ करने मे खाध्याय ओर अनध्याय की चचा भी नदीं हो सकती तस्मात्‌ 
कमङ्ग मन्त्रो्ारण अमावास्या आदि अनध्यायो में भी उचित ही ह । 
प्र०~-उक्त अध्ययन का शौन उपकार, उक्त नियमो सेहोताहि कि जिस सेये उसके 


शङ्ग होते दै? 
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करग्रहणं साधयतो नियमजावमदुयाहकम्‌ नच ॒मिष्ययोजनस्थाधैधेन फिंवित्काय्ये्‌, 
चरं ताहश्नस्य दिघ्ररनोत्यन्नो येन केशोऽपि तावन्न स्याद्‌ यतस्तु सपयोजनेिधिवाक्येस्तुस्य- 
मेवाद्वियन्ते तेनाक्स्यं तद्दे भरयोनयवन्यपीति, नियपस्यृते् वेदभूरकत्वदविदङृतएवाय- 
माद्रः सच भवोजनक्त्वाहते नोपपद्यत इति भयोजनववपपि सामान्येनासुमाया “यौदा 


४ माषा 


ख०~--किधि का निवारण शी उपकार है क्योकि यदि उक्त अध्ययन मे विघ्न पड जाय 
सो ््षरगरहण ऊेसे ह्येगः। 

प्र०~- इसमे क्या प्रमाण है कि उक्तनियम ॐ पाठनन ररे कौन विघ्न ष्टोतादहै 
भौर पाठन रने पे उखका वारण होता है ? 


उ ०-{ १ ) (अमावास्या गुर हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । बह्माष्टमीपौभमास्यौ 
सस्मात्ताः परिवभेयत्‌ › (अमावास्या गुरू को, चतुरवकष शिष्य को, अष्टमी ओर पौणमासौ पठित- 
चेव केस्परणको मारती है इसपे इन विथियोमे नष) इस स्पृतिवाक्य से उक्तप्रभ्रकशा 
इत्तर हो जाता है । 

उ०--(२) ‹ तपोविरेषेर्विविवैः०' शस उक्त स्सृतिवाक्य से जव क्तनियमों छा 
अध्ययन के प्रति अङ्ग होमा सिद्धदहो गयावव षी से यहं भी सिद्ध दह्ा गया कि उक्तनियम, 
भध्ययन की निर्विघ्रसमाद्नि के कारण है ओर निर्वघ्रसमाप्रिरूप ही, अध्ययन का उपकार उक्त- 
नियमों से होता है क्योकि बिना उपकार कयि किसी का कद अङ्क नदीं हो सकता ओर प्रकृत मे 
छक्तं निर्विन्रघमाप्नि के छोड़ कर किसी दुसरे प्रकार के उपकार का संभव भी नदी है! 


भर०--जे प्रोक्षण (जल में डारना) धानो का, धानो से साध्ययाग से उत्पन्न, 
स्वगौदिरूपी पुरुषा के साधक, अपूव के षयि दहै तव भी वह धानोका अङ्ग है वेसे ही अध्ययन 
सज्ञान ओर ज्ञान से कमौनुश्ठान ओर उससे अपूव होता है आर उसी अपूवै का अङ्ग. यदि 
उक्त नियम हो तवभीतो वे अध्ययन के अङ्को सकते हते पेसी अवस्था मे विन्नवारणद्षी 
छपकार की कल्पना कैसे हो सक्ती है ! 

द०--धान, याग के उपक्रारी ह इसते वे याग के अङ्ग प्रोक्षणादि के प्राहक होतिरहै 
अध्ययन तो याग का ङ्ग नहीं है इसी से यदि उक्तनयम, यामाङ्ग मने जाय तो अध्ययन, 
नको अपना अङ्गं नहीं बना खकता है । 

इतने विचार से यह सिद्ध हो गया छि ये नियम), अध्ययन को सिद्ध करने बे गुर 
सम्प्रदाय के सहकारी हो कर विघ्नो का वारण करते हैँ ओर यदि अथेवाद्‌ अनथक होते तो उनके 
अध्ययन मे विच्नही होना अच्छा था तत्र विघ्न के निवारणार्थं नियम का विधान उक्त स्मृतिर्मे 
कयो किया जाता ? कयो चिन्न पड़ने से अध्ययन के छश दी से क्ुटकारा होता । परन्तु ेसा 
न कर स्मरति ने उक्तनियर्भो का विधान किया ओर उसी के अनुसार अनादिकाछ से छत्ररोग 
विधिवाक्य ॐ तुर्य आद्रपू्ैक अवाद का अध्ययन करते चरे आये ह ओर यदह अद्र केव 
रधतिमूरुक दी नही है किन्तु वेदमूलक दै क्योकि स्मृति का मूर भी मेद्‌ ही है इसख्यि भथेवाद 
भनथेक नदी है भिन्तु पूवैसूत्रोक्तरीति से स्तुिरूप अ्थके द्वारा प्रमे घ्मान्ररह। 


§०४ सनातनधर्मोद्धरि- 


कलपतैकरेकषन्वादि " नि सामथ्यनोऽथैवादानां स्तुतिरनाम प्रयोजनविशेषो छभ्यते सरणं च 
दटदरमिलयनदरे गाह अथवा यदेवेदं ्रन्थस्मरणं परिपाश्नात्मकं तेनाध्यतपुरुषपरयोजनवन्वा- 
भिशायमतिपत्तपूर्वकं भयोजनवच्वादुमानम्‌ संभाव्यते च कुतथिद्राक्यादियं भ्रतिपत्तिरिति 
नाममाणम्‌ अन्यथा हि निष्ययोजनान्यतानीति केचित्परिलयस्याथवादान्विधिषा्रं पतिष- 
द्रन्‌ नत्र छस्मरणमेतेषु न स्यात्‌ अस्ति ठु तत्‌ तस्मान्न प्रमादपाठ; ततश्ाथवन्त इति । 
त॒स्य च साम्पदायिक्रमियस्यापरा व्याख्या समदायः प्रयोजनं यस्य वाक्यस्य येन पभ्रव- 
चितः सम्मदायः तत्‌ ‹ स्वाध्यायोऽध्येतन्य ` इृदेतत्‌ स्वाध्यायत्वाविशेषाद्विध्यथैवादयो 
स्तुस्यमतः पागुक्तेन म्यायेन पराक्पुरुषाथसिद्धेरवस्थां न कभ्यत इति शक्लतुसारेण 
स्थितमथेवादानां स्तृल्थैत्वमिति। 

अयानयः पत्रपकषमत्रैरपात्तानां शास्विगेधादिरूपाणामाक्षेपाणां परिहाराय सूत्राणि । 
तत्र 'शाद्रद्टविगेधःदि ' यत्रोक्तस्य श्राद्खविरोधस्य परिहाराय- 
मू० अप्र्माचानुपपत्तिःपयोगे हि विरोधःस्यच्छब्दाथस्त्वपरयोगभूतस्तस्मादुपपद्येत ॥ ९ ॥ 

अचर श.वरम्‌ | 

अपिच या एषा अनुपपत्तिरक्ता 'शच्ृ्टवरिरोधाद्‌ ' इव्येवमा्रा सा ' सोऽरोदी 

दिल्येवमादिषु न पाञ्माति इनः, भयोगे हि स्तयादीनासस्यमानेविरोधःस्यात्‌ शब्दार्थस्तु, 
॥ चाचा 
अर्थं २) अनादिकाकसे ठग अर्थवादो का अध्ययन ओर भ्न्थस्मरण करते चङे 

भये द । ओर यही अध्ययन तथा स्मरण, इम सूत्र मे ' साम्प्रदायिक' शब्द्‌ का अथेह सो यह्‌ 


(म 


जेसा विधिवभ्क्यो के विषयमेदहै वैसा द्यी अर्थवाद्वःक्योके विषयमे भी) तोदेीदश्ामे यदि 
अथेवाद्‌, निष्मयोजन होते तो अर्थवादो के अभ्ययन ओर सरण का सम्प्रदाय अद्यावधि अविच्छिन्न 
नदी चखा आता किन्तु अवद्य ही निष्प्रयोजन अभवादई के अध्ययन को निष्प्रयोजन ओर 
डेशदयी समक्ष कर ठग कभी छड दिये होते तस्मात्‌ स्तुतिरूषी अथं के द्वारा पूवसूत्रोक्तरीति से 
अथेवाद्‌ ध्म मेप्रमाणदै। 

अथं ३) उक्त अध्ययनविधि ही अनादिकाङ से वेदाध्ययन के सम्प्रदाय का प्रव्पैक है 
इसी से इस सूत्र मे सण्प्रदायिकच्द्‌ स बही अध्ययनतरिधि कदा जाता है भौर पूर्वसूत्र के 
व्यार्ग्रान मे यह्‌ स्पष्टरति से दिखा दिया गया है कि वेद्‌ के प्रयेकं पदो का प्रयोजन उसी 
सध्ययनविधि से सिद्धदोता है, रेसी दञ्चा मे जव वह अध्ययनतिधि, अन्य विधिवाक्यो के नाई 
शथेवादवाक्यो को भी अपन। विषय करता है तव अथव।दवाक्य, कैसे निष्प्रयोजन बा घ्म 
मे अ.माण हो सकते है १ तस्मात्‌ अर्थवाद्वाक्य, पूरसूत्रोक्तरीति से स्तुतिरूपी अर्थं के द्वारा धमे 
म प्रमाण 

यहां तक इन दो सिद्धान्तसूत्रं के व्याख्यान से “ आन्नायसख्य क्रियाथलात्‌” (प° १८५) 
इस पूमैपक्षसूत्र का उत्तर हो गया । अवं उसके अग्रिम पूेपक्षसूत्रो का उत्तर, इन दो सूरो के 
अम्निमसूर्रौ से यथाक्रम दिया जाता है । 

^ हाञ्जहष्टविरोधाच्च (प्र १९१) इस सूत्र से अथवादों मे जो साज्ञविरोध दिखाया 
गा इसके उत्तर मेये सूत्र कि- 
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उप्रयागभूतःनस्मादूपपर्ेन ' स्तैनेमनः अदनकादिनी दाक ' हनि । 
वातिकम्‌ । 

उक्तदोपपरिहागोऽतःपरम्‌ शान्र्विराधादिका याऽत्रासुयपतिर्विधिक्रखनायाद्क्ता 
तामस्मन्पक्चपप्रा्नां मन्यामह } अथवेदे म्तुतिन्यारूयानं तामसुपप्त्िमपरप्षमिति व्याख्ययम्‌ 
येषां हखःपाटः । मयोग अनुष्ठन रोदनमपोत्छननदिस्माइस्तयावनवादाानां करप्यमाने 
विरोधःस्याव्‌ अस्माकं पुनय एषां कन्दानां भौनोऽथैः स नैव पिवक्िमः नवाध्याहारादि- 
भिर्वधिः किं तरि स्तुतिमात्रं विविनम्‌ नच तदरिरुध्यते तस्मादुपपचत । अथवा श्रम्दार्थं 
स्त्विति शिधायकभन्दवुग्रहाषम्तु सक्नयमयनादो न खाथीनुष्ठानन सबध्यत पयोगममा- 
प्तोऽमयोग मूनस्नस्मादुपपद्यन । तयोऽ्रपाठः। अपाप्तां चानुपपन्तिमित्यत्र मन्यामहे इति वाक्य - 
शिषः अपरापरं चारुषपतन्तिमिलयपरस्तत्रास्मग्याख्यानमिलध्याहारः अपराप्ताचादुपपत्तरिलप- 
रस्तत्रास्पन्पक्षे विज्ञयेति। 

सु2 गुणवादस्तु ॥ १०॥ 
अत्र दनरम्‌ ) 

व्या० १ यदुक्तं विधेयस्य भरगेचनार्था स्तुतिः इति ठदिह कथमवकर्प्येत यत्रान्य- 
विधेयम्‌ अन्यच स्तूयते यथा “वेतसक्ाखयाऽऽषकराभिथा्नि विकपनि › इति वेतसावकरे निभरी- 
येते आपश्च स्तुयन्ते “ आपो वै शचान्ताः› इति सदुच्यते गुणवादस्तु गौण एष वारौ भवनि 
यत्‌ संवन्धिनि स्तोतम्ये सम्बन्ध्यन्तरं स्तूयते अमिजनेश्चष वेतसाषकयोःनतस्त जाते अभिजन 

वातिकम्‌ । 

( १) यत्र ताद्विधिस्तुलोरेकबिषयता तत्रोपपवतां नाम सेभन्धो विषयनानातवे तु 
कथमिति गुणादि याह यत्‌ क्रियायाः सम्बन्धिनि स्तोतव्ये तस्सम्बन्ध्यन्तरं स्तूयते अथवा यत्‌ 
विकारे भरटृतिसम्बन्धिनि विधानार्थं सोनम व परटृति.स्तृयते तत्र तदुद्रारेणापि- 

भाषा ॥ 
(सू०) अप्रापनाचानुपपान्तिश्रयोगे हि विरोधः खच्छब्दयैर्लप्रयोगभूतस्तस्मादुपपयेत ॥९॥ 
इसका यह अर्थं है किं उक्त पूर्वपश्चसूत्र सरे जो शछाञ्मविरोधादिरूपी रोप दिया गया 
बह अ्थैवादो मे नदी पड़ता क्योकि ““ सेनंमनः ” “४ असृतवादिनीषार्‌ ” पसे वास्य, किसी भथ 
का विधान नही करते अथात्‌ द्वारभूत अक्षराथं में ठेते वाक्यो का सुख्यतास्पयै नहीं है किन्तु 
पूर्वोक्तरीति से स्तुति अ'दि र्यां दी मँ सुख्यतास्पये है ओर जव द्वारवास्या्थ मे सुख्यतासपयै 
ही नही है तव उस अर्थं के प्रयोजनार्थ, किसी विधि की कस्पना मी नदी हो सक्ती कि दस 
अनुरोध से चौर्यं आदि का विधान निक ओर जव चौय्ये आदि का विधान नही है तव शाल 
विरोध हने काअवसरदीक्याहै?। 
(सू०) गुणवादस्तु १०। भाष्यकार शवरस्वामी ने इस सूत्र का; उदृ1शरणमद्‌ से चार 
प्रकार का व्याख्यान किया है वे प्रकार नीचे छिखे जते है । 
व्या०-- ९ पूर्वसूत्र से यह कहा गया कि भथषादो का प्रदीसा म शुख्यतात्पये है । 
उस पर यह आष्षिप है कि विधिवाक्य से जिसका विधान किया जाय उसी की प्रसंसा अ्थबाद्‌ 
करते दै परन्तु “ भपो वै शन्तः शान्ताभिरेवाख श्च शमयति ” (जरू शान्त दयता है शस वे 
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नना० मेस्तप्ैन चाभिजानः स्तुनो भत्ति यथा अश्पक्राभिजनो देवदत्तोऽद्मकेषु 
स्तूयमानेषु स्नुतमान्मानं मन्यन एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ 
व्यः २ अथ (सोऽरोदीत्‌ कस्य वियः शेषः १ तस्माद्विपि रजतं न देयम्‌ इत्यस्य, 
छतः ? साक्त्वात्फ्दानाम्‌ सोऽरादीत्‌ यदरोदीद्‌ तत्‌ रदस्य सद्रत्वमिलत्र, सः इति 
भकनपिक्षः तन्मलययाह्‌ तस्य यदश अदीयत इतति, तस्य इति पूवेषकृतपक्ष एव उपपत्ति 
शरोपरितनस्य यो विपि रजनं दरात्‌ पराऽस्य सेवत्सराद्‌ शे रोदनं भवतीत्यस्य हतुत्वे- 
नायं पतिनििियते "तस्मादरहिपि रजनं न देयम्‌" इति एव॑ सवीणि साकाङ्वाणि कथं 
विषेसूपड्रबन्तीति गुणवादेन रोद नभम रजतं बरिषि ददतो ोदन पापग्रते तत्‌ पतिभेधस्य 
वा० लोके वेदे च रतिमिद्धः प्रफारान्तरता तस्माददोषः एतस्यास्तु स्ततेरथेष्परिष्टा- 
ह्यति श्रान्ताभिरद्धिःसवद्ो षकारः शान्िहेतुमेवन्यजमानस्य कष्ट कषमयतीति गुणवा- 
दसत्रेण शुदधेनैव तावद्रोदनाचुदाहरणत्रयपरिहारः शेषमूत्राण्यप्येतदुक्तोपपादनाथतया 
सेभन्त्स्यन्ते तव्रोदाहूतानां मोणनानिमितते किंचिदिव वक्ष्यत परं तु तत्सिद्धिभूत्रे । 
(२) “सोऽरोद्ीदि ' ति साकाह्कल्येनैकवाक्यता श्रिधिस्तुखोः परलयवयवं कथ्यते । स 
इति प्रकृतापेक्षः तः तत्मल्ययात्‌ तद्धि पकृतं भतीयते अथवा तच्छब्दस्य प्रृतग्राहितवं 
प्रसिद्धम्‌ स इ्युक्तं तच्छन््पमलययात्‌ स एवायेः एवं तस्य यद श्र तद्रजतमिति सेषन्धः, सवौ- 
तेयदुपरितनस्य निन्द ग्रन्थस्योपपत्तिरिति तदनन्तरं तदभिधानयुपप्ते कोग्रन्थस्तं द्च- 
यति ‹यो वर्हिषि रजतं दवस्पुराऽस्प सेवरषराद्‌ शह रोदनं मवती "ति, केन हेतुना तदैवं 
भवीति तदुपपायते, कारणाचुरूपस्मात्काय्यैस्य रोदनपभवरन्तदानाद्रोदनोखत्तिस्तसान्न 
देयमिति सकटमदानस्योपपच्िरिति निन्दया तच्छेषत्वमथषत्‌ गुणवादस्तु शब्दारम्बनम्‌ 
{ ॥ 
यजमान के शोक को बह शान्त करता है) वह अती जरू की प्रशसा करता है ओौर ““बेतस- 
काखयाऽऽवकाभिश्चामि कपति ” यह वाक्य अध्चि के कर्षण का त्रिधन करता हैतोरेसी ददामें 
जठ की श्रशैसा के दयात उक्त अथव।द्वाक्थ की एकवाक्यता इस विधि के साथ नहीं हो सकती 
क्यो उसने अभ्िकषैेण की प्रदौसा ही नहीं किया । इस आक्षेप के समाधानाय यह्‌ सूत्र है, 
आर इस सूत्र का यह अर्थ है कि गुण अथीत्‌ अश्चिकषण ही के गुण का कथन यह्‌ अर्थवाद्‌ ह 1 
तात्पयं यह है फि उक्त अथवाद, उक्त अगभ्रिकथण हौ का प्रशंसा करता दै क्थोकि जेते जन्मभूमि 
की प्रशासे पुरुष कौ प्रपा होती ह कि काशी बड़ी पुण्य पुरी ह षड देवदत्त की जन्मभूमि है 
वसे ही जल शान्त होते हैँ भौर जल ही वेतस । वेत ) आवका ( पनिहां ब्र ) की जन्मभूमि है 
इसमे वेतस ओर भवका भी शान्त दै ओर अभनिकषैण, वेतस ओर आवकासे क्रिया जाता है 
षस ने बह भी शन्त है तथा यजमान के रोक को शान्त करवा है इसरीति से अन्निकण की 
प्रशसा मे उक्त अथ॑वाद्‌ का तासं है । 
व्या०-- २ ^“ सऽरोदीत्‌ यद्रोदीन्तहद्रस् सुद्रलं वस्य यदश्च अशीय तद्रनतमभवत्‌ यो 
वृद्िपि रजते दद्यात्‌ पुरा ऽख संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवतिः ( वह्‌ रोता है इसी से रद्र कदरताहै जो 
छधक्रा अश्रु गिरता है उससे रजत (चांदी ) होता है यज्ञमें जो पुरुष छा पर रजतदक्षिणा देता है 
उसके शृ मे दषे करे भीतर रोदन होता है ) यह अवाद, रजतदान की निन्दा केद्वारा “तसरा- 
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शषा० युणः यत्‌ भगेदनमिनि । कथं भुमरस्दनि अरोदरीषिति मवति कथं वा 
अनश्वभभवे रजते अश्ु्रमव्रमिनि वचनम्‌ पराऽस्य सेवन्मराद्रमति रोदने कथं रोदनं 
भवतीति ? तदुच्यते गुणवादस्तु, गौगा एन शव्दः, सद्र इति रोदननिमि्स्य शब्दस्य 
दशनात्‌ यदरोदीत्‌ इत्युच्यत, वर्णसारूप्यान्‌ निन्दन्‌ अनश्रुमभवमप्यधरुभभवमिलयाह 
निन्देनेव च धनलयागे दुःखशशेनाद्‌ पराऽस्य भरस्सरान्‌ हे गोदने भतीटयाह्‌ । 

(३) व्या० नधा शयः पनाकामःपञ्युकरामो षा स्यान्‌ स एतै भाजापलयं तृपरमाकलमने ' 
इति आकाक्षिनन्वादस्य परिधेः शपोऽयम्‌ 'स आन्न वपामुद जिद्‌ ? इति, कथं गृणवादः 
इतयं नाम, न आसन्‌ पङचवः यत्‌ आत्मनो वपामदाखिददिति एतश्च करेण: सामध्य 

वा० रदरहब्दोत्थापिताधेद्नानवकेन रोदनमामान्यनोदृएटकल्यना अश्रुणव सर्स्यावदि 
नामितत्कठिनं भवेत्ततो रजतसदशं भवेदिव्यु्म्ष्य तन्भभवनिन्दरा,धनलयागेनालन्तोदरारस्यापि 
गरहजनः पीड्यत इति तत्सामान्याद्रा रोदनोपन्यासः एवै येन केनचिदाङस्वनेन निन्द 
विह्षानोत्पात्तः परतिपेधोपकारिणीति भ्ंख्याथमितरेऽप्यदोपः । 

(३) एवं वपोरखननादिवाक्ययो भना, आरमवपातकततनेनापि हि विशिष्भयोजनार्थ- 

॥ माषा ॥ 

द्विषि रजतं न देयम्‌ › (इससे छु पर रजतदक्षिणा न दे) इस निपेध का अङ्ग होना है ओर 
इसका यह तात्पर्य है कि रजत, रोने से उत्पन्न हुआ इस कारण कुश पर उसके देने स दाता के 
गृह में वप के मीतर रोदन "शाकः होता है इससे कुश्च पर रजनर्दरश्निणा नहीं देना चाहिय । इस 
पर यह्‌ आक्षिप है किं एकवाक्यता तो विधि अर अर्थवाद की हुई परन्तु रुद्ररोये नीता यह्‌ 
क्यों कदा जाता है किवहरोनादहै ! रजतमभीभश्चुम नदी हुभातो क्यो कहा जातादह #ि अश्रु 
से रजत होता है ? छश पर रजतदाता के घर भी वषभीनर रोदन नर्द होता तव कयो कदा जाता है 
कि रोदन ‹ शोक ' होता है ? तस्मात्‌ यह सव प्रयक्ष के विरुद्ध मिथ्यावादं हीह ओर रेसी दन्ञा 
मे यह अथवाद्‌ कैसे धम मे प्रमाण हा सकता है ? इस अश्षिप के समाधानार्थं यद्‌ सूत्र है कि 
« शुणवादस्तु ” इसका यह अथ है कि जसे यद पुरुषं सिंह है › इ वाक्य से ` सिंह › शाव्व्‌, 
सिह मे रहने बले ज्ोर्यगुण का पुरुष मे सम्बन्ध होने से पुरुष को कहता है ओर पुरुष, सिह- 
शब्द का गौण (रुण से आशया) अथ कखाता है वैसे ही उक्त अथैवाद्‌ के शब्द्‌, गुणवाद अर्थात्‌ 
गोण अथ के कहने बले हैँ । निदान यद्यपि रद्रशब्द्‌ सेन्ञाशञष्दं है तथापि उसके सदूणब्द से 
रोदन का कलपनामात्र किया गया ओर अश्रु मे रूपक की रीति से रजत की कल्पना की गद्‌ क्योकि 
एेसी संभावना ी गदे कि यह अश्रु यदि कठिन [छने मेँ कड] होता तो ञुङ्खताशुण के कारण रजत सा 
होता ओर उदारमुष्यों क धनयाग से उनके गृहजनो को पीडा ओर शोक ह्येता है उसका सादश्य- 
मात्र ठे कर रोदन कषा हैः इसी रीति से निन्दा की उपपत्ति करनी चाहिय ओर पदो के वाच्य 
अर्थो का मिथ्या हाना कोई बाधक नदीं है क्योंकि अश्रु भादि उक्त पदों का उक्त गीण अर्थोदहीमें 
युल्यतास्पयं है जो किं मिथ्या नही है । 

“व्या०-- ए गुणवाद का यह्‌ भी एक उदाहरण है “ स आरमनो वपा मुदखिदन्‌ तामजु- 
हत्‌ ततस्तूपरः पशुरगात्‌” [प्रजापति अपनी वपा मथोत्‌ हड से स्ट हुई चो को उखा है उसका 
होम करता है तब भक्नि से तुपर पञ अथौत्‌ बकरा (हमान) निकर खड़ा होता है] यह अरथैवाद, 
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क्षा यत्‌ अग्नौ महुलमाप्रायां गपायामजस्तुपर उदभात्‌ इत्थं बह्वः पकश्वोभवन्तीति। 
कथं पुनरनुनिवि्राया वपायां प्रजापतिरात्मनो वपा यृदखिदत्‌ इत्याह १ उच्यत अस- 
बा० कर्भाणि क्रियन्ते कियत वाश्वधनत्यागेनेतिस्त॒ति; यथा नेव्रमष्ुद्लयाय 
ददासीति कोकेऽपि लयामिने स्तुबन्नीति। दृत्तान्तपयेवसायी च वेदस्तत्र भामाण्यमपतिपद्य- 
यानः स्तुतौ सलयत्वान्नान्यत्रान्वेफणमरैतीति निष्ययोजनोपारुयानसल्यतया नाथः कषब्दमा- 
वनाङ्ग चा्वादा; सा च पदत्तिविङ्गानमत्रेमोपयुज्यते नार्थेन अयंत्मिकायां त स्ैत्रावि- 
॥ भाषा ॥ 
५ यःप्रजाकामःपञ्युकामो बा श्यात्स एते प्राजापलं तूपरभाख्भत ” [जिसको पुत्र वा पञ की इच्छा 
ह वह इस प्राजापल्य अर्थान्‌ प्रजापति के उत्पादित अर्थान्‌ दद्ुभान तूयर से यक्ष करै] इस विधिवाक्य का 
शेष हि । इस अर्थवाद से किंस रीति के अनुसार भ्रशंसा निकङती है ? इस प्रञ्न क समाधानाथे यद सूत्र है फे 
¢“ गुणवदिस्तु » भधीन्‌ इस रीति से प्रशंसा निकठती है कि प्रयो जयविरोष के खियि अपनी धपा (वर्षी) 
छो भी उद्धेड कर उस ते यज्क कयि जातें ओर बाह्यधन के व्ययकीतो कोद गणना द नीं 
ह । लोकम मीदातार्क पेषीदी मसा शी जाती है कि यह अपनी आंख को भी बद्ुत कर 
भियो को वेता है । ओर उक्त वैदिक अ्थैवाद्‌, प्रजापति के दृत्तान्तमान्र को कह कर प्रमाण नदीं 
हो सकता स्योकफि उसके कने से प्रवृत्ति नदी हयो सकती इसद्यि जध्ययनविधि के बख से रक्षणा- 
शत्ति फे दारा उक्त परकष॑सारूपी अथं को कहता ओौर उसी मे अपना सुख्य तास्थ रखत्ता दै तथा 
हस प्रश्षारूपी अ्थमें कों बाधनहीहै किजिस से यष्मिथ्या हो सक पेतेही्थैको 
दयरी [भधान] वाक्याथे कते हैँ ओर इसी अर्थं के सदय होने से अथैवाद्‌ धभ मेँ प्रमाण होता है 
सथा उक्त वृतान्त का डपार्यानरूपी द्वारवाक्याथे, जब प्रदृच्ति न कराने से निष्फङ ही है मौर 
इसी से उस में मुख्यतात्प्य॑भी महीं है तब उसकी सद्यत्ता वा अस्यता से अर्थेवाद्‌ के प्रामाण्य 
मे किती प्रकारका छाभमवा हानि ष्टी ष्टो सकती । 
प्र०--जब प्रजापति ने वस्तुतः अपनी वपा नही ग्वेद पो अथेवादों मे यह मिथ्या 
इपास्यान, याग की प्रक्णसा के लिय कैसे कटा गया ! 
०--जमे लोक मे यह का जाता ह कि य दाता अपनी आंख को भी उदयत कर 
सर्भियो को वेता है । ४ 
प्र०~-यह छोषकिकवाक्षय भी अपत्ते अथं मे मिध्याही हैत्तो स्या वैदिकवाक्य भीं 
देषा ह्येता है !?1 
उ०--इस रौकिकवाक्य के भी दो अथ है, एक यह कि आंख को उद्धृत कर अर्यो को 
देन, जिसमे कि इस वाक्य का सुर्यतात्पयं दौ नीं है ओर यदी द्वाररूपी वाक्या है जिसके 
भिथ्या होने से भी उक्त लौकिकवाक्य के प्रामाण्ं मे क भी दानि नदी होती, वरुक इ वाक्य 
के वक्ता की वाक्चातुरी श्रदसायोग्य समश्ची जाती है क्योकि इस रोकिकवाक्य का दूसरा 
अर्थ, उस दाता की प्रसा है जिसका स्वरूप यह्‌ है फ यह्‌ बहुत वा दाता है यष्ट ारीवाकयार्थं 
कटछाता है ओर उसी मे उक्त ठोकिकवाकय का युख्यतात्यं है ओर इसमे वाध का गन्ध भी न्ह है 
प्०--बनस्रतयः सत्र मासतः अथोत्‌ इष्ठो ने सतर [यज्ञ] किया । देसे बाक्थ मे दवारभूत 
वन्तमये स्वैथा असय दही है । जर गुणवष्द मी इस निषय में दो तदी सकता, तो इस प्रकार के 
भभेवाद्‌ केष प्रमाण हो सकते हे ! 
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शा ०दुतान्तान्वास्यानमू स्तुलर्थनः भञ॑साया गम्यमानत्वात्‌ इान्वाख्यामे व्तमनि दयं निष्य- 
दते यञ्च इत्तानतङ्गानं यच्च करसिथिलरोचनः, द्रप वा तत्र दतन्तान्वाख्यानं न भवर्चं न 
वारसंवाद्‌ः सिद्ध एव अथोच्येत असदन्वाख्याने न स्तुतिनिन्दास्मिति सुतरां ततर पतीयते ! 
कामं पराये वक्तारोभवन्ति काञ्चस्तृतिनिन्दा वा सत्यमेतेतदिनि असय तु यसमादन्यत्र 
दुष्टमप्यवधतमिह एणवन्तमिति व्रषीयनो नूनं मे पररोचयति तथागुणवन्तं सन्तं निन्दति 
निनतयितुमिति ततश्चैवं विदित्वा यो यस्यानतिक्रमर्णयस्तदनुरधेन स तथा पवर्ते वेदथ 
1 माघा ॥ 

ठ०--इस प्रशन का क्या अभिप्राय दै १ क्या यह्‌ अभिप्राय है करि असय भर्थसे स्तुति 
नद होती अथवा बिना किसी आडम्बन [ सलयनिपय ] के, के उपारूयान दौ नदी हो सकता † यदि 
प्रथम्र अभिप्राय है तो उसका यही उत्तर है छि अखलयुणो से भी स्तुति हो सकती है भीत्‌ 
द्वारभूत वाक्यार्थं क! असद होना काई दोष नही है क्योकि उसमें अथवादे का सुख्यवासर्य ही 
नदीं है ओर स्तुतिरूप द्रीवाक्या्थ तो सय दही है । ओर यदि यह्‌ कटा जाय कि असयरुण, 
वासविकस्तुति के क!रण खे होगे ! तो इसका यदी उत्तर है पूर्वोक्त शाव्दीभावना क इति- 
कर्तव्यतां में सतुतिमात्र की, ओर सुति मे सयसयसाधारण गुणज्ञान की अपेक्षा इ अथी 
गुणज्ञानमात्र स्तुति में कारण है चि वह भरम दीक्योन हो, क्योकि धभमरूपी रज्जुसर्षज्ञान 
भीभयकाकारण होता है जैसे ककारादि अक्षये कीख्पि, एकारादिशाष्द्‌ नहीं है तथापि 
वासविक ककारादिराब्द के बोधका उपाय है ओर चित्रङ्खित घोडा, घोडा नही है पतु 
वासतनिक घोड़े के बोध का उपाय दहै, रेते ही द्वारवक्याथरूपी गुण, यद्यपि असय हेते दै तथापि 
बे वास्तविक स्तुति के बोध के उपाय हैँ । ओर दूसरा अभिप्राय तो असंमवदोष से प्रस्त ही दै 
क्योकि वैरिक ओर लौ$क, वहुत सी आख्यायिक्राएं कलित आठम्बन के कर्‌ प्रसिद्ध है जिनका 
सुख्यताद्थ, रिक्षानिशेष आदि रूपी द्वारीवेक्यार्थमे ह । 


प्र०--अथैवाद्‌ फे उपाख्यानों के नाई ““खगक्नामो यजेत” इयादि विधिवाक्य से 
“यागका, खम कै प्रति कारण दोना! ओर खगे का, याग के प्रति काये होन जो का जाता दै 
सोभीतो पुरूषो की श्रृत्ति ही के खयि है । भौर प्रवृत्ति, पू्वोक्तरीति से असलयकीतैन से भी 
होती है तो खभ ओर याग का अन्योन्य मे कायैकारणभाव भी क्यो नही असल हता १ 


उ०--आभ्ैवादिक उपाख्यान, किसी पुरुषायै के कारण नही है इसी से उने यदि 
अवादौ का मुख्यतात्पयै खीकार क्रिया जाय तो वह निष्फठ हो जायगा इसी से अथेवादों का, 
सतुति दी मे युख्यतासयै माना जावा है ओर स्तुति ही, शब्दभावना की इतिकतैन्यता है । भौर 
द्वारवाक्याथे तो स्तुतिज्ञान का उपाय है उसमे यदि प्रयक्ष आदि प्रमाणो का विरोध पड़ताहैतो 
उसका वारण गुणवाद से करिया जाता ह । गौर आर्थीभावना मे तो इतिकतेव्यता के उपायभूत द्रव्य, 
देवता, आदि मेँ प्रयक्षादि प्रमाणो के बिरोध का सभव ही नही है क्योकि द्रव्य, प्रयक्षसिद्ध दी 
होता ह भौर देवता, प्रयक्ष ॐ योग्य ही नहीं है कि उसका अभाव प्रक्ष से सिद्ध हो सके, ठेसेदी 
यागादिष्छिया भौ अर्थमावना का करण है सो प्रयक्षसिद्ध ही है ओर खगौदिरूपी भाव्य, 
परयक्ष आदि प्रमाणो ॐ योग्य ही नहीं है कि उसका अभाव उनते सिद्ध हो स्के, पसे दी खगे 
भ्रौर याग का कायैकारणभाव भी किसी छौकक्रमाण से गस्य नदी है कि उसका अभाव उस 


२१० नातनधमदिरि-- 
शा० निवर्तकः च इनि पयोजनाभावात्‌ अनर्थकम्‌ इति अविवक्षितम्‌ भरोचनया त भवततत दैषात्‌ 
निवर्तते इनि तयोविवक्षा दत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने आदिमत्तादोषो वेदस्य 
वाण्यमाणमिति स्थिनम्‌ तेन भ्हत्तिनिषटत्यनुग्रहणीये खसे्येऽथे पुसः परश्चस्ताभरशस्तङ्ञाने भवतः 
इहं ते केदेनोन्पादिते तस्मात्त रूपं व्यवहच्ेग्यमिति। छोकेऽपि यां क्रियां फएछान्तरयुक्ता 
मेधादिदेतुलेना्ता मन्यन्ते तस्यां कं चिरपवतेयन्तस्तदमिगरेतं सोभाप्यादिफरमसलमप्युपयस्य 
निथुर्जते तलहत्तयेतरोऽपिकरियाऽशयं फं भामति यद्यपि च प्रतिपत्ता भानाति नेतदत्र 

॥ माषा ५ 
से सिद्ध हयो सकै । तातस्य यह है कि आर्थीभावना के किसी अस, बा किसी उश के उपायम 
प्रयक्षादि प्रमाणो के विरोध का कदापि सभव भीनहीद्ये सकता इसी से ^“ खर्गकामो यजेत» 
लादि विधिवाक्य, अपने किकी बोध्यां मे कदापि गुणाद्‌ नदी हो सकते अथीत्‌ उनका सकी 
वोध्यांश अलन्त सल ही होता दै 
प्र०--असय के कथन से कै स्तुति बा चिन्दा हो सकदी है ! । 
उ०--यह ठोकन्यवदार है कि सयक्थन छो छोग कते है कि इसमे स्तुति बा लिन्द 
क्ष्यादै {यदतो सल ही है। भौर अस्तयकथन पर यह कते टै फ जो पदाथ, अन्यत्र दुष्ट 
निश्चित है उसी को यह पुरुष, गुणवान्‌ कदता है इससे ज्ञात होता ह कि यह पुरुष अवयं भेरीं 
रोचना (रबृत्ति के छियि स्तुति ) करता है । तथा गुणवान्‌ पदार्थं को मी दुष्ट षत्तङाता है इसते 
षाव होता है रिं यह्‌ पुरुष अवदय ही मेरी निष्त्ति के छ्यि निन्दा करता है ओौर इसी रीति फे 
सतुति भौर निन्दा को समद्च कुर जो जिस वाक्य को उंघन के योग्य नहीं समक्ता वह्‌ उसके 
घनुसारं उस कायै को कर्ता, बा छोडता है इसी रीति से प्रकेत अवाद से भी य्य बोधं होता 
है, किं अपनी वपा (अर्मे शिष्ट शरेतधातु ) के उलेडने आदि प्रकार से यह अथैवद्‌, गुणवान्‌ 
याग को कहता है ओर इसी ज्ञान के अठु्तार पुरुषो की उतत याग में प्रवृत्ति होती है । 
भ्र०~--यदि असय के ज्ञान सेभी प्रवृत्ति होती है तो प्रसिद्ध मिथ्यावाक्यं से 
क्यो नदीं हेती ?। 
छ०--वाक्य के मिथ्या होने की प्रसिद्धि दी उससे प्रवृत्ति होने नही देती । छोकमे 
राजादिकृत स्तुति, निन्दा, से भी तो उदवनयोग्य न होने के कारण प्रवृत्ति ओर निच्त्ति होती है । 
ध्र०--राजादिकतो इष्टं की प्राप्निभौर अनिष्टके परिहारमे समथ दहै इससे उनक्मी 
की हरै स्ति, निन्दा, का उठङ्गन नदी हो सकता किन्तु वेद की की हर स्तुति निन्दा, क्यो 
नष्टौ उच्ह्वन के योग्य है ?। 
ड०--वेद्‌ भी ष्ट के साधन ओर अनिष्ट के वारण का बोध कराताहै श्यी से सकी 
की हरं सुति भौर निन्दा उहङ्गनयोग्य नहीं है क्योकि जव वेदप्रामाण्य के प्रकरण मे पूर्वै ही यह्‌ 
सिद्धदोचुकाटहैकि वेद्‌ प्रमाण है तव उसकी कीः हुई स्तुति आर निन्दा सय दी है यह दूसरी 
धात है $ स्तुति ओर निन्दा केज्ञन्‌ कं। उपय द्वासव(क्वार्थ, ज!स्यायिकारूप से कीं कल्पित 
भी होता, क्योकि ज्ञान को उन्न करना रब्द का खभाव ही है ओर उक्त विषय, रोक भें 
भरसिद्धदी दैन कि अखौकिक | जते किसी यवादी पुरुष ने अपने शिष्यपुत्रादि से यह कहा कि 
नैषा (बच नामक जोषी) के भक्षण सेहरीरकोभा ओर पुत्रादि धरति होती है \ ओर यथपि लिष्यादिकः, 
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ज्ञा° पसञ्यत। कथं पुनरिदं निरानम्बनमन्वाव्यायेन इति !उच्यन निलयः कथिदर्थं भज।पनिः 
स्यात्‌ वायुः भकारः भद्रि शस आन्मना वपा उृदरग्विदत्‌ इति दष्ट बायुरसिमि वा 
वान्पारमीथिकं फलं मदरभिप्रायानुमारणनरूयन्यस्तं सवया न्वपुरुषार्थे मां त पवत्तेयनि तदसं 
नमितत्किमष्वन्यदवाप्स्यामीति ब्ञान्वाऽनुनिष्ठति एं ्रदेऽपि विधिना तावन्फलमवममितमर्थ 
वादास्त्वसत्येन नम परोचयन्तु न नहते सल्यासत्यन्तर किंचिद्‌ दूपयतः मवननमातरोपकारित्वात्‌ 
यतु परस्ताद्धविष्यति तद्विधरूपरिगतमिति निश्चय नव विद्वांसो न मवतन्ने तसादुपाख्यानास- 
॥ माषा॥ 

अपने को बुद्धिमान्‌ समश्चते ह इससे बुद्धिवृद्धि के किय वचाभश्षण मे प्रवृत्त नहीं हो सकते, तथापि 
करीरद्ोमादि के खयि उक्तवाक्य मे व्रचामक्षण मे प्रवृत्त हो गय अर इस प्रवृत्ति करनिस 
उक्तवाक्य सफल ह्‌। गया तथा क्विप्यादि को चुद्धव्रद्धि काम मी हुजा । एन विपच म यद्ये 
उन्तवाक्य मिथ्यादहीहै क्योकि शख्रमे वचाके भक्रणका ब्रृद्धिन्रृह्धिही फर कटाहे न कि 
छरीरकाभा आदि, तथापि उक्त आपवाक्यन वचामन्रृण मे जो प्रवत्‌ कराया उस से ्िम्य्रादि 
को फलकराभ अवदय ही हु । इने उक्त व, असय नदीं होता क्योकि उसका मुरपत.सपयं 
वचाभक्षण की स्तुति दही मे था जिमसे कि प्रवृत्ति हृ नकि श्रीरदोभा आदि द्वारमूत वाक्याथ 
मे । पसे द “प्रजापतिरात्मनो वपञुदलखिदन्‌” इस अथव्रादृवास्य का मी यन्नकीस्तुत्तिहीमें 
मुख्यतास्य है । 

प्र०--उक्त लौकिक उद्‌ाहरणरूपीं रिष्यादिक यह नक्ष जानने फि “यह्‌ पुरुप भिध्या 
धोता है अथीत्‌ भक्षण का शरीरशोभा आदि एठ नरी है” इसी न उस वाक्य स रशिष्यादिकों 
करी प्रवृत्ति दती ह ओर प्रकृत अ्थत्रादके विषयमेतो श्रोताओ को यह निश्चित दह कि ' प्रजापति 
ने अपनी वपा नही उखेड़ा, यह अर्थवाद मिथ्यावादी है" तो एसी दशा मे उक्त अ्भवादश्त 
सतुि से उक्त यज्ञ मे श्रोता पुरुषों की प्रवृत्ति केसे हो सकती है ?। 

उ०-उक्त उदाहरण मे दिष्य आदि यदि उक्त वाक्य को अद्युक्तिरूपी भिथ्योक्ति मी 
समक्ते ह अथीत्‌ यह सम्मते है कि “ हमारी इच्छा के अनुसार यद आप्रपुरुप, स्तुति करता है 
वस्तुतः बचाभक्षण का हइरीरशभा अदि फर नदीं है” तो भी उनको यह निश्चय रहता है छि 
यह्‌ पुरुष आध्र ओर मेरा हितैषी है हससर कदापि निप्फङका्य मे मेरी प्रवर्ति नी 
करा सकता इसलिये यह्‌ वाक्य चाहो भिध्यस्तुति ह स्योन द्यो परन्तु उसके अनुसार काम 
करने में शरीरसोभा से अतिरिक्त कोई उत्तमफर अवदय ही प्रप्त होगा, ओर इसी निश्चय से 
शिष्यादिको की वचामश्वण मे प्रवर्ति होती है तथा बुद्धिवृद्धिरूपी फर प्राप्न होत्रा है ।पेनेदी 
प्रव अर्थवाद के विषयमे मी श्रोताओं को यह निश्चय रहता है, छि “ विधिवाक्य ने दस यज्ञ 
का फ बतछा ही दिया है ओौर यह अर्थवाद्‌, चाहो मिथ्यास्तुति ही से मेरी प्रवृत्ति कराता हो 
परन्तु परवृत्ति तो उसी यज्ञ में कराता है कि जिसके फर के विधि ने यथाथैरूप से बतला दिय 
है ओर रेषौ दशा मे इस अथेवाद्‌ का अक्षय होना कदं दोष नहीं है क्योकि इसका काम सय 
ही कहना नहीं है किंतु परवृत्ति कराना दी इसका युख्यकाम है उसको तो यह करही रहा है तथा 
प्रस यज्ञ करने के अनन्तर जो रूढ होगा उस्रा भार तो अयन्त सयवादी विधिवाक्य ही के 
ऊपर ह ? । इसी निश्चय से विद्वान्‌ शरोताजओं की उक्त यज्ञ म प्रवृत्ति होती है । भौर जसे कोई 


३१२ मनाननधर्मोद्धरि- 


श्षान्नामध्ौ भगूद्राते वैते आची लाक्षिके बा ततोऽज इत्यन्नं वीजं रुत्‌ बा तमारभ्य 
वार््यन्वपनन्त्रम्‌ न शुक्ति काऽ्एसल्यरनतो यदि रजतान्तरं तदे लमतेऽताऽभिसन्धीयते 
छक्तिकावतु करिविर शम्बनं श्वतिसामान्यमात्रेण सवत्र योजनीयम्‌ यथे महाभूतानि भजाः 
पान्तीनि मजापतिन्वनोच्यने वाय्वादीनां यथाघंल्येन पध्यव्तिनः सारादृष्व्यादयो व्पातां 
मथाविति तेनेव करमेण वधते दृष्टि शरीरान्तरं वायुमन्तथरत्वसामान्याद्ररिि 
॥ माषा ॥ 

भुरष, अन्धकार मे अयने निश्चित रजत के समीप पडी हुई घुक्तिका ( सीषी) भो अंगु से दिखा कर 
किमी पुरुष से कै कि "यह रजत दै इमे उठा छो" ता यद्यपि यहं उसक्रा वाक्य मिध्याहीहै 
क्योकि शुक्तिका कदापि नदी रजत दै तथापि वक्ता पुरुप वंचक नरह कषटखा सकता किन्तु उस 
अन्यपुरुष का हितेप दी है क्योकै उसके व,क्य फे अनुमार जत्र वह्‌ अन्यपुरुष रजत समश्च 
कर शुक्ताको उक्रानि शरौगा उसी समय दुक्त के संनि्ित रजतको देख कर पाजायगा 
पमे ही प्रकृत अवाद भ यदि वरपनिकर्ैनरूपी मिथ्याभून अथ का दिखा कर श्रोता पुरुषो की 
प्रवृत्ति कराता है तो वंचक़ नहीदं भिन्तु श्रे तओ का हितेषी है क्योकि उक्त अर्थवाद के अनुनार 
जव श्रोता पुरुप उक्त यज्ञ को करगा तव विःधेवास्य से प्रतिपादित सलयफक क्रा खभ उसको 
अवदय होगा । निदान फिसी वैदिक आथवादिक उप।र्यान, अथान्‌ द्ररमूत वाक्याथ का असय 
होना कई दूषण नदी है । 

भर०--जसे उक्त शुक्तिरजतरूपी दृष्रन्त म युक्तिरूषी आटम्बनांश्च तो सदय ही होता है, 
केव रजतरूपी आरोपयां मिथ्या है वसे हौ उक्त अर्थवाद्‌ के विषयम्‌ कौन पदार्थं सय आङ- 
म्बन है ? ओर उसमे किस्तका आरोप है ? जिससे कि इस अर्थवाद्‌ का गुणवाद्‌ कहा जाता है । 
तथा प्रकृत अथैवाद का उक्त अथ कैसे उचित है ? क्योकि प्रजापति के; वपा उखेडने का उपा- 
स्यान जव वेद मे है तवतो वेद्‌ की अनादिता दीका भङ्ग हा जायगा अथीत्‌ वेद्‌, उखडन के अनन्तर 
बनये हुए सिद्ध हो जायगे । 

उ०--उक्त अथैवाद में "प्रजापति शब्द से वायु, ओर वपा शब्द्‌ से जल्ब्रृष्टि, डते 


है इससे यह्‌ अर्थ होता दै कि (तामग्नौ प्रागृह्णात्‌ " वायु, जक को अम्नि अधीत्‌ विद्ुनूरूपी अम्र 
मँ होम करता है अथवा प्रजापतिशछब्द्‌ से "माकाश, वपाशव्दं से वायु, अग्निशब्द ते 
जठ, ठेते है तव यह अथं होता है कि आकार, जठरा्निमे वायु का प्रवेश कराता है । यद्र 
प्रजापतिशब्द से सूय, वपाशष्दं से किरण, आतरराब्द से किक ठेते है, तव यह अथ 
होता है कि सूय, मि मे अपने किरणों का प्रवेश कराता है । क्योकि श्रुति मे यह कहा 
है ॐ (अदिव्योवाऽक्तं यन्नग्निमलुपरनिशति ) “अस्त के समय सू अभि मेँ प्वेश्च करता हेः इससे 
तपर अज अथौत्‌ भनादि्वीज उत्पन्न होता है । यद्यपि बीज की व्यक्ति अज (अनादि) नदी है 
किन्तु जन्मवारी है तथापि बीज ओर वृक्ष की परम्परा अनादि है इससे बाज को अज कहा जाता 
है । तात्प यई हे कि उद्र मे वायुंसम्बन्ध से अन्न के परिपाकद्ःरा विट्मूत्र आदि से प्रथग्भूत 
छुक्रधातुरूपी बीज उत्पन्न होत्ता है ओर उद्र मं वायु का सम्बन्ध आकाशरूपी अवकाश से होता 
है। वायु भर्‌ सू्ै,बरष्टि ओर किरण, के अन्योन्थ मे सम्बन्ध से यवगोधूमादिरूपी बीज उतपन्न होता है 
चके द्वार प्रजा भौर ष्य की प्राति शती है) ये दी अथं उक्तं अर्थवाद के ह । ओर इन अर्थो मे 


सापान्यकाण्डम्य पृताद्धः ३१४ 


शा० तमुषयूञ्य प्रजाः पस्यून पराप्मानोति मोणाः चब्दा, 
वा० किक तदाप्यायनानस्य ¦ ननाऽज इनि कीनाद्रीनां सामान्यनानादिन्वादजन्वप्रमिद्धः 
तमालभ्य माप्य पजाःपञनामोनिसवेभनानां त्रीह्ादिपरिमामपमवन्वा्रित्यालम्बनम्‌ । 
एतस्मिस्तु मक्रमे सयं सावछस्वनना कितु म्तुनिन्वमेव हीयत अनःस्तुनिन्वाच्यागनन खाथेस्लतां 
वर्णयामः यन्वरार्थवादपुराणेिहासमामाण्याल्छष्टिमकयादरष्येने नत्र सष्व्याठौ परजापनिरेव 
योगी तस्मिन्काल पृण्यकर्मोद्धिवाभ्युपगमन पशूनामभावान्स्माद्मन्म्यनात्पन एव पशुरूष- 
मभिनिर्माय वपात्वननादि कृनवोस्सनोऽममाप्र एव कमणि तूपरः पशचुरन्थिनः इदश्मिरदं 
कम्‌ भल्यासन्नफ़लमर एवं च महत। यतन परजापतिनाऽऽचम्तिमिनि सर्व मलयमेव । परतिष्धष्टि 
चतुङिङ्गन्यायेन तुलयनामपरभावव्यापारवस्तून्पत्तनानित्यतापरभ ङ इति । 
भाषा ॥ 

वायु, आका, सूय, ओर दृष्टि, वायु, छिरण. ओर प्रव, शुक्र. अन्न. रूपी मथी आलम्बन सय 
हीह तथः इन अर्थोके खीकारमे वायु आकाश्च आदि अनादिदही पदार्थो का यह्‌ उपार्यान दै 
शसो से वेद्‌ की अनादिता का भङ्ग भी नदी हभ! रेषे ही प्रजापति, वपा, दौम आर अज. ख्पी 
भारप्यांश, मिथ्याभूत ह । यदी ठृनीयव्याख्यान, “ गुणवादस्तु » सूत्र का है । 

इस तृतीयन्यास्यानं पर वार्तिककार भदट्रपाद ने यह का टै कि“ इस व्याख्यान के 
धनुखार जो उक्त अर्थवाद के अर्थं है उनमे आलम्बन तो सय है परन्तु उनसे स्तुति ही नर्हा ह मती 
जो कि अथैवादो का सुर्य अथं है क्योकि यह, साधारण लौक्तिककायक्रारण का अलनुषःरनत्र दै 
ख दोष के कारण इक्त भष्योक्त अथै को छंड़कर स्तुति ही की रौनि ते उक्त अथवाद्‌ के द्वारभून 
अर्थकी सता को चै वर्णन करता हं ” ओर देना कह कर उक्त अर्थवाद का व्याख्यान भी अन्य 
ही प्रकार से किया है जिघ्को अवरम छिखता हं कि-- 


मन्त्र. अर्थैवाद्‌, पुराण ओर इतिहास, रूपी प्रमाणो मे विश्व की सृष्टि ओर प्रख्य 
है । भौर इसी खि के समय योगसिद्ध प्रजापति (जह्मा) ने उस ससय पञुओं ॐ अभावसि 
जपते योगभभाव के अनुसार अपने स्वाभात्रिकरारीर स अन्य, एक पञयुशषरीर कोभी धारण 
कर उसके वपा के उखेडन से यज्ञ करता है ओर यज्ञ के मध्यहीमे तुषर पु यज्ञभूमि से उठ खड़ा 
होना है एसा तुरित फ देने बा यह्‌ करम है ओर इतने बड़े उद्योग स प्रजापति इसको करता है । 
इस रीति से उक्त अथवाद्‌ का द्वारभूत अर्थं भी सर्वश से सय दी है । भौर ज्ञेसे प्रयेक ऋतु की 
असंख्यनार आदृक्ति दाने पर भी जिस ऋतुकाजो पुप्प फड आदि चिन्हभूत है वे उस कतु 
की प्रयेकं अवृत्ति मे तुय दी रूप ओर गुण से सम्पन्न होतः दै अथात्‌ यद्यपि पुष्पों की व्यक्तियां 
प्रसेक आदृत्ति मे भिन्न २ हआ करती है तथापि रूप, गुण, प्रभाव, उनका तुल्य हौ हाता है, 
दषे ही भ्रयक विश्वृष्टि के समय मे भिन्न २ प्रजापति होते ह परन्तु उनका प्रभाव ओर व्यापार 
आदि सब तुल्य ही इअ! करेत है । ओर यदी समाचार, उदपन्न देने वटे सव पदार्थोका है 
देसी दशा में प्रजापति के नाम से इष अ।थवःदिक उपाख्यान हने सेवेद्‌ की अनादितामे किसी 
प्रकार की क्षतिन्हीं हो सकती क्योकि एक प्रजापति की व्यक्ति यद्यपि अनादि नहींहै 
तथापिं प्रजापति का स्थान ( जगह ) अनादि दीह जर उसी स्थनकेनाम से यद वैदिक 


उपाख्यान भी अनादिदहीषहै) 
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३१४ सनाननधर्मद्धरे- 


स्पाञ ४ श्रा० आदिल्यः भयणीयश्ररादिखय उदयनीयवरः हृटस्य षिधः शेषो 
देवा वै देवयजनमभ्यवसाय दिको न भनानन्‌ इति अआका्वितत्वात्‌ सवव्यामोहाना- 
पादियश्वस्ना शयिता अपि दिर्मोहस्येति स्तुति; कथमश्रति दि स्मोदे दिक्मो द्नम्द्‌; इति । 
इच्यते अमृतस्य वहोः कमेसमूहस्थोपस्थितस्दात्‌ मोणो मोदशन्दोऽवधारणावकाशदानादि- 
भिङ्गोपततीति गणना ॥ 
षा० ४ करमेसु कौशलेन दीग्यन्तीति देवा ऋतिजः तेषां देवयजनाध्यवसानानन्तरं 
द्ैपुणैमासयोरनभ्यसतं सौमिकं कमेरारिमालोक्य कथमविदितं करिष्याम इलयाङ्ञलीमाव- 
सामान्यारेस्माहाभेधानम्‌ तथाच रोके कतेव्वतासु दिशो मे परिश्रमन्तीति वक्तारो- 
भव्ति तत्र तदुब्युदासनादितियागः परशस्यते कथं हु तद्व्युदसनम्‌ अवधारणावकाकदानाप्‌ । 
यावद्धि भायणीयायां भृतानि समभ्यस्तानि कमणि क्रियन्ते तावदितरेषु भविष्यत्य 
भमिधानं भवति अन्यया सवस्मिननपाकृते निरबकरा्त्वादनवधारणं स्यात्‌ तेनाविलेनेवै- 
तञ्ज्ञापितमिति भोह्ापनयेन स्तुतिः इति । 
अत्रेदमवधेयम्‌ यया श्रीभगवतो वेदकारत्वमात्रस्य निराकरणेन षेदस्यापौरुषेयताया 
एपपत्तिसभवेऽपि वेदकारत्वशक्ाया मूरोच्छेदायाभ्युचयपत्रिणोसपत्तिकसूत्ेवातिककृद्धिभेग- 
पत्सत्ताऽपि खण्डिता नत्पेतावतापीमां सका वस्तगलया श्रीभगवन्तं ना्चुमन्यन्त इ्युतयक्षणीयम्‌ 
॥ माषा ॥ 
ठ्या०-४ “ आदिः प्रायणीयश्चसः, अष्ठिय उदयनीयश्चः” ( यई आदियचर्‌ सूर्यं ॐ 
उद्य ओर अस्त समय के खये दै ) इस विधिवाक्य का अथव।द्‌ यह्‌ है कि “देवा बै देवयजनमध्य- 
कसाय दिशो न प्रजानन्‌?" ( देवताओं का यज्ञसमय मे दिरििम हो गया ) यह्‌ गुणवाद अथीतु 
गोणन्यवह्‌।र है क्यो कि “ उक्तयज्न मे इतने अनेकं प्रकार के नये २ कर्म किये जते किडनके 
करने ओर विचारने मे देवताओं की बुद्धिभी न्तद जातीहै, ओौर इस यज्ञी का रेसा 
प्रभाव हे क ठेसी रन्ति को दूर कर देता दै" इस स्तुतिरूषी अर्थं टी मे उक्त अथेवाद्‌ का सख्य 
तास है न $ देवताओं के दिग्धरम होनेमें। ओर दिगथरमन होने परमभी दिग्धमके क्थनका 
तायं, फर ओौर निोषत। का प्रकार तो, अनन्तर ठृतीयव्याख्यान में ही कहा ज चुक्रा है ¦ 
यहां यह ध्यान करना चाहिये कि मीमां सादन के मन्थो को देख कर अन्य ददनो के अनुयाय 
छोग यह्‌ कहते है कि मीमांसक, परमेश्वर ओर विश्च का खंष्टसहार नदीं मानते परन्तु यह उनकी 
भ्रान्ति दीह क्योकि मीमांसक, परमेश्वर को मौर विश्च की खष्टिसहार को भी अवश्य ष्टी मानते 
ह भौर इस बात ॐ दिखाने का यह अवसर है क्यो के अनन्तरोक्तं ठृतीयन्यार्यान के वारक 
मे स्रषटिसहार की चचौ हो चुकी है इस लि परमेश्वर ओर सष्टितदार के खीक्रार मे मीमांसकों 
की अतिगुप्र अनुमति यदा अरकाश्च की जाती है । 
लैमितिमष्र्व ने अपने किसी सूत्र मे देता नदी कहा है क परमेश्वर नहीं है भौर, 
भ्ौत्पत्तिकसूत्र ५ अध्योय १ पा० १ कै वातिक पं मीमांसावातिककार भट्रपादते इर की सत्त 
{शिना) का खण्डन क्या हैउसका भी यह ताये नहीं कि ईश्वर नदीं है किन्तु यह 
है क “यद्यपि छेधर के स्वीकार करते पर॒ मी यदि. इश्वर फे वेदकगृत्मात्र का खण्डं 
लि जाय तव भी ओौतातकसूत्र मे कदे हट वेद के सत.भामाण्य ओर उस के मूलमूं 
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उक्तं चेतदधस्ताने, अनपव पीमांसावारमका्च अङ्गदः ° पदपदायसंवन्धस्यन्वरकृतसड- 
तात्म$तेऽपि बेदापामाण्यापत्तस्तन्पामाण्यायवेन्वरनिरास' इमि अत्र हि नमामाण्यमिरियव- 
कारेण न तु वस्तुत हत्युक्तमायम्‌ अतएव वारमिकस्याद्रावव "विश्युद्धद्वानदेषाय तरिवदीदिव्य- 
चक्षपे॥ भथःपाधिनिमिताय नमः सोयाद्धधारिणेः ।॥१॥ इनि भीमगवतां नमस्कारो मङ्गल- 
तया समाचरितः स्वयमेव मद्रपादैः, ग्याल्यातश्च पाथसारथिपरिभ्रेण न्यायरनाकर “शछधकवा- 
तिकमारिष्टस्तस्याविघ्रसमाप्रये । पिन्वश्वरं पदादेव स्तुतिपूर्वे नमस्यनि ॥ विश्यद्धनि॥ षिद्ध 
मीमांसया परिश्ापितम्‌ हानमेव देहो यस्य श्रिवेधव दिव्यं चक्षुः भका यस्य सोमस्य 
द्धम्‌ स्थानम्‌ अ्रहचमसादि तद्वारणे इवि यद्वपक्तेऽपि सङ्गच्छते" इति भास्तिकसम्पदायश्वायं- 
मङ्गलाचारः तस्य सेषदायस्योद्धारार्थमेव्र च बातिकनिमीणम्‌ तथाव उपक्तमे एव व्रारनिश्रम्‌ 
^ भरयिभेव हि मीमांसा ढोक्रे ठोकायतीढरता । तामास्तिकषये करुमयं यत्नः कनो मया” 
॥१०॥ इति । अत्र न्यायरव्राकरः “नु मीमांसायाधिरन्तनानि भ्मित्रादिविरधितानि 
व्याख्यानानि विदन्ते किमननेत्यतओआई पायेणेति मीमांसा हि भदीपित्रादिभिरलोक्ायतत्र 
सती शेकायता कृता “निलनिषिद्धयोरिफनिषं एकं नास्व' यादि बहपविद्धान्तर्प) ग्रह. 
णेति तामास्विकृपये कर्तु बानिकारम्भयतः कृतो मयेति ” यत्र चिद्‌ प्रन्थादा समगवन्न- 
स्कारः सिष्यश्चिक्षाऽ्यं न न्यवन्षि यथा क्षावरे, तत्रारि बहिरेव मङ्करमरचरितमिलयमुभीयते 
५ भाषा 
शपौर्येयता की सिष्ि ही सकती है तथापि ईश्वर में वेदकदेत्व की शङ्क के मूठेच्छेदा्थं ईर की 
स्ताही का खण्डन करता चाहिये" । तरो इतने मात्र से श्ट यह नदीं मान छना चाहिये कि 
धर्म्मामंसकू डोम परमेश्वर की सत्ता ही नरह मानते स्याकि चक्तरीति से भटूषाद्‌ का मुख्य 
तात्पर्यं वेद करी पौरुषेयता हयी के खण्डन में है न कि द्र के खण्डन मे, ओर यह वात पू मे भी 
कटी जा चुकी दै, इसी से मीमां साबाखुप्रकास' नामक मन्ध में दाङ्करभटर ने स्यष्टरूपर से यह्‌ 
कष है कि “केवर वेदप्रामाण्य के रक्षां ही इश्वर का सण्डन ओत्यस्तिकसूत्र पर किया गया 
हैन छि दख अभिप्राय से कि वस्तुतः ईशर नहीं ह क्योकि घटादि शब्द भौर धटादिरूपी अथै का 
परस्परखम्बन्ध, यवि परमेश्वरकृत डो तो वेद पौरूपेय हो जश्यगा ओर पुरुष के तो भ्रम. भ्रमाद्‌ 
आदि खभावदीदहै इस से पौरुष्य होने पर वेद्‌ अभ्रमाण दी हो जायगा?) यदि मद्रपाद्‌, परमेश्वर 
को नहं खीकार करते होते तो मीमांसावार्तिक के आरम्भ ही में श्रीकिवजी का नमस्काररूप 
मङ्ककाचरण न करते जो कि उपर क्स्छरतभाग मे चिद्य है । ओर सङ्गचरण, आालिक्य का 
विरेषडक्षण ( युद्रा-युदर ) है तथा आक्तकसप्रदापय ही के उद्धाराय भटपादं ने वातिक का रचना 
फी ह क्योकि उन्होंने भारम्भद्ीमे श्लोक ९० से यह्‌ कटाह कि “ यद्यपि मीमांसाभध्य पर 
पण्डितभरमिन्र आदि क रचित अनेक व्याख्यान बतैमान ह तथापि उन मे अनेकं स्थानों पर यद 
लिखा ह कि 'संभ्या,अभनिहयेत्र आदि नियकमें से धमे ओर सुरापानादिरूपौी निषिद्धकर्मो से 
अधर्म नहीं होता, यादि, इस कारण मीमांसप्दकषेन चवक ( स्थूलनास्िक्र ) दशेन के समानं 
हो गया है इस खि उस को आशक्षिकसिद्धान्त पर छे अनि के अर्थं भेन वा्िकारस्मल्पी इस 
यन्न को सिय है” इति । जहां कदी प्रन्थ के आदि से परमेश्वरनमस्कार नदीं छिखा जाता जसे 
क क्ावरभाष्यमे तदी शिखा है बहा भी यह्‌ भिश्चय है कि ययपि नदी छिखा तथापि मङ्गढ- 
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“मङ्नाचाग्ुक्तानामि' लादिस्छिपरामाग्याच्छिष्टाचाराचेति तन्यत्‌ । तथा एषाः 
रथोगभयुपगंमऽपि सिण्यगेस्य बेदसम्मदायद्मोतकर्वमत्रिण वेदस्य पौरुपेयतवसेमनेऽपि 
हष््यादुलयन्नसयेकस्य हिरण्यगर्भस्य वेदमम्पदायद्योनकत्े तत्राविश्वासनोत्तिष्ठासमानाया 
वेदमाण्यशङ्काया मृरस्योन्युमृकयिषगेव “भक्षालनाद्धी * तिन्यायमनुसरद्धिमीमां सकः 
हृष्टिमहानै निराकरनौ, नतु नौ न वस्तुन" स्त इत्यभिषयाद्धेः ! अतएव गीमांसकमते खष्ि- 
सहारयतिषादक्रवहुनरस्मृनीतिहासपुराणादि व्िगेधोऽपि न भवति नवा कषिलङ्करादेकं का- 
यम्‌, सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥ १ ॥ नश्वरं च, कायेभाकत्वात्‌ तद्वत्‌ ॥ २ ॥ ब्रह्माऽपि 
ष्यति, शरीरिखात्‌ अम्मदादिवर्‌ ॥२॥ पतता अपि चृणीमविष्यन्ति, संघातत्नात्‌ लोष्ट 
वत्‌ ॥ ४ ॥ मूर्ोऽपि निवौस्यति, तेजस्त्वात्‌ भरदीपवम्‌ ॥ ५॥ सञुद्रा अपि शोषदुपया- 
स्यन्ति, जलाशयत्वाद्‌ स्थली पलवटवत्‌ ॥ ६ ॥ इत्यादिभिरनुमानेरपि विरोधः । फं षहुना 
र्मक्तरीत्या सर्वे्येव वेदेषु तदलुयापिनीषु मीमां गासु च भरमाणताकरपख्तामूकं पुरुषाथौ- 
दुवन्धित्वं हृढनरमारोपयन्ती ' स्वाध्यायोऽध्येतम्यः ' इति श्रुतिरेव ^ रजापतिरात्मनो बपा- 
शृदखिदत्‌ ' इत्यादिशुगयनुगता, षटिसहारयोः सत्यत्वे मानम्‌। नह स्वध्यायपदाभिधेयाया 
॥ माषा ॥ 
वाक्य का उश्चारण अवदय किये होगि स्योकि ““मङ्गखाचारयुक्तानाम्‌०?, इयादि मन्वादिस्मरतिवार्क्यो 
ओर दिष्टो के आचार ते मङ्गलाचरण करना वआास्ञिक के ख्ये प्रयेक शुभक्मो के आरम्भमे 
अयावदयक है ! से ही विश्च की सट जौर संहार यदि मानचष्यि जर्यैतो भी आदिद्ष्टिमें 
अनादि वेदसम्प्रदाय का प्रचारमात्र, हिरण्यगर्भं के द्वारा स्वीकारकरने से भी वेद की अपौ- 
रुषेयता मे कोद विघ्न नदीं पड़ सकता परन्तु यदि एक हिरण्यगभ ही वेदसम्प्रदाय के प्रचारक 
सने जये तो उन प्रर भी अविश्वसहोनेसे वेद्‌ में अप्रामाण्यहनि की शङ्का हो सकती है हइसीसि 
मीमांसकं ने वि्वकी दृष्टि ओर सहार का खण्डन कर उस अप्रामाण्यशङ्काकी जडदहीकीं 
उखाड़ द्विया परन्तु वस्तुतः यह मीमांसको का अभिप्राय तह है कि "विश्च की सृष्टि ओर सहार 
नहीं होते, क्योकि यदि दसा अभिप्रायदहोतो मीमांसर्ो के मतर्मे, विन्वकी सृष्टि ओर सहार 
के प्रतिपादक बहुत से स्मृति, इतिद्ास, पुराण आदि, के वाक्यो से विरोध पड़ जायगा । ओर 
^ प्रथिवी अष्कर आदि पदार्थे, कायै ह क्योकि यह्‌ सावयव हँ ओर जो २ सावयव होता है वह्‌ 
का्ैहोताहैजेसे घट आदि?॥१॥ ओर येनषटमी हते है स्योक्ि काहे ओौरजो२ 
कार्य होता है बह नष्ट होता है जेसे घट आदि ॥ २॥ बरह्मा भी विनाशी है क्योकि शरीरी हे जो २ 
शरीरी होता है वह मरता है जसे हम । ३॥ पवैतादिक मी चूण हो कर उड़ जागे, क्योकि वे 
परमराणुभ के सञुदाय द जो २ परमाणु का समुदाय होता है बह्‌ चूण हो कर उड़ जाता दै 
जसे मृत्तिका का पिण्डं ॥ ४ ॥ सूय भी शान्त हो जाये क्योकि तेज हैँ जो २ तेज होता है वह 
बु्नत है जसे दीपक ॥ ५ ॥ समुद्र॒ भी सूख जार्यभे क्योकि जङाश्चय हैँ जो २ जराशय होता है 
वह सूखता है जसे तडाग ॥ ६ ॥ इ्यादि विश्वसार के साधक अनेक अलनुमानो से मी बिरोध 
ष जायगा । ओर अधिक कहना दीक्षया है यदि निश्वकी खष्टिओौर संहार न माने जाय तो 
सब वेदों सौर मीमांसादरेन की प्रमाणता का मूलभूत “ खभ्यायोऽभ्येत्यः " इस पूोक्त वेदवाक्य, 
धीर ५भजापतिरात्मनोवपायुदालिदन्‌ ” इलयावि वाक्यों से भी विरोष पड़ जायगा क्योकि परयम- 


घापान्यकाण्डस्य पृबाद्धः ३१७ 


ऋ ५ क 


अस्या शुनेरुक्तध्ययनपिषिवोपषतं पुरुषार्थायुषन्धिक,स्तुत्यथताभननरेणोतेताक्षरणिमप्यारो- 
हति । नच स्तुलथता, श्ञवसीयेण व्यारयानेन मनागपि निहति उक्तश्ेतत्‌ अनैव वार्तिक 
° एतकमस्तु क्रमे भयं सारम्बनता कंतु स्तुनित्वमेव ह्यते अतः सलुनिलाच्यागेनैव स्वार्थ 
सत्यतां वणेयामः › इति ! नापि त्रैव वाविकेऽमिदितम्‌-भन्त्राथवादएुराणेतिहासभामाण्या 
त्छष्िरख्याविष्येते तत्र खष्य्यादौपभजापतिरेव योगी तस्मिन्काले पृण्यकरमोद्धवाभ्युषगमेन 
पञ्यूनामभावास्स्वमाहास्म्येनास्मन एव पश्युरूपमभिनिर्माय वपोत्वननादि करोति ततोऽसमप् 
एव कर्मणि तूपरः पञ्रुतपदयते । इहशषमिदं कमं भत्यासन्नफलम्‌ एवच महता यतेन भनाप- 
तिनाऽऽच्य॑त इति सर्व सत्यमे्र। पतिखष्टि चत्तुलिङ्गन्थायेन तुल्यनामपरभावन्पापरवस्तूत्‌- 
पत्तेनानित्यताभसङ्गः ” इतिव्याख्यानं बिना स्तुत्यथेता संभवति अनन्यगतिकत्वात्‌, नचेदं 
व्यार्यानं ृषटिसैहारसत्यतामन्तरा कत्त शक्यते । तस्मात्‌ शरुतिस्छृतिषुराणेतिहासन्यायतकं- 
सिद्धं एष्टिधहारयोः सत्यत्वं मीमां पकसम्मतमेव । यत्तु अत्रैव न्यायसुधायाम्‌ “वसतुरत्या- 
सिितिपरखयाभवेऽपि पन्त्रादिन्याख्याऽऽछम्बनसेनोपायतयातदङ्ीकरणमिति" ““सारम्ब- 
नत्याभिमायः सत्यक्ब्द्‌” इति च। तन्न मनोरमम्‌। वार्तिकाक्षरस्वरसन्याकोपभसङ्गाद्‌। तथाहि। 
यद्या रुम्बनमात्रस्य भज।पतेरेव सत्यत्वममिपेयेत तद्‌ा सैमिति विरुध्येत । कंच मन्त्रा्या- 
छस्बनतामात्रपयुक्ततन सत्यत्वं यदि विवक्ष्येत तदा सत्यमेषेत्येवकारउपरुष्येत तस्य हि 
सत्यमेव नतु कथंचिदप्यसत्यमित्ययैः वस्तुगत्या सत्यमिति याबद्‌। अपिच वपोत्तेदार्थबा- 
दस्य सत्यदत्तान्तपरतायां माष्योक्तस्य बेदानिग्यत्वापत्तिदोषस्य परिहाराय ऋतुटिङ्गन्पाय 
आश्रितः,नचतदाश्रयणे ष्टितंहारयोवास्तविकतायावामिकानयुमतलेघरत,स्माताहनयगूतुडि- 
न्यायः, स्मृतौ च भक्यानन्तरमादिष्ष्ठौ कमेव्यवस्थासौरथ्यस्थापनायमेवासावास्थीयतेस्म । 
तथाच » अध्याये स्वयमेव भनुः 
य॑ तु कमोणि यसित न्ययुदन्त पथमं पथः । स तदेव स्वयं भेजे छञ्यमानः पुनः पुनः २८] 
दिंसा्दिसे मृुक्ूरे षमाधमोहतागरते । यस्य सोऽदधात्सग तत्तस्य स्वयमािशत्‌ ॥ २९ ॥ 
यथततेलिङकनयुतवः स्वयभेवतपय्थय । स्वानि स्ान्यमिपयन्ते तथा कमौणि देदिनः॥ ० इति 


॥ माषा ॥ 
षाक्य का तात्पयं यह है क जितने वेदवाक्य है वे सव साक्षात्‌ बा परंपरा से पुरुषाय के कारण 


ह इसी के अनुसार उक्त दखरा वाक्य भी पुरषाथे का कारण है परन्तु यदि उक्त रीति से इस 
वाक्य का अर्थ, प्रजापतियज्ञ छी स्तुति न माना जाय तो यह्‌ वाक्य किसी रीतिसे पुरुषाथैका 
कारण नहीं हो सकता ओर “गुणवादस्तु, (पु०३०५) इस प्रकृतसूत्र के भाष्योक्त तृतीयन्याख्यान से इस 
वाक्य का स्तुतिरूप अथं कदापि नही निकठ्ता इसी से वार्तिककार ने भी उख व्याख्यान पर यह 
कहा है कि “८ इस व्याख्यान के अनुषार जो उक्त अर्थवाद के अथं हैँ उनमे आरुम्बन तो सल है 
परन्तु उनसे स्तुति ही नदौ हो सकती जो कि अथवादा का मुख्य अथे है क्योकि यह्‌ साधारण 
लौकिक कायकारण का अनुवाद्मात्र है इस दोष के कारण इस भाष्योक्तं अथं के। छोड़ कर स्तुति 
ही की रीति से उक्त जथैवाद्‌ के हवारभूत अथ की सलयता को मँ वणैन करता हूं ” । ओर उक्तरीति से 
अनन्यगति हो कर वहीं व(तिकोक्तव्याखूयान खीकारयोग्य है जो ॐ पू (०३१३) मे ततीयन्याख्यान 
ˆ पर ङिखा मया है । उसको स्मरण कर यह निश्चय करना चाहिये क वह्‌ व्याख्यान, विश्च की सष्टि- 


३१८ मनाननधर्माद्धारे- 


नच "पन्र्थवार तहास पुराणपागाण्वत्छष्िमङयाप्रिषयते› इत्यत्रत्यवार्तिकवाक्रय- 
पय्यालोचनया, मन्तरदिभामाण्यदेव नतु वस्तुतः, एवम्‌ इष्यते एव नतु वस्तु्या स्तं 
इतितातयय्ुलमि अतः सुधोक्तं युक्तमेवेति वाच्यम्‌ । शिपर्ययोः पिश्षितोचनाधरुनात्तन- 
जनानाकलनीयसबुवोधयिषया भन्त्रादिभामाण्योक्तेरन्यथोपपत्तिसंभवात्‌ । इष्येते इत्यस्य 
स्वरसतस्तथोः कण्ठतो मीमांसकसम्मतसो क्ति रूपत्वेनास्माकमनुकूकतया सुधाभ्रतिकूरस्योक्ता 
वधारणपरतया व्यास्यानस्ये्रक्षरतया क्षारीृतत्व'च । अद्शारणपरतायामाग्रहेऽपि श्यते 
एव नतु केनापि नेष्यते इत्यवधारणस्यापि भरतिपिपादयिषायाः सुचचत्वाच्च 1 तस्मात्‌ भी- 
भगनतः, विश्वसष्टिसहारयोश् विदेषिणो मीमांसका इति भ्रान्तिमा्रमिति । 
अथ अस्तेन मनसि स्तेनामिदस्य सत्यायां वाच्यनृतत्वस्व च बाधितत्वात्‌ स्तेनंमनः 
श््यादिश्ुतेमोरिण्त्यादिबदयोग्यवाक्यत्वपत उक्तमिधिद्रबकरयने श्षाद्धपरिरोधहइति शङ्काया 
निराकरणाय इत्रम्‌-- 
रूपाल्मायात्‌ ।॥ ११ ॥ इति 
अस्यार्थः रूपात्‌ स्तेनट्तरूपात्‌ स्तेने यथा भच्छन्नसचारस्तथा परनि सन्वादभेद- 
रयोग ओपचारिकः भायात्‌ वाचामरृतवादिनीसवस्य प्रायशो दशेनात्‌ च च्छगिन्यायाद- 
दृतवादिनी वाणिस्युक्तिरिति । 
श्वा. हिरण्यं इस्ते भवति अथ श्रद्राति इति साकाङ्कत्वादस्य विथःेषः स्तेनं मनोऽच- 
तचादिनीवाष््‌ हति निन्दावचनं हिरण्यस्तुतयर्थेन यथा किं षिणा देवदत्त एव भोनपि- 
म्यः कर्थपुनरस्तेनं॑प्रनः निन्दितुमपि स्तेनशब्देनोस्यते वाचं चाननतवादिनीम्‌ अषि 
अशतब्रादिनी इति ब्रूयाद्‌ युणकादस्तु स्प्ात्‌ चवा स्तेना; भच्छन्नरूपाः एवं च मब्रइति 
॥ माक्ष 
क्हार की सयता ही पर निभर है इससे यह सिद्ध हो यया कि श्रुति, स्यति, पुराण, दतिष्टास, 
अनुमान भौर तक घे विश्वके सृष्टिसं्ार की सयता सिद्ध ओर मीमांसको के असमत भी है । 
ओर इच त्रा्िकोक्तल्यारध्रान का तर्पय न्य्यञ्ुधा मे भरसोमेश्वर ते जो लगाया है वह ठीक 
नद्धं है ओर उसका स्पष्टरूप से खण्डन सस्कृतभाग मे छ्लिा है जिस्य अनुवाद्‌ अलयावश्यक 
महीं है इसी से नही किया जाता । 
पूवेपश्च मे “साख्द््टविरोधाश्च ” इस सत्र से “स्तेनं सनाऽसरृतवादिनीवाक्‌ ” (मन 
लोटय, व्रणी सदी ) इस अ्थवाद्‌ पर “* नानतं वदेत्‌” { ्ूा न बो) इस्त न्मिधशाख् के बिरोध 
चमे ढे कर ज्ञो क्षिप क्रिया गया ३ उसका उत्तर “ ूपासायात्‌? ११ इस सूञ्र से दिया जाता है । 
इका अथ हुदै कि मन ओर चोर का सादृर्य यह है कि द्येनो भच्छन्नरूप से चलते है हसी से 
अक्रदथत्मद्‌ मे “सिश्चोश्मणवकः" के नाई मन मे खेनश्चव्द का गोणप्रयोग हे, ओौरपेसेद्धी 
रचन भी ्रचेकयान मे भिभ्या हज कस्वा है इसी से बाणी को स्ूटी कहा है । तत्पं यह्‌ कि 
चकत बाङ्य्‌, ^‹ हिरण्यं हते मदति अथ शृणाति ” (ह्यथ पर वणे छे ओर्‌ पषटिते ) इस विधिं का 
अङ्ग रै ङ्सी खे घुबशरं री स्तुति के खिवि म्रन ओर वचन का निन्दा कस्ताः स्योक्िजो ही काम 
शिर जता है अधमर २ पुरुष के मन मे उशना सेकरप होता द्व तदनन्तर वह छम वचन से कहा 
जदो दै पत्‌ क्षिया जाता है इकती से सब क्राम के कले भें मन ओर क्वन्‌ अन्तरङ्गक्पथन इ 


सावान्थकाण्डल्य पवादः ३१९ 


गणशब्दः पायाद्‌ च अरृतवादिनी वागिति । 
बाक्स्‌ 

इह स्व क्रियमाणं मरनसा सङ्स्य वाचा चाभिधाय क्रियते नद्रलन्नान्तरङ्गभुनयो- 
रप्यनयोरदरेण दिरण्यादूनलं स्तेयानृतवादयोगादिति या निन्द्‌! नन्मात्रपय्यैवसायिनी सा 
निषेधफरा भवति विथिपरा ह स्तुत्यर्था जायते तदूपशादनस्य दृषाथ्वात्‌ यथा वक्ष्यहि 
‹ नचेदन्यं भकस्पयेत्यक्लृपतावर्थवाः स्यादि ' ति 1 

वपकषमरवाक्तस्य द्विविधस्य दष्टव्िरोधस्य परिहाराय क्रमण सूत्र । 
द्रभूयस्तरा्‌ › 

अस्याथेः दिवा दूरदेशस्य धूम एव श्श्यते न बन्दिरिनि न ्टर्विरोधः बन्दर्िवाऽ- 
दैनमिति पत्रे पूरणीयम्‌ अगि्योनिज्योनिरभिःसखरेति मूर््योभ्यतिरज्योतिः भथ्यैः खा- 
हेति मिभ्रलिङ्गमन्वयोर्धिधानस्य ^तस्मादूपणएवगरर्वाददे ' इत्ययं शेष इति ॥ १२॥ 

सत्यपराधात्‌ कन्तु प््रदश्चनम्‌ ॥ १२ ॥ 

शा० शषटविरोधे एवं उदाहरणम्‌ नचेतदवि्हतिं तत्‌ पवर ्रभियमाणे देवाः पित्तरइति- 
शृथात्‌ इल्यकाह्वितसादस्यविधे; शेषः अत्राह्मणोऽपित्रादह्यणः भवरानुमन्त्रणन स्यादिति 
सहति; दुहवानत्वादज्ञानवचनं गौणम्‌ ूयपराधेन कर पुत्रदक्ेनन “अममत्त रक्षत तन्तुमेनम' 

॥ भाषा ॥ 
ओर वह भी चोर जओौर श्यूठा होने के कारण सुवभश ढी अतेक्षा, निन्दित दै इससे सुवण सर्वोत्तम 
है, ओर द्सीसि “ चोरी करै, ओर श्ट बोट” इन विधियां की कष्पना इस अर्थवाद नदी 
सकती क्योकि यह्‌ अर्थवाद्‌, उक्तीति से सुबणधारणविपि का अङ्गहो कर चरितार्थं गया 
तव कैसे “अनृतं न वदेन्‌” ईसं निपेधक्षास्न कां विरोध इम अथेवाद्‌ मे पड़ सकता है । निदान 
किं यह मन जर वचन कौ निन्दा, उक्तं सुबणेधारणविधि की स्तुति करती दै, जो विधि प्रयक्ष- 
पठित दै, ओर चोरी करने का सू बोरे का निधिषाक्य, प्रयक्ष नदीं है किन्तु उसकी करपमः 
फरनी पडेगी जिसमे क गौरवदेष स्पष्ट है । ओर यह्‌ विषय दश्चमाध्याय के “न चेद्न्यं प्रकर्पयन्‌? 
इस अधिकरण मे स्पष्ट है ॥ ११॥ 
ओर उसी पूयैपक्सूत्र से “ धूम प्वभन्दिगा दर्े ” शस अथेवाद्‌ पर जो प्रयक्षविरोध 

दिखलस्मया गया उसका उत्तर ““ दूर भूयस्त्रात्‌ १२ यह सूत्र दै, जिका यहं अर्थे है कि अधिक 
दूरख होने से दिनमें भूम दही देख पड़ता है न कि बन्दि, इसी से अन्निका न देखपड्ना कदने 
मे प्र्यक्ष से कोई विरोध नही ट ॥ १२॥ (दम नदौ जानते कि हम जाह्यण दैवा न) त्था 
उसीं सूत्र से ^“ नयैतद्वि्मो न्ाह्मणा वेयमन्राह्मणा बा” (हम नही जानते क इम ब्राह्मण हैँ षा अन्य) 
शस अर्थवाद मे जो त्राक्षणल् के प्रयक्ष होने से विरोध कदा राया है उतके वारणाथे ““ रू्यपरा- 
ध.स्कररश्च पुत्रदश्ैनम्‌" 1 १३ ॥ यद्‌ सूत्र है, जिसका यह्‌ अथं है कि ““परषरे प्रव्रियमाणे देवाः पितरं 
इति त्रयात्‌” ( जब यजमान अपने गोत्र ओर भवर का यज्ञ म वणेन करने खगे तब “देवाःपितरः 
इस शब्द को कै ) इस विधि के प्रदाय ही “ नचैतद्वि्यः ” यह्‌ पूर्वोक्तअयथचाद है । ओरं यद्यति 
ब्राह्नणल केतं है तेथापि उसक्छ ज्ञान सहज मे नीं होता किन्तु बिचार से, इसस्यि उस ज्ञानको 
भी जयनाद्‌ ते मञ्चाम कहा हिक्थोकिष्कतोक्ती मे न्यमिचाररूपी अपराध का संभवे है दृसरे 


३२० सनातनधपद्धारं 


इत्यारिना दनम्‌ इति भवर रत्रियमाणे यजमानो बदेदेवाःपितग्डत्यादि तन्मरोमायेष्त- 
अव्राष्मभऽपि बराह्मम मवति मवरायुषन््रभननि तत्रधमिद्धव्राह्मणत्वानामेव बराघ्यण्याभो 
निष्ययोजन इति तदुपपत्यथयुक्त नचैतद्वि्इति । ज्ञायमाने त्वज्ञानवचनं हुङ्गानतात्‌ यत्‌ 
सुखेनाङानं तदरहानमेव तच्च सग्रपराधनिमित्तम्‌ सलयपि च सू्यपराधे यदि मातुर पत्रिणो 
धा पत्रः द्यात्तत्तस्तयाःपात्तदजाततितजव दुन्नारता भवत्‌ तयारप्यवमवतत्पूजयप्परल- 
नादिन्यायेन जातिरवधार्येतेव यतस्तु “माता भदा पितुः पुत्रः इति सतृणं दशनम्‌ 
ननायेतुश्च नानजापतत्वापपतचस्तन वणसङ्करः वेदऽ्प चा भरपत्ता रक्षत तन्तुमन ! मिति 
नातिविच्छददैनं रूपपराधकत्तृपुत्रनिमित्तमेवोपपद्ते अन्यथा ह्यपरिरध्यमागेऽपि तैव 
स्वनातितन्तुषिच्छेदो मेत्‌ तेनासि भरंसाऽ्वकाश्च इति निरूढन्नाक्षण्यमवरसङ्कीरैनात्‌ 
तत्मभवोऽयमिति ब्ञानाद्रादह्यगःछता भवतीति स्तुतिरिति । 
क्तस्य फलाभावस्य परिहाराय सत्रम्‌ । 
विद्याभरश्ेसा ॥ १५॥ 
अस्यार्थः गमंत्रिरातरवेदनस्येदं फठं किदुत तदयुष्ठानस्येति विधाया वेदनस्य अश्सा 
॥ माषा॥ 
यदि उक्तभपराधं होने परभी पुत्र, मावा दीका हाता अथवा वह्‌ माता जिसका षिन, पुत्र, 
उसीक्षित्री काहोतातब तो उस्र पुत्रके नाह्यणदहोने का ज्ञान सहज ददीमेदहो जाता क्योकि 
मता ओर क्षेत्री की जाति प्रसिद्ध द्य होती है यदि उसमे भी सन्देहो तो उनके माता पिताकरी 
जाति के निश्चय से निश्चय हयो सकता है परन्तु “ माता भला पितुः पुत्रो यतो जातः स एव सः” 
(माता केव, भला अथत्‌ भाथी है पुत्र, जिसके वीये से उदन्न होता है सी काहे) इयादि 
स्मृतिषाक्यो से यह निशित ह कि पुत्र बीजी का, अथात्‌ जिसके बयं से उतपन्न होता ई उसी 
काहैन कि साता अथवा द्षत्री जथीत्‌ उश्च माता के विवाहित पति का | ओर बीजी उपपति है 
जिसका सम्बन्ध अतिप्रच्छन्न होता है तथा उसका वणे वा जाति अनेक प्रकार के टो सकतेहै 
जिन्मेसे किसी एक का निश्चय) छश्च ओर अन्वेषणसे षो सकता है भौर वणैसद्कर होने की 
शङ्का भी हो सकती है इसी ते वेद मे मी का है “अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌ ” ( भपनी जाति- 
रूषी तन्तु की बड़े सावधानी से रक्षा करते जाओ) इ्यादि । इस प्रकार से किसी ब्राह्मण मे 
जाह्मणल्र की चङ्क दो सकती है ओर जब उस ब्राह्मण की पूतैवैशपरेपरा के प्रवर ऋषियो (जो कि 
भ्रसिद्ध जाह्यण हैँ जोर जिन मे उक्त दाङकः का तभव भी नहीं शो सकता) उनके नामोकोले कर 
अतुमन््रण करिया जाता है चव यजमान बाह्मण मे उक्त रङ्कानष्टद् हे जाती है ओर ब्राह्मणत्व 
का दृढनिश्चय हो जाता है इसी से ठेसा कदा जाता ह कि " अत्राह्मण भी प्रवर के अनुमन्त्रणसि 
ब्राह्मण सते जाता है, ओर “नयैतद्धिद्मः ° यह उक्त अर्थवाद, भवरालुमन्त्रेण की अ्रहंसामात्र करता 
है कि प्रवरातुमन्त्ण मे यह शक्ति है कि “जो ब्रह्मण नदीं है उक्तको भी नाह्ण कर देता है" । 
स्तवक में बाह्मणलादिजाति प्रयक्चसिद्ध है जेसा कि “श्राख्रदृ्टविरोधाश्च ; २ । इस पूर्वेपक्ष- 
मप्र पर पूव ही उपपादन हो चुका है । 
+^. ` ^ तथाफराभावात्‌ ३ (प०२११)" इस पूरवपक्षसूत्र से जो यह आक्षेप किया गया था फि 
' रो तेकख सुस य एदे येद” (जो पूर्ोक्त विषय को जानता दै उसका अख सुन्द्र ो जाता है ) द 
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तेशुदरारा क्तुश्तुविरिति ॥ १५॥ 

शवा० ‹ तथाफलभावाद्‌ ' इलत्र उदानं ‹ शोभतेऽस्य भुखम्‌ ' शति मरगेतिरात्र्िषै- 
भाकाहित्तस्वाच्छषः अदानुमन्वरणस्य च ° आऽस्य मजायां बानी जायते › इति मेषः युख- 
फा बाभिमस्वं च गुणचनत्वात्‌ माणः शष्दः श्लोमते इव ब्रिष्यैरुद्री्ष्यमाणम्‌ इक 
सन्वताध्ययनेश्रवणान्मेधापी जायते इति स पतिग्रहदश्रं पराभोति इति । 

बा० अभ्ययनगमिधिश्षषत्वाद फलविधिः सन्‌ यथात्रिद्ातदुखशेभागाजिमन्तरासुवादो 
विङ्ठायते नचष एव भकारो युखस्लोभायाः सेस्थानं रमणीयता खवण्यं चेति, श्ीविषयं तत्‌ 
बिदुषां पुनः पदवाक्यन्यायोद्धारि खं शरोभते तेनात्मना पख्ययैवे बृत््या श्रोभते एुत्रथ 
वाजवान््रह्मव्चसद्ररेण अथापि गौणता तयापि स्तुतिषरत्वाददोषर इति ॥ १५॥ 

पुणाहृत्या सर्वे कामा इति शेषक्मवेयध्यस्य परिहाराय चत्र- 
सवैत्ममाभिकारिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अस्यायः श्रूयमाणं सरवैत्वमाधिकारिकम्‌ ओपचारिकम्‌ यथा सर्वम शुद्धमिखव्र 
स्पदं मेदस्थानमात्रपर तथा सपद भङृतक्रतुसाध्यफलपरम्‌ य क्रतुाध्यं फं 
तदू्भाहूखदृष्ठानेन बिना न भवतीति पूणौडुतिदिधिस्तावक इति ॥ १६॥ 

अत्रापरितुष्यन्‌ समाधानान्तरमाह-- 
फकस्य कर्मनिष्यरेस्तषां रोकवरपरिमाणतः फलविेषः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
अस्यार्थः फकरय सगादेः कमतः क्रियया निष्पत्तेः तेषां कमणां परिमाणतः फे 
॥ माधा ॥ 
अ्थेवाद्‌ सूल है, नधि इत्सिवञ्ुख, उक्त ज्ञान स सुन्दर नदीं होता, उसका उत्तर "“ चिधापर्ष- 
सा १५२ यह्‌ सूत्र है शस का यह अथ॑ कि उक्त अर्थवादवाक्य को यहं तात्पर्यं है कि सुख टी 
शोमा तीन ही प्रकार की नही होती कि ग्न्त अच्छी हो १ वणं जच्छादो र ओर चमक इ 
क्योकि ये शभापं प्रायः कियो के मुख पर वणन की जाती है ओर्‌ विद्धा के मुख की शोभाः 
चो, व्याकरण, न्याय, मीमांसा के व्याल्यानेोद्रार से होती है इसी से उक्त न्ञानसे मुख की शोभाः 
होती है । शस रीति से उक्त अथवाद्‌ मिथ्या नही ह्‌ । 
५“ आनथक्यात्‌ ४ ८ प्र० २१२) ” इस पू्रपक्चसूत से जो यहु अक्िप किया गया था कि 
“ पु्ाहुतनिुत्तमां जुदयोति ” (यज्ञान्त मे पाहत होम करे ) यह विधि है ओर “ सवैमरेवापरोति ” ( सनी 
फल पाता ह ) यह अवाद्‌ है यदि यहं सय माना जाय तो पृणौडुति से अन्य, सव यज्ञकसं द व्यथ 
हो जागे, इस आ्षिप के उत्तर मे शो सन्न दै जिनमे प्रथम, “ खवेलमाधिकारिकम्‌ १६१ है ! 
इसका अर्थं यह दे कि जसे यह पूछा कि धर मे जो अन्न दै वह शुद्ध दै ? उत्तर दिया कि “सब 
अन्न चुद्ध हैः इस उन्तरवाद्य मे ‹ सब? ब्द का घर में रखा अक्नदी अथेदैन कि बाहरका 
भी, वैस ही जिच यज्ञ मे जो पूणौहुति है उसी यज्ञ का सव फर उस पृणोहुत्ति से मिलता दै न कि 
अन्य यज्ञ का मी ! अथात्‌ पूणोहुति क बिना उस यज्ञ का फर नही होत्रा, यदी तात्पये अर्थवद्‌ 
काह) इसी से यह अथेवाद्‌ पूृणोहतिबिधि की भासा करता ह । दूखरा यह दहै कि ५फटस्य 
करमनिष्पततसेभां सोकबत्परिमाणवः एरबिरेषः स्यात्‌ १७ अर्थं इसका यह है कि यागादि कर्म से 
खगादि फट हेति है, छोटा बा बड़ा जषा याग इजा उससे वैसा ह छोदा बाबा फट होता है । 
८१ 


३२२१ पनातनपर्मरदार-- 


गितेषो धुगुरुभावः स्याद्‌ रोकवत्‌ छोकेऽल्यक्रिययाऽल्पश्वतिः गुरते कमणः शृलयाधं 
क्यम्‌ तथा पूर्णाहुला अस्पकाङभोग्यः स्वगैः ज्योतिष्टोमेन चिरमोग्य इति न पेष 


बरय्यमिति |! १७ ॥ 
क्ा० अन्वार्वचनेभिदं यथपि विधिः तथापि अथेषत्ता परिमाणतः सारतो बा 


फरठविक्षषाद्‌ इति । 
वा०तदेतत्समानस्वयादिफरेष्वपिशत्रादिपषयीकष्यत इस्युपन्यस्तं साधनायुरूपत्वात्सा- 
ष्यानाम्‌ स्वे रि कामाः पुणोहुलयाऽवाप्यमानाः स्तोकस्तोकाः भाष्यन्ते तत्रं एलभूम।ऽथिनः 
केमान्तरिधिर्थवान्‌ भविष्यतीति स्थिते चोयते युक्तं ोके ृष्यादिफलानां पयक्षाव- 
गतत्वास्ाधनावुरूपं जन्म पएृणाहूलयादिषु तलन्तशाच्ञाधीनत्वादिकेषशरुते एके विमूला 
विरेपकल्यना नष्षपिहोत्रम्योतिष्टामस्व्मयोः कथिद्धिशेषः श्रूयते नचालुमानमीह्ये बिषये 
समयम्‌, तदभिधीयते विधिसामध्यादेषेदं सिद्धम्‌ कथम्‌ यदि हयरपान्पहतश्च कमणः समं 
फर जायेत ततोऽ 'रकैचेन्पधु विन्देत" यनेनैव न्यायेनास्पेन सिद्धे महति न कथित्यवर्चेत 
तत्र विधिराक्तिवाधः स्यात्‌ अशिहतरक्तिस्तु सन्‌ ' अयाौद्धा कर्पनैकदेशषत्वादि ' ति मिधिरेव 
फलापिक्यमङ्गीकरोति अतो यथा िश्वनिदादौ फठसद्धावः भमाणवानेवमिह्‌ तद्विशेष इति । 
॥ भाचा ॥ 

जैसे सोक मे छे काम सि थोड़ा ओर बड़े काम से बहुत वेतन भिता ह इसी रीति से पणौहुति 
मात्र से भत्पकाङ तक खभैभोग होगा ओर ज्योतिष्टोम से चिरकाल तक । तात्पयै यह हैकिजो 
फल ज्योतिष्टोम के है र पव यद्यपि पूर्णाहुति से भी थेद्धे २ कार तक हेते है क्योकि उक्त अर्थवाद 
छा यही अर्थं है परन्तु उन फलम का विरकारलायी होना ज्योतिष्टोम दही का प्रयोजन है इससे 
चेष्ट व्यथं नदीं हो सकता । 

प्रभ--लोकभासिद्ध कृषि सेवा आदि कमं तो प्रयक्षसिद्ध है जीर उनका फरभी 
भरयश्वसिद्ध दी है इससे उसका न्यूनाधिकल भी कम के न्यूनाधिकत्व के अनुसार दो सकता है 
परन्तु अनिच ओर व्योतिष्टोम आदि का सर्गृहपी फर वेद ही सेसिद्धदहै न कि अन्य प्रमाण 
से, ओर वेद मे उनके फठो का न्यूनाधिकल् नहीं कटा हं तथा देसे ही ्योतिष्टोम ओर पूणोहुति 
फ़ फुल का न्यूनाधिकल भी वेद्‌ मे नही कहा ह । ओर एेसे बिषय मे निभय करने का साम्यं 
अनुमान का भी चहं है, तब किस के बर से फटों भे न्यूनाधिकत्व की कल्पना की जायगी {। 

छत्तर--विधिसामध्ये हौ स॒ फलो के उक्त न्यूनाधिकल्र की कल्पना होगी क्योंकि यदि 
धडे कभकेफरकाठम, छेटेकमेसेहोजायतोष्ड़ेकमैमे किसी की अदृत्ति दी नदीं हयेगी 
कौन एेसा मुखै है किं जो बराटिका ( कौड़ी) से छम्य पदाथ को सखणकाषोपण से करीनता (खदा) 
ह मौर जव किसी की प्रवृत्ति दी न होगी तव उस बड़े कमे का बिधानं ज्यथै ही हौ जायगा, इसी 
सि बटे ओर छोटे कम करे फल मे अवश्य ही विद्ेष सिद्ध होता है, तथा जसे विश्वजित्‌ याग का 
निथत द्रा बेद्‌ मे है परन्धु फट नौ कहा हं तव मी बिधानसमथ्ये से खगरूपी एर की कत्पना 
ककशव दी क्डे क॑ क्रे बिधानसमध्ये ही से उसके फर्म छोटे कमै के फक की अपेक्षा 
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अवेशिष्टस्याप्षपदरयस्य परिहाराय भूत्रमू- 
अन्त्ययोयथोक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

अस्यार्थः अन्तयोः अभागिरतिपेधात्‌ अनिखनेयोगाद्रितिसत्रयोः समाधानम्‌ 
यथोक्त पूर्वोक्तं यम्‌ स्वार्थे अप्र।माण्येऽपि ' रुक्मुपदधाती ' निविधयस्तावकनया भावाईइमि- 
रित्यस्य बायुपरल्वं चाक्तमिति ॥ १८ ॥ । 

शा० अभागिपरतषधात्‌ इयादावुदराहृतं न पृथिन्यामग्निश्वतन्मो नाननरिक्षन दिति" 
इति ‹ हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ ' इत्याकाह्ितत्वात्‌ अस्य विधेः षषः पृथिव्यादीनां निन्दा 
हिरण्यस्तुर्य्था असति परसङ्ग मरतिपेधो नित्याुबादः यच्च अनियदस्षनं ‹ बवरः पावाहणि- 
रकामथतं › इति त्‌ परिहृतम्‌ अ्थवादा्षपेण पुनरुत्थितम्‌ शदानीमर्यवादपामाग्ये तेनेव 
परिहरिष्यते इति । 

बा०यथा वाहमनसयोर्निन्दा हिरण्यस्तुयथा तथा शुद्धपृथिवीनिषेषः परक्टप्रावथवादः 
स्यात्‌ श्येवं हिरण्यनिधानस्वुलयर्थो न प्रतिपेधमाश्रफलः नान्तरिे न दिवीच्यो विल्येन शद्ध- 
पूथिवीनपेधसमथनायैव यथाऽन्तरिषे दिषि वा चयनं न प्रसिद्धं तथा हिरण्यर्ितायां 
पृथिन्यामिति स्तवनम्‌ अनित्यमेयोयो गताथः परंतु श्ुतिमामान्यमिति। प्रयोजनं रातरिकत्र 
पूर्वपक्षे स्वगीःफरं स्यादिति सिद्धान्ते तथवादस्थमेव फलम्‌ §ति। 

यत्रायं निष्कर्षः । अध्ययनविधिवरादथवादानां भाशस्त्यमभाकषस्यं वेति दयं यथायथं 
लक्ष्योऽयः तत्रैव च तेषां ततप युरूयमिति ' विंधिनात्वि ` ति सिद्धान्तसूवरन्याख्यानावशषरे 
निपुणतरधुपपादितमधस्तात्‌ येषु चाथवादेषु निन्दापरस्वं न घटते तेषां सर्वेभकाराणामेव 
भरस्तत्वे तात्पयपमिति फेचिदप्यथवादाः थरशस्तत्वाभश्षस्तत्वरक्षकतारूपाभ्यां धर्माभ्यापुप- 
पादिते दराश्यं नातिक्रामन्तीपि “ निन्दावादन्तिरिषु सर्देष्वयवादेषु भहसाधत्वमरि- 

«अभागिप्रतिषधान्‌ ०२१२) “ अतिना (५०२१२) इन दो पूरवपश्षसू्रो से जो 
आक्षेप करिये गये उनका उत्तर यह सूत्र है कि “अन्ययोयेथो्तम्‌ १८”, इसका यह अधं दै ५ नान्तरिक्षे 
चिन्वीत (आका मे असि का श्यापन न करे ) यह अर्थवादं “ सुक्ममुपदधाति ” ( सुबणेप्रतिमा का 
स्थापन कर उस पर अभ्रिचयन करै) इस तधि की स्तुति करता है इस से उसका यह तात्पयं है 
{क जसे अन्तरिक्ष मे अप्िस्यापन नहीं होता वसे ही बिना सुबणे रक्ते केवर प्रथिवी मे भी अभि. 
स्थापन नदीं होता, सुवर्णं दसा पशस्तपदाथै है ओर “वर्वर: प्रावाहणिरकामयत + ( प्रदार्हण के 
त्र बैर ने इच्छा किया) इस अर्थवाद से वेद के अनि होने के भाषेष का परिहार “५ परन्तु 
श्रुत्रिसामान्यमात्रम्‌ ” (१०१५०) इस सूत्र से दो चुका है । ओर आने चङ कर यह्‌ भी सिद्ध किया 
जायगा कि ‹ अकामयत ' आदि में ‹त› आदि का भूतकाल अथं नहीं है । 
यहां निचोड़ यह्‌ दै ॐ इस उक्त इतने वदे भथेवरादाधिकरण मे मीमांसाचाय शतिनि- 

महार्षि के आन्तरिकतासये का अतिस्चिप् साराय यहं है कि उक्तं अभ्ययसविधि के बर से अथवाद्‌- 
वाक्यों का कीं भ्ररंसा आर कदी निन्दा, यथायोग्य छक्य अथं है सौरं उसी में उनका सुख्यतात्पर्थ 
है । तथा जिन अ्थवादवास्यों का निन्दा मे सुख्थत्ात्पयै घटित नही शो सकता उन सन का किसी 
न किसी प्रकार से स्वति दही मे तास्थ है) इसी से कोरे अथेवादशाक्य पेसा नदीं देकर जिस 


[ 









३९५ पनातनधममोदारे- 


शिष्टम्‌ " इति श्करमद्ेनापि निणीतम्‌ युक्तंचैतत्‌ विषिनिषेधापिकयोः न्द भाविनयो- 
यथाक्रमं भृततिनिदृचिफलकतया प्रंसानिन्दयोरेव तदुगुणत्वा्‌ विधेयनिपेथ्यधरीषर्मरू- 
पक्रियागतयोः भशसतत्वामस्तत्वयोः शब्दतदुपजीकिमरमाणातिरिक्तपरमाणागोचरतया तद्वा- 
धकत्व निर्क्तपर्व बेदत्वमथवादानाषुषप्तेतराम्‌ अन्यथा बायु्षेषित्वादीनां भयक्तादि- 
गोचरतया तद्वोधमात्रतासयकतवे स्वीक्रियमाणे केदत्वमेव तेषां भज्येत आपद्येत च 
ृ्ीत्ाहित्वरक्षणमपामाण्यमभयोजनकत्वं च एवच शरुतमातरेभ्योऽ्यवादेभ्यः शब्दशक्ति- 
स्वाभाव्याद्वयुषिष्तवादिरूपस्य बाच्याथस्य भल्योदयेऽपि न तदेशमप्रे कथंबिदथेवादा- 
नां वेदलम्‌ तस्या्थस्याथैवादयुर्यतालय्यषयत्वामावाद्‌ रो किकममाणगो चरत्वा्ेति 
तादशा्ैमात्रस्याबाधो नार्थवदानां देदत्वं प्रामाण्यं बोपपादयितुमीष्टे वाधिताभ्यामपि 
गुणदोषाभ्यामारोपितमात्राभ्यां स्तुदिनिन्दयोः पदृत्तिनिदृत्योधोपपततेः सारो किकत्वात्‌ 
एवंषिपे स्थे हि गौणाय सक्षणा भरचसत्वापशसत्वयोसु ठक्षितलक्षणोति सिद्धान्तः 
४ माषा 
सुति बा निन्दा मे युख्यतास्पयं न हो । भौर यह बात भीांसाबारपरकास नामक भरन्थ मे भी स्पष्ट 
कदी हई है । तथा दीक भी यदी है, क्योकि बिधिरूपी शब्दभावना प्रृत्ति कराती, ओर निषेधरूपी, 
निदत्त कराती है । भौर जैसे भदत्त के अनुगुण स्तुति है वैते गिटृत्ति ऊ अनुकूल निन्दा है । 
बिधेयक्षियारूपी धमे का उत्तम होना ओर निविध्यक्रियारूपीं अधमे का अधम होना, वेद्‌ शौर उसके 
अनुसारी प्रमाण से अन्यभ्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं दयो सकता इसी से उस उत्तमता ओर अधमताः 
के बोधक अथेवादवाक्यें भे पूर्वोक्त बेदरक्षण का समन्वय होता दै, नदीं तो अथेवादवाक्यो क 
वाच्याथं लौकिक प्रयक्षादिप्रमाणो से मी गम्य होते है इस से यदि केषर वाच्याथे ही मे उनका 
तात्य होता तो वे मेद कटाने से मी हाय धो बैठते तथा रोकिकवाक्यो के नाई केवल अनुवाकः 
हो कर अपने मुख्य प्रमाणतापद्‌ से भी भ्रच्युत ओर व्यर्थं भी हो जति । इसी से अ्थवादवाकयो के 
भ्रवणमात्र से केव वैयाकरण आदिं पुरषो कों शब्दखभाव के अनुसार यद्यपि वाच्या का बोध 
होना अनुभवसिद्ध मी है तथापि केवर वाच्यां के बोध करने से अर्थवादवाक्य, बेद्‌ नहं कराः 
सकते क्योकि एक तो वाच्याथे मे उनका सुख्यतासयं ही नही ह दूसरे यह कि अक्षरां का बोधः, श्द्‌ 
भौर शन्दालुसायै प्रमाण से अतिरिक्त अथोत्‌ केवल भ्रयक्षादि प्रमाणो से भी हो सकती है भौर जब 
भशषराथ मे भथैवादों का युस्यतारपय ही नदह है तथा उसके बोध कराने मात्र से बे द नहं कहल 
सकते, तव अथेवादों क अक्षरायै की सयत से उनकी प्रमाणता ओर बेदता मे कोई उपयोग नही 
है क्योकि अरोपिहगुणों से भी स्तुति होने पर पुरुषों कौ प्रबक्ति ओर आरोपिवदोषो से निन्वा 
होने पर नृत्ते ठोकातुमघर से सिद्ध है । तथा जव ्डृत्ति निडृत्ति द अथैवादो कः श्रयोजन है 
तब गुणो ओर दोषो कौ सता से को प्रयोजन नदीं है तथा रेतसे दी खठ मे (जहां कि अथवा 


क.अक्षरायै बाधित होवा दै) किसी गौण अर्थं मे अथेवादो की सक्षणा, जर रसा वा निन्दारूपी 


य | छषितछक्षणा हरी है । यही सिद्धान्तं गुणवादस्तु" ।प्रु०२३०५) इस पूर्वोक्त सूत्र सेजेमिनिमहार् 
¢ %- हसति नन्दा रपी अथे,न कदापि बाधित दोता ओरन वेद्‌ बा उसके अनुसारी ममाणो का 
थ म्यथमाण से कदापि बोधित हो सकता । दसी सेअथैवादुमाग को प्रमाण होना भौर 

सिद्ध मौर. इस विषय को “ गुणवादस्तु" इस सूत्र ॐ जपने व्याख्यानः 
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तथाचोपन्यस्तं शूत्रम्‌ । गुणवादस्तु इति । तथाच तादृशस्य लधितिरक्ष्यायेस्याबापितता- 
न्परानान्तरागम्यत्वाच सर्वष्नेवा्वादरषु बेदत्वपरामाण्ययोरुपपातिः एवम्‌ मुख्यतात्ययोबिषयस्य 
वाच्यायेमाभरस्व बापोऽपि न तेषां ते दिदन्तुमलम्‌ नाहे लौकिकानामपि - 
पर्वतपर रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः । रमय वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ॥ २ ॥ 
इत्याद मरेलिकावाक्यानां घुख्यतात्पयौ्रिषयस्य वाच्यार्थस्य बाधेऽपि फवित्क्ेन- 
विदमामाण्यं म्यवहियते भुखुयतातस्िषयस्य लक््यायैस्य बाभूविरहितत्वाद्‌ । भल्युततादशष- 
वाक्यषख्यतात्पयदिषया्थ्रतिभाश्नालिनां पाण्डिलमेव भ्यपदिर्यते लोकैः यथा-- 
पञ्चमत्री नपाद द्विनिष्ठा नच सर्विणी। स्यामास्य नच माजार यो जानाति स पण्डितः १ 
इत्यादौ । बोधस्तु वाच्यार्थस्यापि शन्दशक्तिसवामान्यादृसमाञ्जसा निरस्यत इति 
त्वन्यदेतत्‌ । अस्मादेव च बोधाद्वाधिताथौदपि चमत्छृतिरनुभूयतत रोके । अमीषां वाच्या- 
यैएव सन्दिहाना उद्विजमानाश्राकषिपन्ति च बाहाः | तथव च बाधितवास्यार्थष्वपि केषु 
चिदथवादेषु यदि धष्टिना गगनमिव शृ्वाना आधुनिका वेदबाह्या अनधीतश्चाहत्वादर्थ- 
वादयुख्यतात्पय्यीनभिङ्गा आशिपरुक्षाण्यक्षराणि शिष्टननसमक्षमाचक्षते प्रल्याचक्षते च्‌- 
॥ भाषा ॥ 
मे मनि पूर्व हीं भर्थवादाधिकरण में सष्टरूम से बर्णन कर दिया है । रेते दी जब अक्षरां भें अथै- 
वादों का मुख्यतास्पय दी नर्द है तब अश्षराथ का मिथ्या होना भी अ्थैवादों के भमाणदहोनेषा 
वेदं दने मे कवापि वाधक नद हौ सकता स्योकि जब ^ पर्वतामे रथोयाति भूमौ तिष्ठति सारथिः। 
भर्म वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति ” ॥ (पहाड़ की चोटी पर रथ चरतां है, जौर सारथी भूमि पर 
खड़ा है यद्यपि रथ वायु के नाई बेग से चछता है तथापि अगाद को एक पग भी नरह खसकता) 
इयादि दौकिकपेलियो के अष्षरा्थो के मिथ्या हने पर मी की कोद इन पियो को अप्रमाण 
नहीं कहता ओर अप्रमाणन कहने मे कारण भी यदी होता है कि उनका अपने अक्षरां भे जव 
सुख्यताट्पयं दी नद्य है तब उसके मिथ्या होने से उनकी प्रमाणता में कोरे हानि नीं पहु 
सकती बरक उक्टे ` उनके, “ प्त अथात्‌ छम्हार की खटी के भग्र पर रथ अथोत्‌ ऊुखाखचक्र 
चरता है ओर उसका सारथी अर्थात्‌ चरनेवाडा कटार भूमि पर रहता है जौर रथ घायु के ना 
बेग से घूमता है परन्तु अगाड़ी फो एक पद्‌ भी नही चख्ता ” इयादि रक्ष्या के सय होने ते 
ये पहेङियां छोक मे प्रमाण गिनी जाती है ¦ ओर इवन। ही नर्द हे फिवेभ्रमाण गिनी जाती है 
किन्तु उनके क्षयार्थं के समक्चनेवाठे मदुभ्य की प्रशसा भी होती है कि यह्‌ बुद्धिमान्‌ है जैसे 
^“ पच्डभनत्री न पाच्वाटी द्विजिह्वा नच सर्पिणी । श्यामास्या नच माजौरी यस्तां वेद्‌ स पण्डितः ॥ 
(निसके पांच भती है परन्तु बह द्रौपदी नहीं है, ओर दो जिह्वा है किन्तु बह सार्विणी नदीं है, तथा 
खसका यख श्याम है परन्तु वह विी नदीं है, उस (ठेखनी) को जो समद्चता है सो पण्डित है ) 
इयादि । तात्पये यह है कि शब्दशाक्ते के अनुसार इन पदयो से वाच्यां का बोध होता दीद 
आौर चस मिथ्या अथैके बोधसेभी श्रोताओंके हृदयम चमक्कारभी होता है ओर उनके 
वाच्यार्थो के ठीक न बैठने से बालक खव यह्‌ भी कहते ह कि यह स्ूा है, मे सव दूसरी बत ह, 
परन्तु वाच्याथे ॐ भिध्या होने पर भी ये पेषियां अप्रसाण नही गिनी जातीं क्योकि वाच्यार्थे 
मे इनका सरख्यवा्पर्य ह नही है ओर उक्ट्याथं के घय होने से प्रमाण गिनी जाती ह क्योकि 


२६ सनातनधर्मोदार- 


तान्‌ केचन भङ्गाचक्ठुषो वौच्यायोवाधदुराग्रह्रहवरोवद वैदिकंमन्या मन्याघुसमय्य ' नासि 
काःस्थे, लादिभीरक्षतररक्षरनिकरः, सन्युक्षतेतरं चायमाकषिपमत्या्षेपरूप उभयोः पक्ष- 
अतिपक्षपोरहामोहमयः कलहकोलाहकः । तदा, को नाम तत्रा्थवादानामपराधः । सैष 
स्थाणोरपराथो यदेनमन्धो न प््यतीतत न्यायात्‌ । उपन्यस्तचरे ऽपैवादाधिकरणे दास्या्भ- 
वाधोद्धारधोरणीसस्मधारणात्‌ इ सद्भ्वांगुणदो पाभ्यां स्तुतिनिन्दे, क चासवदृभ्यामप्यारो. 
पिताभ्यां ताभ्यामिलयेतावन्पात्रनिणेयायेव । अतएव च शवरोक्षमभियाइ्व हि देवाः इति शरतिरपि 
केवठुरौक्रिकममाणागोचराथेतासय््यपयैवसानं परसंसन्ती भसादमासादयति । अथारे- 
पिताभ्यापपि गुणदोषाभ्यां केषां विद्थवादानां स्तुतिनिन्दापरत्वेऽभ्युषगम्यमाने प्रता 
णया भवततेितृणां नित्यितृणां च इृणापिव तेषां वश्चकत्वापर्तिरिति चेद्‌ । स्यादयेवं 
यदि बश्वका इव पे भरमबहुढे खरपफटे, निष्फठे, चि्द्धफरे बा कमणि पुंसः परवर्चये- 
# माष # 
छक्त्या ही में इनका सुख्यतासपर्य है । जब लौकिकवाक्ये मँ मौ यह दशा है तव किसी २ वैदिक 
भथेवाद्वाक्य का वाच्या, यदि मिथ्या मी दो वो उसके प्रमाण होने मे कोई सन्देह दी नदी हो सकल 
क्योकि जिस म उसका सुख्यतात्पयं है वह निन्दा बा स्तुतिरूपी उसका लक्षया्थं तो किसी प्रकार से 
वाधि नदी दै कन्तु सवेथा सदय ही दै । ओर यथपि जैसे पदेषियों के गूढ अर्थो के न समह्यनेवाडे 
धृष्ट बाठकः उनके अर्थो मे सन्देह करते २ निधय न होने से उद्गर हो कर उनको असल कह बैठते 
ह वैसे द “बनस्तयः सत्रमासत ” (रच यज्ञ करते है ) इत्यादि कतिपय अथेवादों के बाधित 
वाच्यार्थो को सटा समद्च कर उनके सल ठक््याथो के न घमह्वने से श्ना ढे अनपढ़ वेदबाह्य 
पण्डितमानी मनुष्य, आकाश को मूढ मे पकड़ना चाहते हुए, शिष्टजनों के समक्ष, "वेद्‌ मिध्यादी 
है यादि आक्षेप से रश्च भक्षर प्रायः बो वैठते दै ओर उन अथैवादो के वाच्यार्थ दौ सता प्र 
दुःरापरह करने वाठ वैदिकमानी पज्ञाचष्षु (अन्धा ) को २ मनुष्य मदन डी छर “ दुम नास्तिक हौ ' 
इत्यादि रूष्षतर अक्षरो को उत्तर मे कद .भी बेटा करते दँ ओर उन दोनो मे पक्च, प्रतिपक्ष, छे कर 
महामोह घे आक्षेप शौर प्रक्षिप रूपी कठ्हकोराहर भी हभ करता है थापि उस कङ्ह्‌ मे उक्तं 
भथैवादों का क्या अपराध है, क्योकि गड ए सहे (करे) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर गिरते 
हषो क्या सटा अपराधी होता है १ । मौर पूर्वोक्त अर्थवादाधिकरण मे जो वाक्यार्थो के बाध का 
बद्धार किया गया हे उसका सी चह तात्पयै नहीं है फ सवी वाच्यां सय ही होते है को 
ब्ाच्याथं मिथ्या नहीं है, किन्तु बह इद्धार इस विमेक ङे व्यि है छि छिस अथवाद मे स्च गुणवा 
दोष से सतुति बा निन्दा की गै दै, ओर किस अर्थवाद में आरोपित गुण वा दोष से, क्योकि 
भवयेक बेदवाक्यो के दो भकार के अर्थ होते हँ एक, दिखडाने के दूसरे, सुर्यतासर्य वाढ । इसी 
चेक दी मेका हे कि “परोक्षप्रिया हि देवाः” (देवता छोग वाक्यो के उन्हीं अर्थो से प्रसन्न 
ते ह ज 8 लौकिक भरयक्षाकप्माणो के गोचर नही, अथात्‌ गूढतात्पर्यवे दै } । 
भर्च-यदि कोर २ अवाद्‌ आरोपित गुण बादोषसे भीस्तुति बा निन्दा कर 
दति बा निति रते दव तव तो दे कश्वना दीः करते दै, क्यो पसे काम करने बाठे ही पुरुष 
१8 सोक प ब्द कहते हैँ? ` | 
~, कृकर ! बरक अवदय. ही हेते.दिन्तु यद्वि निष्क कम मे, वा रेखे कमै म 


सामान्यकाष्डस्य एवादः २९५ 


युष॑र्मदनिष्ठानसुबन्षिनो षा कमीणस्तान्‌ निनर्चयेयुः। त्वेवम्‌, १६ हि खीयेषु मान्यकरणे 
तिकन्तम्परतास्पेषु त्रिष्वप्येषु सवयवापिनवादिनीमार्थ मावनागुपधाय क्रिधय एव केवला, 
इष्टके कमभि पुंस शषएसाघनतां, नञुपहिताश्रानिष्टसाधनतां पारमायिकीमेव ब्रोधयित्वा 
श्रष्दमावनयः तेत्र ततश्च यथायथं भरवत्तयान्ति निमत्तयन्ति च) उपङकवन चनिकन्तन्यतीभूय 
स्तुतिनिन्दादारेण कम्दभावनायमिवाथवादां इति ई भतारणाशषङ्कावका्च इति । 

अयंचाये उत्तरमीमांसकानामपि सम्मतः । तथाच १ अध्याये ३ पदे दव्ताधिकरणे- 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ २३॥ 
इतित्रहमुत्रस्थस्य अत्रोच्यते विषमउपन्यासः"तिशरीरकभाप्यस्य म्याख्यानापरसरे भामलामू- 


वाचस्यतिभिभाः 
यत्र तु बाक्यस्यैकस्य वाक्यान्तरेण सेबन्धस्तत्र लोकानुसारतो भूतार्थब्युत्पक्तौ 
॥ भाषा 


भिस श्रम मधिक गौर फंड न्यून होता का रेते कम मे जिसमे इष्टफलः के खान पर अनिष्टफ 
शता, पर्ति कराते, अथवा पेत कमे से निढृत्ति कराते फ जिसमे श्ट ही फ होता अनिष्ट नदी, 
क्योकि पेते ही कर्मो म प्रहृत्ति ओर एस ही कर्म स निदृत्ति कराना वश्च का काम है परन्तु 
शर्थवाच्‌ एसे नहीं ह स्यो सिद्धान्तं यह है कि पूर्वोक्त आर्थीमावना अपन भाव्य, करण ओर 
इतिकवैन्यता रूपी तीनों अशो मे स्था अबाधित आर सल ही होती है । ओर उसी आर्थीमःवना 
कोठे कर वैदिकङ्सिदिशाव्दरूपी भिधि, यदह शोध करति है कि ्ञादि क्म, खगदिरूपी श्छ 
के साधक द ओर ^न' शब्द्‌ के साथ हानि से वदी बिधि, निपेधरूपी हो निनारणारूपी आ्थीमावना 
से यह्‌ बोघ.करतरे है कि हिसा आदि, नरकल्मी अनिष्ट के साधक ह एस वोध करानेवर ही 
वाक्य को निवेधवाक्य कदते ह । ओर उक्त बोध कराने के अनन्तर विधिवाक्य, अपनी पूर्वोक्त 
शाब्दीभावना से यज्ञादि कमै मे पुरुषो की अबति कराते है । तथा निप्रथवाक्य भी अपनी उक्त 
शाब्दीभावना से, पुरषो की हिसादि कर्मो से नित्त करति ह ओर बिधिवास्य क उक्त श्ाब्दी- 
मावना का, अथेवाद्‌ है इतिकतेग्यतांश्च हो कर अपने स्क्रर्रूपी स्तुति बा निन्दा के द्वारा 
पुरुषो की प्रहृत बा निडृत्ति मे काम अति ह । एेखी दशा मे जसे कोई मचुष्य किसी द्यम फ वाठ 
कर्मं मे आङस्यदिरेष से प्रदत्त मही होवा परन्तु गुरू, पिता, आदि उप्त कम क वासघ्क- 
ल से अधिक आसेपित रुण दिखला कर भी उसकी परब्र उस कर्म में कराते ह भौर प्रनङ- 
रागादि के वद हो कर यदि कोई, हिंसादि अल्युभ कमै करने को उदयत होता है ते बासरविक 
दोष की अपेक्षा अधिक आरोपित दोष को दिला कर उश्च कमे से उसकी निडत्ति करति दँ इस 
से े उस पुरुष के बश्वक नदौ किन्तु ह॒भचिन्तक हीह वैसे दी आरोपित्तयुणो से स्तुति ओर 
आयेपित दोषो से निन्दा करनेबरे जो कोड २ अर्थवाद दवे मी पुरुषो के घच्वक नहीं छन्तु 
छयभविन्तक ह ह ¦ उक्तं ये सव वरति बेदान्तद्ैन के मी पूणीरूप्र से सम्मत ह इसी से बेदान्त- 
देन, अ० १ पा० ३ देवताधिकरण “भव तु बरादरायणाऽसि हि सु> ३८ के राङ्कप्माष्य 
यर “ भन्नोच्यते बिषमडपन्यासः › इस प्रतीक को छ कर भामती मे वाचस्पतिभिश्च ते यह्‌ कषा 
डे कि अहां एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सस्वन्ध होता है बष्ं छोकानुभव के अलुखार बे 
देनो ककय प्रथक्‌ २ अप्डे २यदो के अथं मे पर्स्पस्सम्बन्ध का बोधक्रा कर भ्रपने२, 


३१८ सनातनधर्पेदधारे- 


सिद्धायािकेकस्य वाक्यस्य तत्तद्विश्ि्थपलयायनेन पयेवसितदतिनः पथा इताधिद्धतोः 
प्रयोजनान्तरापेश्नायामन्वयःकरप्यते यथा “वायुर्व त्षपिष्ठा देवता बायुमेब खेन भागधेये- 
नोपधावति सणरैरं भूतिं गमयति वायव्यं श्वतमालभेत ' इत्यत्र । इह हि यदि न सवाध्या- 
याध्ययनकरिथिः स्वाध्यायकब्दवाच्यं बेदरा्षि पुरूषार्थतामनेष्यत्‌ ततो ूता्थमात्रपथव- 
सिताअर्थवादा विष्युदेसेन नैकवाक्यतामगमिष्यन्‌ तत्‌ स्वाध्यायबिधिवशात्‌ कैमर्थ्याकाह्वायां 
हृ्तान्तादिगोचराः सन्नस्तस्रत्यायनदरारेण विधेयमश्स्त्यं रक्षयन्ति न पुनरबिवक्षितस्वा- 
थीएव तदक्षणे मभवन्ति । तथासति ठक्षणेव न भवेत्‌ अभिधेयाविना भावस्य तद्गीजस्या- 
. भायात्‌ । अतएव गङ्गायां घोष श््यत्र गङ्गाकब्दःस्वाथसबद्धमेव तीरं रक्षयति नतु सष 
तीरम्‌ तत्‌ कस्वहेतोः स्वाथ॑मत्यासत्यभावात्‌ नचेतस्सर्व॒स्वाथौविवक्षायां कटपते अतएव 
यत्र भमाणान्तरविरुद्धा अथवादा दृश्यन्ते यथा आदिल बे यूपो यजमानः परस्तरइलेवमादयः 
तत्र यया प्रमाणान्तराबिरोधः यथा च स्तुल्यथैता तदुभयसिद्ध्यर्थं ‹गुणवादस्त्वि ति च 
^ तत्तिद्धिरि ' ति च असरूत्रयदूजेिनिः तसात्‌ यत्र सोऽ्योऽथैवादानां मपाणान्तरविरुद्स्तत्र 
गुणवदिन प्रास्त्यरक्षणेति रक्षितरुक्षणा यत्र तु प्रपाणान्तरसंबादस्तत्र भ्रमाणान्तरादि- 
॥ नाषा॥ 
वाक्यार्थ मेँ समाप्त हो जति है पश्चात्‌ किसी कारण से किसी प्रयोजन की अपेक्षा होने पर उन 


घाक्यार्थो के परस्पर मे सम्बन्ध की कर्पना होती हं जसे “वायु व क्षपिष्ठा देवता » (वायु श्ीघकाके 
देवता है ) “वायव्य श्चतमामेत ” (श्रेत छाग से बायन्य यज्ञ करे) इन दोनो बेद्वाक्यो मे, 
क्योकि यहां यदि “ खाध्यायोऽध्यवव्यः यह विधिवाक्य इस बात कों नही बताता कि खाभ्यप्य, 
(बेदराहि) पुरषाथं का साधक है, तो “वायुर्वै „ इदि अवाद्‌, अपने वाच्यार्थं का बोध कर्‌ 
निदत्त हो जात तब «“ वायव्यम्‌" इयादि निधिवाक्यों के साथ उनकी एकवाक्यता न होती ओर 
जव भध्ययनविधि ने उक्त बात को वतसर दिया तव उक्त अथेवाद्‌, अपन वाच्यार्थं को कह कर 
उसी के हयार वायुयज्ञरूपी बिधेय की प्रसा का, रक्षणावीत्त सं बोध कराते है । भौर यदि 
अपने बाच्याथं का बोधन कराएं तो उनकी लक्षणा भी न हो सक क्योकि वाच्यार्थं के सम्बन्धी 
ही पदार्थं मे रक्षणा होती है, इसी से ५ गङ्खायां घोषः” (गङ्गा म अहीरपुया है) इस वाक्यमें 
गङ्गाशव्द से छक्षणाद्त्त के द्वारा गङ्गा ही के" तीर काबोधहोता हैन किसमुद्रङे तीर का, 
कर्योक्रि वह्‌ रङ्गा का सम्बन्धी नहीं है निदान अथवाक्षं का अपने वाच्याय मे अवद्य ही तासपयै 
है, हसी से जिन अर्थवादो का बाच्याथे; अन्य प्रमाणो से बिरद्ध हता है वहां “ आदित्यो तै यूपः” 
( यज्ञलस्म ही सूर्य है ) “ यजमानः भस्तरः ” (कुशो की आदी यजमान है) इयादि मे उक्त 
भरमाणनिरोध के परिहार, ओर यूपादि की स्तुति के स्थि “गुणवादस्तु (मी अध्या० १ 
परा० २ सु० १०) ओर “तत्सिद्धिः ( मी° अध्या० १ पा० ४ सू० २३) ये दोनों जेमिनि- 
महा के सूत्र है । तव देसी दशा में जिस अथैनाद का वाच्या, प्रमाणान्तर से विरुद्ध होता ह, 
शुणवाव्‌ से प्रशेसामे उस अथैवाद की ठक्चितलक्षणा होती है ओर जिस अर्थवाद्‌ का 
- बाल्य, प्रमाणान्तरं को अनुसारी होता है वह अथेवाद्‌ ओर वह प्रमाणान्तर, ये दोनो उस वाच्यार्थ 
म भोधे प्रथक्‌ २ करति ह अथीत्‌ एक दसरे कौ अपेक्षा नक्ष करता । इतना तो अवद्य होता है 
द्वि ता -> सनुसार, अर्थव्ाद्वात्रय अनुवादक होते हैं क्योकि भोता प्रथम २ प्रयक्चादिप्रम्राणो 






सामान्पकाष्डस्य धृवाद्धः २२९ 


वाथेवादादपि सोऽयैः प्रमिध्यति ङयोः परस्परानपेक्षयोः परतयधामुमानयोग्विकत्ररय 
यवृत्तेः । मातरेक्षया त्वनूवादकल्वम्‌ ममानादयव्युन्पननः परथमं यया पयक्षादिभ्योऽथमव- 
गच्छति न सथाऽऽ्छनायतः तत्र ग्युत्यत्या्यक्षन्वाते नतु प्रमाणपिप्रया, द्योः खार्येऽनपेक्त- 
त्वादिल्युक्तम्‌ नन्वेवं मानान्सरङरिगघऽपि कस्माहुगणत्रद्वाभवति यावना शन्दविसोपे माना- 
न्तरमव कस्मान्न वाध्यते दटान्नरिवद्रेनविपयः भद्यक्षाद यः्रपचगोचराः कस्पाद्वाऽवा- 
दबद्वदान्ता अपि गुणवादेन न नीयन्ते अत्रोच्यत छोकायुमारनो द्विविधो हि विषयः 
शब्दानाम्‌ द्वारलश तान्पथतश्च यथकसिमन्वाक्य पदानां पदाथा द्वारतो वाक्यार्थश्च तात्य- 
येतो विषयः एवं वाक्यद्रयैकवाकंयतायापपि । यथेयं रवदत्तीया गौः केतव्येदयक्ं वाक्यम्‌ 
एषा बहर रेयपरम्‌ तदस्य ददुक्षीरन्वपतिपादनं दारम्‌ तात्य तु केतव्योगिवाक्यान्तरार्ये। 
तत्र यद्‌ दारतस्तलमाणान्तरक्गिरोपेऽन्यया नीयते यथा व्रिषंभक्षथनिवाक्यं याऽस्यग्हेयुडः- 
हूवेतिवाक्यान्तराथपरं सत्‌ यत्र तु तात्पर्यं तत्र मानान्तरबिरोधे पौरूपयमममाणमेब भवति 
बदान्तास््र पौर्वापयपयीछोचनया निरस्तपमस्तमदपपञ्चग्रह्मपतिपादनपरा अपौरूपेयतया 
॥ भाषा ॥ 

क्य से अर्थो को जानता है, पश्चत्‌ जव संस्छृतशब्दे से अर्थं को समञ्मने रगा तवं बदिक अर्थ- 
वादो के अर्थं को सम्यत ह । इतने मात्र से अर्थवादं भ्रयक्ष के अनुवादक हो सकते ह । 

भश्च-जसे अद्धित के विषय मे भेद्थिषयक प्रयक्षादिकों का अद्वैत श्रुतियो से बाध 
होता है वैसे ही “आदिल यूपः ° शादि वैदिक अथवादो से यूप ओर आदिल क भदगरादी प्रय- 
छ्षादि भरमाणो ही का वाध हना चाहिय) तव अथवष्दो हा को दवा कर गुणवाद की कर्पना क्षयो 
की जाती है? ओर यदि देसी ही कल्पना की जाती है तो प्रत्यक्षादि के विरोध से वेदान्वदा्य। 
को दवा कर कहं पर भी गुणवाद ही की कतस्पना क्यों नही की जाती !। 

उन्तर--छोकानुभव के अनुसार शव्द के अर्थ, दो प्रकार के होते है, एक दवार. दुस्य 
द्वारी । पदों के वाच्यायै, प्रथक्‌ २ द्वार कदखाते है, ओर वाक्यार्थ, द्वारी कहखाता है क्योकि उसी 
ञे वक्ता का ताख्यं होता दै आर यही रीति वहां भी है जहां दो वाक्ये की एकवाक्यता होदी दै, 
जैसे “यह देवदत्त की गो, कीनने के योग्य ह › यह्‌ ए वाक्य ह, ओर इसमे दूध बहुत दै ° यद 
दूसरा वाक्य है, इस दुसरे वाक्य का दष बहुत होना द्वार अथं ह अर तात्पयं इसका पूैवास्य 
के इस अर्थ महै कि अचर्य कीनने के य्य है इससे यही अर्थं द्रे वाक्य का द्वारी अध ह । 
अव न्यायरीति यह दै किं क्त द्वाररूपी अथे मँ यदि प्रमाणन्तर का बिरोध पड़ जाय तो वहं 
खस वाक्य ही को दवा कर शुणवाद की कर्पना शती है जसे “इसके घर मँ भोजन न कर › यह 
एक वाक्य है “बरक जहर खाः यह दूसरा वाक्य है, यहां जहर खाना द्वार अर्थं स्लोकिक वियेक 
के विरुद्ध है इसी स इस दुसरे वाक्य का प्रथमवाक्य दी के अथ॑ मे गुणवाद की रीति से तापय 
हे ओर बही उसका द्वारी भथ है ओर जब द्वारी अथं प्रमाणान्तर क विरुद्ध होता है दभो रौकिक- 
वाक्य अप्रमाण होते हैँ । पसे ही “आदिलयो यूपः ” इयादि अर्थबादो का द्वार अर्थ भयक्षादि- 
भरमाणो स बिरुदध ह इसी से वहां गुणवाद माना जाता है, मौर बेदान्दवाक्रय तो अपौरूषेय होदि 
से सतःसिद्ध वास्तविक प्रमाण ई तथा वपक्रमादि छ प्रमाणो फे अनुसार जह्महधित ही उनका ह्री 
अथ है। इसी से उमे बिरोध के कारण प्रयक्चादिध्रमाणदहीं को वास्तविक प्रमाण न मान फर 

र 


३३० मनाननप्रमदार- 


खनमिद्धनास्विकपयाणयापाः सन्वस्तान्विकपमाण भावात्‌ परद्यक्षाक्षीनि प्रच्याव्य स्य 
वहःरिफे तस्मिन ऽयवस्यापयन्ति नचा “दिल्या बै युप ईइतिवाक्यमादैलयस्ययूपत्वपतिषाद्‌- 
नपरम्‌ अयितु यपसननिषरम्‌ तस्मात्ममाणान्तरविरोधे बारभूतो विषयो गुणवादेन भीयते 
यत तु परमाणन्तरं विरोधकं नास्ति यथा देवतागिग्रह्ादौ, ततर ढारतोऽपि विषयः भरतीय- 
मानो ज शक्यस्लचछुम्‌ यच गुणवादेन नेतुम्‌ को हि र्ये संभवति गौणमाश्रयेदंतिमस- 
दिति भोदु; । 
एवयाथवादानां स्नुदिनिन्दातिरिक्तसद्‌्ारभूतोऽर्थो नास्त्येव, छोके अुध्यमानेऽपिं 
च ॒तद्सिन्‌ म तेषां तात्पयगन्धाऽपीत्येवाध्वरभीमांसककिदन्त इति केषांसिनिश्वयो 
अम एव । यच्यप्यथवादानां लक्षणं निरूप्य तत्मामीण्यादि निरूपणीयम्‌ तथापि बिषधिनिषेष- 
मन््रनामधेयोपनिषदन्यषेदभागलरूपस्य तस्थ सुपरातिपदत्वादुक्तमायं तादिति न तद्‌ पृथक्‌ 
महपिणोक्तमितिभ्येयम्‌ । 
1 इत्यथबादप्रामाण्यम्‌ ॥ 
॥ अथ मन्त्राणायुपयोगः ॥ 
एवं तावदथवादानां धमे विशेषतः परामाण्यद्ुपयोगशाबिणिषाताम्‌ तैर्थन्यायत्वाच 
‹विधिनासि" ति पूर्वोषन्यस्तसिद्धन्तस्रत्रन्याख्यानेनैव मन्त्राणामपि धर्मे कियायैतवासा- 
पाण्यञचुपषाभितमेव वेदितव्यम्‌ ततश्च तेषां पर्थं परसयुपयोग एव चिन्तयितुमवशिष्यते । सा च 
चिन्ता, पि मन्तराणा्त्रारणमात्रेण क्रियाधत्वम्‌ ? किं बा कमेसमवेतायैस्मारफतया तदु- 
पयोग ? इति । तदुपोद्धातिनी च चिन्ता कं मन्त्राणामप्यथेवादानामिव वाच्यायै नं 


ख्यं तात्पर्यम्‌ १ उत तार तात्पथमिति ! 
॥ मापा ॥ 

व्यवहारदश्चा दही म उनकी भमाणता मानी जाती दै! ओर निने अर्थवादो के दाररूपी अर्थे से 
प्रमाणान्तर का बिरोध नीहि क्योकि वे वेद्‌ सेअन्य प्रस्ाण के योग्य दही नहीं है जसे 
देवक्षरीर आदि अर्थ, उन अथैवादो क द्वाररूपी अर्थतो सय ही है तथा उन अथवार्दौँ के 
गुणवाद होने कौ मी के।द कारण नही है क्योकि जव मुख्य अथं मे काह विरोध नहींदहैतव 
गोण अथक्रा आश्रयण क्यो किया जाय” । इस भामती के अनुसार अवाद के प्रामाण्य की 
रत्ति बदु सिद्ध होती है जिसको कि मे क चुका रं ओर जमिनिमहधिं की सम्मति भी उसी 
रीहिमेषै। भौर जो खोग यह्‌ कहते हैँ कि “किसी अर्थवाद का, द्वाररूपी अथ म तास्व का 
ङेष्ठ मी नहीं होता यदी पूैमीमांसा का सिद्धान्त है ” यह उनका कहना भ्रममूढक ही है ! 

अर्थवाद्‌ का प्रामाण्य समाप्त हो गया । 

अव मन्तो का उपयोग का जातां है- 

ूर्बो्तरीति से ध्म के विषय मे अर्थवादो का बिहेषूप से प्रामाण्य ओर्‌ प्रयोजन 

शर्‌! गया तथा मन्त्री का प्रामाण्य भी उसी स उक्तपाय हये गया क्योकि क्रियार्थ होना प्रामाण्य 
शा कार्णं है बह अथैवादो ओर न्तरे मे समान ही है इस खयि अव सन्त्र क पयोजन द्य का 
वित्रा अवशिष्ट रह जिखका यह सरूप है फ केवल पाटमात्र के दवारा यज्ञो मं मन्त्रो का प्रयोजन 





भामान्यकाग्डम्य पवादः ३३१ 
अत्रायम्‌ पेषकः 
(उर प्रये! त्यादयः क्रियायां मन्वा न खवाचयाथपगः, करियाभन्वेसलयविधाय- 
कत्वात्‌ अर्थतारवत्‌ मन्त्रोपनिषदि व्यापचरवारणाय सललम । 
चतु अत्रिधायकन्वमसिद्धम्‌ पत्राणां त्रिधायकतव वाधङ्राभावान्‌ ब्राह्मणेष्विवं 
५“ देवांश्च यामियंजते ददाति च” इटयादौ यजने द्ानीत्याद्याख्यानानां हि स 
भवत्येवं विधायक्रलप्र्‌ । समिधो यजनीलयादाकित्र छन्दसन व्यत्यपानुक्ञासनेन 
किडादिभिमलकाराणामापे पिधायकत्वदशचनात्‌ । नच मन्वन्वदिताविधायकल्वम्‌ चिप 
्मन्नवह्‌ जपाथमन्तवच्चेति वाच्यम्‌ अनुङूलतक्रौभावनाभयोजकत्वात्‌ । नच मन्त्र 
॥ माषा॥ 
भरम यहु विचार है क जथवादो के नाह मन्त्रो का अपन अश्नसर्थो मे सुस्यतात्पर्थ नहीहैवा ह? 
¢ यहां यह्‌ पृ्यक्ष ह » 

८८ दङ्‌ प्रथस्व”, (हे पुरोडारा तू बहुत प्रसिद्ध ह!) इत्यादि जा कियाय मन्त्र है उनका 
अपने अक्षरां मं मुख्यतात्प्य नही है क्योकि वे क्रियाय हत हृ मी किसी कम्‌ का विधान 
नकम करते, जो २ वैदिकवाक्य क्रियाय हति हष विधायक नही दोन दै उनका अपने अश्चरा्थं मे 
इख्यतात्ययै नही होता, जेस कि अरथतादो का, ओर सन्तर, करियाथे होते इए विधायक नद है इसी 
से इनका अपने अक्षरा्थं में भुख्यतात्प्यं नही है ! ईशावाख उपनिषद्‌ आदि, ज्ञानकाण्ड मे षे 
हए मन्त्र तो क्रियाय नहीं श््सी से किसी अथे का विधान न करने पर भी उनका अपने 
वाच्यां मे मख्यतप्य है । 

प्रम प्रथम यही वात कैसे सिद्ध है कि मन्त्र, किसी क्रिया का विधान नदौ करते, 
क्योकि सन्त्र के विधायक होमे मे कोई वाधक नही ह सकता जेस “ मभ्निधो यजति ” ( समिध- 
नामक याग करै ) इयादि नाह्यणवाक्य, बिधायक होते है वैसे दी “ देवांश्च याभियैजते ददाति च? 
(जिन नौं से देवताओं का यज्ञ करता है भौर जिन सौओं का दान रता है) इदयादि मन्तर- 
वाक्य कया विधायक कीं हो सकते ओर जसे “ यजचि”” इस क्रियापद्‌ का न्याय क्रे यष्ट 
पर्थं होता है वैसे ही क्या ' यजते” ओर ° ददाति" का याग करै, दान करै, यह अथं नदी हौ सकता ? 

उन्तर-~मन्त्र होना हौ विधायक होने मे बाधक है इसी से मन्त्र बिधायक्त नही होते, 
्ेसे जपाथे मन्त्र ओर बिषन्न सन्त्र । 

प्र्न--यह्‌ क्या कोई वेदवाक्य है कि (अन्त विधायक नही हतेः बा सोक का अनुभव 
है ! क्योकि यदि एेसा होवा तो यह विचार द नही उठता कि भन्त्र विधायक दवा नही! 

उत्तर ~-‹ खगेकामो यजेत ' आदि बिधिवास्य, जाह्यणमाग ही के है इसी से य सिद्ध 
है कि सन्व, बिधायक नहीं ह । 

खण्डन--( १) जसे बिधायकवाक्य. ब्राह्मणभागमे है वैसे ही पेते भी बहत से वाक्य 
इसमें है जो कि विधायक चद है जैसे « यस्योभये हविरात्तिमच्छैन्‌ `: ( जिस पुरुष का दोनों हवि 
शर्ट हो जाय॑ ) इयादि † ओर जब बिधायक अत्रिधायक्र दोनो प्रकार के वाक्य बराह्मणम मे 
हितो ब्राक्षणमष्ा मे पाठ दीना, विधायक होने मे कारण नही है. इससे मन्ञ सी विधायक 
"क्य नही हो सक्ते ?। 


३३२ पनावनधर्फोदरि- 


| 


ल्वादिलस्य ब्राह्मणन्वामावादिदयत्र तात्प , दश्यते हि “ यस्योभयं हविगत्ति- 
पाच्छदन्वाधयं तस्य भायाधेत्तिः ” इत्या ब्राह्मणेऽप्याछेदिलयादीनामविधायकत्वमिति 
तत्र भयोजकत्वम्यभिचारः । किंच ^“ वसन्ताय कपिञ्धकानाख्यत " इत्याद्रिमन्त्रे- 
व्वप्याखमत शृलयादीनां बिध।यकत्वद्रनाद्व्यभेचारो दुर्वारः तस्मात्‌ आद्मणत्वमिव 
भन्वल्लमपि न पिधायकत्वे तदभावे बा प्रयोजकम्‌ । नच ब्राह्मणग्तैषरिधिवाक्यैः माप्ाथैतया 
ऽवुबाद्कत्वादेव मन्त्राणामविधायकत्वम्‌ कपिञ्जछादिवाक्यानां त्वधाङ्गाथेत्वाद्विषायक- 
स्वोपपततिः मन्व्न्राह्मणयोश्चोपात्तस्य कमेण एकतवं बटीयस्या भरत्याभिन्नयैव सिद्धमिति न 

मन्तेष्वसुवादकत्वासिद्धिः उक्तजातीयकषु च मन्त्रेषु न बिधिभ्योऽपाप्नो गुणः कथिदुषादी- 
यते नापि †रवित्फलस्‌ न वा निमित्तम्‌ यस्यापाप्तत्वेन बिधेयता स्यादिति वाच्यम्‌ । मन्तर- 
ब्राह्मणयोः कस्यादुषादकत्वं कस्य बा विधायकत्वमिस्यत्र बिनिगमनाविरदेणानुवादकत्वस्य 
सन्दिग्धासिद्धलात्‌। शिच नोभयोरनुवादकव्वं सैभवति तृतीयस्य बिधायकस्याभावात्‌। एव 
चागृहठमाणश्कञिषत्ान्मन्त्रब्राह्मणयोरूमयोरपि पृथगेव बिधायकस्वं स्यादिस्युवादकत्वम- 
सिद्धमेव । कम च नोभयोरेकं येनान्यतरस्याचुवाद्‌कत्वं स्यात्‌ अथादिधातूनामभ्यासेन- 


॥ मादा ॥ 
स०--( २) “ वसन्ताय कपि्ललानालमते ” (वसन्त देवता के स्यि कपिशखख 


नामक पक्षियों का वरप्रदान करै ) इयादि मन्त्रवाक्यों का बिधायक होना, जव मीमांसाद्रन 
ह मे सिद्धान्त किया गया है तब इसी दृष्टान्त से अन्य मन्त्रौ के भी विधायक होने म सन्द्हदी 
क्या है { निदान मन्व होना बा ब्राह्मण होना बिधायक न होनेवा होने में कदापि कारण न्दी है । 

समाधान--बिधिवाक्यो से प्रप्त दी अर्थो का प्रायः मन्त्र, अनुवाव्‌ करते हैँ जेस 
५ उर प्रथसखेति पुरोडाञ्चं प्रथयति ” (“उरू प्रथसख › इस मन्त्र से पुरोडाश्च की भरसिद्धि करै अ०केरनै ) 
बराह्मणभाग क इस बिधेवाक्य से प्राप्त, पुरोडाशम्रसि द्धि का “८ उर प्रथस्व › यह पूरबोत्तमन्त्र अनुवाद्‌ 
करता हे । ओर उक्त कपि खलादिषाक्यरूपी ऊुछ ह मन्त्र रेते है कि जिनका अथै अन्य बिधिवारस्यो 
से प्राप नदी है इसी से दन कतिपयमन्त्रो कों मीमांसाद्षेन ने बिधायक माना है यह्‌ दख 
वात दै, किन्तु अनुवादक होन ही से प्राय सन्त्र, विधायक नहीं हो सकते । इससे मन्त्रो का 
अतुषाद्क होना ही विधायक होने कां बाधक है इसी से मन्त्र विधायक नहीं होते । 

खण्डन--( १) जव मन्त्रवाक्य ओौर ब्राह्मणवाक्य दोनो, पुरोडाक्ष की प्रसिद्धि आदि 
र्षः एक हौ अथे को कहते हँ तब इसमें क्या प्रमाण है कि ब्राह्मणवाक्य दौ विधायक है ओौर 
भन््वाक््य ही अजुवादकं है बिपरीत ही क्यो नदौ होता अथोत्‌ ब्राह्मण ईः अलुवाद्करहै ओर 


मन्त्र ह विधायक है । 
ख०~-- २) मन्त्र जर ब्राह्मण, दोनों तो अनुवादक सही हो सकते क्योकि तीसरा 
कोई वाक्य विधायक नष्टौ है । यदि तीसरा कोई वाक्य बिधायक होता तो उसके ये दोनों अनु- 
वादक होते तथा उक्तरीत्ति से मन्त्र ओर ब्राह्मण म एक अनुवादक तथा दूसरा बिधायक नही 
श सकता, तो ठेस दका मे मन्त्र ओर ब्राह्मण ये दोनों एथक््‌ २ खलतन्त्र विधायक होगे । इससे 
-शन्त्रौ को अलुबादक दीना नहीं सिद्ध हुआ । 
+ - .; लं*--(२) इस कारण से भी मन्त्र अनुवादक नीं हँ कि पुरोडादा की प्रसिद्धिकरना 
| + , म॑न्त भौर जाहमण से के जाते है वे एक नदौ है किन्तु परस्पर मे भिक्रररह 







पासान्यकाण्डस्व पृवोदधः ३६२ 


कम्‌ भदुस्यावइयकत्वात्‌ ^ समिधो यजनि ' ^ तनूनपानं यजनी » स्याद यजनेरभ्यासेन 
कमभदुवद्‌ । तथाच २ अध्याये २ षद मृत्‌ 


एकस्येवं पुनः भुतिरब्िषादनर्थकं दि स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अस्यार्थः समिधो यजनि, तनूनपातं यजति, इत्याद धातुमेदाभावाननातरपू्भद्‌ इति 
वहिः पुरेपक्ष सिद्धान्तः । एर्स्येति एकस्य धाता: अरनिषाद्‌ गुणाध्विधायकरन्वेन पुनः 
रतिरपि शरब्दास्तरवत्‌ कममदुकं पभमाणं स्याद्‌ दधा जुहोतीत्यत्र दध्यादिवरदून्यस्य मिधय- 
स्याभावन सकृदुचारणादव कायसिद्धा असकरदृ्ारणमनयथंकं स्यादिति । 

यन्तुकेमिघ््‌ । मन्तरष्मबिधायकत्वं नासिद्धम्‌ अन्रुपानसिद्धत्वात्‌ तथाच योगः 
मन्त्रा न विधायकाः) कमकरणतया ब्राह्मणेन विनियुज्यमानत्वात्‌ “ ब्रीहिभियजेते 
ल्यादि बाक्यविनियुञ्यमानव्रीद्यादिवरिनि, ब्रह्मयज्ञस्य फठे त्रह्मणस्यापि ब्राह्मणवाक्येन 
करणतया षिनियोगस्य दक्षनाद्धिनियुज्यमाने विधायक ब्राह्मणवाकये व्यभिचारवारणाय 
हतौ कर्मेति । एषमपि पाठाधिकरणवक्ष्यमाणरील्या ब्राह्मणस्यापि स्मारकतया कर्मकरणत्वेन 
श्रुत्या बिनियुस्यमाने ब्राह्मणे ग्यभिचारकरणाय बाह्मणेनेति तथाच पाटक्रमस्या- 


) भाषा) 


क्योकि 'प्रथख › भौर " प्रथयति ” आदि शब्दों मे “प्रथ, आदि शब्द्‌ वार २ कटै जात है ओर 
एक शब्द्‌ को बार २ कहने से उस शब्द की अथरूषी क्रिया का भेद्‌ होता है यह्‌ बातत ५ एकसे- 
वं पुनःशरुतिसविरोषादन्थकं दहि स्यात्‌” [मी० द्‌० अध्या० २ पार्‌ सू० २] इस सूत्र से जेमिन- 
महाप ने क्हाहै। इस सूत्र का यहं अथै है कि ^“ समिधो यजति” [समिध नामक याग करै] 
^“ तनूनपातं यजति » [तनूनपात्‌ नामक याग करे] इव्यादि खलो में “यज्ञ्‌ धातुके एक होन से 
यद्‌ नही समञ्चना चाहिये कि दोनों एक ही याग है क्योकि जेते “ जुहोति ” [हयेम रै] ' ददाति" 
[दान करै] आदि शब्दों के भेद से कम का भद्‌ होता ह वैसे दी एक धातु ॐ अनेक बार उच्चारण 
सेभी। न्ीतोष्कयागके स्यिउस धातुके एकी उश्ारणसे जव काम चरू सकताहै 
तव दोबारा उश्वारण व्यथे हौ हो जायगा । 

समाधान--मन्त्रो का विधायक न होना इस अनुमान से सिद्ध होता है कि मन्त्र 
विधायक नरह है क्योकि यज्ञादिकमों मे करण बना कर ब्राह्मणवाक्षयो के ओर सेये 
नियुक्त किये जति हैँ अथौत्‌ ब्राह्मणवाक्य, मन्त्रौ का कियाओं में नियोग करते हैँ कि इस मन्त्र 
से इस क्रिया को करै, जसे ८८उरं प्रथख, इस मन्त्र से पुरोडाश्च की प्रसिद्धि कैर » इयादि । यज्ञादि 
कर्मो मे करण वना कर ब्राह्मणवाकयो के ओरसिजो २ नियुक्त होता है बह कोड विधायक नही 
होता जैसे “ जीहिभियेजेत ` [चावल से यज्ञ करे] इस नाक्षणवाक्य के ओर से यज्ञ मे करण 
्रनाकर चाव नियुक्त होते है ओर वे विधायक न्ह होते, एेसे ही जब मन्त्र मी ब्रह्मणवाक्य के 
ओर से नियुक्त हेति है तत्र वे बिधायक नही हो सकते इति । 

बह्मयज्ञ [ नियगरदाध्ययन ] के फ म मन्त्र के नाड ब्राह्मणवाक्य भी जह्मयज्ञ के 
विधायक जाह्यणवक्य के ओर . से यद्यपि नियुक्त होते है तथापि बेफल हीमे नियुक्त होतेह 
न कि क्रियाओं मे, इसी से निक्त होने पर भी मे ज्ाकषणवाक्य, विधायक होते हँ भौर मीमांसा- 


२३४ मनाननधर्पोद्रारे- 


्ाम्दत्वमाश्षङ्क्य नन्समाधानाय ५ अध्याय १ पादे मृत्रम्‌-- 
अथकरते चानुमानं स्यात्‌ क्रन्वेष्वे पराथत्वात्‌ 
खन त्वर्थन सेचन्ध. तस्मात्‌ स्वशब्द मुच्यते ३ इति । 

अस्याः क्रत्वेकत्वे बहनां कर्मेणामिकरफटकत्वे एककठेकखे च यः कथन क्रमः 
स चपि युगपदलुष्ठानासंभकादथसि डः तथापि अथङतरेचादुमानम्‌ ` स्वाध्यायोऽध्येतच्य' 
इति भिधिभाग्यफकानुसायसुपानं कतेव्यम्‌ अध्ययनवरिषे हिं न केवटे ेदाथज्ञन- 
मेव सम्यादयेदिति तासयम्‌ किंतु यद्यद्‌ चं संभवति तावद्धाषयेदिति इत्थं च यथाऽथे- 
ञानं तथा तद्दारा परयोगकालेऽयुषठेयासूमरणमपि भावयितुं शक्यते सा च स्मृतिः यथा- 
पठमव भविष्यतीति । स्वाध्यायिधितात्पयपिषयत्वाज्नारब्ड मितिभावः नन्वेतावहरं तात्प- 
यंकलयने मानाभाव इत्यत आह, बेदस्येति्ेषः । परायैत्वात्‌ यथ्यदनन शक्यते कतुं ताबद्‌- 
थैत्वात्‌ स्वेन स्वसम्बन्धिना अर्थेन अवुष्टानकालिकस्मरणेनापि सेबन्धः तस्ाद्‌ सवस्य 
पाटक्रमस्य भापकःशब्द इति । अत्र स्वपापर्कःशब्दः स्वशब्द इति मध्यमपदलोपीसमासः 
नपुंसकलवमार्षमिति । अत्र च शबर “पराथों हि वेदः यदनेन शक्यते करं तसे तसा 
एष समान्नायते । शक्यते चानेन पदार्थोविधादुभ्‌ क्रियाकाले च प्रतिपत्तुम्‌ तसमात्‌ बेदः 
पदायीश्च विधातुम्‌ उपदियः क्रियाकाले च परतिपतुम्‌” इत्युक्तया बेदत्वाबििषाहाञ्मणस्या- 
प्यध्ययनधिधिषरच्छब्दसामर्ध्येन श्रुतिसमाख्येन कमणि करणत्वेन विनियोगो भवतीति 
सप्टमबोक्तम्‌ ततश्च ष्दसामथ्य्यादृत्तय दती ब्राह्मणेनेति पूरणीयमेष । जाह्यणेन कवि- 
त्कम॑णि करणतया श्रिनियुञ्यमानत्वाभावादेव च क्पिञ्चकारम्भवाक्यस्य सलयपि पसरते 
विधायकता सवैसिद्धा निष्यतयहतयूहयमिति वदन्ति -- 

तदपि न युक्तम्‌ । हैतोरभयोजकत्वादेव । साध्याभावविरोधी हि हेतुः भरयो- 
जनको भवति अयं च बिनियोगरूपो हितृने कथंचन दिधायकत्वविरोधी । अन- 


स्तरोषन्यस्तपाटाधिकरणीयक्षावरेणैव विनिभोगबिधायकत्वयो रधिरोषस्य तैरेव खय. 
॥ भाषा ॥ 

दुरीन अध्या० ५ पा० १ सू० ६ जिसका बिबरण संस्छरृतमाग म ऊपर ङिखा है उसके अथात्‌ 
पाठाधिकरण के अनुसार शब्दरक्तिषूपी श्रुति के ओर से यद्यपि ब्ाह्मणवाक्य मी सारक होने के 
कारण करण बना कर यज्ञादिकम मे नियुक्त होता है तथापि बह अपनी रष्दशक्तिरूपी श्रुति ही 
कै भोर से नियुक्त होवा हैन कि किसी अन्य बाद्मणवाक्य के भोर से, इसी से बह विधायक 
होहा है । ओर यद्यपि “ वसन्ताय कपिखङानाहछमते ” यह मन्त्र है तथापि ब्राह्मणवाक्य के ओर 
से किसी कम मे करण बना कर यह नियुक्तं नही हे, इसी से यह विधायक है परन्तु एेसे कतिपय 
मन्त्रो के विधायक होने से क्या हुमा ? जब कि अन्य सबी मन्व, ब्राह्मणवाक्यो से नियुक्त हो 
कर बिधायक नही है । 

खण्डन-(१) यह अनुमान भी ठीक नही है क्योकि किसी कायं मे नियुक्तं होना, बिथायक 
नि का विरोधी नही हे प्रसिद्ध हीदै कि राजादि ॐ आर से निघुक्त पुरुष, अन्य पुरुष के प्रति 
। तान बता है कि ष्य कात्‌ कर चो देसी दशा मे नाह्यणमाग के ओर से नियुक्त होने पर भी 


५ 


अक प मितत दो स्ते द । ओर चत्रख. आदि तो समथे न होने से भियायक नदीं 
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युपपादितन्वात्‌ । युक्तियुक्तशवासातरविरेधः त्रिरोपे मानाभावात्‌ नहि यः केनि- 
दविनियुज्यते. स॒ न किचिद्धिदधानीनि कचिन मिद्धम्‌ व्रोचयादेस्वविधायकतं साम- 
ध्याषरहादरेव । नच ब्राह्यणस्य विधायकचग्रहकालोततर्यव - यत्सन्निधाने यो दृ" इति 
न्थायात्ससंवान्धितेन स्व्रर्थ्रिधेयस्य सरणे त्या भिजियोगो भवतीति नियोगासगित 
विधायकन्वपमिति मा मृद्‌ ब्राह्मणे तयोरधः प्रषु तु पगेव ब्राह्मणेन तिनियुज्यमानेषु 
एवमेव स्मारकलग्रहाद्विधायकलवं पाल्यं नोपपयन इनि वाच्यम्‌ । विकल्पामहन्वात्‌ । तथा 
हि । ङ्के मन्तेषु व्राह्मणवाक्यकरतविनियागपरयान्यम्मारकत्वग्रहानपृ्काटे विधिचक्तिरस्ति 
नवा, असि चेत्‌ नानो स्पारकत्वेनापनेतुं श्रयत । नास्ति च्‌, विनियोयाभवेऽपि कस्ता- 
शुत्यादयेत्‌ विधायफलवस्मारकत्वयारविरोधस्यालुपदमेव(पयादिनत्वात्‌ तथाच ग्यर्था भिनि- 
योगोपन्यासः नदयत्र स्मारकत्रविधायकन्वग्रहयोः पौर्वापयस्यापपाद ना्किचित्‌ प्रयोजन- 
युषुभ्यते पितु स्मारकत्विधायकत्वयोविरोधस्योपपादनादेव) स च नवोपपादयितं शक्यते 
इति चेत्‌- 

अत्रोश्यते । बराह्मणवाक्यस्य शक्तिपर्यालोचनया स्मारकत्वावगमेऽपि कमं विदन्‌ 
विनियोगाभावात्कमोवेधायकल्वं नेपां यद्यपि न विरध्यते तथारि मन्त्राणां वत्ततकर्मानूय्य 


तत्तन्स्मारकतया तत्तदूबाह्मणवचनेविनियागात्कमबिधायकत्वं विरुध्यत एषेति विनियो- 


मघठित उक्तो हैतुिंधायकत्वाभावसाधने क्षम एव । किंच विधिक्षक्तिबिहन्तारस्ताषत्‌ 
॥ भाषा ५ 


होता क्योंकि विधायक दो हौ होते है दकं चेतन, दुसरा वेद्‌, तो जव मन्त्रो के उच्रारणकार से 
प्च ह यह निश्चित हो गया किब्राह्मभवाक्य ने अपन अथे के स्मरण करानेमें इस सन्त्रका 
नियुक्त किया है तव वह्‌ मन्त्र, उस अथे कास्मरण क करासकतादैन कि विधान, इसीसे 
मन्त्र नरह विधायक हता । 

खण्डन-(२) जिस समय यह्‌ निश्चय होता हे कि यह मन्त्र, बाह्यणवाक्य के ओर से स्मरण 
कराने में नियुक्त है, उससे पूर्व, निधान करने कौ शक्ति उस मन्त्र महेवानदही!यदिहंतो 
स्मरण कराने से उस्तका नाडा नही हो सकता क्योकि यह अभी कहा जा चुका ह कि स्मरण कराने 
से भिधान शूने में कोई विरोध नदीं है । ओर यदि उसम पू, मन्न मे विधान करने कौ शक्तिः 
नहीं है तो यदि मन्त्र नियुक्त न हेता तो भी उसभ विधान करने की शक्ति को कौन उतयन्न कर 
सकता १ निदान जब नियुक्त होने के माथ, विधान करने का छर विसेध नहीं है ततर उक्त अनुमान 
मे, नियुक्त हने की चचौ व्यथं ह है, ओर नियुक्त होन पर भी मन्त्र विधायक हो सक्ते ह । 

समाधान--(१) ब्ाह्यणवारक्यो से, जिन कमौ का नाम धर कर जो मन्त्रवास्य उच 
कमे मे स्मारक बना कर नियुक्त किये गये वे मन्त्र्ाक्ष्य उन कर्मो के विधायक कदापि नही द्यो 
घक्ते । छोक मे भी राजादि कौ आज्ञासे जिघक्मैम जो पुरुष सक्षात्‌ कतो बना कर नियुक्त 
होवा है वह दूसरे के प्रति उख कमे करने का विधान न्ह कर सकय दिन्तु अप दी करता है । 
इससे अनन्तरोक्त अलुमान ठीक ही है ओर मन्त्र विधायक नही हं । 

समा०.८२) इस कारण से भीं मन्त्र विधायक नद ह्यते कि ५ यदू, (जो, जिन ) संबो. 


३३६ सनातनधर्पोद्धारे-- 


यच्छन्द्सम्बोधन रि मक्त्युत्तमपुरुषयदि शब्दषदयः यथा "याभिः गोभिः यजने याथ ददाति 
ता मावो न नयन्ति नच ताः तस्करो हरति नचासां कचिदवयवममित्रद्तो व्याधिस्पद्रवः 
पडयरि गोखामी च ताभिः सह उ्योक्‌ चिरकाछे सचत संसक्तः संयुक्तो भवती” 
सखथङ़े गोस्तुवयर्थे- 

न ता नक्षन्ति न दभाति तस्करो नासाम्‌ आमित्रो व्यथिर्‌ आ दधपेति। 
देवांश याभियजते दद्ानि च ज्योक्‌ इत्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ 
इतिमन्त्रे गोयागमोदानयोः सिद्धवद्धावामिधापिना यच्छब्देन बिधायकत्वयुपहन्यते । 
एवम्‌ अदे बुधिय मन्त्रं मे गोपाय इतिमन्त्रे वक्छूभिशुखीकरणार्थया "अहे ' इति सैशे- 
धनव्रिभक्त्या सामान्यतो वक्त्भिहिताथायुष्ठानमवृत्तवकतमिषुख पुरुषपवतेकतस्वमस्य मन्त्र- 
स्यावगमयन्ता स्वतोऽदृततपुरुषमर्बतनास्मका बिधिश्षक्तिनाश्यते । 
तथा “ बददेवसदनं दामि शुक्रं तवा शुकाय धान्ने धान्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे गरभ्णामि » 
इतिमन्त्रे अस्मदथकेनोत्तमपुरूषेणात्मानि परव्तनादुपपतत्या विधिशक्तिबौध्यते । 

एवम्‌ ““यदिसोममपहरेयुः" इत्यादिमन्त्रे निमित्तत्वयाचिना प्राध्िगोधोपधापिना 


यदिशचब्देनापाप्तपापणासपिका िधिश्चक्तिरपनीयते । 
एवजातीयकानां च षिधायकत्वमरियातिनां मन्त्रेषु प्रायेणोपरम्भान्मन्त्राणाम- 
विधायकत्वं सिद्धमष्‌ । यत्र तु कविदवंजातीयका विधित्वोपधातिनो नोपलभ्यन्त 
॥ भाषा ॥ 

धनविभक्ति, (है) उत्तमपुरुष, (रै हम आदि ) यदि, (जो ) इयाःदे शब्द, मन्त्रो मे प्रायः रहते है 
आर ये शब्द्‌, विधान करने की शक्ति के तोडनेवाके है जसे, न ता न्चन्ति न दभाति तरछसे 
नासम्‌ अमित्रो व्यथिर आद्धषति । देवांश्च याभियेजते ददाति च ज्योक्‌ इत्‌ ताभिः सचते 

गोपतिः सह ° (जिन गौओं से याग करत है ओर जिन गोओं कों देता है, वे गौ नष नहीं हतो, 
न उनको चोर चुराता, म उनके शङ्खो मे शतुकत बः व्याधित पीडा होती ह ओर उन गौभो का 
सवामी उनके साथ अर्थात्‌ परल्मेक मे चिरकाङ तक सयुक्त रहता ह ) यह मन्त्र बिधयक नहीं 
दो सकता क्योकि "यद्‌ शब्द्‌ के रहने स मोयाग तथा गोदान कौ सिद्धावला ज्ञात होनी ह 
ओर बिधान ता सिद्धका नही होता भन्तु असिद्ध ही का । सम्बोधनविभःक्त का उदाहरण यह ह 
फि ^“ अहे बुधिय सन्त्र मे गोपाय” (है बुधियनामक स्पे मेरे मन्त्र की रक्षा करां ) 
इव्यादि, यहां है ` इस संग्रोधन से यह निश्चित होता है कि सप, मन्त्रबोढनेबारे के अभिः 
युख दत्त ह अर उसका काम करनंम प्रबरृत्त है तां एसीं अकवद्ा म बधान नद्य हा सक्ता 
क्योकि पूञस जो जिस्रकाममे प्रवृत्त नही दै उभको उस काममे प्रदत्त करने को विधान 
कते है । उत्तमपुरुष का उदाहरण यह है फि “ बार्हदे्सदन दामि” (मङ्शो को 
काटता ह) इस मन्त्रम बिधान करने की सक्ति नहीं है ्योकि अपने से अनका कोर नौ 
भ्रवृत्त करता । “यदि ' शब्द्‌ का उदाहरण यदि सेमपहरेयु ” (यदि सोम हटा ठे) यहां “यदि 
शब्द्‌ से सोम फा हटाना प्राप्न होता है ओर अप्राप्ठद्ी का प्रापण अथोत्‌ बोधन) बिधानदयाक्ति 
है इसी से यह मन्त विधायक नहीं है, बिधायकल्व ॐ तोडनेवरे एेसे २ शब्दं मन्त्रो मे प्रायः 
रहा करते है इसी से मन्त्र, विधायक नीं होते। भौर जिस किसी मन्त म देसे शब्द नहीं रहते ब्रह 
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तत्र बिधायकन्वमर्त्येव यथा भवम्रन्नाय कवि्वरानालमत्र' उद्यादिषु कनिषयसन्धषू । 
मन्त्रा नं ब्िभायका हनि सामान्यापसंहारिणी असिदिस्नु व्रमणत्रामादिपमिद्धिवद्धयस्त्वा- 
भिपराया । नचह पक्षतावच्छदककरियाभमन्तरत्ववन्छदन वाच्याथपरत्वामावःतिपाधयिषनो 
येन कस्य कृस्यचिन्पस्त्रस्य विकायक्रल्वऽपि भागामिद्धसाध्वममाम्य्नेत्‌ त्राद्मणपु तु कपु- 
भिदेव “यस्योभयं हिरार्तिमरन्‌ ' इत्यादिषु क क चनं पृरोक्तनातीयका विधित्वभनिगा- 
भिनः मनिसन्धीयन्ते इनि अयण नेपां िधायकन्दान्पूव्रवदव विधायकानि ब्राद्मणानीति 
भरसिद्धिः । नापि पर्गस्तन्वादिरक्षकता मन्त्रषु सेभविनी, अथवादरेव मद्ाथत्वान्‌ । 
तथाच मीर ठ्‌० अध्या २ पा १ मिद्धान्नसृत्रम्‌- 

मपिवा मयोगसामथ्याम्भन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ४१ इनि । 

अस्य च, मन्त्रः मन्तरस्थारूयातपदरम्‌ । अभिधानवाची अथपकाथनमान्नपरम भयोनें 
भयुष्ाने क्रियमाणे तारदथस्परणमात्रसाभध्पोत्‌ न विभ्रायकं न बा स्तवकमिलर्ः । 

कषाबरे च स्तुलव्थकल्यनायामप्यानयक्यम्‌ परिसमाप्तन साथवाद्केन वाक्येन बिहि. 
त्वाद्‌ यागस्य एति। 

एवमन्येऽपि अन्तराणां बाच्यायपरत्वाभावे श्ोक्ता हतवः । तषां चाव्रतरणाय इयं 

॥ माषा) 

विधायक होता दी है, जते “वसन्ताय कपिखलानारमत ” यह पूर्वोक्तं मन्त्र विधायक है, ‹ मन्त्र 
विधायक न्ट होते यह्‌ सामान्थरूप स प्रसिद्धि तो, षहूत् के अभिप्रायम है अने जिस प्राम 
ह्मण अधिक हेते है वहां कतिपय कषत्रियादिकों के रहन भी यह श्रसिद्धि हानी है कि वष नाह्मणग्राम 
हे, ओर पूर्वोक्तं अनुमान से भी यदी सिद्ध किया जाना है कि मन्त्र, भायः विधायक नदी हेते 
भे कि यदह सिद्ध किया जात। दै कि मन्त्रं विधायक होना दी नदी । एन क्य यदि छिसी आाङ्षणवाक्य 
मँ भी पूर्वोक्त "यद्‌ ' मादि शब्द पड़ जति है तो वह भी विधायक नह होता, जस `+ यस्याभय हवि 
रार्तमाच्च्छैत्‌" (जिसके वेनो हवि अशुद्ध हो जाय ) यह ब्रह्मणवाक्य, (यद्‌ ' श्वच्‌ के कारण 
बिधायक नदी है, मौर उक्त "यदू › भादि शब्द्‌ ्राह्षणव्राक्यो मे प्रायः नह रहते इम कारण 
बहूतं से ब्राह्मणवाक्य विधायक हंति हँ इसी से यहं प्रसिद्ध है कि बाद्यणवाक्य ब्रिधायक होत ह । 
इन पूर्वोक्त युक्तियो से जव यह्‌ सिद्ध ह गप्रा कि मन्त्र, विधायक नद ह तव यह्‌ मी सिद्धो 
गया कि अथवारो के नाई जपन वाच्यार्थं मे मन्त्रो का मुख्यतव््ं नहीं है । ओर यष्ट भी नदी 
कंह सकते कि अथेवदि के नाई उश्षणःवृत्ति के द्वारा मन्त्रो कामी तात, प्रहेसाद्ामेहै, 
कथोकि तव तो अथेवादु ही सि प्रसा के बोधने पर मन्त्रव्यर्थददही जाथे इसी अभिप्राय 
से मी० द° अध्या० २ पा० १५८अि बा प्रयोगसामथ्यौन्मत्रोऽभिधानवाची स्यात्‌” ५ ३१॥ यदं 
सिद्धान्तसत्र हे । इसका यष्ट अथं दै कि मन्त्र, न विधान करते है जौर नम्रा करत दै किन्तु 
याग करने ॐ समय उन क्रियाम का स्मरण कराते है जिनका विधान ऋद्मणवाक्यो से इ्ा है 
इति । जौर जब उक्त रीति से यह सिद्ध श्ये गया कि मन्प्रो का किश्ची अथेमे तात्पये नदी है तब 
यह भी सिद्ध हो गया छि सपने पाठमत्र के द्वार सन्त्रो का यज्ञो मं उपयोग है ! तथा उक्त 
हैठुभं से जन्य, भौर दैतुभं को भी ज भिनिमहार्षि ने अपने सूरो ते कदा दै जिनसे छि यह सिद्ध 
किया है क मन्त्रो का अपने अर्थो मं तास नद्यं है परन्दुं खन सू्ोरूदेतुभं के अस्ताव के 

५३ 
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भूमिका । तथाहि ।मन्स्तादधिभ्यथवादादिवन्‌ स्वाध्यायाध्ययनविमिनैव स्दाध्यायलाति 
पपानपुमपार्थाचुरन्धिनया बोध्यन्ते । सा च पुरुपायानु्रन्धिना, सनि दष्टाद्रारकत्व, न 
केवलाटष्टरारन्यनोपपादयितुगुविना, कत्पनागोारवपरसंगात्‌ एवच दजेपूणमासादिभिर्षिषे- 
यैः करमपकरणयोरनुरोधाधदत्सवध्यते तन्पवमङगत्यनाङ्गीक्रियते तत्र च यथा प्रयाजादि- 
्राक्यान्यङ्गलेनोपगह्यन्ने तथा मन्त्रा अपि । नचवं पयाजादिवाक्यवन्पन््रस्थापि स्वष्पं नं 
दशपूणमासादिभिरङ्लनोपशकतेति कर्मकार मन्व्ोचचारणनियमो न स्यात्‌ क्रममकरणाभ्यां 
तेुपपादने तु मन्ववत्कभकाटे पयाजादिवाक्यानामप्युच्चारणनियमभः स्यात्‌ विनिगमनाभि- 
रशाषटिति वाच्य्‌ । समानेऽपि क्रमपकरणसंसपक् भयाजादिवाक्यैः कमोङ्गभूता्ाभिधानेनं 
दश्दिवाक्यानापङ्गाकाङ्कोपरमनसेभवादनाकाह्वितानि भयाजादिवाक्वस्वरूपाणि न तैरङ्ग- 
स्वनाङ्गीक्रियन्ते मन्त्राणां तु परयाजादिव।क्यवत्कमङ्गभूतायविषायकत्वस्य, दरशादिपधा- 
॥ माषा ॥ 

षय भूमिका प्रथम होनी चादिये बहं यहं है कि-- 

ञेसे अर्थवादादि वेदभागो का पुरुषां के प्रति कारण होना “ खाध्यायौऽष्येतव्यः » इं 
पूर्वोक्त जध्ययनविधि से सिद्ध है,जौर सिद्ध करे की रीति भी अर्थेवाद्‌ के प्रकरण मे पूदी"ददुन्यास्या- 
न" म कही जा चुकी दै वैसे ही उसी रीति से मन्त्रो मे भी पुरुषार्थं का कारण“होना उसी अध्ययनविधि 
मे सिद्ध ३, क्योकि ज्ञेसे अर्थवाद्‌, खाध्याय अथौत्‌ बेद्‌ है वेदे ही मन्त्र मी । ओर मन्त्रोका 
पुरुषाथ क प्रति कारण होना जव तक किसी लोक्रिककाय के दरा सिद्ध दो सके धव कंक ध्रूपी 
अष्टका के द्रवाय उसका नही सिद्ध करना चाहिय क्योकि ठेसा खीकार करने में कल्पना. 
गौरबह्पी दोष पड़ता है, ओर ददोपूणमासादि यज्ञो के बिधायक वाक्यों के साथ, ऊम भरं 
प्रकरण के अनुसार जिस २ पदाथे का सम्बन्धं होता ह बही २ पदार्थं उन यज्ञो का जङ्ग हता 
है । पेखी भवखा मे प्रयाजादि नामक यज्ञ जसे ददौपूणमासयज्ञ के अङ्ग होत हे वेस दी मन्नभी 
स्के अङ्ग होते ह । 

भ०--दशषीदियज्ञ, जसे प्रयाजादिवाक्षयों के अक्षरो बा- पदों कोः अपना अङ्ग नही 
धनाता अथौत्‌ उस यज्ञ के लि प्रयाजादिवाक्यो का पाठ नदीं होता, किन्तु उसके अर्थ, भया नामका 
धक्च का अनुष्ठान ही होता दै बेसे ही मरन््रो के भी अर्थं ही का अनुष्ठान उस यज्ञ मे होना चादिये, 
जिसके अङ्ग वे मन्त्र दै तव यज्ञ मे मन्त्रो का पाठ क्षयो किया जाना है १ यदि यह का जाय छि 
छम मौर प्रकरण के अनुसार प्रयाजादिवाक््यो क्रा भी यज्ञकाठ म पाठ ही होना चाहिये, तो 
यो याजादिग्ञ का अनुष्ठान होता है! क्योकि क्रम ओर प्रकरण का अनुसार, प्रयाजादि 
्रास्यां ओर मन्त्रो मे तुस्य ही है किसी मे छु विशेष नदी है । 

उत्तर--(१) विशेष यद है कि ददपूणमासादि के विधायक प्रधानवाक्थों को, अपने 
भदवकरियामों की आकङ्क होती दै कि कौन सी क्रिया द्रीपूणैमासादियज्ञ का जङ्ग १ ओः 
कस आका को प्रयाजादिवाक्म अपने अथै अथात्‌ क्रिया से पूण करते है दथा ब करिया, 
रभानयक्ञ का अङ्ग होती दै ओर जब आकाह् पूणं ह गई तव द्पूर्णमालादि यजो म भ्याजादि" 
काक्य केः भक्तो जा पर्वो के पाठ का कुछ भयोजन नहीं रहता इसी से यज्ञ मे उनका पाठ नही 
छेष चेर मन्त लो ऽच्त ऋकाह्का को भपने अथ ॐ दार पूं नकं एर सकते क्योकि अयानि 
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नवाक्यवस्कमात्रेधायकत्यस्य, वायुप्तपिष्ठादिवाक्यवन्मतादकत्यम्य, ध्यानािनाऽपि स्परण- 
सिद्ध्या; नियनस्मारकत्वस्य) चासंभवेन तत्तदृद्ारण दवादिविधिवाक्याकाङ्ञाया २१. 
कमनासेभव इति तरिनिगमनायःः मुनिगमननया मन्त्राणां स्वसूपपवायमान्ताकप्तैदशादि- 
वाक्यः कमपरकरणतेस्यश्रामुसारादनन्वगनिकतयाऽपनवनाङ्गीक्रिसन इत्यस्य सुत्रचन्वात्‌ । 
एषैव पन्त्रस्धरूपस्य निच्यीपारतया ्त्वान्यधानुपपत्तिविलक्रल्यनीयनद्धथापार्‌नकर ननन्क- 
पकालिकोचारणमात्र भन्तः पथवमास्यन्नीनि नायवरोधने तेषां नात्पयमित्यनिसामयिको 
ऽसौ पूषयकाद्कुरपरोहः । एत्रमध्ययनत्रिभिनाऽपि क्रमधकरणपाठयोः साध्याय मन्त्राणां 
कृमोङ्तवमाजमाक्षिपता तदन्यथाचुपपातिषरलात्कमकाटिकोचारणमाज्रकलयनेर्नेद मन्त्राणां 
प्रहणस्याथोनां सैस्काय्येत्वस्य च सृषपाद्यान्न नेपामथावदोधपर्यन्तत्वमाप्नप्तं कम्पते । 
भयाजादिवाक्येषु तु म्वाभाविकयन्दमामथ्यनुभारिणा कर्ाङ्कभूनपदर्थरिव्ानन खयं 
सष ल्वाथीवधारणकानिकेन स्यतनात्तरक्रमकालिकन्वयादकारणभूनस्य करमालिक्ोचारण- 
स्यानपक्षणदेव नादृ्ा्यःकपेकान्िके चार णनियमः कथमपि शक्यने कम्पयितुम्‌ । 
एवै कमकाटमयोञ्यानां मन्ध्राणापनुभूयमानयेःरुदयारणखार्थाभिधानयेषरिध्ये कनरण 
॥ माचा ॥ 

गाक्यके नई दक्षीदियज्ञो के अङ्गक्रियाओ। को वे अपूर्वरति से नदौ कदते ओर दृशं दवि प्रधान- 
वक्थ के नाईकिसीकम का विधान नदौ करते तथा अथनाद्वक्याङढ़े ना प्रशसा मी नक 
फरते ओर नियतसैति से किसी अर्थके स्मारक भी नदीं है क्यार ध्यानादि ेट्रयभी उन 
अर्थो का स्मरण हो सकता है, इती स क्रम ओर प्रकरण क अनुमार दद्चोदिविधिवाक्य, अनन्यगति 
शे कर मन्त्रो के खरूप अथीन्‌ पदो ओर बास्यों दी को अपना अङ्ग बनते है । ओर मन्त्रो का 
सरूप शब्दरूप है बह विना किसी व्यापार के दर्शादियन्ना का अङ्ग नहीददो सकताद्सीसे 
सेः डःरणसूपी भ्यापार की कल्पना होती है । ओर यही कारण दै जिस से कि यह्तकाल् मै 
मत्त्रो का दक्चारण अवदय किया जात है ओर जव उक्तरीति से मन्त्रों का यज्ञकर मे उश्चारण 
ह प्रयोजन है तव दने अ्क्ञान का कोई फल हौ नही है इससे यद सिद्ध दो गया कि मन्त्रों 
का अपने अर्थो मे तायं नदी है । 

उ०-(२) दूसरा विशेष यद है कि पूर्वोक्त अध्ययनविधि भी कम ओर प्रकरण के 
अनुसार प्रथम यही सूचना करता है कि जो मन्त्र जिन यज्ञो के प्रकरणे षे उनके अङ्कैः 
तदनन्तर जक यह्‌ बिचार होता है कि किस व्यापार के दरा अङ्ग दै ? तेव खथवव से यही निश्धय 
होता है रि यज्ञकार में उच्चारण दीं के द्वारा मन्व, यज्ञ के अङ्ग है, इस रीति से मन्त्रो को अध्यथन- 
बिधि, उश्ारणदहीं तकलेजातादहे नकि अथेज्ञानपयेन्त ¦ ओर प्रयाजादिवाक्य ते अषनी 
खाभाविक शब्दशाक्ति के अनुसार प्रधानयज्ञ के अङ्गभूत क्रियाम को प्रथम ही विधान करते 
बसी से वे क्रियानुघ्ठान के इरा यज्ञो के अङ्ग होते है ओर उनके अथरूपी क्रिया दही का अनुष्ठान 
किया जाता है, तथा उनका श्चारण भी अथेज्ञान ह से सफल ह्यो जताः है वब किसर प्रमाणसे 
यह कस्पना की जाय कि यज्ञमय मे उनका उद्चारण अवदय करना चाहिये । 

इ०-- (३) थज्ञकाठ मं जव मन्त्रो का चन्रारण किय जाता है ओर उनके अथं का 
बोधी होता तब यदि यद भिचार किया साय कि ५ खनकः उचारण, यङ्क का उपार ह 


३४० मनाननधर्मोद्धारे- 


द्रारिण शिमियोषकारकन्तामिनि मन्दहभ्युषदाक्तयुक्तिभिरातरस्यकत्वात्माथम्वा्चाचारणस्येव 
्ाग््यचिनम्‌ ननु ध्यानादिनाऽप्यन्यथामिद्धन्वादनायद्यकस्य चरमेपस्थितिकस्य च 
स्मग्णान्मदस्यायवो धम्य । शं चद बुक जपार्थषु विप्रेषु च मन्त्रेध्विति नाक्लपकल्प- 
नाऽयनिरवि। एतं च अनव न्यायन सन्त्राणां सिद्धपव स्वाथसात्पयौमा् सूत्रकारेण तद्‌- 
यत्नाखादयः कतिपये हेनबोऽपि भरदनिताः तेषामपयोजकत्वापद्ारी त्वयमेव बिपक्षष{धक- 
तक्यमाणो कूमिकाऽऽभोगः। देतव ते यथा- 

{ १) "उरु भयस ' इत्यादयो मन्त्राः उर पयसेति पुरोडाशच पथय तिः इत्यादीनि च 
रह्मणानि एवं च यथा नीकीरोगाघुपहुनन्धियस्य चश्रुरस्तयवेति परदेदयते परेण तु नीय- 
पानशुपलभ्य न पयतीति हायते तथा मन््रूपभालोचयतां भन्त्रेष्वथेभकाशनशक्तिबुद्धि- 
यद्यपि मवति तथापि परेण विनियोगं दृष्टा खयंभिनियोगश्चक्तिनास्तीति गम्यते ततश्च न 
अन्व्ाणां स्त्रे तात्पयेम्‌ अन्यथा स्वयमेव विनियोगे बिनियोनकानि बाह्यणानि निर. 
यकान्यापदरन्‌ तथाच - मी द०्अध्या० ! पा०॥२॥ 

^ तदथशाख्रात्‌ ' घु° ॥ ३१ ॥ इति 

चरु प्रथसेलयादौ यस्तदथः पुरोडाश्चमथनादिरूपोऽयैः घ यादि शाले तादशश्षास्ात्‌- 
उर प्रथस्तेति शरोडाश्च भरथयती ” ल्यादिविधिवाक्यात्‌ । तदर्थन्ञानसंभवादितिशेषः । इत 
आरभ्य पश्चम्यन्तानाम्‌ “अनिल्यसंयोगान्मन्त्ानर्थक्य ” मिलेकोनचत्वारिंशत्तमसूत्रश्ये 


॥ माक्ष ॥ 
अथवा अथं का बोध ? तो उसे यही निणेय न्यायप्राघ्न होगा कि अ्थबोध, यज्ञोपक्रारी नष्ट 


ह क्योकि उनके क्रियारूपी अर्थं का( बोध तो विधायक ब्राह्मणवाक्यों से हो कर यज्ञ करनेमे 
यजमान की भ्रदृत्ति हुदै हे इससे उसी बिषित यज्ञक्रिया का दोबारा बोध स्मरण तमक ही है जर 
स्फरण अवधानादि से अन्यथासिद्ध है, मोर उक्चारणतो बोध की सपेक्षाप्रथम होला है तथा 
किसी से अन्यथाघिद्धभी नीह श्सीसे उच्चारणदही यज्ञोपकारी हैन कि र्थज्ञान । भौर जब 
अर्थज्ञान यज्ञोपकारी ही नदय हे तव अर्थों में मन्तरोँका ताप्य भी नही है तथा यष कोई नवीय 
क्रत भी नही हे कयोफि जपकियिजानेव'ठे मन्त्र ओर विषहारी मन्त्रके उबारणद् से फरक 
होना भुभवसिद्ध है छसे अथ॑ज्ञान क कोई फड नहीं है भर इसी दृष्टान्त से क्रिया्ैमन्त्रो को 
सखमक्मना वादये इति । 

इसी भूमिका को छे कर जेमेनिमहाषं ने अपते अथै मै मन्त्रो के ताह्पयै न होने मँ 
नेक हेतुभो को का है , ओं भब नीचे अन्त २ मे सूत्रोदेख कर दिखलाये जते है । 

( १) जैसे नीडीरोग (जिसमे आंख का बिकार प्रयक्च नहो ओर देख नः पडे) वसे 
पुरुष की आंखो को देख, लेग यद समश्चते है कि यह देखता है परन्तु जब्‌ दूसरे मनुष्य की 
धगुी पकड़ खसे चरते देखते ह तब यह्‌ निश्चय करते है कि इसको देख नही पड़ा, वैसे ही 
पूर्त “उरं प्रथस › आदि करियार्थेमन्तों के खरूप देखने से ज्ञत होता है कि ये अमुक क्रिया 
म पुरुषं कों नियुक्त कर सकते ह परन्तु जब पूर्वोक्त “ उरं प्रथखेति पुरोडाद प्रथयति?” इत्यादि जाद्मण- 
दकया से पुरोडादा की प्रसिद्धि आदि कायै मे उनः मन्त्रो को नियुक्त होते देखते ह तव य 
सिच्यय होता है कि अन्तं स अन्य को नियुक्त करने कौ शक्ति नही है क्योंकि जब क्लिया्भो मेँ 
रे भाष ह जाद्णनाक्यो से नियुक्त हो रदे दै तब के दूसरों को क्या नियुक्त कर सकते है । जौर 
भवि ते भने दीं से भपने छो भियुक्तं कर तव तो उनको नियुक्त करते के त्राद्मणवाक्य ह ज्ये 


भामान्यकाष्दभ्य परवद ३४१ 


मन््रानयक्यभिदयत्रम्धयः । मकरने चानथक्यं यन्मियाधयिषिनं तद्राच्या्नान्पर्यतायम्‌ 
श्नि च जातावेकवचनं बाद्मणन विनियुज्यमाननत्वं च हतुरिनियावः । 

(दा्गिच मन्त्राणां स्वायेषरन्वे “अघम दरो इनिरब्देन भत्यायनीयस्याभैस्य भूद्धाऽकनि 
रित्यनेनापि भल्याययितुं श्क्यन्वादमृद्धपदयोयान्तः कऋमनियमे। निरथक एव स्याद 
मन्त्राणां केवरादृषटाेकते तु नियम मङ्ग नदुचारणनन्याद्एटयद्धातर भमाणाभवान्‌ करम- 
भको न युक्त इति पदयो-कमनियमः सायक भवति अना मन्त्रा न स्वाथपराः । नच 
सार्थपराणामपि शब्दानां कमनियमो दयन यथा इन्द्राग्नी, नीलोत्पलम्‌, राजपुरुषः, चित्रगुः) 
निष्कोश्चाम्विरिति तथेवाथवोभोपप्रया मान्तरोऽपि पदफमनियमः सायको भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ । वैषम्यात्‌ हन्द्रा्ीनीरोत्यलमिलत्र कमभङगे हि साधुन्वमेव न स्यान्‌ ' अजवदन्तम्‌ ' 
“उपसनेनेपूषेम्‌ › इति सूत्राभ्यां पू्वीनिपातनियमस्मरणात्‌ अग्रीन्धाविति काचित्कः भयो- 
गस्तु छान्दसतयाऽ्अरम्यहितत्यविवक्षया षा नयः । एव राज पुरुषऽत्यत्र पुरुधराजरति करम- 
वैपशले तदथएव विपरीयात्‌ तथा चित्रगुरिखत्र गुचित्ऋनि निष्कौशाम्बिरिलत्र च कौ- 
शाम्बिनिरिति-करमक्यत्यासेऽनर्थकत्वमेव स्यात्‌ एतचतेषु कमभ तात्पयौनिषयस्य शब्दस्या- 
निवौहात्तनिरीहाय करमनियमस्य सरारथकत्वेऽप्यग्नि्ू्धखत्र क्रमव्रिपयैयऽप्यमिमतक्ञाडदवि- 
पेयामावादुकतं कमनियमानथक्यं दुष्परिहरमेव । नच भटतेऽपि भूद्धीऽभरिरिति करमन्यत्यये 
पन्तेत्वमेव भज्येतेति न पफ्रमनियमानथक्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ ¦ अथपरत्वाभावएव श्यं 
परिहारो युज्येत नस्वर्थपरत्वे, मन्त्र इति शब्दो हि ‹ गुपूिपतिवचिय मिनित निसब्दि- 
च्छदिभ्यस्न्‌' इत्यौणादिक, ज्ञानाथीन्भन्येतर्मनोतेवौ जन्ये छते ब्युत्प्ते मन्त्राणाम- 
भेपरत्वामाते च तेषु योगगदतेरस मवान्मन््कब्दस्य रूदिरेवाभ्रीयेत तन्निमित्ते नियतक्रम- 
पदकवाक्य बिशेषत्वरूपं मन्त्रत्वं च क्रमभङ्े विरुध्येतेति करमनियमोऽष्टायेतया साथेका- 
हो जायगे ¦ इसी से मन्त्रों का अपने अथ य काल नही ह किन्तु वे तराद्यणवाक्यो से नियुक्त 
हो कर अपने पाठमात्र के द्वारा यज्ञ के उपकारी है । यह वाति मी० द अध्या० १पान्रर् 
¢^ तवर्थदाखात्‌» | ३१ ॥ इस सूत्र से कदी गई है जिसका यह अथ है करि “उरु प्रथख '” आदि 

मन्घरो को पद कर पुरोडाश की प्रसिद्धि करना आदि जो क्रियां की जाती है उनका बधान नाद्यण- 
त्राक्यो से होता है इसी से मन्त्र, बिधायक नदह हैँ ओर न उनका अपरे अर्थं में तास्थ है । 

(२) ५अश्निमूधौ " (अभि क्षिर ह) यह्‌ एक मन्त्र का शब्द्‌ है यदि यह्‌ अपने अथ- 
बोधकेखयि हतो यदि उठ्ट कर ५ मूधौजभ्नि कै तव भी उसी अर्थ का बौध दहो सकताहे 
परन्तु उल्टा कहने से वह्‌, मन्त्र न कहखवगा, क्योकि जिस कम से भरन्त मे शव्द पदे हुए दै 
छती क्रम से जव के कहे जायः तत्र ही वे, मन्त्र करते है यह मयौद्‌ा मन्त्रो मे सवेखिद्ध है । 
इससे यष्ट स्पष्ट है कि मन्त्र, अथेचे.ध के लिये नदीं है क्योकि यदि वे अथबोधकेख्यिदहेतेतो 
पदों के उलट पठ्ट ह्येते पर भी वे इस कारण मन्त्र ही कहते कि अर्थकोध तो उनसे येका 
स्मौ होता है, इससे यह्‌ निश्चित होता हे छ यथालित क्रम से उनका पाठमात्र यज्ञोपकारी ह, ओर 
सपने अर्थं मे उनका तासर्यं नदह है ! यथपि ' राजपुरुषः ' आदि ठौकिकवाक्य, अपने अथे का 
नोध करते ह तब भी उनमें मका नियम ह कप्रोकि ` पुरूषःराजः कटने से राजश्रय का वेध 


१५९ मनाननध्गद्राग-- 


मवति । नेषामथपरसये नु न्त्रशब्दम्य नेषु योगएवाप्रीयत नाच तदये विश्चपशोधकस- 
घटिनपेव मन्त्रत वक्निषेतत स्यान्‌ तच मृद्धःऽप्निरिनिं कमभङ्गऽपि न मसञ्यने, शब्दे बषः 
भ्यामावादिनि करमनियमानयक्यपर्तिरिनि कथं प्रतिद्धलटमवानुक्ररत्वेन रष्व । 
तथाच पूर्ोक्तमृत्रात्तरं सृत्रमू- 
वाक्यनियमान ॥ ३२ ॥ इदि । 

वाक्यस्य पदरक्रमस्य नियमात्‌ अगिमूर्था दिवःककुदितयत्र भूर्थाऽप्निरिति ग्युरप- 
पठेऽपि अथेमरतिरत्तिमंमवात्‌ क्रमनियमः ग्यथः स्यादिल्यधैः अतो नियनक्रमत्वं हैतुरितिभावः, 

( ३) भपिच नह्मबृदधं कम केन चित्कर्तंभक्यन इति यद्ञमयोगान्पूवमेवाप्रीधा ऋति- 
जा 'अग्रीदश्रीनिहरेदि" निपाठदवाभनिषिष्टरणादििके कार्यये स्वकतव्यत्वन बुद्धे सति यङ्ञ- 
प्रयोगकाले ' अभ्रीदप्न न्विहर ति यपमत्त्रः पिषपेषणन्यायेन बोधमुपजनयितुमशक्चुव्‌- 
ुशारणमत्रेणाश्ायो भवति तथाच कथमेव॑जानीयकानां न्काणां स्वार्थे तत्प संभवति । 
मका स्मारकरवमपि सेभवति, बराह्मणङ्ञानाभ्यासपाटजन्यैः तस्करः स्मरणस्यापि संभ 
बात्‌ नवा तादरस्कारोद्धोधफत्वमपि, पुरैपदाथसमपत््ह्मणवाक्यस्यैव बा तदुद्रोपकल्‌- 
संभवाद्‌ । तथाच उक्तसूत्रात्तरं शत्रम्‌- 

बुद्धसासात्‌ ॥ ३३ ॥ इति । 
अप्रीधा योगाद्‌ बहिरेव अभिविहरणादि क्म मदीयमिति, बुद्धे हाते 'अगरीद- 
॥ भाषा ॥ 

महौ होता तथापि “जश्नर्मूधौ ? में क्रम बदलने पर्‌ मी अर्थवोध नहीं विगड़ता, इसी से इसके 
पवो का कम, अथेबोध सुधारनेके स्थि नदी है किन्तु पारद्वारा धर्माय ही है यद्‌ बात पूर्वोक्त 
खख मे ^“ वाक्षयनियमात्‌ ” ॥ ३२ ॥ इस सूत्र से कदा है । यहं वाक्यशचन्द्‌ का कम थर्थदै 
भौर भथ ष्ट दी है । 

(३) किसी यज्ञक्रिया को समञ्च बिना कोई नहीं कर सकता इससे यज्ञारम्भ के पके 
ह्वी ' अप्नीध्‌) आदि ऋतिक अपने २ कर्मो को अभ्ययनक्ाल के अनन्तर “अग्नीदग्नीन्‌ विहरेत्‌ ” 
(अमी नामक ऋतिक अश्रि काहरण करे) इलयादि जा्षणवा्यों ही से अपने कामोंको 
समसे रहते ह तब यज्ञभ्योग्‌ के काल मे “अग्नीदग्नीन्‌ विहर "(हे अप्रीधू तू अभि का बिहुरणकर) 
शयादि मन्त्रो से उनको अपने २ काम मेप्रेरणा करना स्यथंहीदहै क्योकि वेतो प्रथमदहींसे 
चह जाने है कि अजक २ अकर पर हमको अमुक २ काम करना बाहदिये इसी सि इस प्रकार 
के अन्त्‌, डस्‌ २ अवसर प्र अपने २ पाठमात्र दीस यज्ञोपकारीदहन क्रि अथैनोध करानिस्‌। 
सौर यदह भी नदी कद सकते कि एते मन्त्र, उस अवसर पर उन २ अर्थो ॐ स्मरण करने के 
ण्यि है, क्योकि ऋलिजों में जरद्मणव.क्यो के अध्ययनाभ्यास ष्टी से रेसे दढतर सस्कार उस्पङ्च 
होतेह किवे डन अर्थो को अवसरप्र स्मरण कय देते है स्मरण कल्यि मन्तन की कोई 
धावदयकता नहीं रहती १ भौर यह भी नहीं कह सक्ते कि उन्दी संस्कारो को जगनिके खयि 
एसे मन्त्रो की आवश्यकता ह, क्योकि बह अवसर ही उन संस्कारे को द्वद जगा छिया करता है । 
इन उक्तयुक्छियो से यह्‌ निश्चित होता है कि मन्त्रो का अपने अथं में तासपर्य नदीं है । यह बात 
शी रक्सुत्र के अनन्तर ही “ दुदधदराासात्‌' ।। ३३ ॥ इख सत्र से कदी म्‌ई है इसकए यह भ्यं 


भाभान्यक्ाण्डभ्य पृत्रीदः २३४३ 


परीनविहठर ' 'वर्हिस्नृणीह ' नि भावान्‌ पाठात्‌, ञानस्य ज्ञाने निष्पयाजनमतः भयोगा- 
दहिरेष ब्नाताथकल्वं हेतु ति भावः । 
(४, एवम्‌-- ॥ 
चत्वारि शृङ्गा त्रयो अम्य पादा द्र शौर्यं म्न हस्तासो अद्य । 
तरिधा बद्धो बूषभा गरतीति महा दरवा मर्यो आदत्त ॥ 
इ्यवैजातीयकेषु मन्वपु निध्यानं चतुःु्ादिं, न चत्व नना कस्याचिन्- 
पणः सेवन्थि विद्धिकृत भरना वा मिध । यदि तु कयाविद्राण्या बरत्या यागारिकमवं 
चतु ृङ्गादिपदेन योध्यते तदाऽपि नदीषम्य माणरूपरम्य नुषानयोग्यनात्रैगहातन्पतिपादरनं 
केवन्ादृष्टायमेव स्यात्‌ एवच यज्ञपङाज्ने तैर ङ्गकरियमाणे तदुच्चःरणयोभ्यमदेशबिकेषाव- 
धारणस्य दुष्करतया तदुचारणस्याकस्मिकलवं मन््रपारक्रमानुसागित्विं च स्ववाच्यायनान्प- 
याभावपथवसितं प्रसञ्येतनि । तथाच ञक्तमूत्रोत्तरं मूत्रम्‌ - 
अविद्मानवेचनात्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 
अनिद्रमानवस्तूनःवचनात्‌ कथनात्‌ । “चत्वारि भृङ त्रयो अस्य पादाः इति 
भतिपादिते वस्तु षतौ बिङृतौ बा नास्तीयथः। 
(५) तथा- 
ओपपे त्रायस्व । शृणोत अव्रणः॥ 
ईइयादीनि मान््राणि संव्रोधनान्यभिष्ुम्बीकरणानहचननोद्यकत्व दलयन्तवाधिता- 
थौनि मन्त्राणां स्वायैपरतवेऽवर्यमेव ताननथकलेन योजयेयुरतस्तपां न स्वये तापम्‌ । 
तथाच पूवोक्तमूत्रोत्तरं मूत्रम्‌ - 
अचेतनायथवन्धनान्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 
अचेतने ओषध्यादौं सैवोधनबिभक्ते. प्रयोगादिलथैः । 
है कि जव अश्मिविष्टरण आदि कायै, पूव श धु » (ज्ञात) है तव मन्तररूपी भाक्ञ से उनका 
ज्ञान कराना व्यथदहीहै। 

(४) ^“ च्लारि शङ्गा ” इत्यादि भन्त्रो मे जो एक दृषभ के चार श्ङ्ग आदिं असंभव- 
पदार्थं के गये है वे खयं क्रियारूषी नहीं है ओर न किसी यज्ञक्रिया से सन्ध रखते हे ओरं 
यदि ‹सिहो माणवकः के नाई मौणवरति से "चतुर 'श्रङ्गः आदि शब्दों का कोड वृस दी 
अर्थं किया जाय तज भी इस अशमे केर प्रमाण नद भि सकता कि किस यज्ञ में किस अवसर 
पर एेसे भन्त्रो का उश्चारण करना चाहिये, इसी से देसे २ मन्त्र अपन उच्ारणमात्र से धमां है 
न कि इनका अपने अथं मे तात्य है, यह बात मी उक्तसुत्र के अनन्तर “ अविद्यसानवचनात्‌ » 
॥ ३४ ॥ इस सूत्र से कही दै । इसका यह अथै हे कि  चलारिशङ्गा ` आदि मन्त्रो मे जथैका 
सम्भव नर्द है । 

(५) ^ ओषधे व्रायख » (हे भषपि ! रक्षा केसे ) “ णोत प्राकणः " (ह पर्थरो ! 
खमे) इ्यादि मन्त्रो म जड़ पदा का सबोधन कहा है जिसका किस प्रक्र से संभव 
मष दै, इरी से मन्थो का मपे अथे भे तात्पर्यं नह हे । यह काक भी उक्तसूत्र क. भनन्तर 
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अरितिवरगदिनिरन्नरिश्षम्‌ । पको रट नद्धिनीयोऽवनस्य ॥ 
अमङ्त्याना.सदमाणि य र्द्रा अपि मूम्याम्‌ १ 
इ्यादावदिननुत्वमन्तरिक्षसं च तथा रुदरस्वकन्वमनकरम्वं च विपतिपिद्धम्‌ तैव्रा 
पविनरकरस्या द्रवनाया द वनान्तररूपन्परं विरुद्धम्‌, नचैवेविधा विपरतिपिद्धाऽ्थः करपेपियिक्रा 
भवितुमहनि नव श्लयथमवित्मानम्यापि गुणस्योपचारेणामिधानोपपत्तेरकस्या देवनागर 
दवनान्तरख्पन्वमनकरूपत्वं च शक्यं वांवपितुमिति वाच्यम्‌ ¦ जह्यणे हि विधिशषन्वान्स्तु- 
तयः समयोनना भवन्ति मन्त्र तु तंदभाव।स्सतुतिषरत्वेऽप्यान्थ॑क्यं दुबारमेवति न मन्त्राणां 
स्वार्थपरत्वभ्‌ । तथाचोक्तमूत्रोत्तरं मू्रम्‌- 
अथविपतिषधात्‌ ॥ ३६ ॥ इति । 
अर्थयोः मन्त्रथटकपदाथयोः बिपरतिधधात्‌ बिरोषात्‌ । आपि तिरि तिरन्तरिक्षमि- 
यत्रादवितिः वतना, तस्या अचतनेन अन्तरिक्षादिना साकं संबन्धो विरभ्यतरल्य्थः। 
(७) तथा ङ्ंदा विद्रांसः शिष्यान्‌ मन्त्राणामक्षराचधारण एव भवतेयन्ति ते च मन्त्रा 
्षराण्येवाभ्यस्यन्ति तदेवचाभ्यातितव्यं यस्य कमष्युपयोगो भवेत्‌ प्च मन्त्रोचारणस्यैवे 
॥ भाषा ॥ 
¢“ अचेतनाथवन्धनात्‌" ॥ ३५ ॥ ईस सूत्रं से कदी गरदं है कि जडो का सबोधन नहीं दो सकता 
स से मन्त्रो का अपने अर्म तप्प्थ नही है) 

(६) “ अद्विहिर्योरदितिरन्तरिक्षम्‌ ” (अदिति, ख्वगेछोक दै ओर भन्तरिक्षटोक है) 
त्थी '' एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्े (रुद्र एक है दूसरा नही है) ˆ असंख्याताः सहस्रणि ये रद्रा 
मपि भूम्याम्‌ ” (जो अगणित सहसो रद्र भूमि पर है) इलयादि मन्त्रो का अर्थं परस्पर मे धिसंद्ध 
है क्योकि प्रथममन्त्र मे एक दी अदितिदवता को खर्मटोक ओर अन्तरिश्चरोक दोने। कहा है 
इसमें दो बिरोध है एक तो यष्ट कि देवता, लोकं केसे हो सकता है ओरलोक मीदबेताहैतो 
जो देवता खगेठोकरूपी है वह्‌ अन्तरिश्षरोकलरूपी कैसे हो सकता है । ओर द्वितीय दतीय मन्द 
केख्थमेतोयदी विरोध है किशद्र जवं एक है तव अनेक कैसे ?। ओर जवये अर्थं ख्यंठक 
नहीं हयो सक्त तब यज्ञो मे इनसे अथक द्वा उपयोग की आदा नहीं हो सकती 1 मोर यह्‌ भी 
नही कष सकते कि जसे अथंवाद्‌, बाधितयुणों से भी अक्षेसा करते है वैस ही रेस मन्त्रे भी एक 
देवता को अनेकरूपी वना कर स्तुति करे है, क्योकि अर्थवाद तो नरिधिवाक्यो के अवयवभूत हैँ 
हसते उनकी की हई स्तुति, विधेय से अन्वित हो कर सफर हती है ओर क्रियाथमन्त्र तो 
तरिधिवाक्यो के अवयवे नहीं हँ जिससे कि उनकी की हह स्तुति भी यज्ञो मे उपयोग न होने से 
न्यथेदही ददौ जायगी } इन कारणो से मन्त्रो कां अपने अर्थं में तादय नदीं है ये बरतें भी च््त- 
सूत्र फे अनन्तर « अर्थविप्रतिषेधात्‌ ” ॥ ३६ ॥ इस सूत्र से कदी है इस सूत्र का अथे यदह कि 
मन्त्रश्यपदं कै अथै, परस्पर में बिरंद्ध हे इससे मन्त्रो का अपने अर्थं मं तातस्य नदीं है । 

(७ ) अनादिशचिष्ठाचार यह्‌ दै क बृद्वैदिक रोग अपे विष्यो से केवर मन्न ष्टी 
का उभ्या कराते दहन कि उनके अर्थों का, ओर अभ्यास उसी का उचित होवा है कि जिसका 
चि मे उपयोग! हो { इससे भिश्चित होता हे कि मन्त्रो का पाठ ही यषटकर्मं का उपयोगी है न कि अथे ¦ 
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कमप्योगिन्वावरपारणाते कम नुपयृकत स्याथयोर मन्त्राणां न्यम्‌ नधाचो्तस्त्र तरं मृवम्‌- 
. म्प्राःयायुवदररचनःन्‌ :' ३७ रमि, व 
. यथा स्वाध्यायं उयःत्यः इति असग्य्रहम्रवि नया अवचनात्‌ अथस्मरणं मन्त्रण 
पनन्यामरान (थ्यभाव्रादद्यषः | 
(८ ) किव~ त 
१ छण्यव जभरी तुफगीन्‌ टव्यारिः 
२ अस्य्‌ सन टन कष्ट ग्म्य इत्यादिः 
३ एकया पनिपाःपिवनं -त्यादिः 
एवेजातीयकेषु मन्त्रषु कथंचिदपि नायपरन्यं धटने द्विदोय हि शन्दरम्नूतिख्यस्य 
चाक्याथस्यापाननेत्वगमसभयेष्प्यस्यगादपदादम्य म वात्र सरत्छरव अन्यस्यां 
सिध्यनि । खुण्यव्यादो तु वाक्यायानप दृत दा वय्‌: सनकनानान- 
केषु यन्त्रषु श्रतुवाक्याथवोधामवितपि न स्वा -वरर, (.रव पुत्ा = ता सकव्य्प 
दीपेषु यकाथकतवरदिति वाच्यम्‌ । स्यु मन्यु द चर चास्यद्य फमावाममव 
भायिकृस्यायग्रोधस्य काङ्ग माना भावन त्र मन्त्राणां तात्पयकरपनाया अन्याय्यन्ात्‌ । 
तथाचोक्तपूव्राचतरं भूत्रभ्‌- | 
अध्ि्तयात्‌ ॥ ३८ ॥ इति । 
खृण्येवजमरतुफरीलयादिमन्तराणामविहेयाधथकषदर्यानन्वदिल्थः | २८॥ 
॥ भधा) 
कसी स मन्त्रो का अपने अर्मे ताप्य न्दौ यह्‌वात भौ उक्तं सूत्र फे अनन्तर -‹खा- 
ध्यायवद्वचनन्‌ “ । ३७ ॥ इम सूत्रस कदी गह । डत सूत्रकः यः अर्थदं रिजत" खा- 
ध्यापरोऽध्यतव्यः " इम्‌ वद्‌ गक्य सवद के जकसतम्यस कावरिवनन हुत्रमे इस्त वास्यसमे यह्‌ 
विधन नदद कि मन्त्र से अथे कासरण करना चम््व इम भोमन्त्रा काअपन अधमे 
तापय नदी दै | 
(८) ° सृण्येव जरी तुफरी तू“ इय.द्वि ^ अम्नक्‌ मान इन्द्र ऋष्टि रम्मे इत्यादि 
“५ एकवा प्रतिधाऽपवन्‌ , इत्यादि पेत २ सन्त्र का अपन अथम्‌ कदा तस्य नरन हो सकता, 
क्योकि द्वितीयमन्त्र के विषय मे यद्यपि सामन्य्र्प से इतना निश्चित हा मच्ताहसिडन्द्रकी 
स्ठुति म इस मन्त्र का ठास द तथापि “अम्बर आदि शब्दे का जव का अथ नद ज्चातस्षे 
सकता तव यह्‌ मन्त्र अनथक ह्‌ । आर प्रथम तृतीय भन्त्र कातो पषदन्यवा वाक्याथ ङुछमभी 
नही ज्ञात हेता इससे ये अनकरकदी दै । यादे यह कदरः जायक्रिअय काज्ञनन हना ्रात्ता 
काअपराधदहेनकि मन्त्रका, तो इक अपराधसे मन्त्र अनक नरह दो सते क्योकि अन्ध 
करो प्रञ्वदितदपक सेषटप, प्रयश्च नदी हेता, इनस क्वा यह्‌ मान छियः जायगा कि प्रजद्ित- 
दीपक, रूप का प्रयक्च॒ नदी करावा ¶ तोः इसका यह उत्तर दै फि जव सव मन्वे, छा अर्थवोध 
शरोता को नदीं होता अथोत्‌ अर्थबोध सादजनिक न ‡ दे तव व्‌ यज्ञकमें का अङ्ग नदी दे सकता, 
सौर मन्त्रो कापाठत्तो सव श्रोता कर सकत है इमसे पाट ही यमङ्ग ह्‌ आर मन्त्रे का, अर्थमे 
तात्य मदय है 1 ये बति भी उक्तसूत्र के अनन्तर “अभिया” ॥ ३८ 1} एत सूत्र से करट, गद 
ह जिका यह्‌ भथ दहै फि 'सृण्यव› भादि. मन्तोमे पदोक अथै नद्ोन्नात दो सकते दसस 
४४ 
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(९) भरि मन्त्राणां खार्थपरत्वे- 
कि ते डष्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुरे न तपन्ति धमेम्‌ । 
आ ना भर भमणन्दस्य वेदा नचाज्ञाखं मधवन्‌ रम्धयानः ॥ 
इृतयादिमन्त्रेषु सादीनां कीकटाद्ययीनामभिधानाद्‌ बेदस्य दत्रिमलखेनामामाण्यं भस 
श्येत । नच तेष्वथान्तरं श्षक्यषुपपादयिठुमित्यथेसन्वासत्वे अनादल मन्व्राणायुच्वारणमेवः 
कर्माइत्येनाश्रयणीयम्‌ तथाच न मन्त्राणां खार्ये तात्पयंम्‌ । तथाच पूर्क्तघ्रू्ो तरं सूघ्म्‌- 
अमित्यसयोगान्मन्त्रान्थक्यम्‌ । ३९. ॥ इति । 
किते ृण्वन्ति कीकटेषु गाव इत्यत्र कीकटदेशादिरूपानिदकस्तूबचनपदघटित- 
त्वाद्‌ अर्थविवक्षायामनिलयत्वं बेदस्य स्यादतो मन्त्रानथक्यम्‌ मन्त्रः शषटस्या्स्रणस्य 
कारणं न, किन्तु तदुचारणमद््ठायमित्ययंः ॥ ३९ ॥ 
सद्धान्तस्त 
उरु प्रथस्मे' दयदीनां क्रियार्थानां मन्त्राणास्लेवं खार्ये तात्पर्यमिति । तथाहि । 
सत्यमेवैतत्‌ मन्त्राणां न विधायकल्वमिति । पृषैपक्ते प्रतिपादितस्य विनियोगविशेषदेतुका- 
जुमानस्य त्वोक्तानां बिधिश्किविदन्तृणां च मन्वेभ्यो निराकतुपशक्यत्वात्‌ । अतएव 
बिधिमन््रयोरिति' ( मी० द° अध्या० २ पा १ भू० ३०) सूत्रे भहपदरुदतः 


भाचां शोकः 
यसा द्ीक्वादिवन्मन्मर; करणत्वैन कर्मणाम्‌ । बराह्मणेन नियुज्यन्ते तस्मात्तेन विधायकाः १।३ति। 
॥ भाषा 


मन्त्रो का अपने अथ मे वापय नदी है। 

(९) मन्त्रो का यदि उनके अय मे तात्य माना जाय तो “किन्ते कृणन्ति कीकटेषु 
मावः (वुस्हरी गौं मगधदेश मे क्या करती है) इदयादि मन्तो म मगधदेश आदि अनिय- 
पदाथ के कथन से बेद्‌ उन देशो छी उत्पत्ति के अनन्तर बना हु निशित होगा तव येद्‌ की 
अनादिता ई टूट जायगी खसे यदी खीकार करना चादधिये कि मतर का अपने अथे मरं तात्पर्य 
न्द है किन्तु उनका पठमात्न, यज्ञोपयोगी है । यदह कात भी उक्तसूत्र के अनन्तर “अनिलस्षयो- 
ान्मन्त्रानर्थक्यम्‌” । ३९ ॥ इस सूत्र से कदी है । इसका यह अथे है कि ममधदेश्च आदिं 
अनिखयवस्तुजों के वाचक पद मन्तो में ह ओर उनके अथ से बेद्‌ अनि हो जायगा इससे मन्त्रो 
का अपने अथं मे ताद्य नहीं है। 

यहां तक पूवेपक्च समाप्त हुभा । 

अब सिद्धान्त यह है कि- 

यद सल दी है कि मन्त्र बिधायक मही दते क्योकि पूर्वपक्ष मे जो दयुमान ओरं 
बिधायकशक्ति कतेढुने बाङे " यद्‌ ` आदिः शब्द्‌ दिखलाये गये उनका खण्डन नर्द हो सकता । 
सी से ‹ बरिधिमन्त्रयोः2 (मी० द्‌० अध्या० २ पा०.१ सू ३०) के बा्तिकमें मह्रपदका 
ऋद्ध षड्‌ प्रचीन का रोक है फि-* 

„ *यस्यात्‌०› पर” मन्त्रो मे भिधान करने की शक्ति नदी है क्योकि ब्रह्मणभाग की 
खाक च त्रे (मन्त्र) चण्डु्मदिङ्रव्यो के खमान खयम्‌ यद्कक्मो मे जब निक्त कयि जते है व 
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येषु तु त्रिरु बरमन्नाय कपिञ्चलानित्यादिमन्त्रषु न तेषां पसरः तेषां जिधायकन्वऽपिन 
तावन्त्रेणष्मिद्धः भूव म्यपदेश्षर्ननाने प्रपत मूव्ोक्तेतूनामबनरणाय र चिता, मन्त्रा 
गाष््ारणमव करमां नन्वयत्रोयर इनि भतिपादयन्नी, पृतरपक्ोक्ता भूमिका तु भथमं व्रिचायते 
किं मन्तरोचारणस्य सापे काङ्ग परया जारिवत्‌ ? अथवा खक्रमभूतमन्रदमारकपरम्प- 
रया, अवघानादिद्रारकपरम्परया कमाङ्गभूतप्ोभणाहिवत्‌ ? नाचः प्रमाणाभावात्‌ । न ता- 
षत्पकरणं साक्षादङ्गत्व प्रमाणम्‌ क्ममकरणे मन््रोचारणम्य व्रिशिष्य विधानाभाषात्‌ तेत्र 
हि मम्त्र॑केवलं पठित एव नतु कमण्यस्मिनिमंमन्तभश्वारयदिति िधिरस्ति । अथ खाध्या- 
यविधिना वेदानां यथाऽऽक्नानमध्ययने बिधीयते नश्च कमपकरणेष्वान्नानानां मन्त्राणां 
तत्रैवाध्ययनस्य विधाने पयैवस्यति अयं चाध्ययननियमः खस्याथवत्वाय परकरणिकरम- 
॥ भाषा ॥ 
उन मन्त्रो मे खवन्वरता कीं स. सकती है ? ओर जिन कतिपय कपि जलादिमन्त्रा म उक्त 
भनुमानादि के सश्जार का सम्भव नही है वे मन्त्र बहुत थोडे अर्थात्‌ दोद्ाचार है। इसीम 
उतने हौ मन्तो ॐ बिधायक हरमे फे क्रीरण, सव क्रियाथमन्त्रभाग विधायक नहीं कषला सकता, 
क्योंकि पूर्वोक्त ब्राह्मणग्रामखूपी "टटन्तं के अनुसार बहुत्व ही बिधायकल के व्यवहार का कारण 
होता है परन्तु पूर्वोक्त ९ हेतुर संवतीरणार्थं जो भूमिका, पपक्ष मे कही गर है जिसका कि यह्‌ 
सिद्धान्त है छि मन्त्रो का उश्ारण ही यज्ञोपकारीहै न कि उनका अर्धवोध, उस भूमिका पर 
प्रथम यह्‌ विचार किया उनि दकिन. 
स०--(१) क्यः कणकन ; का~ उक्षण, प्रयाजादि क नाई साक्षान्‌ ( अव्यवधान से ) 
ही य्ञोपकारी है ? अथक्जमनेभोश्पीः (खिगाना) आदि, अवघात (भूमी दछुडान के छ्य कूटना) 
आदि के द्वारा परम्परा ङ्षःयङ्धापङ्का ङ शषः. वैसे उक्षारण भी अपने क्मकारकरूपी मन्त्र के 
दारा परस्परा से यज्ञोपङ्का ई अरोक, अन्यं पकार से यज्ञोपकारी होने का असंभव हे ओर 
हन दोनो पक्षो सं भयस रश्च इसाहरणन्न दीक् नद है कि सन्तोक्वारण के साक्षात्‌ यज्ञापकाश होने 
मे कोई प्रमाण नही है | यद्‌ कटा जाय -किं यज्ञो ऊे प्रकरण (मन्तरसंहिता) मे वेद के मन्तरं 
के खरूप कटे हुए है इससे प्रकरण ही उक्त विषय मे प्रमाण है, तो इसका यह खण्डन हे कि यज्ञो के 
प्रकरण मे यदि विक्ेषरूप से ठेस कई बिधायक वाक्य होते फि “ इस कम में इस मन्त्र को पह 
तब तो उक्त विषय मे प्रकरण प्रमाण होता, स्तेतो है नहीं किन्तु सन्त्र का खल्पमाश्न यज्ञोके 
प्रकरण में पदित है भौर इतने मात्र से रक्त विषय में प्रकरण नहीं भमाण दो सकता । वास्तविक 
तो यह है छि मन्त्रसेदिता मे यह्ध का कोर प्रकरण ही नदीं होता किन्तु ब्राह्मणमाग ही मे। 
समाधान--यद्यपि भ्रथमकत्प (पश्च) मे प्रकरण प्रमाण नही हो सकता वथापि 
पक्त “साध्यायोऽध्येतव्यः ” यद्‌ अध्ययनविधि ही प्रथमकल्प में प्रमाण है क्योकि यह्‌ बिधि- 
वाक्य, यथाश्रुत कर्मो के अनुसार थीत्‌ बेद मे जष्टं +ओ वाक्य पठित है वही उसके अध्ययन का 
विधान करता है निदान सिता के थज्ञघ्रकरण मे पितः सन्म का वह अभ्ययन करने का बिशवान करता है 
लर यद्‌ अभ्ययन का नियम, (जिलका कि विधाकृषिता है ) तमी सफल हो सकता है कि जब 
अन्त्र, अपने प्रकरणवाङे यज्ञा के उपकारी दहो । तथा सतर, तमी अपने प्राकरणिक यज्ञो के अङ्ग 
(पकारौ) दो सकते ह कि लबे सन्तो का कोद श्या हो, क्योकि व्यापार के तिना छोड 


३४ मनाननप्रषद्धा- 


निरपिनमदनवं ससर्वाक्षिरनि नन्वादन्यं नाजुच्वाम्नि मन्त्रे मेमवनि, निव्यापारलात्‌ 
अनः वरन यन्द चयाग त विति; करप्यन एवचाच्यारितपु मन्त्रेषु साक्चात्कमाद्- 
तायामध्यद्र८ (रद वमयमलि चन्न । मन्त्राणामद्न्वनिवोभाय कल्पितस्याप्युस्वारणस्य 
मन्धातम(मयपक्तिमानभद्नमनया माप्र्माद्ताञऽ्यक्रते भमागामावात्‌ । नापि 
दवितीयः } अनाणायत्दवेव । नच भरदरणमतर प्माणमिनि बाच्यम्‌ । द्ररत्वेनाभेमतानां 
मन्वाणां क्रिया०नान्प्कतया स्वयमेव पकरणग्राश्चत्वाघ्रभवेन दरारिष्णुच्चारण कमाङ्गत्वस्य 
दूरनिरस्तत्वात्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ वार्तिक- 
नाबान्तरक्रियायोमाहने वा्योपकद्पिताद्‌। गुणद्रव्ये कथ भावथेहन्त अकृता; क्रियाः इति ॥ 
कि चोभयोरपि कखयोाः कथविदध्ययनविधिवरान्मन््राणां खीकरृतमपि कमाोङत्वं 
कथमपि नोपपद्यते व्यापारस्यवाभावाद्‌ नचोच्चारणं तथा, तस्य पुड्यापारत्वेन मन्त्‌- 
॥ भ्यक्राा 
किमी का उपकारी नदद हता ओर्‌ व्यापार भी मन्त्रो का, उच्चारण स अन्य नही हे, इसी रीति 
के असुमार उक्त अध्ययनःबेधिरूषी मूढ म इस त्रिधिवक्य की कल्पना हाती हे छि “यज्ञादि के 
नुष्ठानकाछ मे मन्त्रो का उच्चारण कर “ इसी से सष्टूप से प्रथमकत्प निकलता ह फ `" मन्त्रो 
कृ। उद्धारण यज्ञा का साक्षान्‌ अङ्ग ह” । 

ल ०--अनन्तगक्त कर्पितविधि से भी प्रथमकल्प नही सिद्ध हो सकता है, क्योकि 
यह मी कट्‌ सकते है कि मन्त्रो का उच्चारण इस चयि है कि मन्त्राक्षरो काश्रवणहे, न कि हस 
छिथ दै छि उचारण से यज्ञे; का साक्षात्‌ उपकार हो, इस रीति स प्रथमकत्प ठीक तहं है । 

पसे हयी द्वितीयकल्प भी ठीक नही है स्याकि उसमे भी ङ अ्रभाण नहीं ह्‌ ¦ यह्‌ तो 
कदे नरह सकत कि उसमे प्रकरण प्रमाण हे क्योकि यह रीति अनुभव स सिद्ध ओर बार्घककासें 
कीकही हुई है कि प्राकरणिक यज्ञ क्रिया, गुणो ओर दन्यो करो तमी अपना अङ्ग वना कर 
रहण करती है जव करि वाक्य से कपत कोई या, मध्यत्रतिनो होती ह, जसे दृशषपूणमासादिरूपी 
करिया, ऋयणादि ओर पेषणादेरूपी अवान्तरक्रिया के द्वारा आरुण्यादिरूपौ शुणे। ओर तण्डुरदि- 
रूपी द्रव्यो को अपनी इतिकरव्यतांस्च मे ठे आकर अङ्ग वनाती है, तव एसी अवश्या मे यज्ञरूपी 
करिया, मन्त्र क अपना अङ्ग नहीं वना सकती, क्योक उस क्रिया अर मन्त्रो के मध्ये कोई दूसरी 
करियाः नह की है ओर उच्चारणक्रिथा तो मन्त्र से व्यवहित ह, स्यो हिदीयकल्य मँ उच्चारण, 
अपने कमैकारकरपी मन्त्रो के द्वार यज्ञाङ्ग कहा जाता है तो जव द्वारहपी यन्त ही, मधभ्यख- 
परिमा के न होमे,से यज्ञाङ्ग नदी हे त्र उपकाः पुच्छठप्र द्वरीरूप उच्चारण का कमीद्ग होना तो 
भट है) दूरे + ससय यद हैष द्रम्य ओरगुणतोक्रिमा दी के ढारा यज्ञाङ्ग होते है तथा 
भद्‌ कह वीः पार से र्दी है कि उचचारणरूपी क्रिया, शब्दरूपीं द्रव्य के द्वारा यज्ञाङ्ग हो ! 
बश्च उक्त दोग करप मे उर भी यहु ठक दोष तुल्य ही है ॐ उक्त अभ्ययननिधि आदि के बल 
से यदि कञजित्‌ स्तरो का यज्ञाङ्ग होना मान छिया जाय तो भी वह ठीक नहीं हयो सकता क्योंकि 

जणो का कोरे देख ज्याषार महौ दै लेसे किवे यज्ञाङ्ग हयो स ओर मर्न्नो का उच्चारण तो 
पुवः दे द किः मर्ये ककः एनो अहः वेद मे देसाः मौ विधान है कि “इस मन्त्र से 
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व्यापारताया अमेमवदुक्तिकन्वात्‌ । एलन श्रनत्रिपिषिनियुकानामपीषिन्वासनां कमाद्रना 
निरस्ता । नच मन्त्रयटस्यदाया, चथ मन्त्रव्यापारतापनुमनु मभवनि, नस्य त्राक्यायय- 
तिपादनमात्रपयत्रमाविनयोपनीणस्य कमनुष्रानोपायिकन्वामत्रान्‌ । अने नामा मूषिका 
श्रिचारसद्ा । नथाच परङ्र्णावथारिनाया मन्त्राणां कमा ताया उपपादकं गत्वन्नरमनामा- 
दयता कम।नुष्रनपायेरन वक्यायप्रनिपादनस्पेणव व्यावारेण नस्या उपपत्तिगनन्य्न- 
रणत्वादवदयाश्रयर्णगयनि न्यायसिद्धमेव मन्त्रोरचारणस्याधामिधनि पय्यत्रसानम्‌। अयम 
च वाक्यायपोध उनिकनव्यनाल्वेन पिथिभः परश्च फटचाम्य त्यापारसूपम्य वाक्या 
यवोधस्य कमसमवेनाभम्मनिरेव) मन्त्राणां व्राह्मणवाक्यप्रेहिनिफरियमाणाथानुवादकन्वाव्‌ । 
एवच कमेःपयिकायांभिधानरूप्ठायन्वनव भरकरणपादस्याथवन्ताया उपपन्नन्वानाष्- 
कल्पना । नच नादाथेस्मूनेरेव फ़ फल्मिनि वाच्यम्‌ । क्रियमाणाुवानां मन्त्राणामनन्त- 
रावरष्ठास्यमानतादृश्वाधस्मृनः स्वयमेव फलरूपत्वात्‌ । अतुमन््रणाद्रिषु चानुष्टितायस्पतेः 
फ़त्वस्य इताढृतावक्षणयोः सुबरचत्वान्‌ । भरोन्साहना्थः ' अगन्म स; संज्यातिषा भूमः 


॥ भाषा ॥ 
इस क्रिया को करै” जसे “इमे ला मन्व से पर्श्वा का छेदन कैः इन्यादि, वहां भी मन्त्र, 
श्य के अङ्ग नही ह्या सकत क्योकि उनका कार्‌ व्यापार नही ह । ओर यह भी नह कह सक्ते 
कि मन्त्रो म वतमान एक २पद्‌के अर्यं कावेष्यदी मन्वोकराय्यापार इ अर उसो कटरा 
मन्त्र, यज्ञापयागा हत है, क्याके पदाथवाधरूपी व्यापार का काय वाक्यायवाध हा ह इनये 
मन्त्र, उस व्यापार के द्वारा वाक्याध्रोध दह के उपयोगी हो सकवदैन कि यज्ञा के, इस स्थि 
क्त भूमिका ठीक नही ३ । 

अव ध्यान देना चाहिये करि जव मन्त्रों का यज्ञाङ्ग होना प्रकरणालुमार उक्तरीति से 
सिद्धी हे किन्तु व्यापार के धिना व कमौङ्ग नदीं हो सकते अर उनका व्यापार भी उक्तरीति स ३ 
दूसरा पसा नही हौ सकता क जिसके द्वारा वे कमाद्ग हों तो देसी दशा म अनन्यगति हो कर यही 
स्वीकार करना पहता ह कि वाक्यार्थं कावोधदही मन्त्रो का व्यापार ह, क्योकि यद्वी यज्ञानुप्ान 
का उपयोगी है ओर इस रीति से यह्‌ वातत न्यायसिद्धही हे चुकी कि मन््रारण का पथवततान 
अथवाध ही में हं तथा इसी बाक्याथवाधरूपी व्यापार को अपनी इतिकतव्यता वना कर सवी षरिधि- 
वाक्य अहण करत हं ओर इस वास्य.थवेधरूपी व्यापार का फल मी विपििहित क्रिया! का 
स्मरण दिखाना दी है क्योकि मन्त्र, जाद्यणवास्यों से विदिते क्रियां का अनुवद्‌ ही कर्तेद 
त कि बिधान), अर यज्ञ केप्रकरणमें मन्त्रौकेपाठ से भी यदी निशित दता है कि मन्त्र, 
वाक्यार्थगोधरूषी दृष हा व्यापारके द्वारा यज्ञोपयोगी दै! इसी से अदृ की कस्पना करनेमे 
जो गारवदोपर पड़ता था वह्‌ भी न पडा ! ओर यदि यह प्र क्रिया जाय फ़ विहित क्रियाओं 
के स्मरण दिरानेदहीका क्या प्रयोजनह ? त्तं इसका यही उत्तर है करि जव मन्त्र, अनुवादक 
ही है तव उनकं उच्चारण के अनन्तर कतव्य क्रियारूपी वाक्यार्थ का स्मरण तो आप द फटरूपी 
है तम कट के फ का परभ अलन्त अनुचित ह ह । ओर जहां अनुमन्न्रण ( क्रिया क अनन्तर 
मन्त्र पटना) होता है वहां कृतक्रिया के स्मरण का, ^“ यह्‌ क्रिया हो चुकी ओर य्‌ क्रिया अवरिष्ट 
दे” यद्‌ बिचक ई फर ह । एते द उत्ाद्‌ दिरानेवे “अगन्म्र खः” इदयादि मन्त्रो से कर्वञ्य 
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त्यादिमिख्यननिनाया अचुषयाथस्मतः यदेत श्रद्धया करोनि तदेव व्रीयवनरं भवती 
निवाक्याव धारिनकमाज्गनाकथद्धाजननाथत्वात्‌ । सोत्र्षसरादिमन्व्ाणां च स्तुलयर्थनैब 
तज्नन्यस्तुत्यगयुमस्प्रनः कमम्रारदुधकारकन्वत्र्‌ । चच प्रकारान्तरमात्यनुष्टुयाथस्य स्पूनि- 
सम्पादनसभयान्मन्त्रनियमस्याद््टाथता सिद्धाम्निनाऽपि संमतवेति कथमुच्यते नादणट- 
कलयनतीनि वास्यम्‌ | भावानववोधात्‌ । जाने हि बक्यार्थभरल्ये ताइृशनियमाद्टकरपनाऽ 
वसरो भवेति नन्वौपयिकायपनीरिनिराकाङ्वाद्राक्यादेवाषं इल्प्यते । नचादष्टा्ता, प्रक- 
रणवश्दृ्टसन्ती केन निगकरतु शक्यत इगि वाच्यम्‌ । अन्तरङ्त्वाखकरणापक्षया बल- 
चता वाक्रयाथव्रधिसूपरछ्थतश्ह्ा्तयता (ल ईनवात सुवचत्वात्‌ । नच प्रकरणस्य वाध 
॥ माघा ॥ 

क्रियाओं के स्मरण का उस क्रियाम श्रद्धा दही प्रयोजन हे क्योकि यदेव श्रद्धया करोति तदेष 
बीर्यवत्तरं भवति ” (जो ही वेदिकक्रिया श्रद्धासेकी जाती है उसी से पूर्णफठ होता है) इस 
वाक्य के अनुसार श्रद्धा भी यज्ञाङ्गे । एेसे ही स्तोत्र {३ मन्विरोष जिनक्रा यान क्रिया जाता दै) 
लौर शास्ञ (वे मन्तविशष जिनका गान नहीं फिया (जाता) आदि मन्त्रो से प्रक्ठ॑सा केद्धाराजो 
भदौसनीय देवतादि के गुणो का स्मरण दोता ह उस स्मरण से तो.यज्ञो का उपकार सष्ट ही है । 

प्रश्न--जिस क्रिया के अनन्तर जो क्रिया यज्ञोमे की जाती है उस पूर्वक्रिया की 
समाघ्नि भी उस उन्तरक्रिया को स्मरण कराती है । इसी से ^“ मन्न ही से उत्तरक्रिया का सरण 
करना चाहिये ” इस नियम का केर लौक्िकफर नहीं है इससे सिद्धान्ती भी इस नियस का अदृष्ट 
हवी फल मानता है अर्थात्‌ यह्‌ सानता है कि मन्त्रदही के द्वासा उक्त क्रियाके स्मरण करने से धर्म 
(अचष्ट) होता है न कि पूर्वक्रिया की समापिद्रारा स्मरण से । तो जव इस रीति से सिद्धान्ती को 
भी अदृष्ट की कटपना करनी ही पड़ती है तो पू मे यह क्यों कदा गया कि “ अदृष्ट की कल्पना 
मे जो मोर पडता था वह भी नही पडा”! 

उत्तर--म सकता ने सिद्धान्ती का तास ह्वी नहौ समद्चा क्योकि ताद्प्थ्‌ यह्‌ है कि 
जब मन्तं से वाक्यार्थबोधो जाता है तव उक्तनियम से अदृष्ट की कल्पना का अवसर आता 
है न किं षाक्यार्थबोध से पूवे । इससे वाक्या्थवोधरूपी चष्ट ही व्यापार के द्वारा भन्त्र, यज्ञाङ्ग 
होते द अर्थात्‌ मन्त्रो के कमोज्ग होने के स्यि अदृष्टव्यापार की कल्पना नहीं हती । ओर उनक्त- 
नियम से अदृष्ट की कस्यना तो नियम के साफल्याथं है । ओर पूपक्ची के मत मे तो मन्नोज्चारण 
के अनन्तर दी अथात्‌ वाक्यार्थवोध के पूर्वै हीं अदृषटरूपी व्यापार की कल्पना होती है जिस से 
किं मन्त्र, यज्ञाङ्ग होता है इसी से कल्यनागौरव दोप्र पडता ३ । 

प्रभ-- मन्त्र का अदृष्टाथे होना जवं यज्ञो प्रे भकरणबकदही से सिद्ध होता है तब 
सका निराकरण कौन कर सकता है ?। 

उत्तर--कक्याथबोयरूपी दृष्ट द्वार का दिखटनिवाला मन्नडिङ्ग (अपने २ अथैके 
बोध करने मे मन्त्र के परछी की शक्ति) ही मर्न््रोके अदृष्टं होने का वारण करता है क्योकि 
ककरण करी अयेच्छा ब इस कारण से प्रवर हे कि पदार्थो का बोध, प्रथम दी होता है जौर करणं 
का. शान परे दता ई तथा मन्व्रशिङ्ग का ज्ञान पदाभ्बोध से भी प्रथम होदादहै ! इसक्मके 
अलुसार प्रकरण की अपे्चा परन्तरिक्गः अन्तरङ्ग है । 
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मुपपादिनन्वात्‌ । पुक्तिवृक्तधामावविरोधः विप्र मानाभावान्‌ नदि यः केनचि- 
द्विनियुञ्यत म न ङिचिद्धिथानीति हचित्‌ सिद्धम्‌ व्रीश्दस्न्वनिभर।यकन्वं माम- 
ध्येविरहदेव । नच ब्राह्मणस्य पिधायकन्वग्रहकालोनग्येव ° यन्सन्निधाने यो दृ ' इतिं 
स्यायात्सवमबन्यिन्वेन साथविधेयस्य स्मरणे शत्या विनियोगो भवनानि निवोगान्मागेतर 
िषायकत्वरभिति मा भूद्‌ बाह्मण तयाङगेधः मन्वे त भागत व्राह्मणेन मिनियुज्यमानेषु 
प्रमे स्मारकन्वग्रहाद्धिधायकल्वं पा्रात्यं नोपपद्यत इति ब्राच्यम्‌ । मिकन्पामहन्वात । नया 
हि । फ मन््ेपु वराह्मणवाक्यकृनप्रिनियोगमयोज्यस्मारकत्वग्रहानपूवकारे विभिसक्तिरस्ति 
नवा, जम्ति चत्‌ नासौ सारकत्वेनापनेनरं शक्यते । नाम्ति चन, विनियोमाभावेःपि कस्ता- 
युत्पादयत्‌ रिपध्रायकनस्मारकत्वयोरतरिगधस्यानुपदमवोपथादिनन्वत्‌। तथाच उयर्थो विनि- 
योगोपन्यासः, नह्यत्र स्मारकत्वविधायकन्वग्रहयोः पोर्वापियस्यापपादनान्किचित्‌ भयाजन- 
्ुपछभ्यते कितु सारक्त्वविषायकत्रयोिराधस्योपपादनादरव, स च नवोपपादयितुं शक्यते 
इति चेद्‌ - 
अत्रोच्यते । व्राद्मणवाक्यस्य शक्तिपयौलोचनया स्मारकलत्वावगमेऽपि कम फरंचिदन्‌द्य 
बिनियोगाभावात्कमविधायकल्वं तेषां यद्यपि न विरुध्यते तथापिं मन्त्राणां तत्त्कमीनूय्य 
तक््स्मारकतया तत्तद्‌ त्राह्मणवचनबिनियोगात्कमेविधायकत्वं विरुध्यत एवेति व्रिनियो- 
भृघाटतं रक्ता ईतुवधायक्रत्वामाक्सातन क्षम एव । कच ताधक्चाक्तविहन्नारस्तवतर 
॥ माधा ॥ 

होता क्योकि विधायक दो ही हात हैँ एक चेतन, दूमरा वेद्‌, तौ जव मन्त्रो के उश्वारणकाल से 
पूर्व ह यष्ट निश्चित हो गया कि त्राह्मणवक्य ने अपने अर्थकेस्मरण कगनमे इस मन्त्र कों 
नियुक्त किया है तव वह मन्त्र), उस अर्थं का स्मरण ही करा सकता है न छि विधान, इमी खे 
मन्त्र सही विधायक हता । 

खण्डन-(२ ) जिस समय यह्‌ निश्चय होता है कि यह मन्त्र, ब्रह्मणवाक्यके ओरसे 
स्मरण करान मे नियुक्त दै, उससे पूव, विधान करनेकी शक्ति उस मन्त्रम इ वा नही ! यदिहेता 
स्मरण कराते से उसका नाञ्च नहीं हो सकता क्योकि यह्‌ अभी कहा जा चुका ह कि स्मरण करानि 
से बिधान करे मे कोई बिरोध नही है । ओौर यदि उससे पू, मन्त्र मे विधान क्सन की शाक्ते 
नही है सो यदि मन्त्र नियुक्तंनदहोतातो भी उसमे त्रिधान करने की शक्ति को कौन उत्पन्न कर 
सक्रता ? निदान जव नियुक्तं होने े साथ, बिधान करने का कुछ बिरोध नहीं है तब उक्त अनुमान 
मे, नियुक्त हने की चनो व्यथं दी दै, जौर नियुक्त होने पर भी मन्त्र विधायक हो सकते हैँ । 

समाधान-{ १ ) जाह्मणवाक्यो से, जिन कर्मो का नाम धर कर जो मन्त्रवाक्य उन 
करमो में स्मारक बना कर नियुक्त किये गये वे मन््रवाक्य उन कर्मो के विधायक कदापि नही हो 
सकते ¦ छोक मे भी राजादि की आक्ञासे जिस कमै मेजो पुरुष साक्षात्‌ कतो बना कर नियुक्त 
होता है बह दूसरे के प्रति उस कमे करने का बिधान नहीं कर सकतां किन्तु आप दी करता है 1 
इससे अनन्तयेक्त अनुमान ठीक ही दै मौर मन्त्र विधायक नहीं है । 


समा०-(२) इस कारण से भी मन्त्र विधायक न्ट होते कि “यद्‌, (जो, सिन) सबो- 


४२६ सनाननधमाद्वार-- 


जद 


यर्छव्टमम्यायनविमवन्युततमपुरुपयदिश्स्दादयः। यथा ^ याभिः गोभः यनम याघ्र ददानि 
तः; मना ननघ्यन्तिनवनानम्फम्‌ हरनि नचान कवरवयवमः दा वस 
दट्दिति मन्व च नाभिः सह ज्या चरफाचं सचत समक्तः मवृक्ता भव 


न ना नयन्ति न दभाति नस्कमे नासाम्‌ आमित्रो च्ययथिर्‌ आ दधरषनि। 
देवा याभिवजते ददानि च योक इत्‌ ताभिः सचत गोपतिः सह ॥ 
टनिमन्त्र गोायाममोदानयोाः शद्धबछावामिगायिना यच्छब्दन वरिधायकसयमुपदन्यते । 
एवम्‌ *" अदे दधिय मन्व म गोपाय "” इनिमन््े वच्छभिगृखीररणायया ‹ अह ° इति सेबो- 
धनाभा स पान्पता कन्छामाहनावानुष्रःनपव्रुतव्रक भग्र पुरुपपवतकत्यपस्य मन्त्र 
स्यप्रगवयन्या स्मन'प्यनरुतपुसपपरवननात्मिका वि्र्ःक्तनादइयन । 

तथा °“ दल्दिवियदनं दामि शुक्र स्वा शुक्राय धान्न धान्नदवभ्यो यनुप यजुपे गृभ्णामि? 

इतिपन्तरे अस्यद्य रनात्तपपृर्पगान्पनि पतनानुषप्या पिधिकषाक्तवाध्यते । 

एवम्‌ “ यदि स)मपदरयुः ” इल्यादरिमन्मे निमित्तत्ववाचिना मापिताधोपधायिना 
यदिशब्द नापाप्तपापगातिका चिधिक्चाक्तिरपनीयते । 

एवेजार्द.यकानां च विधायकन्वपरति्रातिनां मन्वेषु परयिणोवरम्मान्पन्त्राणाम- 
विधायकलं सिद्धभेव । यत्र तु कविदेवनातीयका पिधिलखोपधातिनो नोपलभ्यन्ते 

॥ भाषा॥ 

धननिभन्ति, (है) उत्तमपुरुष, (मे हम जादि ) यदि, ( जो) इत्यादि शब्द, मन्त मे प्रायः रते है 
आर ये हष्द, विधान करने की शक्ते के ताड़नवार है जसे, ध्न ता नशन्ति न दभाति तक्छसो 
मासाम्‌ आभित्रो व्यथिर आदधति । देवांश्च याभियजते ददाति च ज्या इन्‌ ताभि, सचते मोपतिः 
सहः" (जिन गभो स याग करना ह ओर जिन गा के देवा है, बे गाष्टं नष्ट नही दूषा, न उनको 
खोर चुराता, न उनके अङ्गो मे शच॒क्रृत वा उाधिज्कत पीडा होती ह आर उन गभो का खामी 
खनके साथ अथात्‌ परलोक मे चिरकाक तक सयुक्त रदता है ) यद्‌ मन्त्र विधायक नही हा सक्ता 
क्योकि “यदू” दव्द्‌ के रहने से गायाग तथा गोदान की स्िद्धावश्ा ज्ञात होती है जर विधान वो 
सिद्धका नदी होता किन्तु असिद्ध ही का । सम्वोधनविमक्कि का उदाहरण यह्‌ है किं ‹ अहे बुध्धिय 
मन्त्रै मे गेपायः" ( हे आरद्सक, जगत्‌ के आदि मे उस्यन्न आवसथ्य अथात्‌ पच्चम अन्नि ! मरे मन्त्र 
की रक्षा करो ; इयादि, यां देः इस्त सम्बोधन से यह निचित होता है कि उक्त अग्नि मन्त्र वोलनेवाद्धे 
के अभिमुख धित हेः ओर उसका काम करते मेँ प्रत्त ह तो पे अवसा मे विधान नदीं दया सकता 
क्योकि पूबसेजो जिस कामम अरचत्त नर्द है उसको उस्र काममे प्रदृत्तकरनेको भिधान 
कटते हैँ । उत्तमपुरुष का उदाहरण यह है फि “ बा्हदवसदनं दामि > ( मै, देवस्थान इशे को 
काटता हुं ) इस मन्त्र मे निधान करने कौ शक्ति नहीं ह क्योकि अपने से अपनेको केर नदीं 
भचरृत्त करता \ "यदि" रोव्द्‌ का उदाहरण “यदि सोममपहरेयुः ( यदि सोमं हटा ठे } यहं व्यद 
शब्दके सेम का हटाना प्राप्त होता है ओर श्राप दी का प्रापण सथौत्‌ बोधन, विधानध्चक्ति 
्ेष्सी से यह्‌ मस्त निधायक तदी है, बिधायकल्र के तोडनेवाठे एसे २ शब्द मन्त्रो मे भरथः 
ीःकष्ठि द शौ सिः न्त, शिषाय्ककधौ हेति १ र जिस किसी अन्त मे रे स्व्‌ जही रदते.बह 


सापान्यकाण्दम्य पुवः २५१ 


नललभ्पस्प क्तुमनन्यास्यस्य मापान्यमवन्यम्यापि काथधनौ मन्सायेश्नम्य किङ्म्य 
विनिय।जकनैव न स्याप्िनि वाद्यम्‌ । मदपरर्यद्नारवित्रययवन्या द्वि प्रकरणं वाधित्वा 
दयता सयवस्थापयता लिङ्गेन वाध्यते. विरोधा नतव प्र्गरणम्य भक्तिन्ययन्िङ्गमापेक्ष- 
त्वन दौदल्यस्चे । उक्तसामान्यमेधम्भन तुन कथिदिङ्गम्य विनप्रो यन मोऽपि तेन 
काध्येत, मन्युत लिङस्येव नन्तापक्षसास्व | उन्थंचताधिनसामध्यदवन्धसपेक्नस्य लिङ्गस्य 
दृषये बिनियोजङता निक्रपैव । वाक्रयायवोधरख्यद्षटाशद्ारणापि परकरणनमभ्यादणयताया 
उपपत्तिसमवेन शृषृार्यतयोभियोविरोपाभावात्‌ ्रकरणं च नादक्यऽ्ये मन्त्रानिनिया- 
महतीति ' यच्छक्तुयात्तन्मन्त्रेण इयादि ' त्याकारक एवे मन्त्रविषये चर्मः स्वाध्याय- 
वरिधिपरिणाम एदि मन्त्राणां साप्तादश्छनननशक्ता न किमपि लोकिकं वेदिकं बा परमाणं 
कक्यथुपन्यधितुम्‌ तसमाष्िङ्गमकरणयोरुभयोरपि मन्तविषय दषएटमयोगणक्वाक्यतैषर नहु 
मिथोबिरोधगन्धोऽपि नबा याङ्िकपरयोगपमिदश्यास्चारणाभभिकन्यनङ्शचदृक्षोऽपि । तथाच 
॥ भाष्यम्‌ 

प्रभ--यदि मन्त्ररिङ्ग से प्रकरण का षाघदुजतव्र तो मन्त्रोका यज्ञाङ्ग षशोनाभी 
नष्ट सिद्ध होगा क्योकि जसे मन्त्रो का अ्ष्टाथं होना प्रकरणलभ्य दह तैसे ही उनका यज्ञाङ्ग 
होना मी । ओर जब मन्त्र यज्षङ्गं नही होन तव उनको किस काय मे मन्त्रलिङ्गं नियुक्त छरैगा, 
शौर नध नियुक्त नष करेया तव तो मन्त्रलिङ्गं, स्यथ हौ हो जयमा। ता देसी दक्षा मे मन्त्ररिङ्ग, 
केसे प्रकरण का वाध कर सका है ? 

इनत्तर--धिरोध ही मे वाभ्यवाधकमभाव हाता है ओर प्रकस्मके बल्सदो बातो षी 
क्त्पना हो सकती ३, एक, मन्त्रा क अद्ष्टाथ हान की आर दूसरी, उनके यज्ञाङ्ग हानि की । 
मौर मन्त्रटिङ्ग, मन्त्रो क यज्ञाङ्ग हने म वक्याधाषरूपी दृष्ट अथ का द्वार षतत है इख 
कारण, मन्त्रो के अट्ष्टाथ हानहीमे उसका विरोधदहै तथा प्रकरण भौ मन््रलिङ्ग की अपेक्षा 
कने सि दु्रहै, इसी से प्रकरणवल समन्त्रो का अदृश्थं होने कौ कल्पना का, मन्त्रलिङ्गं वे 
बाध होता है । आर प्रकरण से मन्त्रो के यज्ञाङ्ग होने कौ कल्पना के साथ ते मन्त्रलिङ्गं का केर 
बिरोध ही है बरुक मन्त्रलिङ्गं उसकी अपेक्षा करता ह, इम कारण मन्वलिङ्ग उसका बाध नही 
कर सकता । तथा वाक्याथवोधस्पी दष्टाथके द्वारा भी सन्तर अद्टा्थहो सक्ताहजसाकि 
नियम का अरृषटफर, पू मे कहा जा चुका है इतस खिङ्ग के साथ प्रकरण का मर मी है । ओर 
प्रकरण भी उसी कार्यम सन्त्र को नियुक्तं कर सक्तादहे जो सन्त्स दो सकता है क्योकि 
मर्यो के विषय से “ खाध्यायाऽध्येतव्यः ” इस्त उक्त अध्ययननिधि का यही अन्तिमस्वरूप प्रकट 
होता टै कि “मन्त्रोसे जाकर सकैसो षरे” आर कर सना भी लोकालुभव दी का अनुसारी 
है, तथा अन्त्र भी वाक्व ही है इससे मन्त्र से रोकानुमव के अनुसार वाक्याथबोध ही हो सकता 
हैन करि अदृष्ट । इसी छे मन्त्रो मे साक्षान्‌ अदृष्ट (धम्‌ ) उत्पन्न करने की शक्ति किसी कि 
वा वविक प्रमाण से सिद्ध नही की जा सकती निदान भन्त्रो के बिषयमें चङ्ग ओर भरकरण की, 
टोकभ्रसिदध क्रियालुष्ठान के दारा परस्पर मे स्ातुभूति ह हे न किं बिरोध का ठे भी । जर इसी 
से याको के भसिद्ध क्ियाचु्ठान क बल से ““ यज्ञक्रिया के समय मं मन्त्रो को पदे” इख नये 
विधिवाक्य छरी कस्पना का छश्च सी नदीं उठाना पडता, क्योंकि इस विधिवाक्य ऋ अथे मन््र- 
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३८ मनाननधर्पेदर-- 


मन्तरेप्वयधाभरास्यमम्याहनप्व । एनारवभ्तु पान्त्राणाभाख्यातानां ब्राह्मभीवम्यो विधिभिकै 
भ्योतपि तेभ्यो दिङेषः, य्‌ व्रा्मणीयपु पू्व॑पलेक्तः कारणविधिशक्तौ पतिडतायां तेषा 
स्वस्थस्य कमसु भयोगानहनया स्वरूपनणएव तेषां निमित्तादिभत्यायनाथता, भन्वगतानां 
तु तेषां रूपमवोपन्दभ्य दामि सृह्नापि निकपामीदामिदं च करोमि अभरीन्वहर वर्हिःस्तृणीरि 
इदमिदं च कुरिलादिक, श्कयमनैः कम स्मतुपिति विनियोगबुद्धिभेवति । तथाटि । न ताब- 
द्नुषानवे्यामस्मृनःकथित्यदारथः शक्यः कलम्‌ ततशावदयंमाविन्या योग्यं साभनमावमा- 
किषन्ल्या स्मया ब्राद्मणपदायानुसंधानं बा पृवेपदायग्रलयवेक्षणं बा सूतरगरन्था बा खीयानि 
्रहमवाक्यानि वा उपदरष्रदि बा यक्किचिदनियनमेवर साधनं अ्रहीतुमारभ्यत तत्रानन्यभ- 
योजनान्मनत्रान्पक्गरणे पठ्यमानान्सामान्येन ^ क्षिमप्येभिः कतेव्यपि व्येव भयोगवचनेन 
शृ्पाणानुपरभ्य “यादृशेन वाक्येन स्मृतिः कतुमाकाङष्ष्यते तद्रा एते" इति बिदित्वा 
रिङ्गपकरणादुमितया श्रुत्या दिनियोगे सल्यभिधानायैता विज्ञायते ततशोपायान्तराण्यममा- 
णकत्वाभिबौन्ते नियमाष्टसि दिश भन्य्ररेव समृत्वा छते कमोभ्युदयकारि मबी' यवधायते। 
॥ माषा ॥ 

िष्क भर यज्ञप्रकरणदही से सिदधहो जाता दहै) इस रीति खे यहं सिद्ध हो गयाकि भन्त्रो का 
शपते अर्थ सें व॑लर्य अवश्य है । बह्मणवाक्यो मे जो क्रियाशषच्द्‌ वधायक नहीं हैँ उनकी अपेक्षा 
मी मन्त्रा क क्रियाशब्दो मे इतना तो विशेष अवश्य दी है कि ‹ययपि पूवैपक्ष मे के हुए यद्‌ › 
शब्द्‌ आदि, कारणो से ब्राह्मणवाक्यो के क्रियाशचब्द की बिधायकशक्ति टूट जाती है तथापि बह 
पन अर्थं का बोधमात्रं कराते है न किं उनके खल्प का ' यज्ञसमयमे पाठ होता है । ओर मन्त्रके 
क्रियाशब्दो का तो “दाभिः गृद्धणामि" ` निेपाभिः इयादि खरूप ही के सुनने से यह्‌ निश्चय 
हो जाता कि ““जाह्मणवक्यो के भरसे बिदहितक्रियाओं के स्मरण मे ये खरूप नियुक्त है? 
इसी से यज्ञकाछ मे मन्त्रों के खषूप का नियम से पाठ होता है आर इस विरेष में कारण यह्‌ है 
कि क्रिया क अनुष्ठानससय मे विना सरण कयि कों काम नहीं किया जा सकता इससे काय का 
स्मरण भयावद्यक है गौर उसं स्मरण के अनक कारण, जाह्मणवाक्य के अथं का अनुसन्धान, पूर्त 
क्रिया का ज्ञान, कालयायनादिक्ृत गृह्यसूत्र के अथ का स्मरण, उस मन्त्र स उस काम करनेका 
वाक्य, बा चपद्रष्टा, (वह पुरुष जा इस बिषेक मे नियुक्तं किया गया कि किस क्रिया के अनन्तर 
कौन क्रिया करमी चाहिये ) इयादि अनेक विकस्परीति (कमो कोई कभी कोई) वे प्र हेते ह । 
तदनन्तर जव यह्‌ विचार प्रस्तुत होता हे किं किस कारण से स्मरण किया जाय तव यह्‌ समा- 
लोचना होती है कि वेदिकयज्ञो के प्रकरण मेँ जो मन्त्र पठित है ओर जाह्मणवाक्यों ते क्रियाओं 
म जिनको नियुक्त भी क्रिया है उन मन्त्रो से यज्ञो मे ङछ काम अवश्य छना चादिये भौर दूखरा 
कोई उपयोग तो मन्त्रो का यज्ञो म प्रयश्च नदी है इससे मन्त्ररिङ्ग ओर यज्ञप्रकरण के अनुसार 
इस विधायक श्रुतिवाक्य का अनुमान करना चाहिये कि “ करव्यक्रियाज को भन्न्नो से स्मरण 
रे ” श्र इस अनुमित शति के अनुसार मन्त्रो को, कर्तव्य ओर पृषेधिदित क्रियाओं के स्मरण 
म बिनियुक्त समक्घना चाये ओर दसी से जब इक्तस्मरण के प्रामाणिककारण मन्तररूपी, बेद्‌ भ 
पिव द ई तत्र अन्तरो सितने अन्य कारणं है बै सध भाप से आप निङत्त हो जाते है क्योकि नियोग 
कमे की एचि -दनमे दद्‌ से सिद्ध ही है भौर दतं कारणों श समरणं हने पर भी क्त अलमित- 
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तस्मात्‌ यथा वरदिकेष्वाल्यनिषु दधे तरि गुणप धानकपेन्वा्यां भवतः तथाऽभिषायक्रन्वरूपा 
दर्तःयाऽपि त्रिथा, साच लाक्रिकवास्येथिव भन्त्रप्यप्यक्षनेव । तथाच वार्तिकम्‌ 
येषापार्यानशम्दानां यच्छन्दराधुपचन्धनाद्‌ । विपिश्षक्तिःयणद्यतु नेमववराभिप्रायकाः ॥ इति 

अनएदाक्तपमस्ताभिपायगमिनम्‌ मी? द° अध्या० २ पार २ मिद्धान्तसूत्रष्‌- 

। भविलिषटमतु बराक्याथः ॥ ४० ॥ नि | 

अस्यार्थः क्र यानि पदानि ये च तेषामथाः तेभ्यः आविलक्नणः इदे पद्साहिताऽथः 

यथा लाह उच्वाग्तिकषम्दार्था विवक्षिनस्तथा वदेऽपीनि यावत्‌ इनि । 
एषम्‌ भूत्रान्तरेष्वपि मन्त्रस्वायपरतापरमाणान्यनुसन्येयानि । तथारि-- 

किच ‹ अगय्याऽऽग्रीधयुपरिष्ठते' इतिविधावपरेय्येतितद्धिनधरनिपादिनेनभ्िदेषत्य- 
स्वेन कल्यितं भनेषु देवनाऽमिधानसामध्यलक्षणं छिङ्मिठोपदिश्यमानं मन्त्रामामविवभि- 
ताथन्वे कथमपि नापादयितुं स्षक्यने नद्चभिधानमात्रणाभरिनि इन्व भृपवद्यते ` साऽस्यदेवते 
तिदेवतार्थे ताद्धतसरणात्‌ । नच दृवतात्वमपि मन्त्रथटकङान्दाभिधयनामात्रण परदायेतुम्ह्‌ , 
‹साशि मन््रनममकसेक्ववृमरे महि नः श्रोष्ये । इनदरं न त्वा श्रवा देवता वायुं पृणन्ति 
राधसा एृतमाः' इनिमन््रऽग्यक्देबद देबनान्तरबाचकानेकेन्द्रादिपदभयोगऽप्यनेकरदवल्यत्व- 

४ भचा) 
विधिवाक्य, जव व्यथ हेने छगता है रच वष्ट नियमरूप से पर्यव्रमित हो कर इय भआक्रारमे 
प्रकट होता है क “भन्त्रो ही से स्मरण कर की हुई वैदिकक्रिया अदृष्ट ( धमं) को उतपन्न करती 
है न कि पूर्वोक्त अन्य कारणो ते स्मरण की हद,” निदान जसे वैदिक क्रियारष्य्‌ द प्रकार के होति 
पक, अङ्गकमे का विधायक, दूसरा, प्रधानकमे का बिधायक, वैसे ह! अयिधायकल्र ( योधमात्र 
कराना) तीस मी प्रकारहजा किमन्त्रांमेहै) इसीस बातककारने कटार करि ^ यपामा- 
स्यात ० ' अर्थात्‌ यद्‌ शब्द्‌ आदि के कारण मिन क्रियाशब्दः कौ बिधिश्चक्ति नष्ट हो जाती षट वे सव 
अभिधायक ह । इन समस्त पूर्वोक्त युक्तयो के तापय स मथित, जमिनिमहि का सूत्र, यह रै 
कि ^ अन्रिनिष्रस्तु वास्याः” (मी० द्‌० अध्या १ पा० १ सिद्धान्नसूत्र ४०) इसका अश्चेराथे 
यह है फिराक के शब्द ओर उनके अथे स्ति वेद के शब्द्‌ जौर अथ, बोध कराने म विल्श्ण नहीं 
है अर्थात्‌ जसे छःकिशचान्देा का अपने अथ मे तार्यं हता ह वैते दी वदिकनब्दों का मो। 
रसे दी उत्तरसूत्रो मे मी रेमे प्रमाण दिखखाये गये है जिनसे मन्त्रो काखवाथे में 
दासय सिद्ध ता है जौर बे सूत्र, व्यार्यानपूकक अव दिखिलाये जति है कि- 
^“ आन्निय्याऽऽग्रीधरसुपतिष्ठते » (अभ्भिषूथता वले तमूमन््र से अभ्निखापन के खक का 

उपश्थान करै ) इस विधिवाक्य से भी मन्त्रो का अपने अथ मे तायं सिद्ध होता है स्यि 
सम्निदेवतावाला ऋमन्त्र बही कल सक्ता है कि जो अपने मन्त्रखिङ्ग के द्वारा प्रधानरूपस अभ्नि- 
देवता का बध करावाहैन क वह्‌ मन्त्रभीञोकि किकी रीतिमे अद्चि कावोधकरादेताद, 
क्योकि यदि रेस श्दीकार फिया जाय तो ““लाञ्छहि सन्द्रवमम$शोकैवेड़महे मदि नः भोष्यतने । हन्द 
न ल्वा शदसा देवता बायुं पृणन्ति राधा सतमाः” (हे अप्ने । जिस कारण मन्द्रतम अथौन्‌ पूजा के 
सवियोम्य तुमको अरकरोक अथात्‌ पूजनीय मौर दीपिकारी सोत्र घ बणीमहे अथात्‌ भजते है स्स 
चारण इयर महि अर्यात्‌ वे श्लोत्र फो ओभि अर्थात्‌ सन्ते । (दूतम स्तुतिं के न्ता 


३८ सनाननधपाद्वारे-- 


ग्यप्ेप्नाभावानं । नाम्न्‌ नःमावप्नःमाधान्वनामिधाने न सनतरन्मत्रेण तान्ययेगूननतुम- 
पिपर धक उसि क्रल्यम्‌ । अवयरन्यं [विना पाधान्यनामिवानस्यानुपपरया तन्मात्रमव 
स्वायवरनावा मुयायन्व त्‌ । नधाच तत्रव मूत्रम्‌ - 
लिप नदथन्वान्‌ ॥ ५* ॥ इति । स्पषठाऽथः 
किच यथि वेद उदिति उदः काय इति न श्रूयते तयाप्युहमतिपेषः श्रयते न माना- 
वधम स पिना इति । मचाये ` माना मन्यनामनु पिता ऽनिमन्त्रे "मान पन्थन्तामयु पितर्‌” 
इति वहुवचनम्येहापतावेव साधको मवनि। अस्मादेव च निवधान्पानूपतृ्ब्दाभ्यामन्यस्य) 
अनकपशुकयाग एनम्‌ उत्यस्य, स्थान सङ्ख्यावाधापत्तिसमाधानाय ‹ एनान्‌ ` इतिवहुव- 
चनस्योह्य भवति । व्रवने इति ब्ुपरशाह एवाथः तथाच शब्दक्ृद्धिरेव भतिषिध्यत नषि 
मातुरवयवोपचयरूपा च्ृद्धः मानष स्षक्यन, प्लक्षत्वात्‌ तशब्दे च नादगतायाः 
स्थौल्यरूपाया बृद्धरसं मगात्‌ विकारान्तरस्य चाज्ञाश्वीयत्वेनापसाधुत्वापादकत्वात्‌ पटताुषय- 
मित्वाचाधिकाथवधोपधायिनी द्विवचनवहुवचनयोरूदेवात्र बद्धिनिपडुमध्यवसीयते। यद्यपि 
॥ आषा ॥ 
तिज्‌ छोग "शवसा" बर से नायं न' वायु के सदश्च न्द्रं न देवदा' इन्दर क फेस देवपताङ्पी श्लो 
तुमको ' राधसा ' हविहूपी घन स , पूणन्ति › तृप्र करत द) इस सन्त्र मे अन्नि, वायु, इन्द्र, तीनों 
क़ तामप्रहण घे यह्‌ मन्त्र ` व्रिद्रवल ' (तीन देवताबाा ) ह्यो जायगा ओर वस्तुतः यह्‌ मन्त्र एक- 
देवय अर्थात्‌ अ्निदहीका है ओर जव यह क्ष जायगा कि ^° जो मन्त्रे अपने छिद्ध षे अनुखार 
भरधानूप स जिस देवता का मोष कराता है कह मन्त्र उसी देवता का है” तब्र तो यह्‌ मन्त्र 
अभ्रिदेबता दी का होगा क्योकि प्रधानरूप से यह्‌ उक्षी क्रा बोध कराता है ओर यदि अभ्निमे 
इसका तात्पये न होवा तो कैसे प्रधानरूप से उसका बोध कराता इससे यह सिद्ध हो गया क्रि 
मन्त्रो का अपने अथं मे तात्य हं । इसी अभिप्राय से पूर्वोक्त ही अध्याय ओौर पाद्‌ में “ लिङ्खोप- 
दक्षश्च तद्त्‌? ॥ ५१ ॥ यह्‌ सूत्र है इसक्रा यह अर्थ है कि “अगनिय्याऽऽप्रीधमुपतिष्ठते ” इस 
विधिवाक्य मे “ आन्नप्या ” शब्द से मन्त्रोमे जो अभ्रिलिङ्घ का उपदेश ह वह मन्त्रो से अथ्ञान 
के विना न्दी हो खकता, क्योक्रि जिस ऋक्‌ मे प्रधानरूप से अथ्रिदेवता के बोध करति की शक्ति 
है बही ऋक्‌ आप्रयी कषहटादी ३ । 
खां मे मन्त्रो का तात्पयं हाने मे, "उद" (मन्त्र के किसी शब्द्‌ को यद्र कर प्रकरण ऊ 
धनुसार उसके खान मे दूसरे शब्द का उच्चारण) भौ प्रमाण है 1 ्रकृतियज्ञ उसको कहते है 
जिस की सव क्रियाओं के करने की रीतिषेद्‌ मे प्रथम कदी जती है, ओर बि्ठतियज्ञ उसको 
कते है कि जिसके बिषय मे प्रकृतियज्ञ कौ अपेश्चा केव भिरोपक्रियाया ही के करन की रीति मेद्‌ 
म कही है, ओर अबरिष्टक्रियाप वेदी की जाती है जो किप्रृतियज्ञ मे की जारी है ! इ दीदि स 
भप्रिययांग भ्कृतियज्ञ है ओर सौयैचर उको विकरत ह ओर आभ्निययाग मे भश्निदेवत्रःको 
५. प्रय जुष्ट निवेपोमि” इस मन्त्र से चरु (मोन्यद्रन्य ) दिया जाता दै .तथा चिदतियज्ञ र्थात्‌ 
सौयेषर मे सुयैदेबता को चर देने के छियि किसी दूमरे न्त्र का प्रधान नी हे इक से सू्ै- 
दवा, कोः केने मे बहीः मनप प्रहाः जातः हे जो र दसके -अृतियज्ञ अथात्‌ अक्ेययागर मे 
न किमि विदल है जो कि अभी कट! गया हे परन्तु उसमे सूरय पदर नी दै जि सेः डि श्र 
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मातपरमतीनापनेकयशुकेद यागेषु मातत्वादिनिर्पकपदद्र भद्येकमेक्त्वादेकवचनेनवो- 
पपत्ताषियं निपेधश्चतिन्ययथाप्मृहाभावमनुवदल्येव नतु परिदधाति नथाप्यनुवादरस्याथवस्वा- 
स्थथानुपपतत्या पानेषु “जय्य जुष्टं निवपामि' इस्यःदिषु विदन सो्यादौ पिपठिषति 
ष्वरन्यादिपदानाबृहमस्यनु नानातीयं निपधश्रनिः । एवम्‌ शवं हग्न भथमा मनाना' इतिं 
मनातामृक्त, वायव्य पश्षाव्रतिदश्षमाप्र, अग्निक्रन्दन्थाने प्रप्र वायुपदम्योहः ' यद्यप्यन्य- 
देवस्यःपडयुरामनेय्यव मनना कायाः इति एव्रक्ारयायनिनानेन बास्यन निषिध्यमानः 
स्थरान्तरषु पदरन्तरस्योह मानम्‌ । उश सवण मन्त्राणां स््राथपरत्वे मानम्‌ अन्य 
ाहृतपद्रत्यागे पदान्तरकस्पन चाद्षद्रयकल्यनागंरवपमद्गान्‌ । तथाच तत्रैव सत्रभ्‌ू- 
उदः ॥ ५२ ॥ इति 

अपिच अपिहोत्रपकरण महापस्थाने "अप्र गृहपते सुषिरं न्वया' इनि मन्त्र 
^ श्रतश्थरहिमा? इत्यसि। तस्य चे ्याख्यनव्राह्यणम्‌ ; ' छ्तश्ट्रतिमा इलाह । इते त्वा हेम- 
न्तानिन्विषीयेति बव्रितदाह ` इति मा द्यन्तान्‌ एनत्‌ यजुः इसयाहतीममर्थं बोधयति । एषं 
तत्र तत्र पौर्यैरवयवम्याख्याननिवचनादिभिश्च मन्त्राणामथेवोधतालयेपुपदक्षयन्योऽ्रा- 
हणद्धुतयणएव मन्त्राणां स्वा्थपरते पमाणम । तथाच तत्रैव मूत्रम्‌ ~ 

रिधिश्रन्दाश ॥ ५२ ॥ इति । 
अत्र चे विधिपदं ब्राह्मणपरम्‌ बाह्मणसव ावरादाबुदाटृतलात्‌ ° विधिरेव नाह्य- 
भ 


सूथदेवता को चरु दने मे दा जाय किन्तु उसमे अप्निपदे है इमी से अभ्निपद्‌ को निकाड कर 
चसे स्थान मे सूमैपद्‌ कहा जाता है जिस सकि उस मन्त्रका यह खरूप षो जाताहे षि 
¢+ पूवाय जुष्टे निवषभि "पसे दही पदों के अद्रङ बदर को उह कहते है देते २ इद्धो का विचार 
भी द° अभ्या०९मे चिक्षेपरूपसि करियागयः हे । ये सब उह्‌, मन्त्र के अर्भही के अनुसार 
ण्य जति दह ओर मन्त ह्वीमेषश्ेतेद यही सिद्धान्त है। देखी दक्षा मे यदि मन्तो कराखर्थमें 
, तात्प ग है तो एक मी उद नही हो सकता, इसी से खार्यं मे मन्त्रो के वात्प्यं होने मे सवी 
छद प्रमाण हँ यह बात पूर्वोक्तसूत्र के अनन्तर “उद्धः” । ५२ ॥ इस सूत्र से की गई दै इसका 
तायं यह्‌ दै कि यदि मन्तो का सनाथे में ताये नकी है तो उक्तमन् मे जभ्िपदकेलयागसे 
एक अदृष्ट (धमे) मौर सूयपरव फे उपाद्न से दूसरा भृष्ट, शख रीत्ति खे दो अदृष्ट फी कस्पना 
होते मे गौरवदोष पडेगा । 

ओर यह भी है कि ब्राह्मणभागकी श्रुतियां बहुत से मन्त्रों के एकर पदों को 
क्‌ कर उनके अर्थौ मे उनके तात्पर्यो का बणन करती है जैसे अग्निदो के प्रकरण मे ‹भन्र 
गृहत › इयादि महोपखान के यज्ुमन्त्र मरे “ शत^्टाहिमा ” यह शब्द्‌ है, ओर “" शतध्टदिमा 
इयाद्‌ शतं त्वा हेमन्वानिन्धिर्षीयेति बतितद्‌ह्‌ ” (यजुमेन््र, जो “शातं, हिमा ` यह कहता है वदं 
यदी कहता है कि हे भन्ने! भै चाहता हू कि तुमके सः हसन्तक्ऋतुओं मे भञ्वडित किया करं ) 
यह ब्राह्मण है । इस स देनी २ सर श्रुतियां इस निषय मे प्रमाण दकि मन््ोंकाअप्रने अर्थं मे 
तात्पये है श्य धात को भी पूर्मोक्तसू्न के अनन्तर “ बिधिकन्दाश्च '› ५३॥ द सूत्र से जेभिनिमहषि 
ने कष्टा रै । इसका अश्वराथं यह दै छ बिधिरान्द अथात्‌ तरा्षणभागेद्‌ के बहत स वाक्य दरस 


३५६ सनाननपमोद्ारे- 


णामिध' इति ब्रार्निकारयेति 1 । 

अत्र पाथमारथिमिश्ाः। यन्त्राणां एदायेत्वेन पाफण्यम्‌ । वाक्याथ पदायीनां परामा- 
ण्याभ्युधगमात्‌ । 
अत्रामिधीयने यच्रप्यसि मृखान्तरं न नः। पदार्थानां तु मृखत्वमिषटं तद्धावभावतः ॥ 

इत्य भिषितान्वयसमिद्धान्तपतिषादर्न “उत्पत्ती वा वचनाःस्युः' इति मूत्रस्थेन 
कटोकवातिकेन तयवावधारणाद्‌ । दकपूणमासादिमयोगिधिषु हि शुतिलिङ्गादिविनियोज्या 
मन्त्रा वाक्यैकवाक्यत्वमयोदया पदाथतेन भविकचन्तीति मन्त्रविशिष्ठं दरेपूणमासादिभा- 
बनां दिदधतो महावाक्यस्य दञ्पुणमासादिभयोमश्िधमंहावाक्यार्ये पदायैभूता मन्वा 
भामाण्यं प्रतिपद्यन्त इति भरतिपेदिरे । 
` केचितु मिश्रोक्ता मन्त्रपामाण्योपपादनरीतिरयुक्ता । तथासति बीह्यादिवन्मन्त्रा- 
णापपि पदार्थमिधयैव परापाण्यापत््या श्षष्दबिधया प्रामाण्यस्य सा्षेोकिकस्य भङ्म- 
सकृत्‌ । रितु यथा स्पृतीनां तदरतितत्मकारकतवरूपयाथाथ्येरुक्षणे प्रामाण्यं तया मन््रा- 
णापपीति स्वीचक्रेरे। | 

सोपेशरभहयस्त॒ मन्तराणामगरहीतग्राहित्वरक्षणमेव भामाण्यपमिदि सोप्पातति, पतिजङ्गिरे। 

॥ माषा॥ 

स्मे प्रमाणरह छि मन्त्रो का अपने अर्थ में तात्पयै है । 

मन्त्रो की प्रमाणता किस प्रकार की भौर कैसे होती 2 ? इस विषय मे मीमांसकं के 
मरे पीन पक्ष है जेषे कि- 

(१) पाथेसारथिभिश्र का यद मतद कि मन्त्र पदार्थटहै हसौ से प्रमाण दै क्योकि 
मभिदितान्वयधाद्‌, बातिककरार भहृूपाद्‌ का सिद्धान्त है जिसका यह्‌ तास्थ है कि पदो के अ्थष्टी 
वाक्याथे का बोघ कराते ह इसे वे अरथंही प्रमाण है ओर इस रीति से ददापूरीमास आदि यञो 
के प्रयोगचिधि में मन्त्र सन, मन्त्रिङ्गादि क अनुसारं नियुक्त हो कर चाक्येकवाक्यता (दो वाक्यो 
का एक होना) की रीति को अवलस्बन कर प्रदुथदी हो कर प्रविष्ट होत है इसी से दपूर्णमासादि- 
यक्षो की भावना फे बिधान करने वदे प्रयोगिधिरूपी मदावाक््य के अथं में पदाथ हो कर प्रचेक्ष 
होने ॐे कारण भन्त्रो का प्रामाण्य होता है, त्रात्प्यं यह है किं “उर प्रथखेति पुरोडाश्च प्रथयति ?» 
इयादि अङ्गविधिवास्यों मे “ उर प्रथस्वेति  इखादि शदो के ° उस प्रथ › आदि मन्त्रखरूप ही 
भयं होति है इसी से महावाक्यारथं म पविष्ट हो कर मन्त्र प्रमाण होते ह । 

(२) अन्यमीमांसक, इस मत से संतुष्ट नही दते वे कहते हैँ कि ५ जरीहिभिर्यजेव 
यैब” (धान सेयाग करै वायवसे) इयादि वाक्यों मे घानञदि मी ब्रीदिजादि पदों 
के अथेह दहो कर उपयोगी हेते ई वै ही यदि मन्त्र भी ममाण हेते टँ तो छीकरिकवाकयो के नाह 
शब्दरूप होने से मन्त्रो का प्रामाण्य, जा लोक मे प्रसिद्ध है उसका भङ्गो जायया, इसी से 
मन्त्रः का प्रामाण्य स्मरणरूपी ज्ञान के नाई खीकार करना चाहिये क्योकि जङ्षणनाक्यो से भिदिव 
श्वियाम्ते का, मन्त्र अनुवाद करते ह ओर स्मरण भी पूते अदुभत के बिषय ही के विधय करता 
ह दास यद है ‰ से यथाय अल्ुभव का अनुसारी स्मरण, यथाथ होता है वैसे ही ब्राह्मण- 

ज्यः फे शर्थो के अल्तसरी मन्त्रो के अथे भी यथा होते रै । यक्षी मन्त्रं का प्रामाण्य दै, 


मापान्यकाण्टस्य पूवाद्धः ३५७ 


तथाच तदयाह्मूत्रोयभानिकम्यार्यानात्रमरे न्यायसुधाथान्‌ तदीयाः शछोकाः-- 
धपादिस्पतिलिङ्कलं मन्बाणां वक्ष्यतः य्‌ ! देवनाकल्पने यच्च पान्तं सस्माग्रजिध यः ॥ 
भन्व्ाश्च यद्धातुः पतप दार्दप्यत्‌। "प्रदह ` दन्पत्रादरन्यान्पन्त्राणा याजमानना ॥ 
करणानां न्वालिजन्विऽ प्यङ्गसाध्यफनस्य यत्‌ । स्वापिगन्वे क्रियाथस्य कवृमतं च वश््यत ॥ 
प॑न्त्रक्रमानुगषात्च अह्मणक्रमवराधनम्‌ । डस्य नश्चया यत्च पत्चावृहश्च मन्त्रम 1 
वदथपरतायां स्या त्वे नेदान्यथा भ्वेत्‌ । सकमाधारणन्वेन विचीम्स्य अयाननप ॥ 
कमकफादेऽलुसन्धयो पन््रार्थोऽयपरन्वतः । पेत्वादिषु चोा्य्य छिनश्रीयादि पतये ॥ 
असावित्याद्िश्षम्दस्य स्थाने यण्टादिनाम च । सिद्धान्त पन्त्रलोपश्च प्रकाह्याभाव इष्यत ॥ 
यथाऽऽन्ननं प्रयोगस्तु कवलोऽधाविवक्षण । यदि त्वथपर्तेऽपि सनावत्म्यान्पयोजनम्‌ ॥ 
ततो धमपरमाणलं मन्त्राणां नवे सिध्यति । रवनादिस्वरूपस्य भरकरियत्वे हि धमता ॥ 

॥ माषा ॥ 

(३) मेमिश्वरभदटरका तो यह्‌ मत दहै किजञेसे जाक्मणवाक्य स्वतन्तरप्रमाण वैसे षी 
मन्त्रवाक्य भी । भौर इसकी उपपत्ति भौ उन्दने `" तदथज्ञाख्नात्‌” इस सूत्र के बार्तिक पर 
च्याल्यान करने के अत्रसर न्यायसुधा मे सादे बारह कोको, से क्षिया है ` प्रपादिस्परति” › इत्यादि । 
भौर इन शाको का यह्‌ तासप्यं ह किं यदि मन्त्र, स्वतन्त्रभरमाण न माने जायं तो पूबमीमासाशाज 
के नव सिद्धान्त उच्छिन्न हय जायगे । ओर वे सिद्धान्व य ह के- 

८१) ^ धन्दननिव प्रपा अकि” (जसे मरुमूमि अथात्‌ निजद्देश्च मे भपा भयात्‌ 
पौसरा रोती दै वैते तू है) इयादि मन्त्र, ^ प्रपा प्रवताथेतव्वा › (पौल चाव ) इयादि 
४) के भूख 

{ २) “वसन्ताय कपिखलछानारमत ' इटयादि मन्थां स दवता आर याग कौ कस्पनां 
हाती ६। 

(१) मन्त्ररिङ्ग के अनुसार श्टोता' नामक तप्रत्रन्‌ को प्रथम ही सोमपान करना चाहिये 

(४ ) “ भायुदौ अत्ते आयुर्मे देहि ” (है आयु देवार अन्नि आयु सुद्च दे) श्यादि मन्त्रो 
म आत्मवाची मे " (सूश्च) शब्दं ह इससे य मन्त्र स्वयं यजमान के पदृने योग्य है । 

(५) यद्यपि यज्ञाङ्गमन्तों को ऋ्रालिष््‌ पदता हे तथापि याग का फर यजमाना 
को होता हि) 

(६) पूर्णमासयक्ष मे उपांशुयाज ओर अम्रीषोमीय नामक यज्ञरूपी भीतरी यागो 
के सन्त्रोकाजो पाठक्रम संदितामे ह उसी क्रम स उनका पाठ होना चादिये ओर इन यज्ञो के 
विधायक अद्यणवाक्यों का पाठक्रम जो मन्त्रों के पाठक्रम से विपरीत ह उसको नहीं श्लीकार 
करना चादि । 

(७) “ पृदयुना यज्ञत ” (पट्य से याग करै ) इयादि वाक्ष्यो भे पडुशब्द से छाग (खसी) 
श ठेते कयोप की वपां (मजा अर्थात्‌ अस्थिरुप्र धातुविरेष) के होम में पैषमन्धर, 
“अरतये छागस्य इतिषो पायाः * श्यादिक है न्नौर उसमे छाग षी कहा है } 

(८) सौयेचरं म “ अग्नये जुष्ट निवैपामि » इख अ्नयमन्त्र कै "अक्नि, पदे के खन 
म सूय ' पद का उह करना चाहिये । 


३५८ सनाननध्रमोद्ारं-- 


ममाहिनङ्गनाभावा च करथंदिन्धतीयने । अपुवमाधनन्येन यत््यतन्मकाश्यते ॥ 
वियिधा्तानुवहल्वा स तथापिं भमाणना । अपूत्रमाधनन्वान्तु लना समीहन ॥ 
आन्भनोऽङगल्वबोधन मन्तः भरामाण्यमद्युन । अश्रुतद्रव्ययागादिकलयनाच भमाणना ॥ 
सफुदवाथपरसय स्या दिनि सवपनूमुचन्‌ । इनि 
एपां क्तानां चायमयः भपा मवनयिनन्या' इलयादिस्मृतीनां 'धन्वाननेव प्रपा अनिः 

इत्याद्विमन्मृलकतम्‌, “वसन्ताय कपिज्ञलानाभते ' इलयादिमन्तेभ्यो देवतायागयो 
करपनम्‌, मन्त्रवणाद्धातुःसामपानस्य भाथम्यम्‌, ' आयुदा अन्ने आयुर देहि › इत्यादिमन्त्रा. 
मामात्मवादित्वाद्यजमानपठनीयत्वम्‌ › यज्ञाङ्गमन्त्रागागृलिष्छयनीयलेऽप्यङ्गापूत्पधाना- 
पूवयो; स्वामिगामिलप्‌, पृणमासयागे उपाया जाग्मीपोमीयमन्वयोः पाठक्रमेण तद्धिपरी- 
तस्य ब्राह्मणगतयोस्तदुत्पत्तिवाक्ययोः पाठक्रमस्य बाधनम्‌, "पञ्यना यजेते लाद ‹ अग्नये 
छागस्य हविषो वपाया › इलयादिमान्त्रमषाुसारेण सामान्यवाचिनाऽपि प्ुपदस्यच्छा- 
मपरत्वम्‌ , मूयंचरौ नि्वापमन्त्राभ वेऽपि भाशेतन्वेनातिदिषटे “अश्ये जुष्टं निवैषामि ' इति 
मन््ेऽभिपदस्थाने सूयपदस्योहनम्‌, एवमादिकं चान्यदपि पषमीमांसायां तत्र तत्र सत्रभा- 
भयवातिककारव्येवस्थापितम्‌ । तेतत्सममेष मन्नाणां स्वार्थप्रतामनधिगतार्थगन्वृतां चान्त- 
रेण न कथमपि शक्यते सङ्गमयितुम्‌ । कंच मन्त्राणां स्वाथेपरत्े सिद्धान्तिते सदेव श्ूषेत्वा! 
इत्यादौ छिनब्रीलादिना अध्याहृतेन साम्बदायिकमाकाह्वापूरणम्‌, मान्त्रस्यासाव्रिलादेः 
स्थाने यजमानादिनामग्रहणं च सङ्गच्छते । स्वा्थपरत्वाभवे तु तदुभयं नोपपद्यते } अपिच,. 
तथासति सू्येचरावृहस्यालयन्तदुरवचत्वास्मकार्याभावेन मन्व्रछोप एव भज्येत । अन्यश्च 
दष्टिवनादे; 'वहिदैवसदने दामि" इत्यादिमन्नयकारयत्वाभावे पमतैव न स्यात्‌ । सेोदितं 
बदिरुषनं भरति तस्य मन््रस्याङ्गत्वे मानाभावात्‌ । नच मिद्धान्तेऽपि मन्व खवनाङ्गता ब्रा- , 
हयणनेष बाधितेति मन्त्रस्य तदंश्चऽजुवादक्तया कथं लवनरूपे धमे प्रामाण्यं स्यादिति- 

(९) “इषेत्वा [इष्टफलठं के स च] ५ मन्त्र को अधृङा समश्च क्र इसके अनन्तर 
“छिनद्धि, [काटता हं ] इसका अपनी इच्छा से संप्रदाय के अनुसार छ्गाङेते है ओर रेस दी ` 
सन्तर मे “असत (यह्‌) इत्यादि पदों को निकार कर उसक खान मे यजमान का नाम षदा जाता ह । 

आर जव मन्त्रो का अपने अथै मे तस्यं नही है तव मन्त्रो म अथोचुसार अदल 
मद्रु हयो जीं सकता । तथा ^“ अभ्नये जुष्टं निवेपामि ” यह ॒उक्तमन्त्र सीयचर्‌ मे पटा दी नहीं 
ह शस कारण उसमे मन्त्रोश्वारण का लोप ही हो जायगा । “ व्हरदेवसदन दामि ” [देवताभो क 
सानभूत ल को काटता हूं ] इस मन्त्र का यदि स्वाथ मे तारय नदी ह वो छरी का छेदन, ` 
भ्रमे ही नही कदरविगा, क्योकि वह्‌ वेदवाक्य से बोधित दही नदीं है ओर उक्छमन्तर, कुशच्छेदन 
काञङ्क सीन होगा क्योकि उसके अङ्ग होने कोद धरमाण नीह) 

परश--सिद्धान्त अ्थीत्‌ मन्त्रो का अपने अथ मे तारय खीकंष् करने भर भौ उक्त- 
अन्त कः शुदछच्छेदन कफे प्रति अङ्गहोना जाक्यणवाक्यो ही से नोधित होता है क्योकि मन्तरत्तो 
-जोदेरोदतनोचं हैट उत्तयन्व, कुराच्छेदनरपथसे मे केने माण हो सकता ह, १ भीर इस 
रीति खे ऊन सिद्धान्त मे सी य दोष है तष सिद्धान्ती, पूषैपक्षी के डप्‌ इस दोष को केते 





न 


पामान्यक्एव्टम्य वनाद २१५ 


वाच्यम्‌ । दार्ात्यात दालयादानामपूतरसःवननावििष्टवनादा उक्षणाङ्घीकारण [३ न्यक 
परमाणानुमारादेव मन्त्राणां नाहशनादधयक्षयाथादनाया त्रनामरासनस्यनया धर्मं पमाण्य- 
स्प पष्प षात्रू | अतएव पृत्रपिन्यस्तथितादातकरण तन्नायस्मान भत्र न्परयमृधायमर 
स्वय्मवाक्तम्‌ प्रन्म्रेष्चपि च प्रयागद्रयकःवातवन्यच गनपूर्रेमाधनसरू्पलकश्रभा [मद्धपार्त 
नोऽभिभनत्रनि 1 अथतदरानानितर सपामन्वहमरदश्षणायपा वध्यक्रकाद््यनाया भन्तरप्वस- 
भत्रऽप्युक्तलक्षणासुमागिनिङ्गममाणमृलकमयागविध्यकवाक्यनायाः स्वीकार न किचिद्वा 
धकपिनि च तदराजयः | नथाच लक्ष्यकदे कषभूनामपूरसाधननां यति दाल्यादिगुग््याधन्टवना- 
देश्िष्यताया छप्तणास्नीकारेऽपि तदवम्थत्वादथपाधान्यं भन्त्रषु नं भ्याहन्यने । मम चदं 
तद्शाह्ादितिसुत्र पूर्ादाहने “अनो न भरमाण वहिविमदरनं दाीलस्य रूपं विख्ये 
भिनियौगस्य ' इति श्राव प्रमाणपदापादानन ध्वनिनमिनि । 
` षदं षुनरिहावधेयम्‌ । मभ्यपक्षस्तावज्तपमन्तरष्यव्याप्तः तथाहि अविव्रप्निनाथक्मृ्वार- 
णमाव्रमेव हि जपः तदुक्तम्‌ १२ पसङ्गाध्याये हावगद्‌। ' यत्र सन्नमप्यथमविषक्ित्वोच्ा- 
रणपात्रमषठर्थ क्रियते यथा वप्णवीमृचमनूच्यति स जप इनि | अत्र च सलनयषीलयपिभ- 
ग्दात्कचिदर्थाभावोऽपि भतीयते असतश्च याथा दूरापेतमवर । नच तत्रापि उक्षणया याधा- 
॥ भाषा ॥ 
छगा सकता है ? । 
उत्तर--सिद्धान्त म उक्त मन्त्रस्य ^ दामि" ण्यक !दा' घातु काद्वूनमात्र ही नही 
भदै किन्तु अपृषे का साधनरूपी छदन मे उसका टक्षणाह्रत्ति मानी जाती है । जर रक्षणाब्रनि 
का स्लरूप अथवाद्‌ प्रकरणमे कहा जा चुकाहे सल रति स "दाः आदि मन्त्रख धातु का 
अपूवैसाधनरूपी छेदन आदि रक्ष्या हँ ओर इस रीति म मन्त्रहिङ्ग द के अनुसार मन्त्रो का 
ऊेदनादि क्रियाओं क प्रति अङ्गहोना सहजमे मिद्ध जाताह इसी छदनादिरूपी धर्मम 
सन्तर प्रमाण दति है स्योकि क्रिय्ारूपी धम से पुरुपो म एक संस्कार उत्पन्न दोना ह जिमत्तकरि 
क्ियाके नष्ट होते पर भी कारन्तर मे खगादिफ्छो की प्रापनि होनी दे जौर उसी संस्कार का 
नाम अपू ओर अट दै वथा अपू के उत्पादक हौ क्रिया का धमे कहत हे तो जव अपृ का 
उत्पादक छेदनादि क्रिया ' दा ' आदि हब्दयो का लल्याय ह तव छदन आदि क्रियाके धमदहनेम 
क्या सन्देह इ १ ओर उक्त लक्षणा मे भी छदन आदिक्तियाही विकेष्यष्टो कर प्रथानद इससे 
मन्त्रां का प्राधान्य मी सिद्ध हता दहै। इति 
अघर यह विचर किया जाता दहै कि उक्त तीन पक्षोमे कौन पक्ष ठीक हे? 
द्वितीयपश् इस कारण ठीक नही है छ जपमन्तरो में वह पश्च नदौ हो मकता वयक 
°जप' पसे उश्वारण को कहते हैँ कि जिस स किसी अर्थं के बोध कराने की इच्छा, जप करनवाङे 
कीनदहो। ओर पृषमीमांलादश्चन, अध्या० १२ के हावरभाष्य आदि भ्रन्थों में यहु स्पष्टूपस 
काह कि" अदृष्टमात्रके ख्यि, सश्च अर्थोकेभी बोध करने की इच्छा न करके जो उचारण- 
मात्र करिया जाता है उस उच्चारण का जपं फते दै ' इस वाक्य मे ' सखे अर्थो के मी" इस *भी 
शब्द्‌ से यह्‌ स्पष्ट निकन्ता दहै कि किसी २ मन्व के अथ. सल नदी होतेह । तो एने मन्त्रे 
उस यथाथना का कदापि सम्भवमहीदहैजाकि द्वितीयपक्ष मे कदी गर दै। 
४६ । । 


‡६५ सननेनपम्द्धर- 


ध्य वातत अलग्वयवाद्करण ` धूपण्व्मरिंक दज ' इत्यादिष्वययायषु "गुर्णवा- 
दुस्त टन्परपकस्य ' दृरभूयम्ान ` इन्यादभिः मूवरपचागदव याथाध्यघ्रुपपादितापिति 
वरान्यद्‌ ' भतत्‌ प गुगनासिनातपि सुणनः म्नतिवुद्ररतवतसमत्रमात्रम तपुदाहुरणषुपः- 
परिक नपि म तत्राप्चाग्कल्पनानयम मानाभाव । तस्पात्स्वघत्रमन्त्ेष्वापि याथाध्यमन्या 
प्रपर | अततम पत्रं पाग्यस्य चरमः पन्न भातत सापश्वरबटरः । नच चरमपक्षऽपि क्रथ 
न जपमन्त्े्व्वाप्रः जच्रापि दि पतत मन्पराथानुसन्धानविषय एव मन्त्राणामणृहीनाथग्रारि 
त्वक्षण परप्यिपूपत्रण्यत असतश्च कुताऽनुसन्तर्ने ममवतीति वाच्यम्‌ 2 सवा क्व 
मत्राण यजं पताम ममान ब्चस्तमम्‌ पारु शप्त इतिब्राह्मणवाक्येन जपन 
न्त्रणम्‌ युमयुणितवन्यरकनिनात्मक शक्रे {गनयगिस्य दृञ्चनन गुणगुणिरसंबन्धरूपेऽये 
पय{वतिनिनवनर्वा पन्त्रविसुवन्वानतविवय 0प प्र पराभ्यस्यं दुरपवदत्वात्‌ त्वत्‌ । नचवपप्युभया- 
रप्यनयोरन्दोषान्त्यपक्षयोः साममन्त्रषु शब्दविधया भामाण्यमनुपपन्नमेव । तेषां म।तिमात्रात्म 
॥ भाषा ॥ 
श्रभ्--जम उन अथव।दु मं जहां किं अथ की घटना नहीं टो सकती बष्ं ^“ शुणवाद्‌- 
म्तु'" इस मूत्र के अनुसार गण अथं कौ कस्पना स उसकी उपपत्ति की जाती ह नेसा कि पू 
मेकहाजाचुकाहै त्रस द्यी उक्त मन्त्रे मी गोण अर्थं की करपनः से यथाथैता की उपपत्ति 
क्या नरह हत्ती ? 
उत्तर--उक्त अथैवाद मे मिथ्यराभूत गुभों से मिथ्याभूत गुणियो की स्तुति के सम्भव 
मात्र से गुणवद्‌ कहा गया हे उसका यह तसय नही है रि सव असंभव खर्छ में मनमाने अर्थ 
की कपना कर ङी जाय । इम रीति स स्तुतिमन्त्रो मे भी वह यथाथता नहीं हो सकती जोकि 
द्विनीयपक्च मे कही गद टै । ओर दहन्दी दोनों दोषा के कारण प. सेमे्धरमट्रने द्वितीयपक्ष का 
याम कर दूर्नःयपश्रु का आश्रयण किया 
प्रभ--उक्त दानो दोप ठृतीयपक्ष मे भी पड़ते है. स्यो वे ही मन्त्र खतन्तरप्रमाण षो 
सक्तो करि भने अर्थं का अनुसन्धान करा सकत दै ओर जिन मन्त्रो का कोद अथे ददी नदी 
ह उने खवन्त्रप्रमाण होन का सेमव ही नहीं है इस रीति स जव सोमेश्वर क पक्षम मी यद 
दोपहेतव केत कहा जातादहे कि उक्तदाप क कारण सेमश्वरभह् ने द्वितीयपक्ष का छेड़ कर 
एूतीयपक्ष का आश्रयण किया 1 
उन्तर--"“ सवौ ऋचः सर्वाणि यजूषि सवौणि सामानि वाचःसोमे परिष्व हसति " 
(मव ऋक्‌, मव यज्यु, सत्र साम, वाचस्तोम ओर पारिशव को इसन करे अथीन्‌ यज्ञोपयोगी 
दवतादि पदार्थो मे गुणो के सम्बन्ध का वणन कौ] इस ब्राह्मणवाक्य से सव मन्धो के नाष लप 
मन्त्रो कामी, गुण ओर गुणी के सम्बन्धरूप अर्थं मे तात्प सिद्ध टता है ओर उसी अथेमे 
जपमन्तरो कौ सतन्व्रप्रमाणता हे । 
प्रभ्र--साममन्त्र में द्वितीय ओर दृतय दोनों पक्ष नष्ट हो सकते क्योकि केवल गान- 
मात्र दीका सामनामदेन कि किसी वाक्यका, भौर जव साममन्त्र वाक्यल्पी नदी है तवते, 
श्य्‌ हौ कर वाक्यों के नाई किसी अथे का बोध नद्ठी करा सक्ते, ओर रे्ठी अत्रा में न उनमे 
चथाथेता आ सकती) जर न खतन्त्रेप्माणता । तो इमसे ये दोनों पक्ष क्यो नी दष्ट ह ! 
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कतया बेक्यन्धामवादिति वार्यम्‌ । सास्नापवाक्यन्वपरपि दाक्याभित्यज्नकन्वन धन्दाु- 
ग्राहकतया श्ञाग्दभमाजनकसामम्यन्तमनन्वेन अब्दमाणःन्नसवमेमवान । एवम चमः 
पक्षोऽपि अजापनेहदयादिषु सामस्वव्या्घण्व तथाहि पथति मामान्यनृक्राणि भवनिन 
यया अक्रग्रीषमकम्‌, पञ्चानुगानमध्य मापत्रयम्‌, हाउटोवा साप्कन, हायान्सम्मपानि 
तरीगि, वाचोग्रत दर, सत्रस्यद्धिएकम्‌, पण्मष्टिवामक्म, भाङ्िमत्रनमकम, दमन्य्यफम्‌, 
सभस्यमेकमू्‌, देवत्रतानि तरीणि, कलययग्रीकमकम्‌, भजापतहुदयमकम्‌, जनदृहरनेण मृ, म 
दिवाकीर्योनि नव, सत्वाभूतमकम्‌, धमवरोचनमेकम्‌, आदिय भानम्‌, इन सच नमेकप्, 
इति । नद्ेतेष्वथानुसन्धानमष्दनग्राहिनयं बा कथंचिदपि सभवदृक्तिकम्‌ । एनन्‌ दुधण 
मध्यपेऽपि दुबारमेव, अर्थस्यवामामेनेनेषु याथाथ्यस्य मेमावयितुमप्यभक्यन्वन्‌ । कच 
दाद्यदिर्पूरसाधनन्व विति ठवनाद नक्षणाऽपि न मामाणिकी नक्रा भयोजनवनी ! मूतर 
माष्यवार्तिकाक्षरम्पृष्त्येन स्वकपोल्यलककल्पिनन्वात्‌ । नवनादावपृ वसाधननायाः स्ा- 
ध्यायपिध्यनुप्रहीतम्तत्द्रद्मणवाक्यगव सोलम्याच्र | अपिच उभयारप्यन्याप.स्यपक्तयोः 
सर्वेषामेव साममन्त्राणां वाक्यव्रिधया पामाण्यं दृर्पणादमव ` व्राक्यामिन्यञ्चकृन्वन तेदृषष- 
तिस्तु एर्वक्ता न युक्ता, शरव्दय्माणान्तभत्रोपपादनेऽपि वाक्यनाया असुपादिनन्वात्‌ । 
॥ भाषा 

छत्तर--ययपि साममन्च, वाक्यरूपी नही ह तथापि मन्ववाक्यो ॐ अभिध्यखक हान 
से श््दों के सहकारी है, इसी मे शाब्दबोध क साम्नी मे अन्तग दयो कर शब्दप्रमाण मे अन्तभूत 
ह ओर उनका अथे बही है जो कि उनके अश्रयमूत ऋम्भन्त्रोकाहे। नी म उनकी वथाथता 
ओर खदन्त्र्माणता मं कई हानि नद पड़ सकती ! 

वस्तुतः बिचार करने से तो तृतीयपक्षभी ठीक नही हे क्योकि अकम आदिक 
पती प्रकार के साममन्त्रो [ जिनकी गणना ससछतमाय मकीह्ृई दहै] मे तृतीयपक्षे ह नहीं 
सकता, इसमे यह कारण है फ अन्य सामा के नाई च पतीस साम, ऋम्मन्त्रो के अक्षगे पर नहीं 
माये जाते जिस से कि यह्‌ कहा जाय कि ऋरग्मन्त्रो के जे अथदहवही इनके मी अर्थ तथा 
जव गानमात्र ही साम है तव उनका अपना खतन्त्र काहे अ्थेष्टा ही नदी संता आर जव उनका 
कोट अथ ही नदी है तत्र उनम खलन्तर प्रमाणता की चच भी कैस हो सकत! ई ? ओर यद दोप 
द्वितीयपक्ष मे भी तुत्य द है । वूरतीयपश्च में दूसरा दोष यह भीहि क्रि ^ बर्दिदेवसदनं दामि" 
इस उक्त मन्त्र मै “दा शब्द की, अपृषेसाधनभूतछेदन मे रक्षणा नदी हा सक्रती, क्योकि 
इस छक्षणा मे न फोर प्रमाण हे ओर न इसका फुछ प्रयोजन है । इमी म सूत्रकार, भाष्यकार, 
वार्विककार ने इत क्षणा को अपने अक्षरो स स्प भी नही छया हि अर पूरौक्त स्वाध्यायविधि 
के अनुसार ब्राह्मणवाक्यो ही से छदन का अपूवेसाधन होना जब सिद्ध हे तब उसके सिद्ध देने 
के स्यि रेसी लक्षणा को कौन मीमांसक सीकर कर सकता ह ? निदान यह लक्षणा प. सोमश्वरभद्र 
की केव कपोरकस्पना हीं है] भौर एक यह भी दोष द्वितीय ओौर चृनीय पश्चमे दुवारदहीहै 
कि जितने साममन्त्र है उनमें एक मन्त्र भी इन पक्षो के अनुसार. वाक्यदह्ाकरप्रमाण महीहो 
सकता, क्योकि वह वाक्यर्पी नई! है कितु गानरूपी है । ओर साम का वाक्य का आभिच्यश्लकं 
बना कर शब्द्‌ प्रमाण मे अन्तभूत करने से ओ पूर् मे समाधाने किया सया है बह मी अनुचित 


१९६५ सन्ननवपाद्धार-- 


अनाय यनन्यददयमपदयाय परथपमव पक्षपवन्न्धाम्ि मिश्राः | युक्तय प्रथम पव पक्षः) 
दनाय नाग्ण्ान्‌ । नच मन्त्राणां पदरायन्यन पामाण्य ब्रीह्यादिवद्राक्यविपया प्रामाण्यानु- 
वयिरिन्यक्तरापो दवार इनि वान्यम्‌ । सर्येषमिव वाच्यानां ‹ वाक्ये ' निपदार्थत्वेऽपि 
व्यत्यस्य वाक्यक्रिधया पामाण्यम्य चानपायवन्पन्तराणां पदरायत्वेऽपि वाक्यत्वानपायेन 
योधकल्दम्या्यनपेतपुपरावम्थनया वाक्यवरिधया भामाण्ये बाधकाभावात्‌ । नाहि पदाथत्वेन- 
मह वाक्यल्वम्य विरोधे किचन्मानपस्ति यन तस्मिन्सति तदपयात्‌ । 
तथाचोक्तं "तद्थज्ञाख्ादि ' तिसूत्र वातिकम्‌ ~ 
स्प श्ब्दात्यनोतिऽ्थं नानथक्यं हि शङ्क्यते अमर दहति इ ब दग्धत्वं कं मिचास्यते ॥ इति 
पथच परयागविध व्रोद्यादिवन्पदार्यत्वेन मन्त्राणामङ्गसऽपि ' अशिकिष्स्तु वाक्यार्थ ! 
इति न्यायन लोकालुभव मानिका यन्त्राणां स्वायेवोधकता केन सक्यते मत्याख्यातुम्‌ । 
इत्थमव च पपादिम्भूतीनां मन्त्रमूककत्वमिलवमादीनि सोमेश्वरभद्राक्तानि कायाण्यपि 
1 भि} 
हा है क्योकि जव उन सामा का वाक्यरूप होना मिद्ध नहीं किया जा सकता तथ शब्द प्रमाण 
म अन्तभूत होन म क्या हाता हे? क्योकि सामाके किमो अर्थक्रा तभो सम्भव हा सकता 
अव उनके वाक्यकू्पी होने का सम्भव हा । ओर यदि एसा नही ह तव पेटाघोष के नाई साम- 
मन्त्र नरथक दीह यहते दुसरी वानदह्‌ कि अपूर्वं केद्वारा उनका यज्करमो मे उपयोग हे । इसी 
से पं. पाथसारथिमिश्र ने इन दोनो पक्षो कोयाग कर प्रथमपक्षष्ीको खीकार किया । भौर 
ठीक मी प्रथम ही पक्ष ह, क्योकि उसमे पूर्वोक्त दषो कास्पभीनदीडह) 
परस्--प्रथमपक्षमे भी तो द्वितीयपक्ष केथरसे पृक्ैमे यह दोष दिया जा चुका 
है कि यदि पदाथ होने से मन्वोकी प्रमाणताहैतो ब्रीहि आदि द्रव्यो से, मन्त्रो मे ङु बिशेष 
न्ह रहा ओर इसी स वाक्य हो कर मन्त्रो छी प्रमाणता न होगी अथीत्‌ नेसे ब्रीयदिरूपी पदायै 
किसी अर्थक बाधक नदह वेस दही मन्त्र भी अथत्रोधक्रन होगे क्योकियेभीपदार्थष्टीरहै। 
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तव प्रथमपक्ष मी केसे दुष्ट नही है ?। 


उन्तर-रौकिक ओर वेदिक सवी वाक्य, “ वाक्यः इस पव्‌ के अर्थ है ओर अपते र 
अर्थो का बोध मी करति ह ¦ ताय यहद कि पदार्थ होने मात्र से, वाक्य होनावा अथवोध 
कराने कां सामथ्यं, नष्ट नहीं होता क्योकि पदाधताके साथ बाक्यताका को बिरोधन्दीहे 
भिमसकिषदार्थहोनेसे बाक्यनहे, बा अर्थनोधन करा सके) इस रीति से मन्त्र, प्रदायै 
हो कर प्रमाण है मौर वाक्य ह तथा अपने अथं का वोध करति, इसमें कोई बिरेष न्दी है ओर 
न पूर्बक्तदेषष है । इसी से (तदर्थशास्रात्‌ " इस पूर्वोक्त पूबेपक्षसूत्र पर वार्पिककार नेक्हा दै 
कि 'स्प्ट० ' मन्त्रोसेअ्थका बोध दोना जव अनुभव्रसिद्ध है क्योकि मन्त्र, वाक्यरूप है जसे 
दाद्‌कीशक्तिभद्निमे प्रयक्षदहै वसे ही बोध करने की सक्ति भी वाक्यो मे इतस यह्‌ विचार 
मेही करना चदय कि (मन्त्र अपन अर्थक बोध करानि दवा नरह, ? किन्तु यह्‌ विचार करना 
चाहिये कि ५ मन्तो को अपने अथं मे तातपर्थ है व नही १ ओर जव मन्त्र, अर्थबोधक 
हे तव प. समश्वरभद्ध के दि्लछाये हुए सत्र काये! की उपपत्ति भी पूर्णरूपमे हा जाती है । तथा 
धमे छ मी घन्देद नहीं है क जसे यज्ञे त्रीहि यत आदि. पदरथ, द्रव्य दो कर उपयोगी 


सापान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ३६३ 


पन्त्राणामर्थषोधकत्वस्वीकारभेवान्यथापिद्धानि न तदुक्तलक्षणासूरनामाककवितुमकभव- 
न्त्‌ । पद्राथलवद्रर्बत्वं तु पन्त्राणा व्रीहियवादिभ्या नं [क्राचद्रपि वाजष्ठ क्रतु नत्याधा- 
र्णे एवे । तथाव साममन्ान्‌ ्रव्यश्न्देन व्यतरजहार २ अध्याय र पहि स्वयमेव्र मगान्‌ 
लैमिनिः-- धर्मोदेशान्च नहि द्रव्येण संबन्धः }} ४} इनि 
शावरं च नास्य सामदरव्येण सह संवन्धो वदितव्य इति । एनाराम्तु ब्रीघाद्रन्य- 
भ्यो पन्त्ररूपशग्दद्रल्यस्य विशेषो यत्‌ जरीह्वादयोा नियमनाद्रधका भवन्ति मन्त्रास्तु केचि- 
ढोधक्ा यथा इषेत्वादयो बास्यरूपाः, केचिचावोधका अद्षटमात्रेणं।पएयोमिनो यथा पूरक्ता 
अचृक्षसामादयो जपपन्त्रा) विषव्द्यति इति। तस्मात्र पदाथन्वन मन्त्राणां प्रामाण्यात्‌ 
पथमो पिश्रोक्तपक्ष एव रमर्ण।यतम इति परतीमः । एषम्‌ ताजिकपागगिक्ारिमन्त्रष्वप्य- 
यमु विका कदितस्यः एव यत्रेषा कपरसप्तवेताथतातत्र दाद्यनिधया, परत्र तु शच्ददरच्प- 
दिधयापचमिः | ष्रिभियोगोऽप्येतेषां सखेसजीतायपरनियोगिकधवमव्याप्यप्रागमावरपतिपामि- 
त्वास्मिकया परवाहानादितया टष्तत्तत्फरसंवादनिर्णी तप माण्यकटष्टायतत्तन्मन्त्रमकास्चक- 
त्वेन चाबिपरतिपदनीयमामाण्यैः पुराणादिभिरेव वेदितव्यः । इदमेव च वासिष्ठीपरतिष्ठामयू- 
॥ आषा 
हेते हैवैते दी भन्त्रभी। सीसे पूर्वं भौ द० अध्या० ३ पा० ३ ^. धर्मोपदेश्ाश्च नदि द्रव्येण 
सम्बन्धः ” सू० ४ में जमिनिमहा्थे ने साममन्त्रो गो द्रव्य कदा है ओर भाष्यकार इावर- 
सामी ने यह श्थ॑क्रियाहै कि ^ सामद्रन्य के साथ उच्च एच्च,रणरूपी धम का सम्बन्ध न समञ्चन 
चाष्टिय '” ओर ठीक भी यही है क्योकि मौमांसकों के मत मे ' शब्द्‌" द्रव्य ही है। दां ब्रीह्यादि- 
रन्यो की अपेक्षा मन्तररूपी शब्दद्रन्य का इतना विशेष है कि तीश्यादि सव दी द्रव्य किसी अर्थ के 
बोधक नही हते ओर मन्त्ररूपी द्रव्य बहुत से, अथेबोधक दते है ज्जसे “ इषेला ” आदि, ओर 
बहुत से अथबोधक नदीं होते किंतु पाठमात्र से उपकारी होते है जैसे पूर्वोक्त “ अक्रपरीदादि नामक? 
साममन्त्र, जपमन्तर, ओर बिषविद्या । इस पूवोक्तविचार से यह सिद्ध हे गया कि प्रथमपक्ष ही 
सभणीय दै अथात्‌ त्रीहि आदि द्रव्यो के तुर्य, मन्तरद्रव्य भी पदार्थं होने से क्रियाओं के उपयोगी 
ह । ओर तान्त्रिक, पौराणिक, आदि मन्त्रोके विषयमे भी उपयोग के तिणेय का प्रकार यहीहै 
जो क्रि अभी कहा गया है क्योकि तन्त्र पुराण अदि कामूर,बेददहौ है ओरवेदके मन्त्रम 
जब यह्‌ निभय हो चुका तव तन्त्र पुराण आदि मन्त्रो मे अन्यप्रकार का निणय कैसे ह सकताहै ? 
तास्थ यह है कि उन्दी क्रियाओं मे, मन्त्रो का वाक्यहो कर अपने अर्थ के बोधद्धरा उपयोग ओर 
नियोग होता है कि जिन क्रिया का बोध, मन्त्रके पदोसेदो सकता है, ओर जिनक्रियाो कां 
बोध मन्त्रो के पदों से नदीं होता उन क्रियां मे तों द्रव्य हो कर पाठमान्न के द्वारा मन्तो का उपयोग 
(काम) ओर नियोग (नियुक्त होना) होता है, तथा उपयोग, नियोग, की यही दो चै वेदिक, तान्तिक, 
पौराणिक आदि सब मन्त्रः के चिषयमे है । नियोगमात्र मे केवर इतना विरेष है कि वेदिक- 
मन्त्रो का ब्राह्मणवाक्यो से, तान्तरिकमन्तरो का तन्त्रवाक्य से, पोराणिकमन्त्रो का पुराणवाक्य 
से ओर सांबर आदि मर्न्वो का गुरुसंप्रदाय सि उन २ क्रियाओं मे विनियोगदहेताहै। ओर इन्दी 
दो चार्लो के अनुसार वासिष्ठी, प्रतिष्ठमयूख, उर्सगेपद्धतति, श्राद्धवबिवकः पिक्ृभक्तितरङ्गिणी ओर 
प्रेतमश्री इव्यादि, देवपिद्काये के पद्धतिप्रन्थो मे तथा दश्नकमोदिसस्कसे के पद्धतिग्रन्था में 


३९६४ मनाननधमाद्रार- 

सोन्मगद्निाद्रवियिकषितु पक्तितर किगीपरिनमज्ञमीमभरतिभिरवपितकरमपद्वनि्रन्यरदशकम्‌ †- 
दिमस्कारयद्धनिग्रन्यश्च मकािनेपु तत्रतत्र कमणि विनिगुक्तपु च पन्त्रेषृपयोगबिध्य- 
भरनुध्ययं विदरद्धिगिति सरं चहुरस्र पति । 

भथ पृपकतोक्ता हेतवः ( पृ ३४० मे ३४६ तक ) क्रमेण निरस्यने- 

( १ ) तवर मन्त्राणां परायन्मेन प्रामाण्यस्य सिद्धान्तितत्वाद्‌ "तद्थ॑सनाज्ञात्‌ › इति 
सूत्रेण परमिवादिनो व्राह्मगवाक्यानथक्यःपत्तिरूपस्तकः भरतिषिहित इत्यपयोजक एवा 
हतु । मन््राणां स्वार्थे तान्ययेऽपि व्रिधायकन्तामाकेन त्रीध्यादीनामिव्र तद्विनियोगार्थं 
रिधायरव्राद्मणवाक्यानां सुनरामावर्यक्वात्‌ । तथाचोक्ततान्पयैकगुक्तेमूत्रम्‌ - 

अप्रेभिष्टस्तु वाक्याथः ॥ ४० ॥ (प ३५३) इति । 

(२) च मन्त्रपदानां ्युमेऽप्यु्ारणात्रसेषावगमाःटष्टान्तरं बिना तर्दयोश्वा- 
रणक्रमनिप्रमस्य सार्थक्यं कथमयि नोपपादपितु श्रक्यते तनश्च पूवप उचारणाषु्ारण- 
करमनियमादटचेलयदट्रयकदनंदुवारमेवति गौरम्‌ । सिद्धान्ते तु भयोगकारिकयालुह- 
यपद'यैस्परणाय सत्स्रपि पोक्तषूपायान्तरेषु बिशिष्टालुपूरवीकमन्वविकतेषान्ननवशत्तषां 

॥ भाषा ॥ 

जिस २ भन्त्रकाजिसर कर्म में विनियोग कहा है बह सब भीमांसावरीन ॐ भनुघार ठीक षी 
है । ओर जो आधुनिक कतिपय लोग, उन पद्धततियों पर कतिपयस्थलो मे यद आक्िप करते ह कि 
५“ इस मन्त्रे के पद्‌ से जव इख क्रिया का बोध नही दता तव दस क्रिया मे इस मन्त्र का बिनियोम 
छिखना उन्नित नदी है" सो यह्‌ आक्षेप उनका, इस समय पूरवैमीमांसादरेन के पूणप्रचार न होने 

हौक्षाफठ दै । यही मन्व के विषयमे सिद्धान्तदहै जो कि कषा गया। 
अव पूवपक्षोक्त (० ३४० से ३४६ तक) देतुभं का क्रम से खण्डन क्रिया जाता है । 
(१) यां तक व्याख्यान से, “ तदृरथशाख्नात्‌ ” इस पूषैपश्षसृत्र के अनुसार जो 
ब्राह्मणयाक्यो पर अनथक हाने की आपत्ति दी गई थी उक्षका परिहार पूर्णरूपसे हो चुका क्योकि 
जब पूर्ोक्तरीति से मन्त्र, विधायक नहीं है ओर त्राक्मणवाक्यो के पदी हो करं प्रमाण हैँ तब लञ्च 
यको मे यवे ब्रीहि आदि के विनियोगाय त्राह्लणविधिवाक्य, आवश्यक वैसे दी मन्तो के विनि- 
योगकेकियिभी ते आवश्यकदीहँ जौरणेसी दक्षा मे उन विधिवाक्यं पर अनथक होने की 
पतति कदापि नही हो सकती । जसा कि “अविरिष्टसतु वाक्याथ” सू ° ४०८१०३५३) प्र कदा गया + 
(२) पूथेपक्च मे मन्धो के उष्षारणसे एक अपूर्वे की कल्पना होती है मौर सन्त्र के 
पो को आगे पीछे बदर कर यदि उशारण किया जाय तो मन्त्र के खरूप बिगढडने से यह्‌ अपू 
न्ह होता इत ये मन्त्र मे पदो के करम का नियम भी आवश्यक ह ओर इस नियम से भी दूसरे 
पूवं की कतपना करनी पड़ती है इस रीतिखे दो अद्षट की कल्पना से गौर दै, सिद्धान्त मे तो 
अनुश्वानयोभ्य क्रियाओं के अवसर पर उन क्रियाओं के स्मरण के ठिये पू्बौक्त अनेक उपाय प्राप्न 
देते दै किन्तु सदहिताओं म मन्त्रो के पाठसमध्यं से अन्य उपायो की नि ्ो कर वह्‌ नियम 
होता है षि मन्त्र षी से स्मरण करना चाहिये ओर इस नियमसे एक ही अपूर्व की कल्पना होती है 
यद लाव है । यह्‌ बात पूर्ोक्तसूत्र के उत्तर ५अबिरद्धं परम्‌? ॥ ४४ ॥ इस सूत्र स जेमिनि- 
भद्ध की कदी है सूत्र काथ यह ह क मन्त्र यदि क्रियाओं के स्मारक ह तथ भी उनके पदो 
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कि क क 


निषत्ता मन््ेगवराजुसरण यमिनिनियमादृषएमात्रङन्यनाट धवम्‌ तथाच पुतक्तूत्रत्तर मूत्रम्‌ 
अरिरुद्ध एम्‌ ॥ ४४ । इन्‌। 

परम्‌ नियतक्रमकं पठनम्‌ अविरुद्धम्‌ मन््राणां स्मारकन्वेऽपि न चिरुदधम्‌ क्मपा- 
ठनियमापु्कखनादिनिरेषः इयथः 

(३) च समरप अर्रदप्रोनिलयते बुद्धबाधनार्मभवादथामिधानान्स्यस्यापादनं 
न युक्तम्‌ स्राध्यायकारेदन्नानां बुद्धीनां भयगङ्रालपयन्नमवस्थानासेमवात्तद।अवधाना- 
दिना केनविदुपायनावक्यकनेव्येऽनरष्टयाथानु सन्धान मन्त्रा नियम्यते अता न मन्त्रा 
न थ्यम्‌ । तथाचोक्तमूमोत्तरं मूत्रम्‌ - 

सैमेपे करमगहाऽलुपालम्भः संस्कार्या ठ्‌ ॥ ४५॥ इमि । 

सम्भषे अद्गीदग्रीनितिवाक्ये कमेणि कमबोध महा दूषणम्‌ अनुपालम्भः अदूपणम्‌ 
सस्फारत्वात्‌ मन्त्रेण हि पुनःसरणादारीधस्य संस्कारो भवति प्रोक्षणन व्रीहणापिवल्यथैः 

(४) चं चत्वारिभृङ्गति रूपकद्रारण यागस्तुनिः, कमकारउन्साह कगंतिदत्र 
स्थेयं ब्रुवति होतुराज्ये भिनियुक्तः तस्य चाग्ेयत्वादहश्च।दित्यदवतत्वसंस्तबादादित्वसूपे 
णापरिस्तुतिरुपबष्यने । तत्र चत्वारिमूङ्गेति दिवसयामानां ग्रहणम्‌ त्रयो अस्य पादा इतिं 


श्षीतोष्णवर्षैकालाः द श्वे इति अयनाभिपायम्‌ सप््स्ता इृदयश्वसतुतिः । विषा बद्ध शति 
१ भाषा 


का, नियत कम से पदना बिरद्र अर्थात्‌ व्यथ नदी दै क्योकि कमपाट के नियमसे अपूषैषी 
करपना शोती ह । 

[३] पूर्वपक्षी का यह आक्षेप कि ““ जव अध्ययन के ममय हा से अग्नीध्‌ ऋचिष् कीं 
यह श्रातो चुका है डि अश्नि का विहरण मरा करैव्य है तव यज्ञ के समय में ५ अर्दप्रीन्‌ विट" 
शस प्रैषमन्त्र से ठसका स्मरण कराना व्यथ हो जायगा” ठीक नही है क्य अध्ययलक्रार में 
घलश्न हद्‌ बुद्धि, यक्कारतकं ठहर नहीं सकती, ओर यज्ञकारु मे अनधानादि अनेक उपाय, अभ्नि- 
बिष््रण फे सरणाथे प्रात हेते है परन्तु अनन्तरोक्तरीति क अनुसार यह्‌ नियम होता है कि 'अभ्री- 
दश्नीनिः दादि तरैषमन्त्र ही से स्मरण करना चाटिय ईम छिये यह्‌ मन्त्र व्यथं नही है } ईस बात को 
जञमिनिमक्र्षि ने " सतरेषे कर्मगर्ीऽलुपालस्मः संस्कारत्वात्‌ '” ॥ ४५ ॥ इस सूत्र से कटा ह । इसका 
यद अथं है कि “अप्रीदुप्ीन्बिहर! स वाक्य से अप्निनिहरण के स्मरणम जो दोष दिया गया वह 
दोष नं टै क्योकि जैसे प्रोक्षण [भिगेने] ते ब्रीहयो का संस्कार होवा है वैसे हम मन्त्रके द्रा 
पुनः स्मरण होने से आभीर [अमनि्ुण्ड] का संस्कार होता है । 

[४] “ चतवारिश्ङ्गा ५ इस मन्त्रसे याग की स्तुति इस स्यि होतो है कि जिस से यज्ञ- 
कामे कतो के उत्साह की बृद्धि दो ओर ! जिषुचत्‌ ' नामक यज्ञ स होता [ ऋखिज्‌ ] फे धृत्ेम फ 
ल्यि इसका भिनियोग होता है ओर यह मन्त्र, अभ्निदेवता का दहै तथा बिवुवत्‌ उस दिन का नाम है 
जिसमे रत्नि र दिम को परिमाण तुल्यो, ओर दिनि के देवतासूयै है, शस कारण सूथरूपसे 
अति की स्तुति स मन्त्रसे की जाती दै अव्र इस मन्त्र का यद्‌ अथं ह किं ^“ चलवारिषङ्गा » [दिन 
के चार पहर अग्नि के सौग] “ज्रयो भस्य पादाः” [रीत) उष्ण, वषा, ये तीनों इसके चरण] “द्र ही '” 
[उत्तरायण, ओर दश्विणायन ये दोनों क्र] “सप्र हस्ताक्तः " [सात धेड सूय के इसके हाथ है] 


३४ मनाननधमाद्धार-- 


२}; 


मवनाभिपरायण वषम उति वृष्टदतुन्धेन स्नृतिः गेगवौनि स्तनयिन्नुना । मव कामद 
महान देषो म्यानाविवश्युन्माहकर णोपक्रिण सवपूरुषहूः यानुभके्ः समववयत्रत्यननेष 
मार्गण ध्मसावनस्परनिरह जागर्य्र । एवमेवे जातीयेषु मन्वान्तरेष्वप्यहनीयम्‌ । 

(५) पिच ` जपध वायस्य ' त्यादावचननसवाध्रनञ्प्यनन्तराक्तन्यायन स्तुतिन्व- 
सम्भूवादरव न दषः । तथाचोक्तमत्रात्तःं मूत्रभ्‌-- 

अमिधानेऽथवादः ॥ ४६ । इनि । 

अभिधाने 'चत्वारिभृङ्ना' ' ओष ' इलयादिमन्त्र पदानीनिरेषः अथेवादः गुण्ू- 
त्या स्तावकानीत्यथः। 

(६) किच अहितिर्घोगित्यादौ न तातरद्‌ दटत्वादीनि विवक्षितानि रित्वदितौ भरका- 
कयितव्यायां तस्याः स्तुल्थमवाविद्यमानानामपि परस्यरतिपरतिषिद्धधमोणां तत्रोपादानम्‌ 
तचाथवादाधिकरणोक्तपवगुणवादृन्यायन यो जनीयमिति न दोषः। तथाचोक्तपूत्रोत्तरं सत्रम्‌- 

गुणाद विप्रातिषधः स्याद्‌ ॥ ४७॥ इति । 

गुणात्‌ गुणकथनात्‌ अविमतिपधः अक्रोधः ' अदितिर्घोरि" खत्र "त्वं माता त्व 
पिते तिवदबिदधमानगुणरव स्तुतिरिति भावः । 


(७) अपिष उक्तमूत्रोत्तरं घुत्रम्‌ । 
‹विद्याऽवचनमसतयोगात्‌ ॥ ४८ ।' इति । 
॥ भाषा ॥ 


८५ त्रिधा बद्ध. " [सीन, प्रातः, मध्यान्ह, सायम्‌, सवन अर्थान्‌ स्नान से संयुक्त] षभः? [जल- 
बृष्टि का कारण] “ रोरवीति ” [विन्ुत्‌ से छब्द करता है ] “ महदेवा मलयो आविवेश ” [ यहं 
वड़ा देवता सूये, अश्निरूप हो कर मनुष्यो के बीच आया है] इस रीति से इस भन्त्र क द्वारा धमै- 
साधनरूपी अन्नि का स्मरण होता है मौर इस प्रकार के अन्यान्य मन्त्रो के भथ करने की रीति भी यदीटै। 

(५) उक्तरीति दी से “ओषधे त्राय >› इयादि मन्त्रो मे मी ओषधी आदि भचेतन- 
पदा तनदेवता मान कर उनके अभिुखीकरण के द्वारा स्तुति की जाती है । 

इन "दीनो ' उत्ते को भी पूर्वोक्तसूत्र के उत्तर ‹ अभिधनेऽथेवाद्ः ” ॥ ४६ ॥ सूत्र 
से जैमिनिमह्ि ने का है, इसका अश्रा यह दहै कि “ चलारिश्वङ्गा” “ ओषधेः इलयादि 
भन्त्रो के पद, गुणवाद की रीति से स्तुति करने बि है । 

(६) `'अदितिर्यौ." इस मन्त्र का अदितिदेवता के, सखगैलोकरूपी होने आदि मे तात्प 
नही है कि जिससे वियेध हो सके न्तु अदितिदेवता की स्तुति के छ्थि उसे न रहनेषाङे 
परस्परबिरुद्ध धर्मो का इस मन्त्र मे उपादान है गौर उसकी उपपत्ति अथेवादाधिकरण में पूव ह 
कही हहे गुणवादरति से होती है इससे कोई दोष नहीं है । यह बात पू्वोक्तसूत्र के अनन्तर 
५ गुणादशिभ्रतिषेधः स्यत्‌” । ४७ ॥ इस सूत्र से कही है । इसका यह अथं है कि जसे क्रिस 
अन्य पुरुष की “तु माताहैतु. पिता हैः इस वाक्यके द्वारा माता ओौर पिता होने के आसेष 
सरक मरस्तुतिर्क जरती हैवैते ही “अदितिः” इम मन्त्र स द्युखःक दनते अदि उधरोपित- 
गुणो से ही स्तुततिकीजतीदै दसी विरेष नदीं है) 


क 


(७) पूर्बोतसूत्र के उत्तर ““िद्याऽवरचनमसयोागान्‌ ” ।} ४८ ।। यह सूत्र दै इसका 


मापएान्यकाण्डम्य पकाद्धः २३६७ 


रियायाः अथत्रानम्य भवस्सरणम्यति वावन अवचनम्‌ अविधान्‌ अन पृयकमयाग 
सषः सयामात्‌ स्वध्यायाध्ययनतिविभःय्यन्वनत्‌ नस्य पमद्रन्वाहद्दत्यथः) 

(८ ) क्रिच कषांचिन्यन्त्ाणां जक्रयल्याणामथम्य नषां कक्राप्रयुक्तपदयटिनत्वा- 
द्मदनन्रदन्यपुक्तम 1 तद्र च युक्तम्‌ मन्‌ यकथिम्य पुंरुपापिरायनाङ्गनसिनु | नद्वन्धाने 
प्रयन्तीति न रूपं नाय पिमपनिं जस्यत वन्छम्‌ ; एत च अवरमकरणमृक्छदवनाऽपपनिगमनिर- 
तन्यक्ि्िणरूपःपायाव्रगेपपाम्णनवृद्धनिा सवत्व नाराश्च मन्नेऽयङ्गानमभवन ताषश्चापाय- 
बानश्रुन्यपानसानामथङ्नामावचम्य न दषणक्षमना। अयथा ह साप्रध्य पदास्तरसामाना- 
पवकरण्यादयम्यनात याद मक्रर्णद्‌ क्रमः तयात्र सवत न्डक्रिवदयाग्यञ्चानापयन्न्‌ 
भरासद्धम्‌ । मूक्तदेवत, एतयावान्यक्रारङ्ायायच पनिद्धमवावज्ञानापायत्वम्‌ आपेश्नान- 
मपि * अहै मनुरभवं मूयथे ' लादौ बामदेवरूपम्यास्मदथस्य जानं भनि हेतुन्वेन भरसियमव । 
नहि शक्तं देवता आर्थं बा हयिद्धिपेयतया वाक्यन दोध्यने भवन्ति च तान्ययंन्गामेहेतव. । 
अतपच यावता पारपाटनपप म्सथक्‌ भवात नगपाचहक्तन्य्ररणावे चाथज्गानदत- 
सदेन तिपरसिान्यव 1 सचापत्ननस्यपि यनव भून्नाम ऋषपिजरपमरमायरसियिाशिना 
तुष्टव त्य्प्रषिस्यपस्यानाहानलत्तयाम वदरस्पालन्वभाप्यतातं वाच्यद्ज्‌ । यथव हं 
व्याकरणेन निखयपदान्वाग्याने क्रियमाणे रापविक्रारादीनायुपायतवेनोपादानय्‌ अभ्युत्प- 
भ्ाश्च तैरेव पदोत्पादनमिव मन्यन्ते तथैवात्रापि निलवाक्यायपरनिपत्तावा्पोपास्यानमनि- 

॥ माधा ॥ 

यह अर्थ दह कि मन्त्रो के द्वस अर्थो के स्मरण का बिधान, करििपर्पय सेइक्त कारण नही किया 
गया कि पूर्वोक्तरीति से ^“ खाभ्यायोऽध्यतव्यः ” इसी वाक्य से उक्तस्मरण का मी चिधान सिद्धदै । 

(८) पूषपक्च मे ज यह का गया द कि `" कनिपयमन्त्रो के अ्थंद्ी नहीं ज्ञातहो 
सक्ते " वह ठीक नद है क्योकि उनके अथ अवश्य ही ह ओर अर्यो के न समञ्चन का अपराधी 
वह्‌ पुरुष है जि्छी समङ्च मे वे अथं नही अतत । प्रसिद्ध है कि अन्ये, श्प को नहीं देखते किन्तु 
इसत के यह्‌ नही कहता कि रूप कोई पदार्थं नरह है ) तात्पर्यं यह है कि पद का सामथ्ये, 
प्रकरण, सूत्र, देवा, आप, बाह्मण, निरक्त ओर व्याकरण, य मन्त्रार्थन्ञान के उपाय है भौर इनके 
अभ्यास से व्युत्पन्नपुरुष, खब मन्त्रो के अथ का सम्म सकतादै, ते एसी दशा में किरी अभ्यु- 
लन्नपुरुष र न समञ्चन स "यद्‌ नदी कहन! चाद्ये कि इस मन्त्र का काई अथ नहीं) 

परभ--आव (मूतांडनामक ऋषि ने जरामरणदुःख छ्टने के छखियि अश्धिनीङमार 
की स्तुति की इत्यादि) भी यदि अन्त्राथं के निधय का उपायहैतो नेद्‌ अनिय क्यो नीह 
क्याकि अश्चिनीङ्ुमार के मन्त्र का भूतांशक्रपि ही ते जब प्रथम उच्चारण किया तव तो बेदु 
पौरषेय शी हुआ १। 

उत्तर--जस पद सब निय ही है परन्तु उनके साधुल् दिखाने के ल्यि किसी बण 
का ङो, किसी का निकारभादि अनेक कस्ितडपाय व्याकरण मे दिखलये जति ह ओर जो 
उनङ्े तत्त्व को नही जानता कह यही समक्ता है कि व्याकरण, पदो को उत्पन्न करता है वैसेही 
जेदवाक्य निय ही द ओर उनके पदो ऊ अर्थ, मोल्ाविजातिरूपी, भी नियं ही है । केव उन 


वाक्यार्थो के समञ्चन में सुरामा के सिय आप करा पालयन (जा ङि अनिय सा छात शेता ६) 
१५१ 


३६८ भनाननप्रमाद्रि-- 


स्यवदामामयानपृपायन्वं धनिषन । नव लोपव्िकरारदरीनागृपायमात्रत्धेन भाभुन्पदानि- 
लन्वापादकन्वम्‌ प्रपारमा्थिकन्वात्‌ अर्थं तु कयं न वदानित्यत्वापादकत्वप्‌ पारमाथिक- 
न्वारेनि वास्यम्‌ । यथा कचिद्‌ व्याचक्षाणः पदनद्वयवादीनां चननन्वपिबाध्यस्य ‹ एनन 
एवघुक्तोऽयम्‌ एवरभल्याह ' इत्यादिरी लया विशेषवाधादिव्यापारं निरूपयति यथा च पूत्ोत्तर- 
पश्षवादिनौ न्यकहारार्थ कत्थित भवतस्तथव ऋष्यार्पयकल्पनाया अप्युपायमात्रत्वनापा- 
रमार्थिङेऽपि प्षतिषिरहत्‌ । पारमार्थिकतऽपि वा न बेदस्यानिलयत्वापचिः मन््राणामू- 
विृतन्वाभावान्‌ । प्रयोगस्य च तेषां मवादरूयेण सदैव सद्भावात्‌ । 
तथाच श्रतिः 

अजान्‌ह बै पृषनीं स्तपस्यमानान्‌ स्वयम्भ्वभ्यानपत्‌ तदषयोऽमवन्‌ तदषीणाम्‌- 
षित्वम्‌ इति । 

अयमस्या अयः “अजान्‌' करपाद वव ये बरह्मणा य॒ष्ठा नतु कल्यमध्येऽसदादिषन्हु- 
धहुनायन्ते ते अजाः तान्‌ तथा पृश्ीन्‌' शठान्‌ स्वरूपेगवाविच्रकमाछिन्यहीनानितियावत्‌ 
‹ तपस्यमानान्‌ ? ' मनसरेन्दियाणांच हयकाग्वयं परमं तय › इति स्प्युक्तशक्षणतपः चरनः तान्‌ 
तत्पसाऽऽबनितं (स्वयम्थु' निरतिशयं जगत्कारणं रह्म प्रत्रह्म कांचिन्पू त शृत्वा अयु. 

# माचा 

कस्पित एकं उपाय है । यवि यह कहां जाय फि रोप, विकार, आदि ते पदों के साधुलबोध मे 
कार्पनिकउपाय दै इससे उनके अनुसार पद्‌ अनिय नही हो सक्ते ओर आर्धं तो कार्पनिक 
नदीं है किन्तु पारमाधिक है तब उसके अनुसार बेद॒को अनिय हाना चाहिय, तो इसका यह 
घन्तर है कि ऋषि खोर आर्वेय भी वास्तविक नही है किन्तु कास्पनिक हीह, इसमे दो दृष्टान्त 
ह । एक यह है कि व्याकरण के भ्न्थौ मे सूत्रा को चेतन सा मान कर यह व्यवहार कार्पनिक 
होता है #@ अमुक सूत्र, अथक कायै का बिधान करता है, ओर अक सूत्र उसका निषेध करता 
है इयादि, दूसरा यह्‌ है कि दहीनम्न्थों मे बिचार के अयं पूर्वपक्षी ओर उत्तरपक्ष की कर्पना 
करा व्यवहार फिया जाता है । ओर यदि अर्षिय वास्तविक ही खीकार कर छियः जाय तव भी बद्‌ 
भअनिय नदीं हो सकता, क्योकि मन्त्रो के उच्चारणमात्र करने से ऋषि उनका कती नही हो सकता 
भौर ऋषि मी कोद व्यक्तिविरेष नीं है किन्तु मतां आदि नाम वाे ऋषिथो की परस्परा 
टी आती है, तात्पयं यह है कि जो, अधिनीक्मार ऊ इस मन्त्र का, दष्ट के मादि मे प्रथम 
इन्रारण करेगा वहो भूतांख है । ओर खष्टि, पभ्रक्य, का प्रवाह अनादि है इससे प्रयेकसष्टि के 
आवि मे एक मूतांशनामक ऋषि होता है जौ अधिनीङ्खमार के इस सन्त्र का प्रथमडच्चारण करतां 
है शस रीति से मन्त्र के उद्वारो की परम्परा अनादि है ओर बेद पौरुषेय नदी है । गौर इस उक्त- 
व्यवसा मे माण यह वेद्वाक्य है # ' अजाम्‌ हं बै०” अर्थात्‌ अजो (जिनको ४ आदिष्ट 
के समय अहादेव ने उन्न क्रिया अथौत्‌ जो छोग इम छोगो के ठेसा, कर्प अथौत्‌ बह्मदिन के 
यीय से एुनः २ नदीं उत्पन्न होते) ओर प्रभि्यो (शद्ध अथात्‌ अनिद्याकृत मछिनता से रदित ) 
कथा म॒न जौर नेत्र आदि दन्द्रियो दी एकाभ्रतारूपी तप करते इट, महाशयो के अभिुख, परह्य 
अूतिषास द्ये कर्‌ *जानपत्‌ (अति है) यदी उन मष्ाशयो में कषित है क्योंकि अभि" से 
अद्धित "ऋषी नु क अभिगुख भाता शथे है इघके अनुसार परनद्य, नके अभिमख भये 


भापान्यकाण्डम्य प्रदैः ३६९ 


ग्रहीतुम्‌ अश्यानम्‌ भमिगृन्यन पत्यन्नपागस्छनि (करमायान्ये ' छनदमिपुदचङकर ' 
इति दुई) “तन्‌ ' तस्मान्‌ षीमनाविनिधान्वयानुगमादि तियावन्‌ उपयोऽमवन्‌ ऋषयो- 
भवन्ति (पू्वल्नुद्‌) तदपीणा पिन्व्‌ अनयत वयृन्यस्या ज्यपापपि ऋषिन्यं सम्पद्यन इति। 
ब्रव्याफाऽपि-- 
युगान्तेऽन्तहितान वेदान मनिहासाने महषयः। भिर नसा पत्र मनुत्ानाः स्वयम्धुत्रा ॥ इति। 
इयं च स्पृनिः ' अनष नित्यन्यम्‌ "(श्चा भर १पा०३ मू० २९) इनिमूत्रभाष्ये 
भगवत्पदिसद्ना । 
। मचुरपि- 
पजापतिरिदंशानपनेव्जत्ययुः। तयवररदाद्रपय-स्तपयापरनिपेदिरे (अ.११ शय.२४३) इति 
नच बृदव्यवहारावगनपदाथोनुसारर्णव मभवन्यामःस्माकीनायां मन्तरार्थपनिषत्तौ 
कोतस्छतीयण़पिमलययवनछापक्षनि वाच्यम्‌ । आपाततो मन्व्रायके ऽपि मन्त्राथंतसावधार- 
णस्य ऋपिसम्दायानुमारणेव साध्यत्वात्‌ । आरषस्मरणाद्ेदर्ननस्य चानुपदमव निवेदिन- 
त्वात्‌ । तथाच वारविज्म्‌ ` परतययद्छत्वाथमेव चापस्मरणमिनिः एत्रे स्थिते पृषपकषोक्तानां 
एष्येदेलयादीनां त्रयाणामपि मन््राणामथा वातिक्रपाधिल्यापोपाल्यानमुक्तमन्वपन्केदपदा- 
योपिपत्तिवाक्याथक्रमेण व्यारुू्यायन्ते । तत्र ृण्यव › इत्यादि भूतां शस्यापंम्‌ । 
एवधुपाख्यानं स्मरन्ति “यथा क्रि भूनांशो नाम कथिरपिनरामरणमोक्षाथीं इृण्येवया- 
॥ भाषा ॥ 
बे रषि कहते ई बादहै वे किसी समय के हो, निदान परतरह्म, भ्रयक्ष हो उन महाशय को 
सपनी अनुज्ञा से मन्तरदक्षी बना देत ह इति । 

तथा "अतएवच नियलम्‌› (दा० द० अ० १ पा० ३ मू ९) इससूत्रके मष्यमे 
भगवत्पाद (श्रीशङ्कराचारयं ) का उद्धृत यह्‌ वेदव्यास का स्टृतिवाक्य है कि- 

'युगान्त० › अ. ब्रह्मदिन के अन्त (प्रख्य) मे गुप्र हुए, इतिहाससदहित वेदों को, पूरव 
ही (आदिष्ट के समय) ब्रह्मदेव की अनुज्ञा षा कर अपन मन ओर इन्द्रियों की एकाप्रता से 
मियो ने प्रयश्च कर छया इति। तथा मनुते भी कटा ई कि- 

प्रजापति ०? अ. प्रमुग्रनापति ने तप (मन ओर इन्द्रियो कौ एकाप्रता) ही से इख 
शाश्च (रक्षाध्यायी पितामहस्षटति) की रचना किया भौर पियो न भी तप ही स, (गुप) वेदौ 
को प्रयश्च किया इति । 

म्रभ्--जब, जैसे ऊोकिकवाक्यों का अर्थ, व्यवहारो के ह्यरा समन्च मे आता ह वैसेदी 
अन्तरो का भै भी, तव ऋषिसंप्रदाय की कल्पना का क्या प्रयोजन है १ । 

उत्तर यद्यपि सामान्यरूप से मन्त्रां का बोध, पूर्वोक्त अन्य उपार्योसे भी हो सकता 
है तथापि सन्पार्थं ॐ तत्तव का बिरोषरूप से निश्चय, ऋषिसंप्रदाय ही के अनुसार हो सकता है 
ओर मन्त्रा पर विश्वास भी उसी से चट होता हे । 

अब पूमप्लाक्त « सृण्येव » इत्यादि तीन मन्त्रो का अर्थ, वातिक के अनुसार आर्षोषा- 
स्यान, सूक्तमन्तर, पदच्छद, पदार्थं की उपपन्न ओर वाक्याथ) के क्रम से सृतमतग मे 
दिखाया भवा ३ै, चसक से्ठेप यह्‌ है कि-- 


३७ यमाननधर्पदणि-- 


दिना मृक्तरनाविनं। स्नुतवानिनि "| आश्विने मुक्तम्‌ । अन्त भमूनांश्नो जशिनाः काम- 
मभा" इनिसह्ीतनात । 
भन्त्रः-दण्यवे जगी तुरत ननोशेद तुफरी पफरीका । 
उद्न्यजवं जमना यदरूनता म जरस्वजर्‌ मरायु ॥ 
पदच्छदः-सृण्या इव जमरी तुफरीत्‌ नवश इवे दुफरौ पफरीका । उदन्यजा इवं 
जभना मदरू ता म जरायु अजरम्‌ मगयु । 
पदार्थोपपत्तिः-। एण्या ) सृणिग्डशः, सर्णसाधनत्वात्‌ तमहन्तों तत्रमाधु बा ण्यां 
अथीत्‌ इञ्ज आकाग्डडन्दमिद्विविचनारिशः ताविष्र ( जभरी) अलयर्थं जुम्ममाणो चत्वारः 
दाः द्रौ दन्नौ शुण्डा पृच्छं चलभिण्गः हारे व्यापृतौ (तुफरीत्‌) हिंसन्तो (नैतोक्षा) 
नेतोकतिषधकमा ब्धकारिणा योद्धारो नतो ताथिि (तुफरी) त्वरमाणो हिसकोबा 
( उदन्यजा ) उदन्यतिः पिपामाथः उदन्यश्ञब्दस्य च चातकपिपासाकालः पाह्टिदर्योऽयः 
तत्र नाता उदन्यजो चातको (जमना) उदकवाचिनो नेमशब्दात्पामादित्वरक्षणो मतर्थीयो- 
नमत्ययः नमनो उदकवन्तौ ताविव (मदरू) यथा परावृषिजौ चातकाडुदक शमेन मत्तौ भ- 
वतः तथा म्तौ । यौ इति पूरणम्‌ (ता) तौ (मे) मम (जरायु-मरायु) जरामरणधपैकम्‌ 
कषरीरमितियावत्‌ (अजरम्‌) अमरंच छुरुतामितिगाक्यज्ेषः 
वाक्याथः--यावङ्कश्चोदिताविव कुञ्जरो सर्वतो जृम्भमाणो शषवुणां निहन्तारो मवतो- 
दिसादिव च हिसनन्यापृतो दाक्ष्येण शोभेते चातकाविव जरराभेन मदासीयेते ताबुभावपि 
जरामरणयो; क्रपिताविबानरत्वेस्यापरस्वस्य च परीतवजरममरं मे शरीरं विधक्तामिति । 
“अम्यक्‌ सा ते' इलयगस्यस्याषमू । तेन किछेन्दरोऽमरत्वं धने भातः) उपरितन्या- 


मृचि त्वं नून इन्द्र तं रथिं दा" इति श्रवणेन तस्थवास्यामनुषङ्गात्‌ इयं च छन्दोमसन्ज्रकानां 
॥ अका ॥ 

० छण्येन जभरी तुफंरीत्‌ नैतोशेव तुर्फरी पफरीका । उदन्यजव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ 

यह्‌ उपारूयान है कि जरा ओौर मरण से अपने छट जाने के अथे, भूताशनामके ऋषि ने 

अश्विनौ (अशचिनीकमार दो देवव ) की स्तुति की इति । ओर भिस सुक्त [ मन्तरसमू | सेस्तुति 

किया षह सूक्तं आश्विन [अश्िनीकुमार का] का जाता है उसी सूक्त का यह्‌ एकं सन्त्र है । पदाथ 

यष है कि [सण्या] ङश्च के योग्य अर्थात्‌ हाथी [इव] रेस [जर्भरी] जग्हुअति अथात्‌ चारो 

चरण, सड, ओर पृष से ल्यापार करते [तुपसत्‌ ] मारते [नेतोशा] बध करने बाठे अथात्‌ योद्धा 

{दफरी] सिभकारौ [उदन्यजा] बषौकाछ के चातक [इव] ठेस [जेमना] जख्वाङे [ मदे] दमे 

को प्राप्त [ता] ३ [मे] मेरा [जरायु-मरायु] जयामरणकाल (अजर ) अजर अमर 1 

वाक्याथ । जो दोनो अश्िनीङ्कुमार, अङ्कुश से प्ररत हस्ती के समान अगो स व्यापार 

करते, शनभ के मारनबाङे भौर युद्ध करनेवाे, तथा अपनी क्षिप्रकारिता से क्लोभित र जख 

भिखने से सतुष्ट चातक कै तुल्य, अपने संतोष से प्रसन्न रक्षते ह वे प्रसन्न दो कर मेरे, जरा भौर 
सरण से युक्त इद्र शारीर को अजगर आर अमर कर्‌ | 

५ म०भभ्यक्‌ सात इन्द्र ऋष्टिरस्म सनेम्यभ्वं मरतो जुनन्ति। । 
` ˆ, ग्निश्चद्धि स्मातसे शयुद्कान्‌पो न पं दधति अयासि ॥ ^ 
सवान -यद है कि सगस्यनपि ने इन्द्रपेवता से अमरलरूपी धन की प्राना, इख 
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व्रयाणामन्हां प्यं दिनीयःन्, भरे मरन्वनीयमञ्जक 'महसिन्वमिन्द्रयतणएनानीनिमुक्तम्‌ ' 
शति शल्यं बिनियुक्ता एदं च भूक्तम्‌ | 
मन्त्रः--भम्यक मात इन्द्र ऋषिर सनम्यध्वं ममन जुननि। 
अप्नि्चिद्धि सान श्ुद्यकानापो म दीपं दधनि प्रयामि ॥ 

पदच्छ्द्‌ः--अम्यक मान इन्दर ऋष्टिः अस्म सनि अस्वभर्‌ मरतः जुनन्ति । अश्रिः 
चिद्‌ हिस अतय शुदयकान अपः न द्वौषम्‌ ठथति भयामि। 

पदार्थोपपत्तिः-( अम्यक ) साि्यार्थोऽभ्यवम्‌ अपान्दः यतोऽमाल् इति भवनि 
अमा सह अशनि अम्यक्‌ भकारस्य छान्दमेन बर्णम्यत्ययनकार. (सा ) प्रसिद्धा (ने) 
तव ( इन्द्र) (ऋष्टिः) पाणिक्षप्य आयुधविश्षः (अम्य ) अस्माकम्‌ (सनमि) पुराणम्‌ 
(अभ्वम्‌ ) जलम्‌ (परूः) (जुनन्ति ) किषन्नि )। ( अद्रिः) (चिद्‌) इव (हि) (स्प) एतौ 
वाक्यालङ्कार (अतस) श्युष्कतृण (शुशुकान ) दौषः ( अपः) (न) इषे (द्वीपम्‌ ) पुणि- 
नेय्‌ (दधति) धारयन्ति (प्रयामि) अन्नाद्यानि। अत्र प्रथमतर्तीययाद्ितीयचहुथयोश् पाद्‌- 
योर्भिंधःसम्बन्धः सत्यनेन ठृनीयपादे यच्छब्दः कल्प्यः । तथाचायम्‌ वाक्यार्थः । हे इनदर 
शष्कटणे दीकषोऽगनिरिव या लक्ष्यते निलयं तच सहचारिणी बह्मा च ऋष्टिः सा नावर्‌ त्वत्प- 
सादेन अस्माकमेव । येऽप्यमी पुराणं जलं वृषटिरूपण प्रिपन्तः आप इव दीपम्‌ अन्नाद्रानि 
धारयन्ति नव भियसखामरूतस्तऽप्यस्माकमेव स स््मेवं साधारणद्रव्यः सन्‌ (रयिम) 
अमरत्वं केवल ना (द) द्‌1ह इत्ति । " एकया प्रतिधा ' इयाद्‌ भुक्तम्‌ ¦ 

मन्त्रः-एकया यतिधाऽपिवन्साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ 

पदच्छदः स्पष्टः । पदार्योपपत्तिस्तु (एकया) एकेन (मतिधा ) भरयत्रन {अप्वित्‌) 
(साकम्‌ ' यागपद्येन (सरांसि) पात्राणि (शनम्‌) (सरस्य ) पूणानि (इन्द्रः) (का- 
णुका ) कामयमानः कादुकशषब्दस्य छन्दो बणेन्यलययः आकारस्तु दिभक्यादं शः । अथवा 


काणुकेति सरांसि इत्यस्य विरेषणम्‌ कान्तम्‌ प्रियम्‌ कम्‌ उदकं सोमर सात्मकरं येषु तानि, 
। माचा ॥ 
मन्त्रके द्वारा किया) पदार्थं यह्‌ है कि । अम्यक्‌) साथ चल्नेवारी (सा) बह (ते) तुष्य 


(इन्दर ! हे इन्द्र (ऋष्टि । दोधारा खड्ग ( भस्म ) हमारा (सनेमि) पुराना ( अभ्वम्‌ ) जक (मरतः) 
वायु (जुनन्ति) फंकते ह (अश्रिः ) ( चित्‌) जसा ( भतस्त ) सूखे दण म (दयुञ्ुकान्‌.} दीप्र (आपः) 
जछ (न) रेखां (दीष) द्वीप को (दधति) धारण करते है ¦ प्रयांसि ) भोज्यअ््री को | वाक्यां 
यह डैकिदटै न्द्र! सूले णमे दीष अश्रि के समान ओर निलय वुम्हाि साथ रहनेवाखी ध्यरी 
शष्ट तुम्हारे प्रसादं स हमारी दै आर पुरानि जल को, बृष्टिरूप से फेकते हष तुम्दररे प्यारे बायु 
जो कि भोच्यान्न फो देसा धारण करते हं जैसे कि जङ, दीपको धारण करतादहैनेबायु सी द्वमार 
ह्यह दस रीति से जिरका द्रस्य, स्वैसाधारण है सो तू मुञ्चे केवक अभर कर । 

म० एकया भरतिधादपिवत्साकं ससोति दातम्‌ । इन्द्रःसोमस्य काणुका । 

{ एकया ) एक {प्रतिधा ) प्रयज से { अपिबन्‌ ) पीते हँ ( साकं ) एक ही साय (घरि) 
पात्रों को ‹ व्रिदातम्‌ ) तीस { सोमख) सोमरूता के (काणुका) सोमरूपी उता के मीठे जरसे 
पूणं (इनदरः) इन्द्र॒ । चौर बराक्याथे यह दै क इन्द्र, सोमरुता के मीठे रस से पूरण, तीस पारो 


३७२ मेनाननव्रमाद्धार-- 


कान्नानात्यादन नरक क्ताना कऋणुक्रकिर्टविकन्पाना दञनान्‌ इति | वरक्िथः स्वष्ठः 
नृस्पानु कनाचन पकार णामयुक्ानापयन्न्नापपस्या म्रबद्धतराथामव्रप तरद 
मेव मन्त्रषाक्यानामथवन्यम्‌ । तथाचाक्तमृत्रात्तरं मूत्रम्‌-- 
सतः पर्मदिङ्गानम्‌ ॥ ४९ ॥ इति । 
छण्यवद्यद्ा सतः जयस्य आव्रन्नानम्‌ परम्‌ कवम्‌ अशक्तरारुस्याद्वातशष इत्य्थः। 
{ ९) कचे वहस्य सादितानरकरणवसरऽधस्ताददवानित्यसयाम एरतु श्चन 
सामान्यमात्रम्‌ ' इतिधू्शुपन्यस्य सुतरां निराकृत इति तदवहावतैमीयम्‌ । 
तथाचोक्तमूत्रात्तरं सूत्रम्‌- 
उक्तश्वानित्यस्षयोगः ॥ ५० ॥ इति। 
अत्र वार्तिकम्‌ 
यजमानसावत्मार्थयिता इन्द्र प्राध्यैमानः सवेदाऽस्ति । कीकटा नाम यदपि 
जनपदास्तयापि निलयाः । अथवा सवलोकस्था; पणाः कीकटाः, पमगम्दः ङुसीदब्तिः 
सह्‌ प्रभूततरपामामष्यतद्यव ददात । नवचाक्लाखः षण्डः तवीय धन नचाश्खमर्‌ ¡ तञ्च 
सषेपरयङ्गाङ् बूत तषां कमण्यप्रबृत्तस्तद्‌ स्माकमाहरत ¡ शष्‌ गताम्‌ इति । 
न्यायसुधा च- श्रुतिसामान्यमात्रतां दशयति यजमानस्तावदिति० इति । 
। इत परन््रपयामः 
॥ अथ बन्त्रादिलक्षणानि॥ 
अथ मन्त्रस्य क्षि लक्षणमिति चेत्‌, अत्र २ अध्याये १ पादे नेमिनीयं घत्रम्‌- 
त्वोदकेषु मन्त्राख्या ॥ ३२ ॥ इति ५ 
॥ भाषा ॥ 
को एक साथ एक ही प्रयत्न से पीते ह इति । इस रीति से सभी मन्त्रोका अथो सकता 
भौर पूर्वक्तसूत्र के उत्तर, “सतःपरमिज्ञानम्‌ ” ॥ ४९ ॥ इस सूत्र से जेमिनिमह्ा्षे ने उक्त- 
निषयको कहा दै ओर सूत्र का अक्षराथं यह है कि “ सृण्येव ” इयादि मन्त्रों का अर्थं अवश्यं 
दै यह दूसरी बात हे कि कोई पुरुष अपने अशक्ते वा आलस्य से उन मन्त्र के अथं को नहह घ्मद्यवा। 
(९ ) उस्पन्न पदाथ के कथन से बेद्‌ में अनियता की शङ्का का समाधान, “' परंतु श्रुति- 
खामान्यमान्नम्‌ ” इस (अथेवाद प्रकरण के) सूत्रही पर हो चुकादै इस बात कौ भी पूर्नोक्त 
पूत्र के अनन्तर “छक्तश्वानियसयोगः? । ५० । ( अनित पदार्थं के कथन पर कषा जा चुका है) 
दसं सूत्र से जमिनि महा ने कहा है । इसका यह तात्पयै हे कि “८ कं ते कृण्वन्ति कीकटेषु मावर: * 
श्यादि सन्तो मे कीकटभादिकब्दो का मगधदेक्षआआदि नही अथंहे किन्तु कपण दही आदि अभ 
है (जैसा कि बातिककार न कहा है ओर वह्‌ बातिक उपर संसृत भाग मे इन्दृत भी है ) 
॥ मन्तो का उपयोग समाप्र इआ ॥ 
॥1 मन्त्र, ब्राह्मण, आदि के ठक्षृण ॥ 
मन्त्र का क्या खक्षण टै! सीमांसादरैन अन्याय १ पाद १ में जेभिनिमहार्षने 
'कचोदशषु मन्तराल्या 1 २२ ॥ दस सूत्र खे सन्त्र का रक्षण का हे । इख भून का अथं नौर 
तात्य रह है कि इतिष्य कितया ॐ स्मारक उन बेदवास्यो को मन्त्र ऋते है क जिनके निषब 


मामान्यङ्काण्डम्य पृतराद्धः २७१ 


शावरम-- 
भरन्गना भवश्रस्या क्धियका न उति पमाप्चनप्‌ । काटयं मन्नानमि इन 
वच्यते अहते मन्त्र नहना भावनन्दः कथं त्रचारनः इनि इदमयथनाऽपिद्धग्णम्‌ पूर दरषन्यम्‌ 
फरथंलक्षणो मन्त्र इति नचेद्रकेषु मन्त्राय अभिधानस्य चोदक्प्ववजानीयकष्वमभियुक्ता 
छपदिक्षन्ति मन्ानधीमह मन्त्रानध्यापयामः मन्त्रा बरनन्न इनि । पायिकमिदं क्षणम्‌ अन- 
भिधायका अपि फचिन्‌ मन्ता इन्युच्यन्न यथा वमन्नाय कपिज्न्ानारमने इनि । न शक्यं 
पृष्ठाकोटेन तत्रतत्रापदेष्टमिनि चक्षणमृक्तम्‌ | "ऋषयोऽपि पदाथानां नान्नं यान्ति पृथक्कश्चः । 
` रक्षणेन हु सिद्धानामन्तं यान्वि विपधितः' ¦ उदाहरणम्‌ मधाऽसि दृत्यवरमाद योञ्स्यन्ताः इ्व- 
त्वा इद्यवमादयस््वान्नाः आयुद्रा अमि इत्याभीः भमिमृद्धा उति स्तुनिः। सङ्ख्या, एको मम 
दृति । परपितम्‌, अक्षीत इन्दर पिङ्गल दर्वि इति । पर्दिदनम्‌, अम्बर अस्विक इति। मचः, 
अश्रीदेश्रीन्‌ इति । अन्वषणम्‌, काऽसि कतमासि उति । पष्‌, पृच्छामि त्वा इति । आ- 
रूयानम्‌, इयं बेदिः इनि । अनुषङ्गः अन्छद्र॑ण परत्रिण इनि । प्रयागः, त्र्य चातः 
खयज्च | सामध्यममिधानम्‌ तचतदत्तिकारणादराहरणापदेरनाख्यानम्‌। एतदपि पायिकमव। 
असिमध्या अपिच मन्त्राभवन्ति, उच्यथासि बन्द षाजिन्‌ इति । न्वाम्रध्याश, तत्वा 
यापि इनि! आशौीत्रीद्मणमपि, सोऽकामयत प्रजाः खजेयहति । स्तुतिरपि, वायुर प्पिष्ठा देवता 
इति । भाप, नतष ब्राह्मणा वा स्मोऽ्राह्मणा स्मो वा इनि । परिदेवनम्‌, ये माम- 
धुक्षन्त ते मां प्रयगुश्वन्त इति । मर॑षः, अगुनः सोममाहर इनि । अन्दरेपणम्‌, इह वा स इह वा 
इति । भञ्चः, बदेकणवतीं भूमिम्‌ इति । भतिवचनम्‌, विग्ना वा इति । अचुषङ्गः, हृदयस्या- 
ग्रऽवच्यस्यथ जिह्ाया अय वक्षसि इति । पयोगः, चरसखयश्चातुःखर्य् इति । सामध्यम्‌, सर्वेण 
अवद्यति द्रवेषु इति । छक्षणकमणि प्रयोजनं परसिद्धत्वात्‌ न वक्तव्यम्‌ रीय प्रतिपत्ति- 
लक्षणन “ आक्षिपिष्मपवादेपु प्राप्लयां लक्षणकमणि योजनं न वक्तव्य यच्च कृत्वा भवत्तत 
अश्षपषुप्राधकरणस्य भया जनम्‌, अपवादेषु उत्मगस्य, पाप्त्यायुत्तरषिवकना, कृतवाचिन्नाया- 
पूवाधिकरणस्य थयोजनम्‌। असि बेदे मन्य्शब्दो यस्यायमथः परीलितः “अहे बुधिय मन्त्र मे 
गोपाय यमृषयल्षिदा विदुः । कचः सामाति यजूषि” इति । 
क _ अत्र वातिकिम्‌ , _ ति 
तष्योदेकेष्विति तत्‌ अभिधानम्‌ चोदकं भयोाजकं येषापितिबहुब्रीरिः अथेप्रदशन- 
मात्रार्थं तु षृष्ठीकथनं भाष्ये अध्येतृङदम्यवहारषिद्धं चेदं भरायिकचिन्दयुक्तं लक्षणं खाघवा- 


यक्तम्‌ धरणिगतानकदरव्यमलकनिरीप्तणे पनःपुनःपृष्टं इट्छीक्रियत इति तत्सामान्येन 
॥ माचा ॥ 
से मेदपाठी बद्धो का "यह मन्त्र है, यह मन्त्र हैः रेसा अनादि व्यवहार चटा आतताहै। 
यश्चपि उक्तसुत्र के अक्षरानुखार मन्त्र का यहु क्षण है तथापि "करव्यं क्ियाओ के स्मारक) 
इतना अश्च आवर्यक नहीं हे बरक इस अश म यह दृष मी ह कि ' वसन्ताय कपिश्लङानारुमतः 
(बसन्तदेवता के अथ कपिंजर अथात्‌ पश्चिविदाष से यज्ञ करै ) यह वाक्य मन्त्र न कहटाविगा 
क्योकि यह मन्त्र, यज्ञक्रिया का ब्रिधायक हं न कि सारक। 


अरमय छक्षण सव मस्तराम कुरत नहा ज्ञात ह सकता किन्त जब जि वास्य 


२३७४ भनाननव्पादर- 


पष्ठाक्ाश्ममिधानम्‌ श्रादाशवे उप्रव्याः-- 
ऋषयाऽपि टि कक्माणां नान्तं यान्नि पुथकन्वशः | लक्षणन तु सिद्धानामन्तं यान्नि विपथिनः। 
्तारक्षणमनपमिम्यस्तत्ानरूपता । आशिष्ट स्तुतिस द्व्य च भरलप्परिदेितम्‌ ॥ 
मपान्तेपणयृष्ठाव्या-नानुषङ्कमयेगिताः । सामध्यचति मन्त्राणां विस्तरः मयिकोमनः ॥ 
बुनारिषेि । दुन्विकच्छपः । मनिषृनातुशनन्दमच्िद्रेणपनित्रेणलयनुपङ्ः । सामथ्यम्‌ 
अभिधानक्चक्तः । यमां दुगधवन्तस्ते एव्र मां निराकृतवन्न इति धेन्वा. परिदेषनम्‌ अघ्रतः 
सोममाहरेति सोपर्णोपाख्याने विनतया गरुत्मानगृतार्थं परेषितः । कणवतीं मूरमिम्‌ । सूरभिः 
स्थुणा इति । 
अत्र शाघ्ठदीपिका-- 
स्यायानीपयिकेनापि मन्तरश्देन पूर्वं व्यवहनमिति तत्मसङ्गाद्‌ ` हे बुधिय मन्त्रं म 
मोपाये ' लयादिषेदभयुक्तस्य मन्ब्रशन्दस्याथनिरूपणार्थं मन्त्ररक्षणं करियते । यानि भयो- 
गकाटेऽनुष्ठानोपयिकाथभिधानस्वरूपामि वाक्यानि तानि मुन्त्रशब्देनोच्यन्ते मरायिकमि- 
दमभियुक्तमसिद्ध्युपलक्षणायेम्‌ यत्राभियुक्तानां मन्नमरतिद्धिः स मन्त्र इयथः इति । 
माधवीयन्यायमालायामपि २ अध्याये १ पादे ७ अधिकरणम्‌ 
अहे बुधिय मन्त मे इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । नास्त्यस्तिवाऽस्य नास्येतदग्याप्टयादेरबारणात्‌॥ 
याह्िकानां समार्याने लक्षणं दोषवराजतम्‌ । ते ऽुष्ानस्पारकादौ मन्त्रशब्दं मयुज्ञते ॥ इति 
॥ माषा ॥ 

क बिषय में बेदिको का मन्रशब्द से व्यव्हार, ज्ञात होगा तव उस वाक्य मे यह लक्षणभी 
ज्ञात होगा । ओर उक्षण का यह खभाव नदींहेताजेतस्त गोकार्क्षण, एकी गोमेक्ञाव 
हने से सव गौम ज्ञात हो जाता है, तब यहं छक्षण कैसे दीक हो सकता है ? 

उत्तर--यैदिकों का मन्त्रशब्द्‌ से व्यवहार भी अनेक प्रकारके मन्तरोभे गौ के रुष्ण 
देषा एकाकार ही होता है इसी से उक्तलक्षण उचित हौ है ओर जसे अन्यलक्षणो का ज्ञानङाधव 
प्रयोजन है वैस ही इम लक्षण का भी, अथात्‌ प्रयेक मन्त्रो मे प्रथक्‌ २ मन्त्रता के निश्चय करने 
मे पृष्ठाकोट । पीठ देदरी कर २ देखना) से गौरव दाता है ओर दक्तछक्षण से मन्त्रता का निन्वय 
स्न.मे हो जाता है । इस सूत्र पर भाष्यकार ओर वातिककार के व्याख्यान का रकृत में 
उप्रयागी सारांश यहीदहैजो कि कहा गया) 

ओर इस सूत्र की शाखदीपिका मे पं० पाथसारथिमिश्र ने यह कहा है करि भन्त्रशषष्द्‌ 
काः व्यवहार, पूर्वं मे आ चुका है ओर ‹ अहे चुधिय मन्त्र मे गोपाय ः इलयादि मन्त्रमेभी 
° मन्त्र ' यह श्यद्‌ है इस से मन्त्रदाब्द्‌ के अज्ञान फे ख्यि मन्त्रका लक्षण कह जातादहैकि 
यक्षकारु म यज्ञ के उपकारी अर्था के स्मारक वाक्य, मन्त्र करते द । ओौर यह रक्षण भी साकेत 
ङश्चषण नहीं है क्योंकि एेसे भी मन्त्र होते हैँ जो स्मारक नहीं होते किन्तु विधायक ते है से 
“वसन्ताय कपिरुःनाठभते  इयादि । तस्मात्‌ मन्त्र २ इल्याकारक वैदिकं का व्यवहार ही मन्तरं 
का साक्षात्‌ रक्षण है जौर उक्तलक्षण, इस भ्थवहार ह का उपलक्षण है । 

न्यायमाला भव्याय २ पाद्‌ ९ मे मातवाचाय ने तो चक्तसूत्र काव्यार्वान अधिकरण 
स्वं शे शियः है इद सात ७ ब भधिकरण अब दिलखाया जाता है- | 


भाप्यन्यक्ाण्ड्म्य प्रादुः ३७५५ 


नम्या वरिम्नगः 
आधान इदमान्नायतं अहे वृदधिव मन्तरं म मेषाय मिनत मन्दरस्य नक्तणं नासि, 
भम्यास्यनिर्याप्यो्वारयितुमयतयन्वान्‌ = फिहिनायामिधायकमन्त्र इन्युक्तं ‹ वसन्ताय 
कपिद्मन्यानान्थने ' इन्यम्य मन्वम्य पिप्रल्पन्यादव्यामिः । मननहनुमन्व इन्यक्ते च्ाह्म- 
णभनिम्याप्निः । एवमसिपदान्ने मन्वरडन्यादिनटस्णानां परम्यरमत्यामिग्निचन्मवम । याि- 
कममास्यानस्य निदापरक्षमन्वात्‌ ) नच भमासत्यानमनुणरानम्माग्कादीनां मन्तरन्धे गमयति। 
" उस्पयम्ब ' न्यादयोाःनुप्रानम्मागकराः अननिमीपृगदटिनः मिन्यादयः स्नुतिरूषाः "पन्वा" 
ऽ३्द्यस्वान्नाः ` अप्रभायाहिवीतय ' इन्यदय भामन्त्रण,पनाः ` अग्रीदग्रीन्विहिर ' स्यादयः 
1 था) 
विपय-आधान कै धकग्प्र म~~ 
अहे बुध्िय मन्ये म गेगपाय यमृषयनत्रिंदा विदु । 
ऋचा यजष मामर्गन साहि श्रीरभूना सताम्‌ ॥ (तेः बाः १।५।२६) 

अथान हे जगन्‌ क आदिमे उन्यन्न आनस्य नामकररपोचव्रौ अध्रि! तु. जिसका तीन 
गदो के श्चातालोग अकृ. साम. यञ्ज, जानत ह मर उम मन्त कौ रक्षा कर क्योकि बहो सद्युरुपो 
की निय रक्षणी द्‌ । 

सश्चय--दस वद्वास्व मे मन्शब्द्‌का जा अ्थदै उसका रक्षण कड नही है 
अर्थवा है ? 

पृथपक्ष-मन्तर का काई लक्षण ठीक नही हं क्वोकि यदि ण्ह कहा जाव करि अन्य बेद्‌- 
वाक्य स भिधान श्य हुए अथ का वोध करान वादा वाक्य मन्त्रे है ता "वसन्ताय कषि- 
आानाटमते ' यह, मन्त्र नकी कहलतरेगा स्वेभक यह दृमरे च^क्व स विदित, अर्थ का वाध नदीं 
करावा किन्तु खयम्‌ विधान करता ह 1 आर यदि यह का जाय कि जिस वाक्य स किसी अथ 
का मनन अथोन्‌ ध्यान किया जाय व्‌ वाक्य मन्त्र हं, त ब्राह्मगभाग के वाक्य भी मन्त्र 
कखदेगे क्योकि ` तत्त्वमसि, अदि व्यते भी परमश्वर आदि अर्थो काभ्यान किया जाना 
2 । ओर यदि यह क जाय कि जिस वाक्य के अन्त मे अतिः शब्द्‌ हो बह मन्व दै जस 
"मेषोऽसि › इयादि, तो ' इषेला ः आदि, मन्त्र नदी कदङातेग क्था इनक अन्त म ! त्राः है । 
येसे हौ जिसे अन्वस्‌ ४लवा ' हयो वह वाक्य मन्त्र दहै, इयादि रक्षण भी नह हो सता क्योकि 
तथ 'मेधोऽसिः आदि मन्त्र नदी कहकतरिगे । निदान (अह बुभिय मन्तरं म इस पूर्वोक्त 
मन्त्रवाक्य मे कहे हए मन्त्र का के"ई खक्षण उचित नही हो सकता । 

सिद्धान्त--याक्षिका का नियत किया हुभा !मन्त्रः यह नाम ही मन्त्र का रक्षण निर्देष 
टर कयोक्रिव किया क अनुष्ठान का स्मारक आदि वाक्योम अनादिकाठ स मन्त्रशब्द कां 
प्रयोग करत आति ह । -उवाहरण । “उरु प्रथम्ब : (हे पुरोडाद्च अथान्‌ देवता के च्य दयद्रभ्य, 
नू कैल जा) इत्यादि मन्त्र, अचु्ठान के स्मारक दै । "अभ्नरमलेपुरोद्ितम्‌ ` (यक्ञकायै के उपयोगी 
अमिदेव की प्र्तमा करता हूं) इत्यादिमन्त्र स्तुतिरूपी है । ' अभ्रायाहि ' (हे अपने आप महये ) 
इयादि मस्ते, आवाहनरूपी दै । ‹ अभ्रीदप्रीन्‌विदरः ( हे अभ्नोध्‌ उरम्‌ तू अग्मि का बिहरण कर} 
इयादि मन्त्र, ग्रै अथोन्‌ प्ररणारूषी द । * अधःल्िदासीटुपरिख्िदासीन्‌) (नीचे है षा उपर ) 

॥.॥ 


६७६ सननिनधर्पोद्धार-- 


परषरूपाः ` अवःर्विामी दुपरिसिदासी ' दिन्यादया विवाररू्पाः ' अस्त्रे अम्बिके अम्बा 
छक न पामयति कथन त्यादयः परिदेवनरूपाः “पृच्छामि त्वा परमतं पुथिव्या ' इन्या- 
दयः प्रश्चरूया; 'वृप्रैमाहूुःपरमन्तंपधिव्या › इत्यादय उत्तररूपा; ए्रमन्यदष्युदाहार्यम्‌ । 
इष्मेष्वत्यन्तति नाती यपु समाख्यानमन्तरण नान्यः कञ्िदूसुगतो धर्मोऽस्ति यस्य रक्षण- 
नवभुच्यत। छक्षणस्यपयाग् पूवाचयेदक्ितः ' ऋषयोऽपि पदाथौनां नान्तं यान्ति पुथक्कशः। 
छक्षणन तु सिद्धानामन्ते यान्ति विपश्चितः इति 1 तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति 
समाख्यानं रक्षणम्‌ इति । 
मन्त्र त्रिधा ऋचः, सामानि, यजुषि, इति । एषां च उक्त ' तचोदकषि, ति 
मूतरोरमूत्दयोचरम््‌ कमण लक्षणमूत्राणि यथा-- 
तेपामुग्यत्राथषक्चन पादम्यवस्था \\ ३५॥ 
शाब्वदीपिका 
वेदभागयोभेनछतराद्मणयोक्षणयुक्तम्‌ । तत्र मन्तरमागस्यापरोऽवान्तरबिभाग ऋगा- 
दिरूपो लोके वेदे च प्रसिद्धः 'अहे वुध्धिय मन्तरं मे गोपाय यगरपयसभिदा बिदुः। ऋचः सा- 
नि यजुषी" ति तत्र को भाग ऋक्षन्देनाच्यते को वासामष्ब्देन को बा यजुः 
शब्देनेति तत्परिङ्गानाय ऋ्गादिरक्षणञुष्यते । यत्राथवरेन पादव्यवस्था सा ऋ इति । 
॥ माषा ॥ 
श्यादि मन्त्र, बिचाररूपी ह ‹ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कञ्चन? (गौ अपने माता 
सेरोकरकहती है किदे माता मेरा मान) कोई नदौ रता अथौत्‌ जो छोग मेरे दुग्ध को बहुत 
काल तक दोहन कर चुके रहैवेद्टीठोगोंने युन्ते निकार दिया) इलयावि मन्त्र, बिटापपी हैँ । 
"पृच्छामि खा परमन्तं परथिव्याः (तुम सेम प्रथिवी का परम अन्त पूष्ठता हं ) इदि मन्त्र, प्र्रूषी 
है । "बेदिमाहुःपरमन्तप्रथिव्याः (यज्ञ की वेदी को परथिवी कां परम अन्त कहने है) श्याि 
मन्त्र, उत्तररूपी है 1 इसी प्रकार से अन्यान्य उदाहरण भी देना चाहिये 1 रेते २ परस्पर में 
विरुक्षणकूप ओर्‌ विरुश्षणअथं बाङे मन्तो मँ "मन्त्र" इस समाख्या (नाम) को छोड सव म 
अनुगत कई अन्य थमे नहीं है किजो मन्त्र काठक्षण दहो सके इसी से (मन्त्रः यद्‌ समाख्या 
हा मन्त्र का रक्षण है क्योकि मन्त्रो के बिषय मे चह शब्द, याश्चिकों के व्यवहारे मे अनादिं राढ 
से प्र्रङिति दै इति ! इसी से मन्तराधिकरण के पूवे ही जेमिनिमहर्वि ने मन्त्रं का ठक्षण नही 
कहा क्योकि ‹ मन्त्र › यह्‌ नामरूपी रक्षण तो सिद्धी है । 
मन्त्र तीन प्रकार के होते है। १ ऋक्‌ २ साम ३ यसु । भध्याय २ पाद्‌ १ मे जैमिनिमहर्षि 
ने इन तीनो का छक्चण क्रम से तीन सूरो मे कदा है उन में प्रथमसून्न ‹ तेषामूग्यत्राथंवशेन पाद्च्य- 
वस्था ॥ ३५ ॥ यह है । इस का तात्य, श्ाञ्लदीपिका मे यह कहा है कि “बेदके दो भग 
९ अन््रभाग २ जाक्षणभग, जिनका ङक्षण पूर मे कदा गया है जओौर मन्व्रभागः मे हीन आगर 
१ ऋक ९ साम ३ यज्ञ । ये तीन भाग लोक मे ओौर “अहे सुभिय सन्तं मे गोपाय यरषयशैषिदा 
पथिदुः । कवः सामानि यजूषि, इस बरेववाक्यमे भी प्रसिद्ध हीह छनर्मसे प्रयेक का रक्षण 
ज्मा दै कि ऋक उस मन्त्र को कहते टँ जिस से पादो कीं व्यवस्था है । द्वितीयसूत्र "गीतिषु 


सापान्यकाण्टयय प्रार्‌; २७७ 


गौनिषु सामाख्या ॥ ३३ ॥ 
नाच्च दी? 
यथपि भरमीते मन्ते सामभन्दभयोागोऽभियुक्तानां तथापि मायहीननिक्नेषणेनिन्यायन 
+ कवतीषु रथन्तरं मायती ' खाथतिदेश्चोपपततथ्‌ गोतिरेव सापति सप्तमे सूत्रकारः स्वयमेष 
वक्ष्यति । इह तु न्तरबिभानमात्रे दिकषिनेम्‌ नद्‌ यद्यपि भमीनो यन्त्रः साम यदिका 
गीतिमाश्रहुभयथापि ऋग्यजुभ्यामन्यन्सामेति त्रिभागसिद्धने िभागाय प्रयल्ने । सक्षम पु 
रथन्तरयुत्तरयोगौयती ` लाय्यतिदेशौपयिकत्वाद्धिमागे न मयोजनमस्तीति तत्रैव वक्ष्यमा 
णावष्टम्मेन गीतिः सामेत्युक्तम्‌। यतत्र माष्यवातिकयोमींतिवाचिन्वं साधिते तदरश्यमाणमेव 
सङ्गादिति द्रष्टव्यं न मूत्राथतया, माभूत्साप्षमिकस्य पनस्क्त्यम्‌ ॥ इति ॥ 
रेषे यजुःअब्द; ॥ ३७ ॥ 
श्र दीपि° 
ऋकभसामाभ्यां यदन्यरन्म ्ष्टपठितं मन्त्रजातं तद्यज्ञः इति । 
माधचीयन्यायमालायामपि २ अध्याये १ पादं १२।११। १२। अधिकरणानि- 
नक्सामयदुषां रक्षय साङपोदिति शष्के । पादश्च गीतिः प्रश्िष्टपाठ इत्यसन्वसङ्करः। इति । 
रिस्वरः 
इदमाज्नायते “अहे बुधिय भन्तं मे गोपाय यगृषयसविदा भिदुः ऋवःसामानि यजूँ 
षी) ति । त्रिबिदां सवन्धिनोऽध्येतारद्चबिदाः ते च यं मन्तरभागष्मादिखूपेण त्रि 


धमाहुः त॑ गोपायति योजना । तत्र विरिधानामृसामयजभा न्यदस्थितं रक्षणं नासि) 
भाषा) 

समास्या ॥ ३६ ॥ ह क्षाख्दीपि० “ यद्यपि गानयुक्त ऋसन्त्रो ही को सामान्य बेदिकरोय घाम 
कहते दँ वथापि ' कवतीषु रथन्तरं गायति ` (करती ऋवाओ मे रथन्तर नामक साम को सान करै) 
यादि श्रुतियों से यह निशित है कि खाम, गानरूप ही हैन कि बणरूप, अथात्‌ गानमत्र ही को 
माम कते है मौर गानमाच् द साममन्त्र है तथा जिक्त मन्त्र मँ जो साममन्त्र, गाया साता 
ह वहु ऋकमन्त्र उस साममन्त्र का योनि कषडाता है । इख चात को सप्तम अध्याय मे जेमिनिमहर्षि 
स्यम्‌ करेगे ” । तीसरा सूत्र ' रेष यजुःरब्दः ' ।। ३७ ॥ श्ाख्लदी० ऋक्‌ ओर खाम से अन्य जो 
मन्त ह खव यज्ञ॒ क्रते दै । 

इन उशर्णो को न्यायमा अध्याय २ पाद्‌ १ मे माधवाचार्य ने 1१०।११।१२। अभि- 
कर्णो से कक है कि - 

विषय-- अहे बुभनिय मन्त्र मे गोपाय * यह पूर्वोक्तमन्तर है । 

सेशाय--इस में कहे इए ऋक्‌, साम, यज्ज, का निर्दोष रक्षण दै बा नदीं ? 

पूवप०--दइनका कोई क्षण नदोष नहीं हो सकता । क्योकि यदि यह का जाय कि 
अध्यापको के ज्यवहार अनुखार, जो मन्त्र, ऋकसंहिवा मे पद्ए है वह ऋक दै इयादि, तो यह्‌ 
दोष है कि *देबोबःखवितोत्युनालष्छिदेण पविदरेण वसोः सूयय रददिमिभिः ' यह मन्त्र यञुरवेद्‌ मे यजु- 
मन्त्रो ॐ मण्य में पद्वा है परन्तु यजु नदी है क्योकि इसके बादण मे ‹ सावित्यचो , इख वाक्य से 
यह्‌ मन्त्र ऋक है । ओर ‹यह साम गाता रै › पेखा क्‌ कर (भक्षितमधि ` ' भच्युतमाधि ' “राण 


३८ सनाननवर्पह्दार-- 


कनः | मादमम्य दष्यरिदरत्वान्‌ । अध्यापकपरमिद्ेकगेदाप्रैषु पठिनो मन्त्र इनि हि कघणं 
वक्तव्यम्‌ ' न्च सरणम्‌ < दरवो षः मव्रितेन्पुनान्वद्द्रिण पवित्रिणः वसोः मूर्यम्य ररिपिभि- 
रिनि” अयं मन्त्रो यजु सथनपन्नययेषां मभ्य पटिनः नच तम्य यजुष्मस्ति, तद्राङ्मणे 
" सावित्यर्च ' न्यृकन्वन ध्यवहेतन्वान्‌ । ` एतन्नाम गावन्नास्त › इनि पिङ्गाय क्ििचित्साम 
युवे मीनम्‌ ' अक्षिनमम्यच्युनम्रसि प्राणशसितमसीति' त्रीणि यश्रुपि सामवेदे समान्ना- 
तानि) तथा गीयमानस्य सान्न भाश्रवभूना ऋचः सामपेदे समान्नायने तस्मान्नास्ि 
लक्षणमिति चन्न । पादादीनामसङद्धीणलक्षणल्यान्‌ । पादवन्धनायवन्धनचोपेता षृत्तवद्धा 
मन्त्रा ऋचः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि । बृत्तमीत्वजितत्वन अश्िष्परिता मन्त्रा य्जृषी 
त्युक्ते न सङ्करः इति । 
एवम्‌ ब्राह्मणरक्षणमप्याहक्तमन्ररक्षणानन्तरमव भगवान्‌ नमिनिः 
शेपे ब्राह्मणशब्दः ॥ २३ ॥ इति । 
्ावरम्‌ 

अथ रक्षणम्‌ ब्राह्मणम्‌ १ मन्त्राश्च ब्राह्मणे च वेदः तश्र मन्त्ररक्षणे उक्ते 
परितेषसिद्धत्वाद्राद्मगलघ्णमवचनीयं मन्वरकप्षणवचनेनेवसिद्धम्‌ यच्येतद्क्षणं न भवति 
तद्ाह्मणम्‌ इनि परिकशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌ । बृततिकारस्तु शिष्यहिताय परपचितवान्‌ । इति- 
करणवद्ुलम्‌ इलयाहोपामवद्धम्‌ आख्यायिकास्रूपम्‌। हेतुः, शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते, 
इनि । निषेचनम्‌; तत्‌ दघ्नो दधितवम्‌) निन्दा (उपवीता वा एतस्याप्नयः) प्त॑सा (बधु 
पिष्टा देवता इति) सशयः (होतव्यं गाहपये न होतम्यम्‌ इति) दिधिः (यजपानसम्मिता, 
ओंदुम्बरी भवति) पर्तिः (माषनिव महं पचति इति) पुराकषस्यः उच्छुकेहे स्म पूर्वे समा- 
जग्धुः इति) भ्यवधारणकल्वना (यावतोऽश्वानप्रतिश्दणीयात्‌ इति) 1 देतुनिंषेचनं निन्दा 
पंसा सेशयो शधिः । परक्रिया पराक्पो व्यव धारणकस्यना ) उपमानं दरेते तु बिषयो 
बराह्मणस्य तु। एतद्वै सवेदेषु नियते विधिलक्षणम्‌ । एतदपि भायिकम्‌ । इति कर णबहलो 
मन्त्रोऽपि कशचित्‌, इति बा मे मनः इति। आदोपनिबद्धध, भगं भक्षीलाह । आख्यायिकास्वरू- 
पश्च, शप्रो ह भुज्यम्‌ इति । हेतुः, इदं बो वा शन्ति हि । निषेचनं, तस्मादापोयुस्यना इति। 
निन्दा, मोधपन्नं मिन्दते अपचेताः इति । पशसा, अभिमूद्धौ इति। संशयः, अधः सिदासी 
दुपरिखिद सीत्‌ इति । बिधिः पृणीयादिन्नाधमानाय इति । परठृतिः, सदस्मयुताददव्‌ 


पुरास्य , य्न यद्तमयजन्तदेषाः हति । परिशषसिद्धत्वाद्माह्यणरक्षणमववनीयमिति 
॥ माषा ॥ 
दसिवमसि ° ये तीन यजुमेन्त्र सामबेद मे पदे है । ओर सामसदहिता में सामो की योनिभूत ऋष्वा 


पटरी रतो एेसी दक्षा मे अध्यापकों के व्यवहार से कैसे प्रथक्‌ २ गुद्धरक्षण, क्रक आदि केदो 
सक्ते दँ जब कि यज्चमन््र को भी क्‌ कहा जाता हैञओर यज्जुमेमी सामका गानदहोवा 
था सामसदिता मे मी यजुमन्तर पदे है ओौर सामगान क्वाओं मे योता है । 
सिद्धा०-ये रक्षण ऋकभादि के निर्दोष कि रोकिक ्छोकोंके नद्र्‌जो मन्त्र, 
छनदरोवद़ मौर पादव्यवस्था बारे हैँ बे ऋक्‌ है तथा, गानमात्ररूपी मन्त, साम दँ ओर इण दानो 
सं निक, पश्िष्टपारं कटे मद्रूपी सन्तर, थन 


भरामान्यकराष्डम्य पृत्राद्धः २७१. 


मूत्रमिदयदाग्भ्यपिति भरतिभानि | नत्र श्षवद्रपरयोगाटन्नणानमिपरानाय मूत्रग्याख्यान- 
मेतदमिनि दरषव्यम्‌ । किमर्थ पुनःमूत्रमारभ्यत ? नागभ्यन यदि मन्तरत्राश्मणान्मक एव (3 
इदि सर्वेषां पसिद्धं भवेत्‌ । यपां न्व्पामद्धं नषां तृ्तीयादिधकारनिराकम्णार्थ दगश्यमवे 
भेदस्येनि भरनिपादृयितृमाह भप ब्राप्मणन्दे इति । एकपुन्यकतकमृपाख्यानं परकृतिः बृहु- 
कतुकं पुराकल्पः । यत्रान्ययथाऽःयनिमानः पौवापयपयान्ोचनन व्यत्धाय्यान्यथा करप्यते 
सा व्यवधारणकल्पना । तवा भरनिषदमायादरि शरुते भ्रनिग्रादयेदिति कसपयिष्यते । विधिः 
छक्षणमि्यत्र बराह्मणवाची प्रिधिश्नन्दः ॥ इति । 
तरास्ररीपिका 
दविषिमागस्य वेदस्य एकस्य भागम्य मन्व्रान्पकम्य न्क्षणमुक्तं नत्पसङ्गा "दिनद्राष- 
णान्येव पञ्च हर्वीषी ' ति बेदभयृक्त ब्ाह्मणन्दाधपरिज्ञानारथ व्राह्मणलक्षणकथनम्‌ अविष 
ब्रह्मणमिति इति । 
माधवीयन्यायमारा 
नास्येसद्राह्मणेलत्र रक्षणं वि्यतेऽथवा । नास्तीयन्तो ेदभागा इति क्रभावतः ॥ 
मन्त्र ब्राह्मणं दनि दौ भागो तेन मन्त्रतः अन्यद्रद्मणमिदयनद्धवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ इति । 
विस्तरः 
चातुमास्येषिदभान्नायते ' एतद्राह्मणान्येव पश्च र्वी नि नस्य ब्राह्मणस्य रक्षणे 
नासि । बेदभागानामियत्ताऽमयधारणेन ब्ाह्मणभागेष्वन्यभगेषु च लक्षणस्याभ्याप्टयति 
म्याप्टयोः शोधयितुमशक्यत्वाद्‌ पूवक्तमन्त्रभाग एकः भागान्तराणे च कानि चिन्पुैरुदा- 
॥ भाच्ा॥ 

ठेसे ही मी० इ० अध्याय २ पाद्‌ १ पूर्वोक्त मन्त्ररक्षण क अनन्तर ब्राह्मण का ठक्चषण 
भी “शेषे आह्मणश्द्‌ः › इस सूत्र से जाभिनिमहा् ने कहा है । इसका अश्वरायं यद है कि मन्त्र 
से भिन्न वेदवाक्य त्राक्यण कहलति हे इस सूत्र के शाबरभाष्य ओर वार्तिक का प्रकृत भें उपयागी 
जो तात्प दै बह सक्षेप से इसी सूत्र के शाखदीपिका मे कहा दै कि वेद्केदो भगे, मन्त्रका 
छ्षण का गया उसी के प्रसन्ग से ब्राह्मण का टक्चण कहा जता है ओर जसे (अहे बुभरिय मन्त्रं 
ञे" इस मन्त्र मे "मन्त्र, शब्द्‌ का दै वैसे ही ! एतद्भक्षणान्येव पच्च दर्वीषि' इख वेदवाक्य मे 
५ ज्राह्यण ? शब्द्‌ भी है इससे भी जाह्यण का रक्षण कहा जाता है कि ब्राह्मण चस वेदभाग को 
कहते ह छि जो, मन्त्रभाग से भिन्न है इनि । न्यायमाला अन्याय २ पाद्‌ १अ माधनबाचायं तेभी 
ब्रह्मण के रक्षण को अधिकरणरूप से कहा है जो किं अवं छित्वा जाता हे । 

विषय--चातुमास्ययज्ञ के प्रकरण मे ^ एतद्‌ बाह्मणान्येव पश्च दर्षि ` (इसी ब्राह्मण 
म पंच हवि है) । वा 

सक्षय श्रुति म कदे हए ब्राह्मण का ठश्चण कोर नदी है भथवा है { 

पू्पक्ष-नाद्मण का लक्षण कोड नह ह कयो ' तेन हान करियते (क्योकि उस से अन्न;भोलन 
क योग्य क्षया जाता ह ' यह्‌ हेतु दै । † अमेध्या बै माषाः ! ( उदं ) यज्ञ के योग्य नद ह यद निन्दा 
हे । ' वदकरो दथिलम्‌ (धारण करने से दही दधि कहलाती दै) यद शब्दार्थ है । " बायुरदै क्षेपिष्ठा › 
{ बायु किप्रकारो इ ) यद्र प्रशसा है । ` होतव्यं गाहप न होतव्यम्‌! (गाहेषय सि म होम करे 
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हतु संगृहीतानि ` तनिचनेनिन्दा परस्मा सेदयो विधिः । परक्रिया पुराकल्ये ग्यबधा- 
रणकल्यना इनि । तेन शसं क्रियते इति हतुः । तदधो दथित्वमिति निवेचनम्‌। ममेध्या बै माषा 
हनि निन्दा । बुं पिष्टा इति प्रशंसा । होतव्यं गाहप म होतव्यमिति संश्चयः । यजमानेन 
समितौदुम्बरी भवतीति विधिः । सापानव महं पचतीति परषतिः एुरा ब्राह्मणा अभेषु 
रिति पुराकल्यः। यावतोऽश्वान्मतिश्दणीयात्तावतो बारणांधतुष्कपारान्िवेपेदि तिविकषिषाव- 
भारणकरपना । एवमन्यदप्युदाहायेम्‌ । नच हत्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणम्‌ । मन्त्रेष्वपि हेतु- 
त्वादिसद्धाबा्‌ । तथाहि । इदं बो वा युकन्तिदीति दतुः। उदानिषुमेदीरिति तसमादुदकमुच्यते 
इति निर्वचनम्‌ । कपिंजलानारुभत इति बिधि. । सदस्रमयुता दददिति परङृतिः । यज्ञेन 
यज्खमयजन्त देवा इति पुराकल्पः । इतिकरणबहुङं ब्राह्मणपिति चेश्न । ¶त्यददा इलययजया 
श््यपच इति ब्राह्यणो गाये ' दिल्यस्िन्त्ाह्मणेन गातव्ये मन्त्रेऽतिभ्यप्तिः । इट्याहेदयनेन 


॥ माघा | 
वा न करै ) यह्‌ संक्षय है । ‹ यजमानेन सम्मितोदुम्बरी भवति › (यजमान के तुस्यप्रमाण, ौदुम्बरी 


अथोत्‌ गूर की क्ष।खा वनावै) यह मिधान है । “माषनेव मद्ये पचति › (मेरे जयि माष टी पकावा 
ह) यदह परति अर्थात्‌ एक कौ क्रिया है । “पुरा जाद्यणा अभेषुः › (प्रथम ब्राह्मण इर्ते है) यह 
पुराकल्प अर्थात्‌ अनेकों की क्रिया है (याचतोऽश्वान्पतिगृह्धीयान्तावतो बारुणांश्चतुष्कपाङानिैपत्‌ › 
(जितने अश्वो का भति करै उतने वारुणचतुष्कपाटयज्ञो को करे ) यह विरेषावधारण की 
करसपना हे अथोत्‌ यथपि इस वास्य मे प्रतिग्रह करमे बाले को यज्ञ करना बिह्ित क्षत होता दै 
तथापि पूवैमीमांसादशैन में यदी निश्चय किया गयादहै किं यह यज्ञ, दाता को करना चाये । 
रेषे ही ओौर ददाहरण टै इन अनेकलातीय ब्राह्मणवाक्यों मे अनुगत, ओर मन्त्र भँ न रहने वाका 
कौन धमैदेजो रक्षण हो सकता है? यदि यह कषा जाय किडइनदहेतुं मादि प्रकारोंमें किसी 
एक प्रकारका जो वेदवाक्य है वह ब्ाक्षणदै, तो भी नहीं छक्षण बन सकता, क्योंकि ये प्रकार 
मर्तो म भी होते है जैसे ‹ इदम्नो वा युशचन्ति दि (यह तुम्हारा है क्यो वुम्हारे ख्यि इसको 
चाहते है ) यह हेतु है “ खदानिषु्महीरिति तस्मादुदकटुच्यते ' (प्रथ्वी को उदानिच अत्‌ आर 
किया इखसे उदक कषठाता है ) यह्‌ शब्दं है । ˆ कपिंजखानाङमतेः यष्ट विधान है । ‹ खदस- 
मयता ददत्‌? ( सख अयुत देता है ) यह परति है । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देना: (प्रथम, देवता, 
यज्ञ से विष्णु का पूजन करते है ) यह धुराकल्प है । इन सव विलक्षण २ शाब्द ओर अर्थं बठे वाक्यों 
भ को ठेस धमं एक नहीं है कि जो अन्य शब्दों मे न रहता हो ओर यह्‌ मी नौ कह खकते कि जिच 
वाक्य मे इतिः शब्द करद वार आता दै वह्‌ वेदवाक्य ब्राह्मण है, क्योकि 'हयददा इययजथा इयपच 
इति आश्यणो गायतः इस श्रुति का यह अथं ह कि यदद!" [तूने यद्‌ दिया] शययजथाः' [यह्‌ यज्ञ 
क्रिया| पचः" [यह्‌ पकाया] इस मन्त्र को बिप्रजातीय पुरुष गावै । ओर इस श्रुति के अनुस्रार 
गाने के योग्य इस खक्तमन्त्र मेँ मी अनेकबार इतिशब्द आता है इससे यह मन्त्र भी आद्यण 
हो जायगा । ओर यह भी नहीं कह सकते कि जिन बेदवार्स्यो से श्राह यहं शब्द्‌ आता ह वे 
आयण ह, क्योकि ‹ राजाचिद्यभगेमक्षीयाद ' यो बा रक्षाःयुविरस्मीयाद › इन दो मन्तो दे भी 
“इत्याह ° शब्द दै । भौर यह्‌ मी नी कद्‌ सक्ते कि बेद्वाक्यो के जो खयुदाय अस्याथिकारूपी 
हे जा्यण के जत द, क्योकि सन्तरभाग मे भी यमयमीसेवाद्‌ आदि बहूव ने सूक्त [मन्व- 
अमू) आश्यादिकारूप होते हे | 
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वाक्येनोपनिषदधं ्रद्मणमिनि चम ।' राजाचिदभगंभन्ीत्याह' "यो बा रक्षाः श्ुचिरस्मी- 
ल्याहे ` खनयोमन्तयारतिग्यत्नेः । आण्यायिकरारं ब्राह्मणमिति चश्न । यमयमीसवादमू- 
क्तादावतिन्यप्नेः । तस्म'भनस्ति आाध्रणलक्षणमितिमपठि रमः मन्त्राह्मणरूपौ द्वाव बेद- 
भागौ इलङ्गीकाराद्‌ । मन्रलक्षणस्य पूर्वमभिहितत्वादवरिष्टो बदमागो ब्राह्मभमिति 
लक्षणं भवतीति । 
अत्रदपप्रपरयम्‌ । इह चटु “ मन्त्रत्राह्मणयर्बद नामधेयम्‌ ' इनि भगवदापस्तम्बागरक्त- 
बेदबिमागक्रममनुमर्ता * अहे बुधिय मन्त्रं मे गोपाय ' इनि मन्व्रस्थमन्त्रपदरस्य ‹ एनद्रा- 
द्मणान्येव पञ्च हबीपि यद्राप्मणानीनराणि › इनि व्राह्मणस्थत्राह्मणपदस्य चाय्ुपदशयता 
समयत जैमिनिना भाई मन्त्राणां पशाच ब्राह्मणानां लक्षणं पूत्राभ्याञुषद्ितम्‌ ' नचो- 
दकेषु मन्त्राख्या (शेपे ब्राह्मणङ्ब्दः " इतिं । तत्र पथमे चाकतरात्‌ ' नज्चोदकरामन्वर ` इयेव 
वाच्येऽभ्यधिक्स्याण्यान्नन्दस्योपादानादास्या व्यत्रहाग्या छक्षणपिति लक्ष्यत । एवश्च 
मन्त्रो मन्त्र इति याक्तिकायभियुक्तषरिश्षीलिनानुगतन्यव्हारस्तन्विद्धो मन्तरत्वाख्यो धर्म- 
विशेषो बा मन्त्रलक्षणम्‌ अन्यषागत्तमामन््रणादीनामन्याप्लयादिग्रस्तत्वादिति फलितम्‌ । 
सच धर्मो जातिरखण्डापाधिरखन्यदेनन्‌ । हितीय तु शेषदलयनन लक्षणपरुच्यते तच्च दत्व 
सति मन्त्रमित्वम्‌ कल्यसूत्रादिबारणाय मल्यन्तम्‌ । नच ब्राह्मणं ब्राह्मणमिति व्यवहार 
स्तसिद्धो बह्मणन्वारयो धमं एव बा उक्षणम्‌ । मन्त्रलक्षणं तु बेदतेसति आद्मणभिन्नल- 
॥ माषो॥ 

सिद्धान्त--ेद्‌ के दो भाग मन्त्र ओर जाह्मण, जब प्रसिद्ध है भौर मन्त्र का रक्षण 
पूर्व मे कष्टा जः चुका है तब आपद स्ते आप ब्राह्मण का यह लक्षण निर्दोषसिद्ध है कि मन्त्रस 
भिन्न, बेदमागः, ब्राक्षण है । इति'। 

यहां इस बिषय पर ध्यान रखना चाहिये कि (मन्त्रजाद्यणयोर्बेदनामयेयम्‌ › [मन्त्र भौर 
आकषण का भेद नाम है] इ आपस्तम्ब आदि महार्बयो के वाक्यानुच्ार बेद के, मन्त्र ओर नाह्मणरूपी 
दो भागो के करम शो अनुसरण कर ।अहे बुभ्निय मन्त मे" इस मन्त्र मे मन्त्रः अब्द्‌ के ओर 
+ एतद्राह्यणान्येव › इस ब्राक्मणवाक्य मे ! जा्मण शब्द्‌ के अथं को वणन करने के खयि जमिनि- 
महि मे प्रथम, मन्त्रो का ओर पश्चात्‌ ब्राह्मणों का ठश्चण, ‹ तच्चोदकेषु मन्त्राख्या › ` देष जादाण- 
शब्द इन पूर्वक सूत्रो से बणेन किया। इम मे प्रथम सूत्र के स्थान मे ' तश्नोदृको मन्त्रः, [अनुष्ठान के 
समय, करिया के स्मारक बेदवाक्य मन्त्र है] इतनेभात्र से काम चलख्ने परमीः महर्थनेजा 
“आख्या › [अ्यवद्ार] शब्द अधिकं कषा उस से यह्‌ स्पष्ट हौ निकलता है किं ग्यनहार ही मन्त 
का रक्षण है ओर इस सूत्र का अवरिष्ट अश उसी का उपरक्षणमीतर है अथौत्‌ या्धिकों का 
८मन्त्र २ यह अनादिव्यनहार अथवा इस न्यवकार से सिद्ध मन्त्रलूपी ध्म, मन्त्र का रक्षण 
है क्योकि अन्य कोर रश्म निर्दोष नटी हयो सकता 1 ओर दुसरे सूत्र का यष्ट अथे हे कि नाह्मण 
का यह रक्षण छि मन्त्र से भिन्न वेदभाग ज्राह्यण हे) यहां यदि "वेदभाग, यह्‌ शब्द्‌ न कषा 
जाय तो कर्पसूत्रादि भो बराह्मण कष्ला जायेगे क्योकि वे मौ मन्व ते भिन्न दी ह । | 

प्भ-पूर्बोक्त से बिपरीत दी रेसा क्यो नरह सखीकार क्रिया जाय † कि (ज्ाश्षणः २ 
यह्‌ याक्िकोः का स्यवहार अथवा इसं न्यवहार से सिद्ध जराह्मणलरूपी धं ही ब्राक्मण का र्षेण 


३८२ मनाननधर्पोदर-- 


मिन्यल्मृध्ं वेपर्मन्वमेव कृतो न स्यानं बिनिगमनाविरहाषिति वच्यम्‌ । नयामति नान्ति- 
काद्विमन्वषु वदन्वाभावनाग्यामिप्रय ङ्गात्‌ । नचष्टापत्तिः) वेदिकमन्त्राणःमेव अक्रन लक्ष्यन्त 
दिनि वाच्यम्‌ । न्पात्रम्य सक्ष्यत्वेऽनन्नरोक्तवपरीत्यापत्तदुःसमाधानतयेव तान्विकादि- 
मरन्त्राणप्राप कह््यताया सूत्रताल्पस्यस्यावकवरणात्‌ 1 युक्तश्तत््‌ मन्त्रा मन्त्र इत व्यवहा 
रस्य तेष्वप्यकदरषाद्‌ । अपार्षया इमः त तु पारधया इतं विरपऽप्यणुक्राये पृथिव्याः 
॥ मादा ॥ 
ह ओर मन्त्र का रक्षण यदी है कि व्राह्मण से भिन्न वेदभाग मन्त्र है । 
उत्तर--यदि एसा बिपरीत का जाय त यह्‌ दोष पड्गा कि तन्त्रोक्त, पुराणोक्त आदि 
मन्त्र, कदापि मन्त्र नह हो सकेगे क्योकि वे सव बद्भाग मे पठित नही है । 
प्रभ--तन्त्राक्त आदि, यदि मन््रनहोगतेउसस हनिदा स्याह ? क्योकि प्रकृत 
मे वेदिक दही मन्त्रो का लक्षण किया गया ह। 
उत्तर--यदि पुराणोक्त आदि, मन्त्र नही हतो पूर्वोक्त विपरीत खीकारकेप्रश्नका 
छत्तर दी नर्ही हो सकता । 
प्रभ--यदि उत्तर नदी हय सकता तो न हो, क्योकि विपरीत खीकारमेहानिषहौक्याहै? 
उत्तर--यह प्रयक्ष ही हनि है किं जमिनिमहषि के के इए क्रम के साथ बिरोध 
दुबार हो जायगा । 
। भ्रभ्र--जव उक्त विपरीतरीति मे कोई दोष नही है तो जमिनि के छक्तक्रम से बिरोध 
क्या कर सकता ह ? 
उत्तर--किसी शब्द्‌ के अथं का निश्चय, विना बद्धन्यवहार के नही हो कता, भरसिद्ध 
है किषछोटेसे बाछकको प्रथमरे बद्धो के व्यवहारदी से घट, पट, दण्ड, गो, गदम, आदि 
शब्दो के अथ का निचय होता है रसे ही “मन्त्र ' शब्द्‌ के अथै का! निश्चय बद्धो दी के व्यवहार 
से होना चाहिये । इसी तात्पयै से जेमिनिमहा्धे ने (मन्त्रः २ इस वेदिक बृद्धो के व्यवहारी 
को मन्त्र का छक्षृण वतलाया है जओौर वेदिक, रौकिक, सव रुद्धा का, तन्त्रोक्तं आदि मन्नीरमे 
बेदिकमन्तो के नाह वदी " मन्त्रः २ व्यवहार प्रसिद्ध दहै इमी से तन्त्रो आदि भीं भन्तरक्षच्द्‌ 
के अथं अथीत्‌ मन्व ह । इसी स जभिनिमहार्थे की कदी हुईं रीति, छोकाटुमव ओर युक्तिं के 
अनुसार दृढ ओर उचित है । तथा इसी रीति के कने से यह भी पूणरूप स निशित ईक 
तन्त्रोक्त आदि भन्त्रो की मन्धरता, जमिनिमहार्ष के अलन्त्भ्मत है क्योकि यदि रेखा न होता 
तो महार्षि जी पूर्वोक्तं बिपरीतरीति को क्यों न स्दीकार करते, उन्होने इसी कारण बिपरीतरीति 
को स्वीकार तदी फिया कि उसके स्वीकार मे यह दोष अवदय पड़ेगा किं तन्त्रोक्त आदि मन्तो की 
मन्त्रत, [जो कि उक्तेति के अनुसार टोकानुभव ओर युक्ति से सिद्ध है] न वन सकेगी, 
निदान प्रोक्त निपरीतरीति, छोकालुभव ओर युक्ति स सिद्ध तन्त्रोक्तं आदि मन्त्रो की भन्त्रता 
जर जेमिनिमहाषि के बिरोध से बहुत दी दुष्ट है । 


भञ~-वैदिकमन्तर पौरुषेय नरह है इस से उनका मन्त्र होना उचित है परन्तु तन्प्रोक्त 
आदि मन्त्र ज पुरुषरचित हैँ उनका मन्त्र होना कैसे छावित है ? 


उत्तर--जेसे एथिवीद्रव्य दो प्रकार का होता है एक निलय, जैसे एथिवी का परमाप; 


भापान्यरकाण्डस्य पद्ध २३८३ 


पथिवीन्वतन्‌ ध्व माल्यन्ना भातेयारभादन्वनशे भयमपि यन्त्रतवाभ्युपगमे बाप्रकामावात । 
ब्रह्मणापान तद्म चव्राद्मणमागम्य श्रन्युक्त सञ्त्, "एतहूाश्ममान्यच' न्युक्तश्चनः। तमूचश्व 
सामान च याष चनत्रह्म चानुग्ययन्न्‌ ( अवतक्रां ९{५अ८१ शू ०६) ठति मन्त्रबणाच। 
अतव ' ब्रह्मरछन्दस्छृतं चव ( अ> ४ श्टा० १०००) इनि मनुः ।कुन्तफशच ' वद्य व्राह्मणः 
मिति म्यारूयद्‌ । भायमराक्षसादिकश वराद्मणमिनि स्वार्थेदण्‌ । दिचपम्तु न, सञ्काभङ्- 
भयत । मूत्र चदु न व्राह्मणरेक्नषणङ्मयानि कितु नदसियानस्यानादवस्यकन्वमव, मन्त्ररृष्षण 
छन तद्रहितन्तन पारश्चपदिव यन्त्रातारक्तबेदभाग जद्मणपदप्रनिपाधनायाः मुप्रातपदन्वात्‌ । 

उपन्यस्तमाप्यभातिंकोपक्रमस्व गमाऽप्यरमे | एवंच पूवमून्स्य फलम्यार्व्यानमवो त्रे मूत्रम्‌ । 

नचैतावता व्रह्मणलक्षणमपहयत इन्यतवन्पात्रण तु शास्रदपक्रादब्ुत्तरमूत्र पूवाक्षत्रा- 
हणलक्षणापपद्रनमप्युपपश्यनं ' पवचनावक्षपप च त्राहनक्मादा स्वन रूपण श्रब्दरि- 
धया चप्यिगेन्पन्ता मन इत्यनुगतामगुककन्यव्रहार सद्धमन्त्रत्वलक्षणधमसवन्धाश्च 
मन्त्राणां लक्षण ब्रह्मणवासष्ठन्यायदव पहर्णा पथक्‌ मूव्रतस्‌ । सवेप्वच बददिक्रा मन्त्रा 
उरक्तवरयजुषान्यतेर्लक्षणनाक्रान्ना पव भवन्ति) क रम्पन्त्रन्रुत्तन्वापराक्षितश्च माचातवरपा एवे 
ता्तीीको मन्वभेद्‌ः सामाख्यः । उणतमकरेषु तेषु साममन्त्रत्वम्पवहारस्तु सामसेबन्ि- 

॥ माषा ॥ 
दूसरा अनिय, जसि घटादि, -वेसे ही मन्त्र भीदोभ्रकार क होर एक अपौरेपेय, जसे बेविक- 
मन्त्र, दूस पौरुपय, जैसे लन्त्नोक्त आदि मन्त्र । तात्पयं यह्‌ है $ एरुजातीय पदाथ मी ॐेड 
निय ओर कोद अनिय अथीन्‌ रचित दहोत हदसमं कोई विरोधनहीं हैर हौ मन््रभी 
कदे पौरुषेय ओर काई *अपंसर्पेय है इस मे कोड बिरोध नदी है चराक्यण' ओर श्रह्मन्‌ ये दानो 
शब्द्‌, मन्त्र से अन्य वेदभाग का बेदोक्तनाम ह जसा कि ' पतद्ाह्मणान्यव पच्च हर्वीपि यद्राद्यणा- 
नीततराणि › [-्वातुमोस्ययज्च के प्रकरण मे] तथाः ° तरृचच्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुट्यचछन्‌ ' 
[अथववै० का० १५ सू० £ म ८] इन्यादि बेदवाक्यो में इन दानो शब्दो से व्यवहार किया है । 
आर मनु ने भी श्रह्मच्छन्द्स्छृतं चव, [अ० ४ कः'° १००] जह्य्‌ शब्द्‌ स सन्त्रभिन्न वद्भाग क 
का है । वथा भसुस्पृति के टीकाकार [इल्छ्कभट्र] ने मी "व्रह्मन्‌ ° शब्द्‌ का ब्राह्मणमाग सथ 
किया है ओर उक्त द्वितीय जेमिनीयसूत्र भी ब्राह्मण के छक्षण को नदौ बततमता किन्तु उसका 
यही तात्पय दहै कि व्राह्मण के ठक्षण कहन की भवद्यकता नही है कर्यो मन्त्र का रक्षण जव 
कहा जा चुका तव आप ही आप यहं निश्चय हो जाता ह किं मन्त्र स अन्य बेदमाग दी ब्राक्षणशव्द्‌ 
का अर्थं क्योकि बेदकेवो द मारा १ मन्त्र र बाह्यण। यद्यपि मन्त्रो का अध्यापन भी ब्राह्मणजातीय 
ह पुरुष अनादिकाठ से करते आत हैँ क्योकि अध्यापन मे उन्हीं का अधिकार है तथापि *मन्त्र २ 
ख च्यवहार से सिद्ध मन्त्रलररूपी धमे को ठे कर ओर इस विशष षर ध्यान दे कर करि " ्ाह्मण- 
भग का कञब्दपाठ प्रायः यज्ञोपयोगी न्ह होता किन्तु मन्तभाग दी का यज्ञ के समय में शब्दपाठ 
पयोगी होता है ° जेमिनिमदपि ने मन्त्र के क्षण का सूत्र पथक्‌ वनाया । ओर वेदिक बणोरमक मन्त्र 
जितने ह सब ही मे यथायोग्य ऋक्‌ अथवा यद्धु॒का पूरवोक्तछक्षण अवदय रहता है तथा ऋक्‌ के 
अक्षरो से उपजे हषः अथवा स्वतन्त्र गानविक्षष को घामसन्त्र कदत हे ! तथा इन्दः ऋ यजु सन्त्र 
४९ 


२८४ मनातनधमादार- 


सदिव । भगिरेतादििनानिककमानङ्ेषु सान्त्यभिचारादिश्हकरमौपयिकेषु फग्यजुपमन्मरे- 
पमेव कतिपयेषु वरद्रिकानां डाकिकानां चाप्यथतरमन्तरलन्यवहारः) समाख्यायेयमथर्वपवच- 
नादिनिवन्धना, काठटकादिवत्‌ । अतणएवचायं मदस्तुरीयत्वेन न परिगणितो महर्षिणा । 
तरपीनिग्यबहमरोऽप्यतदहमिपायक एव । एवच फगादिश्गब्दा मन्त्राणामेव षाचकाः ऋगेदा- 
दिश्षब्दास्तु ऋगादितत्सवन्िव्राह्मणभथसयुदायवाचकाः । अतएव “अहै बुध्धिय मन्त्र 
म्र गोपाय ' त्यादौ पूर्वक्तमन्त्र बेद्ब्यो न श्रूयते, श्रूयते च पुनः पुनः ‹एवं बा अरे 
अस्य महतो भूतस्य निःशसितं यदयमूणेदो यजुर्वेद इत्यादिकतपयश्चुतीं । एतश्च धिस्तर- 
णपरिष्ायतिपक्षमतिक्षेपप्रधटरक पटुपटु स्फुटीकरिष्यत्त इत्यरभिह प्वयित्वेति । 

एवमियता पहता प्रबन्धन वेदोऽखिल ` इत्यदिः पूर्योक्तमानवपद्यादपादस्य (अ- 
खिल › इति अक्षरोऽयः पूवैतरं व्यास्येयत्वेन भरतिङ्गातो व्याख्यातः । भतिपादितं च 
बेदस्य भागर्षः प्रामाण्यगुपयोगश्च 

॥ इति मन्तरब्राह्मणादिरक्षणानि ॥ 

अथ बरेदस्य प्रन्थतोऽेतश्च महत्वम्‌, पिभागो, दासथ श्यते तथाहि- 

भ्रू यते--मरद्राजोह तिभिरायुभिवरहयचर्ययुवास । तशहनीणेशरस्यविर श्थश्षयानम्‌, 
इन्रउपत्रज्योवाच। भरदान। यत्ते चहुथेमायुदधाभू किमिनेन यां इति। ब्ह्मचयमेनेन चरेय- 

॥ माषा ॥ 

मे जो कतिपयमन्त्र ठेस हैँ फि जिनका उपयोग अस्निदोत्र आदि यज्ञो मे नहीं होता छन्त विच्रश्षान्ति 
पदि कर्मो मे उपयोग होता है उन्ही सरन्त्रो को अथव कहते है अथ्बीनामक अनादि- 
षिवा के कृत अध्यापन के कारण उन मन्त्रो फो अथे कहते हँ जेषे काठक आदि नाम पूर्वोक्त 
अनादि है से ही अथवै नाम भी है । वास्रविक मे अथर्बमन्त्र ऋक्‌ ओर यजु मे सन्तीत 
हसी अभिप्राय से जमिनिमहरि ने अथवैमन्त्रो को चतुथभद्‌ मान कर प्रथक्‌ वणेन नदह किया । 
ओर यह्‌ भी प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि ऋक्‌, यजु, साम, ये शब्द्‌, केव मन्त्र ही ॐ वाचक है 
भौर ऋण्बेद्‌ आदि शब्द तो ऋक्‌ आदि मन्त्रभाग तथा उसका सम्बन्धी वंह २ बराह्मणभाग, इन 
वोन के समूह काः कते दै । एसे ही "वेद › शब्द भी मन्त्र ओर ब्राह्मण के सयुदाय को कता 
है । इस बिषय मे इस अक्सर पर अतिसंक्षेप से व्याख्यान समाप्र किया जाता है ओौर बिस्तार- 
पू्ैक व्याख्यान तो उपर चर कर खामी क मत फे खण्डन मे किया जायगा । 

यषां चक वेद फे मागो की विरेषरलप से प्रमाणता ओर प्रयोजन सिद्ध किथा गया । 

मन्त्र आदि का लक्षण समाप्त हुजा । 

अन बेव्‌ के शब्दविस्तार अथविस्तर, बिभाग भौर इासक्रम के भ्रमाण एकत्रित 
कयि जति हे । 

‹ भरद्वा अ्थौत्‌ भरद्वाज, अपने तीन जीवनकालो [३०० वषे] से गक्ष करका है 
जथ दृतीयजजजीवन के अन्त मे वहु अतिद्द्ध जौर अतिशिथिरु हो, पड़ा ही रहता है तव इन्दर 
[पस्मरश्वर] उसके समीप आ कर पूछता है "कि यदि म तुमको घतु्थजीवन दुं तो उख से तुम क्या 
करेगे १ भर” "वससे मै हाच ही करूगा+ तदनन्तर इन्द्र, मणश्ढाज को, भज्ञात तीन 
परयैव खाता है लर अपने हाथ से तीन परतो स सुषि दे -मत्र.प्रद्वर दोद्‌ पुनः कवा है 
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मिति हावाच | तह श्रीन गिरिरूपानबिद्गानानिव दृशयांचकरार्‌, नेषाश्धकेकस्मानपृि- 
एषददे । स हावाच मर्ट्राजन्यामन्त्य । उदा घा एते, अनन्ता त वेदाः एतद्वा एनख्िभि- 
रायुधिरन्ववोचथाः, अथ तहनरदनदृक्तयवं उनि (रैर तरर ३. १०. ११. ६. ४.)। 
बदान्ताः कं रपुश्रष्ठ उत्तनत कुत्र ते कट्‌ । हनृमन्‌ गणु वरश्यामि वदानस्थिनिमज्ञना ॥८॥ 
निःवात्तमूना १ रिप्णा जानाः सुिस्तरा । निप नन्वव वहान्नाः मुभरनिष्ठिना. ॥९॥ 
राम बदाः कतिश्रिधा स्तषां श्राखाश्च सयव । नामृपनिषद्‌. काः; स्युः पया वृद तन्वनः ॥१०॥ 
भीरामण्ग्रदादिषिमागन बदाथत्वार हरिनाः ।नेषां शानवाश्चनकरा्यु स्तामूपनिपदस्तया ११ 
ऋबेदस्य तु क्राखाःर्यु रकत्रिसनिसरर्यकाः । नवाधिक्रजनं शावा यजुषा मास्नान्मज।।१२॥ 
सदस्तसर्ल्यया जाताः श्ाखाःसाम्नः परन्नप। अथत्रेणम्य स्ञाताःस्यः पय्वाशद्धेदतो हर ॥१३॥ 
पएककस्यास्तु श्राखाया एकरैकोपनिषन्पना । द न । भुक्तिकोपनिषदि ) । 

अत्र धीरामहनुमदादिश्चन्दा न छकृनकायक्रा बव्रगादिश््दबद्रिति बेदा्पौरपयन्वादि 
भकरणेप्वधस्तादुक्ता उपपत्तयो न कथचन मृमनोमिनिजमानसादवगपणीयाः। 

एवम्‌ व्रह्मसूतरभाप्योपकरमे मप्रमाणापन्याममर्‌ श्रीमाध्डयचायचरणाः 

द्वापरे सवत्र ज्ञान आङृत्ठीभून तक्षिणयाय ब्रह्मरद्रादिभिरथितो भगवान्नारायणो 
ग्यासरूपेणप्रततार अथष्टानिष्टमाद्ठिपरिदारच्छनां तथोगमविजानतां तञ्ज्ापनार्थं वदुन्सन्नं 


॥ मापा ॥ 

किह मरद्राज ! येत्तीनो पत्ैतं बेद्‌ हीह उद्‌ अनन्तहीह तुमने व्यतीत तीन जीवनो भ इतने 
भाग शा अलुव्नन [गुरयुख से अध्ययन] किया ह जितना किर्मैन तीन सुष्टियो मे यह निकारा 
ह भौर अवषष्ट ये तीनो पेत तुम्हार अपरित ह हैँ इति । 

न्रेदान्ताः ०” इयादि युक्तिकोपनिषद्‌ू मे श्रीराम के प्रति हनुमान्‌ का प्रश्न, हे रघुवंशियां 
मे भ्र्ठ ! बेदान्त [उपनिषद्‌] कौन २ ओर कहां है ? श्रीराम का उत्तर “हे हयुमान्‌ वेदान्ता की 
बासलविकश्िति सुना म कहग । वेदु बह विस्तर वाङ. चास के तुल्य स्वाभाविक जुञ्च बिष्णु स 
प्रकट हति ह ओर तिलो मे जसे तंक रहता टै वेमे वदो म वेदान्त खित है। प्रहु राम ! वेद 
श्रितने भौर उनकी श्षःखाएं कितनी आर उन शाख।ओं मे उपनिषद्‌ कितनी है ? यद्‌ छपापूवेक 
ठीक बतढाहये । उ० ऋण्ेदादिषिभाग के अनुस।र बद चार हँ ओर उनको अनेक छाखार्पं भौर 
शाखाओं मे उपनिरै भी अनक ह ! चेद म क्षाखाएं २१, ययुर्वद्‌ मे शाखा १०९, सामतरव्‌ 
म शाखां १००० ओर अथबेवेद मे शाख. ५० ह ओर पूवत प्रयेकराखा मे एक २ उपनिषद्‌ है 
यदं हनुमान्‌ आदि शब्दो का कई अनिलन्यक्ति अथात्‌ बानरबिरेषप अथे नही है किन्तु 
प्रकतौ ओौर उत्तरदाता का कस्पितनाम ओर कर्पितविरेषण कह कर वेद्‌ के भेद्‌ के प्रभात्तर- 
रार यह आख्यायिकामात्र हे ओर इसकी उपपत्ति मी वर्वर आदि शव्ठो के डपर पृवखण्ड के 
अथेवादप्रकरण में जा कर्दः जा चुकी दै गेत अवसर पर उसको अव्य स्मरण रखना चाद्य इलि । 

तथा बेदान्तददन के भ्य मे माध्वाचार्यं का उद्धृत स्कन्दपुरःण ' नारायगाद्विनिष्पन्नं 
अथात्‌ नारायण से प्रकट वेद्‌, मययुग मे पूणम्बरूप स॒ खित रह्मा । तदनन्तर धीरे २ चततायुग 
मे ठसका प्रचार न्यून हेन छगा । द्वापर म मी बहुत बरषो तक ह्वास (प्रचार का न्यून होना) क। 


३८६ मनाननधमादार- 


ग्यञ्चयंतुधा व्यभजन्‌ चतुदियतिधा एकरशनधा सदस्रधा डादशधा च एवं तद््थनिणयाय न 
द्ममूत्राणि च द्र तश्ोक्त स्कान्द  नारायणाद्विनिष्पननं ज्ञानं तयुगे स्थितम्‌ । फिंचित्दन्य- 
था जानंत्रतायां द्रापर स्थितम्‌ । गामस्य ऋपः शापाञ्जनाने त्वज्ञानतां गते। सङ्खीणबुद्धयो देवा 
बह्मदरपुरःसराः। करण्यं सरणं जग्यर्नारायणमनामयम्‌। रैरि्ञापितकायस्तु भगवाग्पुरुषोत्तमः। 
अवनीर्णो म्रहमयोगी सलवल्यां परारगत्‌। उन्सन्नान्भगवान्वेदानु जहार हरिः स्वयम्‌ । चतुधा 
ग्यभजतांशच चतुतंशतिधा पुनः । शतधा चैकधा चव तथव च सस्ता । कृष्णो दादशषधा वैके 
पुनस्तस्याथविक्तय । चकार बरह्मूत्रणि तेषां सूत्रत्रमञ्जसा । अस्पाक्षरमसन्दिग्धं सार- 
वद्विश्वतीयुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रबिदा भिदुः । निर्विेषितपूत्रतवं ब्रहमभ्रूत्रस्य 
शराप्यतः ¦ यथा न्यासत्वमकस्य कृष्णस्यान्यविश्ेषणात्‌ । सशिक्षणमूत्राणि ह्यपराणि 
दो बिदुः । षग्म्यस्य निर्विशेषेण शृन्दाऽन्यषां विशेषतः । इति बेदषिदःपाहुः शब्दतन्त्ा- 
यैवदिनः। सूत्रेषु येषु सर्वेषु निणयः समुदीरितः । शम्य जानस्य सरस्य यत्ममाणश्च निगयः। 
एवंरिधानि सूत्राणि छता व्यासो महायक्षः । ब्रह्मरुद्रादिदवषु मरुष्यपितृपक्षिषु । जञानं 
संस्थाप्य भगवान्‌ क्रीडते पुरुषोत्तम इत्यादीनि । 

तथा श्रीमद्धागवते २२ स्कन्धे ६ अध्यायेऽ्पयक्त्‌ । 
पूत० समाहितात्मनो ब्रह्मन्बह्मणः परमष्ठिनः । हदाकाशदभूनादो ्तिरोधाद्वि माव्यते५३७ 
यदुपासनया ब्रहमन्योगिनोमरमात्मनः । द्रव्यक्िया रकारं धूत्वा यान्य पुनर्भवम्‌ ॥३८॥ 
ततोऽभूचिबदोकारो योऽग्यक्तपभवःखराट्‌। यज्ञ डिगं भगवतो नह्यणः परमात्मनः ॥६९ 
शृणोति य इमं स्फोटं सुपत्त्र च शुन्यद्‌। यन वाग्भ्यज्यते यस्य भ्यक्तिराकाश्चभात्पमनः॥४०॥ 

॥ मोषा 

यष्टी कम रहा । तदनन्तर द्वापर दी मे गौतमन्छषिके क्षापसि जव बेदे टु्चप्राय दौ गया तक 
छसी कारण से से्चितबुषद्धि टो कर ब्रह्मा, रुद्र, आदि देत्रगण, नारायण के शरण म गए । उनके 
बिन्लापन से पुरषोत्तम महायोगी, ने पराशरऋषि से सदयकव्ती मे अवतार छे कर अथात्‌ कृष्ण- 
देपायन व्यास हयो कर छपर वेदों का खयम्‌ उद्धार किया । उस उद्धार का प्रकार यह दहै फियेद्‌ 
का १ चरेद्‌ २ यजुवद ३ सामवेद ४ अथनेबेद्‌ यदह चार बिभाग किया} ओर ऋग्बेद्‌ भ २४ 
यसुरवद मे १०१ सामवेद म १००० ओर अथवषेद मे १२ विमाग पुनः किया । ओर बेद्‌ के अथै- 
निणय के स्यि ब्रह्मसूत्रो की रचना किया, एेषे सूरो को बना कर व्यासरूपी महायदाखी पुरुषोतम, 
्रद्मरेद्र आवि देवो मे ओर मनुष्य, पितर ओर गरुड आदि पक्षियों मे ब्रेदका प्रचार कर बि्टार 
करते ह इति । 

तथा श्रीमद्भागवत १२ स्कन्ध ६ अध्याय मे यह्‌ कहा है जो डिखा जता है छि-- 

“ खमादहितासनो ०, अ० सूत ने कहा कि जह्य क हृदय मे जो आकाङ्च है उस घे नाद्‌ 
(अब्यक्तशब्द्‌ ) प्रथम प्रकट हुआजो किकणरधं को रद्ध करने से मर्युष्यो को भीतर सुनाई 
देता हे ओर जिस नाद की उपाछना सि यामौ छम आता के सब दोषों को नारी कर सोश्च पतति 
है, उस नाद से परमात्र का छिङ्ग (साक्षात्‌ वाचक } सुष्मरूपी, आप से भापं प्रकारामान, 
नोर भादुभूत इभा इस ओंकार का बाच्य परमात्मा व्ही है कि जो जीवो के सुषुप्निकाख मे 
जश्भराय दले उने परर इस एपरे (अन्धक्त सरक्रार ) को अवण करता है ! ऋत्पयं यह्‌ दे कि .सुषुपि- 


सायान्यकाण्दम्य षवोद्ेः ३८७ 


स्वधाजनो बरह्मणः पाकषादाचकःपरमान्मनः । स सर्भमन्त्रोपनिषदधदर्बीजं सनातनम्‌ ॥ ४१॥ 
तस्य श्राहस्यो वणा अकाराया गदर । पायन्त यै खयो भावा गुणनामाधद्तयः ।४२॥ 


भाषा ॥ 


का (गादीनिद्रा) से जीव किसी शय्य को नही सुन सकता क्योकि उम समय उसकी सब इन्द्रियां छीन 
रती है जैसे मृत कौ, ओर शब्द्‌ सुन र जीव का जग जाना बहत ह प्रसिद्ध है! अव बिचार 
यह दहै छि श्रोत्र इन्द्रिय के लीन हनि स जीव मृतक के नाई उम समय, शब्द का क्वापि नद मुन 
सकता ओर यदि सुने तिना भी उसका जग जाना खीकार किया जायं तेः शब्दं हानि स मृतक 
कयो नदी जग जाता ! इस स अनन्यगति हा कर यष्टौ निणय करना पडता ह कि जीवो स अन्य, 
सदः चतन कोई अवद्य एमा है क जे सुपुमिका म, शव्द क। सुनता है भर सुन छर जीवे को 
उनके प्रारब्धकर्मो के भनुमार सुव दुःख भाग के लि जगा दिवा करताहै भौर मृतकाकेतो 
भारन्धक्म का मग पृणहो गया रहता है इस से उनका नर्हू जगाता } ओर वह्‌ चतन जब 
रेस है $ अनन्तजीवं के अनन्तकमे का बिमक कर इस काम रोसदादहा करतारदतादै 
तव उसकं सर्वज्ञ, निय ओर अधिष्ठाता हाने म सन्दह वी क्या है ? यह सुषुिकाल शक दृष्टान्त- 
मात्र कहा गया है मू, प्रख्य, मह प्रख्य ओर दष्ट आदि काङ मे भी यही व्यवस्या है । तथा 
शब्द्‌ का घुनना भी एक उदाहरणमान्र है किन्तु जिस र प्रकार से सुप्रजीवे जगप्या जाताहै 
उन सव प्रकारो का क्षान उस समय जीवां को ष्दापि रषी हो सकता किन्तु उसी चतन होता 
ह । ओर उक्ष चेठन को वास्तविक मे सुषुप्ति, इन्द्रिय, आदि जीवधसे, कदापि नदी हते क्योकि 
यदि एेसा स्वीकार किया जाय तो उस्र चेतन को जगनि बाला एक दूसरा चदन ओर उसष्टो भी 
जगाने वाला कीस ओर तीसरे को जगाने नाला चौथा सीकार करते की रीलि ओर युक्तिसे 
छनन्तचेतनों के भनवस्थादोप मे गिरना पदेगां । ओर यदि इस अनवश्थादोप क भयसिदो 
वार वैस चेतनो के अनन्तर इस चेतनधारा को ताड दिया जाय तो जिस चतन म इस 
धारा का विच्छद हाग्न वह्‌ चतन जड दौ हा जायगा क्योंकि उसका जगाने वाला फोर नीहि 
शौर जब वह जड़ हुआ तव उसके पूने २ चेतन भी उसी क तुल्य जड़ हौ जायेग ओर जवे 
जड़ हए तब संसार ॐ यावत्‌ जीव जड़ हो जायेगे इस रीति से जगत्‌ ही अन्ध हो जायगा ओर कोई 
व्यवहार नीं चर सकेगा । इख से यह्‌ अव्य खीकार करना पड़ेगा कि वह अन्तिमचेतन, शखप्र- 
काशा, सदाः चेतन ओर खतन्त्र दवै तो ठेसी दश्चा मे अनेकचतनो मे भटकना व्यद ही है ओौर उचित 
यही है कि प्रथम दही अधिष्ठाता एक चेतन को सदा खप्रकाकच ओर खतन्त्र तथा सवदाक्तिमान्‌ भौर 
सर्वज्ञ खीकार कर छिया जाय । इतने ज्याख्यान से जो चेतन पूर्णरूप ते सिद्ध होता हे उसी का नाम 
परमास्मा है निदान यदि परमात्मा न है चो सोयों को कदापि नह को जगा सकता यह तास्पय 
भश्रणोति य इम स्फोटं युप्रोत्र च शन्यदक््‌ः इतने अक्षरो का है । ( परमत्मा के साधनम देसी दृढ- 
युक्ति अन्यग्न्थो म कमै) ओर ओकार बह हैकिजो ब्रह्मा के भीर आकाञ्च मे परमात्मा 
से प्रभूत हुमा निस से कि सब्र वाक्यों का प्रादुभौव होता है ओर यह ओकार अपने आश्रय 
परब्रक्च को आर उनके अरूप समस्तदेवताओं को भी कहता है तथा सव मन्घ्रो का सुष्ष्मरूप 
मूक ओर बेदो का वीज सनातन ह । इसी ओंकार के अ, उ, म, न सीन वर्णो से सत्व, रज, 
तम, ओर ऋक, यजु, साम प्रादुभूत हर्‌! तथा भूः. भुवर्‌ , खर्‌ , लाक ओर जाप्रत्‌. खभ्र, सपि, 


३८८ पनातनषरमोदर- 


हसोऽक्षरसमाम्नाय म्नद्धगवानजः । अतस्थोष्यसरस्परहस्वदीधरदिरक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तेनासौ चतुरो बेदाशतुभिरवदर्मः भुः । सव्याहृतिकान्सोङ्कराथातुहोतरिषिवक्षया ॥ ४४ ॥ 
युत्रानध्यापयर्तोस्तु कवह्मर्पन्तरह्मकोषिदान्‌। तेतु धर्मोपेष्टारः स्वषुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
ते परम्परया भ्ठास्तत्तच्छिष्यधेततरतः । चतुर्युमेष्वय म्यस्ता द्वापरादौ महपिभिः ॥ ४६ ॥ 
प्षीणायुषः कीणसत्वन्दुर्ेवान्वीष्ष्य कारतः । बदान््रह्मषेयो ्यस्यन्टूदिस्थाच्युतमेदिताः४७ 
अस्थिकप्यन्तरे बह्मन्‌ भगवान्‌ रोकभावनः। ब्रह्मश्ाचैर्छोकपाठेयापितो धमगुश्षये ।॥४८॥ 
पराकरत्सलवलयायेशांशकषया व्रश्च; ! अवतीर्णो महाभाग बेदं चक्रे चुरविधमर्‌ ॥ ४९ ॥ 
गथवयजुःसाम्नां राचीनुदतय षगेशः। चतसः सहिताश्चके मंत्रैमेणिगणा इव ॥ ५० ॥ 
तसां स चरः दिष्यानुपाहूय महामतिः । एकेकं सरितां रहममिकेकस्मे ददौ विशः ॥५१॥ 
वैटाय सेहितामाचां बहचाल्याुवाच इ । वैरम्पायनसज्ज्ञाय निगदार्यं यजगणम्‌ ॥५२॥ 
साम्नां मेमिनये प्राह तथा च्छन्दोगसहिताम्‌। अथवोङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवेभ्लयादि 
तथा तत्रैव 
वैशरम्पायनरशिष्या वै चरकाष्वयेवोऽभवन्‌ । यचेरबरह्मह्यांऽहःक्षपणं स्वगुरोबैतम्‌ ॥ ६१॥ 
याज्ञवर्क्यथ तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ फियत्‌। चरितेनाखथसाराणां चरिष्येऽदं सुदु्रम्‌ ६२॥ 
॥ भाषा ॥ 

शत्र हुए । तदनन्तर भगवान्‌ बरह्मा ने बणेमाडा के अक्षरो को प्रकाित किया भौर उन्हीं अक्षरों 
से उस चतुरखनक्षा ने यज्ञकमों के प्रचाराय, भूर्‌ सुवर्‌ आदि सात व्याहृति भौर ोकार से 
सहित वेदो को प्रक्ष किया । ओर अपने पुत्र मरीचि आदि बक्मषिया को बेद्‌ पदाया उन ब्क्ष- 
पियो ने भपन पुत्रो को ओर उनके पुत्रो ने भी अपने पुत्रो ओर शिष्ये को पद़ाया एेसी ही रिष्य- 
परभ्यरासे चार युगोमेबेदका प्रचार हो गया किन्तु हृदयश्ित परमेश्वर की इच्छापि प्रेरित 
मषर्विलोग, ककिकाङ फ मविष्यत्‌ मनुष्यो को अल्पायु अस्प ओर अस्यदुद्धि समश्च कर प्रसेक 
चतुग के दापरान्त में बेदोका भ्यास (बिभाग) करते अयि है । मौर इस अन्तर अथात्‌ 
दैवखतमजु के भन्तर्मे मी धरमरक्षा के खियि ब्रह्म रेद्र भादि ऊोकपालो की प्रार्थना से मगवान्‌ ने 
अपनी कलामात्र का आश्रयण -कर पराशषरमहार्षं से सयवती मे अकव्तार्ठे कर बेद्‌कछा चार 
विभाग करिया ओर जसे रन्नपरीक्षकं अनेकरलनो की रशि से पन्ना भदिरलनों को निकाङ २ कर 
पक २ जाति के मणियोकी राशि पएरथक्‌र्ल्गादेताहै वैते्टी वेदों मे स्थानः २ पर पठित ऋक्‌, 
यज्ञु, साम, अथ्वैनामक सन्तो को एकञ्नित केर चार प्रकार छी संतारे बनाया आर अपने जार 
द्यो शो पास बङा कर एक रकोपएकर प्रकार की संहिता दिया अथौत्‌ प्रथम अह्चनामकः 
ऋग्मन्धसंदहिता, वैर को भौर निगदंनामक यजुमेन््रसंहिता, बैशम्पाथन को तथां छन्दोगसंदहिता- 
नासक साममन्धरसंदिता, जेमिनि को जौर भथववाद्धिरषी नामक अथर्वमन््रसंदिवा, सुमन्तु को 
पदाया एति । 

तथा ग्यास के ओ ययुर्वदी सिष्य अनन्तरेक्त बेशस्पायन ये उनके हिष्यगण, यजुर्वेदी 
ने से अध्वय तो कहते दी ये परन्तु अपने गुरू (वैशम्पायन) के ओर से चन ने ब्रहहया की 
निषत्त फे र्ये एक जतं किया इससे वे चरक (त का चरण अथीन्‌ अनुष्ठान करने वे) -मी 
क्‌ जनि को दस्र कारण उन हिष्यों की चरकाध्वयै संज्ञा भो हर्‌ ! एक समय वैन्षम्पायन के 


सागरान्यकाष्टस्य पृवाद्धः २८९ 


इत्युक्तो गुषरप्याह पितो याङ्च छ न्वया । वरिमाबयसतरा किष्येम मदधीनं त्यनाभ्िति ॥६३॥ 
देवरातखरुतः सोपि छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ नलो गनोऽय मुनयो देदयस्तान्यजु्गणान्‌ ।६४॥ 
युपि तित्तिरा भूता तषटोदपनयाऽध्ददूः । तैत्तिरीया इनि यजुः्ाखा आसन्मुपश्षखाः॥६५॥ 
याहववरक्यस्ततो वह्मन्‌ चदस्यधिगतरपयन्‌ । युगरविद्मानानि मृपनस्थऽकंमाश्वरम्‌ ॥६६॥ 
सूत° एवं स्तुतः स मगवान बाजिरूपधगे हरिः! य जेप्ययानयामानि मुनयेश्दाससादिनः७र 
ययुभिरकरोच्छाखा दसपच स तात्िथुः | जगहुवाजमन्यस्ताः काण्वमाध्या नाद्रयः ७४।१नि॥ 
चरणन्युहवृत्तावृदधत गिप्णुपुराणऽपि 
ब्रह्मणा षोदितो स्यायो बेदान्ग्यस्तुं मचक्रमे । अथ किष्यान्स जग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ ॥ 
करम्ेदभावकं पेट सज्ञग्राह महामाति. । वै्म्पायननामानं यज््रेदस्य चाग्रहीत्‌ ॥ 
नेपः सामवेदस्य तयवायर्मेदित्‌ । सुमन्तुसतम्य शिष्योभूद्रदम्यासस्य धीमतः ॥ शति। 
याथो बेदशचतुष्यादः शनसाहस्रसम्मिनः । तनो दश्षघणः कृच्ो यज्ञोऽयं सर्षप ॥ 
अत्रैव मत्सुतो भ्यासः अष्टाविंश्तिमऽन्तरे । बदमेक चतुष्यादं चतुधा व्यमजन्पुः ॥ इति च 
५ अचा 

किष्य याश्चवस्क्यषषि ( जिसने उक्त ब्रत को नही किया) ने अपने गुरू नैशस्पायनमहा्ं से 
यह्‌ का कि भगवान्‌ ! इन अत्पखारकपियो का किया हुमा बत कटां तक अच्छा हो सकता है 
खम ङ जकेठा ही इस कठिननत को करूगा । सक सुन कुपित हो कर वेश्चम्पायन न कहा कि वू 
आष्मणों का अपमान करता है तरे रेत शिष्य से सुनो काद काम नहह तूनजोसुघ्चसेष्डाद्ै 
चसक तुरि ही छोड दे भौर यहां मे चला जा। तव देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य न यजुर्वद्‌ की 
चन शाखाओं को (जिनका उन्हो ने वैदाम्पायन स पदाथा) अपन योगब स बमन (इग) 
कर चङे रमे । ओर वैश्चम्पायन के अन्यदिष्यो ने उन शाखां को बमन के कारण, ब्रह्मण- 
श्षरीर से ग्राह्य समहन कर तीगरपक्षी का सरूप हा प्रहण कर छिया इसी से ञे श्चाखा ततिरीय 
कष्खाने छमीं । भौर याज्ञवल्क्य ने यह बिचार क्रिया कि यजचुर्द्‌ कौ जिन १५ क्चाखायं मे व्यास 
ने सन्त्रमाग ओर ब्राह्मणाय का विभाग विना किय पिण्डिवरूप स मेरे गुह बशम्पायन को पदाया 
है ओर इसी छारण मेरे शरू जी को उन शाखां मे विक ठक नीं है उन क्ालाभोंमे सञ्च 
को विमेक उत्पन्न करना चाहिये जिससे किमे गुरुजी स वद्‌ जाः । ओर देस त्रचार कर 
सूवंभगवान्‌ का आसाधन किया । सूयमगवान्‌ ने भ्धरूप धारण कर वाज (बेग) से उन १५ 
शाखां मे मन्त्र भौर आण को एथक्‌ २ समक्चा कर याज्ञवल्क्य को दे दिया । याज्ञवत्क्य ने 
छन १५ श्ाखाओं मे १५ संदिता ओर १५ ब्राहमण का बिभाग कर अपने शिष्य काण्व, 
माध्यन्दिनि आदि शो पदाया इति । 

तथा चरणन्यह की महिदास मे उद्धत विष्णुपुराण, ' ब्रह्मणा ० परमेश्वर से प्रेरित 
भ्यासनेवेदोंका बिभाग करना आरम्भ किया तदनन्तर महामति व्यसने बेदपाखा चार 
ष्य फो सेगरह किया अथात्‌ ऋवेदे सुनने फे छिवे पैक को, यजुवद सुनने के स्यि वैशम्पायन 
को, सामतरेद्‌ सुनने के च्वि जेमिनि को, भौर अथवेेद्‌ सुनने के लिये सुमन्तु को सघ्रह्‌ किया 
इति । तथः पूत्रोक्त चरण्यूहढत्ति मेँ पुनः उद्धृत, विष्णुपुराणीय, पराश्चरमदषं के बाक्यः इ्तिकार 
भिदा के ग्याश्याच त्रे चद्वित, । ' मथे०) बिभाग से प्रहे परस्परमिदित शबेदादि का 


६२० सनाननधर्मोद्धरि-- 


अस्याथैः शौनकमहर्पिभिणीते चरणब्यृहपरि शिष्टे १ खण्डे ' ऋग्ेदो यजुर्वेदः साम- 

वेदोऽथषदेदशेनि ' ३ इति भूत्रगुपादाय मषहिदामवृत्तावुक्तः। 

आयो वेदः । बेदेविभागासूतकालिकं। वेदः चतुष्पादः गरदा दिषतुषटयसमूह- 
रूपः क्षनसाहश्चसंमितः अनन्सङ्ख्याकः ‹ दशं दश्च तच्छतं दश रतानि तस्छादे्ं तत्घ- 
बम्‌ अनन्ता वे वेदाः ` इति श्रुनेः । ततो बेदाखन्त्तः कृत्छऽयं दशगुणः दशविधः 'स 
एष यह्व; पञ्चविधोऽपिठतरे दकषपूणमासौ चतुमास्यानि प््युःसोम" इति श्रुतेः "पच वा 
एते महायज्ञा ' इत्युपक्रम्य ' बह्मयज्ञो देवयङ्ग; पित्रयज्ञो भूतयज्ञो पसुप्ययह्ञ ' इति श्रतेथ 
वैतानिका शृष्याश्च दश्च यद्ञाः। अत्रान्तरे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे द्वापरयुगे इति सेषः 
मत्सुतो व्यासः इृष्णदपायनः चतुधा म्यभजत्‌ ऋगेदादि रूपेण चतुधा बिभक्तवान्‌ इति । 

चरणन्यूहपरि षष्टे २ खण्डे 

सामवेदस्य किर सदस्रभेदा भवम्देष्वनध्यायेष्वधीयानास्ते श्रतक्रतुना बज्ेगाभि- 

इताः श्रषान्न्याख्यास्याम इति । 
अत्र वृत्तौ 

किशेति प्रसिद्ध सहस्रभदा आसन्‌ सदस्तमेदमध्ये ककरण वज्नेणामिहताः नष्टाः । 
“अनध्यायष्वधीयाना भरियन्त विद्युता खदु इति शेषान्‌ शाखापाटफान्‌ व्याख्यास्याम इति। 

एवम्‌ बातस्यायनीये कामसूत्रे साधारणाख्ये १ अधिकरणे शाख्सङ्गहार्ये १ अ- 
ध्याये जययङ्गलाख्यब्रत्तिसदितानि मूत्रामि। 

° भजापतिरहि" इत्यादैनाऽऽगमविशुद्छर्थ शुरुपूव॑ककमलक्षणं सम्बन्धमाह । 

घ्रु° पजापति भजाः खषा तासां स्थितिनिचन्धनं त्रिबगस्य 
साधनमध्यायानां शतसदहस्ेणाग्रे भोवाच ॥ 
प्रजापतिहींति । हि शब्दो यस्मादर्थे । अगरिपरीनाऽ्यमाममो गुरूपरम्परयाऽन्वास्या- 


यते यतः । स्थितिनिषन्धनपिति । परजानां तित्तोऽवस्थाः, सगेदित्िमरयलक्षणाः । नत्र 
॥ माघा ॥ 
समूह अनन्तसंर्पवाला एक हीवेद था इस मे प्रमाण (वक्ष दश्च तच्छतं द्य शतानि तत्‌ 


साह तरघबेम्‌ अनन्ता वै वेदाः यह श्रुति है उत बद्‌ से दश प्रकारके यज्ञ प्रचङ्ति हुए इस 
मे प्रमाण ‹८स एष यज्ञः पच्चयिधोऽभ्नहत्र दुरीपू्णमासौ चातुमस्यानि पडुःसोमः› (पश्च बा एत 
महायज्ञाः ' ‹ ्ह्मयज्ञो देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञः › ये श्ुतियां हँ । इस वेवस्वतमन्वन्तर 
फे अठादसवे द्वापरयुग मे मेर पुत्र कृष्णद्वेपायन व्यास ने उस एक वेद का ऋ्बेदादिषूप से चार 
बिमाग किया इति । तथा चरणब्यूहपरिशिष्ट २ खण्ड मे ' साम० सामबेद्‌ के १००० भाय 
(श्ञाखा ) प्रचित थे उने से बहुत से भागों के पढने वाठ को अनध्याय मेँ बेद्पाठ करने के 
सपराध के कारण इन्द्र ने बजर (विज्ुरी) से मार दिया इससे लिन भागे के पाठक बे ह 


चनको हम कहते है इति । 1 ॥ 
तथा बास्छापनमहर्षि के प्रणीत कामश्चाख् १ अधिकरण, साधारणनामक् ९ अध्याय 


शषाखसमहनामक मे भरजापाति्ट० जह्यां ने प्रनाओ की घटि के अनन्तर खनके श्युभ ओर अयुभ 
के भोग कौ अवस्था के स्यि धमै, अथे, काम) के उपदेश्षाथे, बरेद्‌ के तार्य को सश्चेप कर समब 
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सगाद्व पर्न्मेनातरेश्याने स्थितिः मा हि द्धा, शुमा चाश्रुभाच । तरि्रगोऽपि द्विषिधः, 
उषेयोऽनुपदरेयश्च । तत्र पूरवो पर्कोऽथः काम उदि । लिनीयोऽप्यपमोऽनरथो देष इति । नत्र 
धयदरपत्र श्वुभा सतिः । अधपदश्रुम । अथादिहव परमाम षमप्रननं च) अनथान्तरिष्ट- 
जीवनमषमेमतर्न अ । कामान्तुखम्‌ भजोन्पततिश्च । दरेषान्नेभयय्‌ । नस्य च निःस॒खस्या- 
भस्य दृभस्यव स्थिनिः । इ्यवं स्थितिकिवमो नित्न्थनम्‌ । तस्यपियसुपेयस्य प्राप्निपरि- 
हारौ नोपायं नेनि नदुपायन्नासनन्वाच्छास्रं च सम्यगुपचारात्तन्निदन्धनम्‌ । श्नसहमरेण 
छक्षम अपरे भात्राचेनि वदान ब्रास्न्तरामातरादिदमकासस्यरभनि । श्रुतिरपि स्रजनविषयति 
दयेत्र हृदिद्यामलुमचिन्य साधारणभूने सान्ता भकर्थेणवाच । 
य° तस्यकदभिकं मनु स्वार्यशुवो ध्माधिकारिकं पथक्‌ चकार ॥ 

तस्येति । मजापतिभोक्तम्येकदे शाख्यः, तत्र यत्र धर्मोऽधिकृतस्तन्मयुः पृथ चकार 

यप्रायस्तदू बहस्पतिः । यत्र कामस्तन्नन्दीनि । स्वायंशुव इति ववस्रननिकृत्ययेम्‌ । धमांधि- 


कि (१ क 


कारिकमिति । धमेधस्तावो यत्रासि नद्‌ धरमशास्नमिलयथः । 
शु? बहस्पनिरथाधिकारिकम्‌ ॥ 
अथाधिकारिकमिति । अथक्नाखं चकारेखथेः । दयोरप्यनयोरमस्तुनस्वान्नाध्याय- 
सङ्ख्या प्रदिता ) 
ह° महादेवारुचरख नन्दी सदसमाध्यायानां एृथर्‌ कामसूत्र भोगाच ॥ 
महदिवेति  महादेवमनुचरति यः । नान्योऽयं ननिनाभा कथित्‌ तथाहि श्यते 
दिव्यं वपरद्ृसपुमया सह सुरतसुखमहुमव्रति महद्व वासगृहतो चन्दी काममू्र भो 
वाचेति । अत्राध्यायसङ्ल्यानष्क्तय्‌, शराज्खस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । 
सू तदेव ह॒ प्द्ठभिरध्यायक्षतरोषहखाकैः भेतकेतुः सेचिक्ेप ॥ 
तदेवत्विति । नन्दिभोक्तम्‌ । तस्यकदेशम्‌ । तशन्दो वरिरेपणा्थैः। ओदारूकिरित्यु- 
इकस्यापलयं यः श्वतकेतुः । 
सू० तदेष तु पुनरध्यर्पेनाध्यायक्षतेन साधारणरमाभयोणिककन्यासेषयुक्तकभार्या- 
पिकारिकवैलिकोपनिषदिकेः सप्तभिरथिकरणेबांभ्रन्यः पाश्वारः सेतिक्षेष ॥ 
तदेवलिति । यदेवौदाटाकेतेकि्तम्‌ । पनरथतो ्रन्थतश्च सेचिक्षप । परव परदारा- 
भिगमनं साणन्येन प्रतिषिद्धम्‌, इद तु िशेषेणेलेवे पास्दारिकमत्रो्धम्‌ । अष्यर्थेन पञाश- 


दधिकेन । तत्रोचरेषापभिकरणानापस्य साधारणत्वात्पाघारणम्र्‌ । संभ्रयोगः भरयाजनम- 
॥ भाषा + 

धर्मश्षासो की मपेश्चा प्रथम, ठक्षाध्यायी ( १००००० अध्यायो की } स्ति बनाया । 

उसमे से धरमैसेबन्धी अक्षो को एकत्रित कर ब्रह्मा के पुत्र सखायभ्भुवमचु ने प्रथक्‌ स्मृति 
बनाया । ओौर बृहस्पति ने उसी र्षाष्यायी के तीति आदिरूपी अथं क सेब्रन्षी अरो को एकत्रित कर एथक्छ्‌ 
अथशा बनाया ] शिवजी के अनुचर नन्दीश्वर मे उसी ठक्षाध्यायी से कामयुखसबन्धो अक्षो को एक- 
त्रित कर सहस्राभ्यायी (१००० अध्यायो का) कामक्षाङ्ग, प्रथक्‌ स्वना करिया ! उसके अनन्तर उड्‌।- 
ठक्‌ के पुत्र श्चतशेतुमहपि ने नन्दीश्वरकृत खहसराध्यायी का संक्षेप पच्चशताध्यायी (५०० अध्यार्यो का) 
कामशान्-ध्रनाया । उस से पीडि प्रज्रारुदेकः के वा्ल्यमरविं ने उत्त पैचरताध्याथी ऋ संक्षिप्‌. 
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२०० सनाननथमाद्धाग- 


स्येति माभयोणिकम्‌। कन्याया; संपयुक्तं संप्रयोगो यस्मिन्निति कन्यासंपरयुक्तकम्‌ । भा- 
याऽधिकारिणी यदसिन्नस्तीनि भायाधिक्रारिकम्‌ । तथा पारदारिकम्‌ । वेशो वेद्याम्‌ । 
नन्मरयःननमस्येति वशिकम्‌ । तथोपनिपदिकम्‌ । उपनिषद्रहस्यम्‌ । साधारणापादान 
शाखशरीरस्यापनाथम्‌ एनावन्नोऽयाः शास्र इति । आचार्योऽपि तथव खशास्मतः संनि- 
षप सप्तभिरिति नियमायम्‌ । भ्रियन्ते परकरणाथा येविल्यधिकरणानि । बाशरव्यो 
बभ्रोरपत्यं यः पाश्चालः पधुभ्व्रौः इति यस्‌ । 
मू० तस्य पं वेशिकरमधिङरणं पाटछिपुत्रिकाणां गणिकानां नियोगाइत्तकः पृथक्‌ चकार ॥ 
तस्येति । बाभरव्यसंधिप्तस्य षष्टमितीयमवालुपुवी नान्येति मदशेनायेम्‌ । अन्यथा 
पाठादेव सङ्ख्या लव्था । तां चासुपू्वीं वणयिष्यामः पाटखिपुत्रिकाणामिति मगधेषु पाट- 
चिषुत्रं नाम नगरं तत्र भवा हृति । रोपधेनोः भराचाम्‌ इति घुम्‌ । नियोगादिति अन्यतमो- 
माधुरो ब्राह्मणः पाटलिपुत्रे वसतिं चकार । तस्यासरे वयि पुत्रो जात तस्य जातमात्रस्य 
माता मृता पिताऽपि तत्रान्यस्ये ब्राह्मण्ये तं पूत्रस्वेन दत्वा कलेन लोकान्तरं गतः । बाह्म- 
ण्यपि ममायं दत्तकः पुत्र इलदुगताथमेव नाम चक्रे } सच तया सम्बद्धितोऽवचिरेण कारेन 
सवौ विदाः कलथाधीतयान्‌ । न्याखयानश्षीलत्वाहत्तकाचा्यं इति पतीतिद्रुपागतः । 
एकदा च तस्य चेतस्येवमभपरत्‌, ोकयात्रा परा ्ेयाऽस्ति । सा पायशो वेश्यासु स्थितेति । 
ततो देस्याजनं परिचयपूषकं भतयहधुपागम्य तथा तां विभेद यथा स एवोपदेश्ग्रहणा- 
यास्य प्राथैनीयोऽभूत्‌ । ततोऽसौ वीरसेनामणुखेण गणिकाजननाभिदितः, असाकं 
पुरुपरञ्जनश्ुपदिश्यतामिति । तन्नियोगात्पृथक्‌ चकारेदयान्नायः । अन्यस्तु श्रद्धामापिगम्य 
यक्तियुक्तमाह यत्र॒ गर्मयात्रायां दच्तकनामा तत्दावधूतेन परतिशायितेन यक्षेण शषः 


स्री भुव पुनश्च काठेन छव्यप्रर पुरुषोऽभूत्‌ तेनोभयज्ञेन पृथू कृतमिति । यदि बाध्र- 
॥ माषा ॥ 
अध्यद्धैशताध्यायी (१५० अध्यायो का) कामशाख रचना किया जिक्च मे ये ७ प्रकरण दै (९) 


साधारण (ऊपर के प्रकरणो का उपयोगी) (२) साम्प्रयोगिक (ली पुरुष के भोग का प्रकार) (३) 
(कन्यासम््युक्तक (कन्या से विवाह का उपाय ) (४) भार्याधिकारिकं ( भाया के सम्बन्ध मे ) 
(९) पारदारिक (परख के विषय मे) (६) वैरिक (वेश्या का इत्तान्त ) (७) ओपनिषदिक 
(काम के उपयोगी ओषध आदि ) ¦ उसके पञ्चात्‌ दत्तकनामक बराह्मण ने पटनवाडी बेदयाओं 
की प्रेरणा से उक्त अध्यद्धंशताध्यायी के छठे अथीत्‌ वैशिकम्रकरण को जैला का तैसा प्रथक्‌ 
कर दिया । इसका इतिहास यह है कि मथुरावासी एक ब्राह्मण पटने मे जा कर बास करने खगा 
द्धावस्था मे उसक्रा एक पुत्र हआ पुत्र होने के अनन्तर ही उसकी ल्ली का परलोकवास हो गया 
बुद्धबाह्षण ने एष बराक्चणी को अपना पुत्र दे दिया ओर छ दिन पीछे आप भी परलोकगामी 
हो गया । ब्मणी ने उस दृत्तकपुत्र का दत्तक ही नाम रखा ओर दत्तक थोदी दी अवश्या 
सब निद्या पृ कर उत्तमज्याख्यान दने लगा इस से रोग उसको दत्तकाचा्यं कहने छगे । एक 
समय दत्तकाचायै के हृद्य मे यद ध्यान हज रि छोकयात्रा ( लौकिकव्यवदार ) मँ पूणं नही 
जावतः ओर ोकथाश्ना, भायः बेदधा्भं मै छित है । परिचय के द्वारा वेद्यां को भतिदिन 
बुखव! २ कुर उनकी राच के इरा छोकयात्ना म पेसा निपुण हो गया कि खयम्‌ बेश्या ही उससे 


मापान्यक्राष्टम्य पृ्राद्धः २९३ 
उ्योक्तमेतर पृथक्‌ दतं किमपुपम्वमूतषु दिनं यनोभषरयङना कल्प्यते । यदि चायमयः 
कासङरतोऽप्यमिमनः स्यानदारना नियागादुभयरमत्रा दततक टयवमामिदध्यान्‌ 1 

मू° तत्यमङ्गाच्वामयणः साधारणमाधिकरणं पृथक पात्राय " मुत्रणनाभः मारयो 
गिक्म्‌ । पोटकसमुषः कन्यासंपयुक्तकम्‌ ।॥ गेनद्रीयो भायाधिकराग्किम्‌ ॥ गोणिक्रपृत्रः 
पारदारिकम्‌ ॥ कचु भार अओपनिषदिकपिनि । पत्रं बहमिगचायस्नच्छिं खण्डशः 
रणीनभ्रल्सन्नकल्यमभूत्‌ । नत्र दनक्रादिभिः पणोनानां ताखत्रयवानामकरव्त्वान्‌, मह- 
दिति च बाभ्रवीयस्य दुरध्ययन्वात्‌, साकषप्य सवमथमल्यन गन्धन काममूत्रपिदरं मर्ण.नम्‌ ॥ 

दत्तरन वशिकं पृथक कृनमिद्येनन्यमङ्ाचारायणाहयोतपि पृथक भकर्पेणाचुः । 
पकप बन्धेषु स्वमतपरकाशनम्‌ । नन्व स्थानस्थानपु स्वनि वरदयिप्यनि 
एत्रमिल्यादिना। स्वरजाखभ्य पगोजनमाह नन्तरं बाभ्रव्योक्म्‌ । खण्टज इति ग्वं चण्डं 
छृत्वा । उन्सन्नकल्यमापदुल्ससामेव । हविद्ह्यमानन्वान्‌ । नन्धादिमणीनयुन्सन्नमते 
सथोक्तमर्‌ । तत्रेति । भाद्पम्थाने । सास्त्रावयवानामिनि अव्यवभूनानामेकरेणाथन्ान्- 
कामा्गीभूत्ञेषवस्तुपरिद्वानम्‌ । बाधव्रीयस्यनि । बाच्रव्यपोक्तस्य सम्पूणशासस्याप्रया- 
भनमाह तस्य सम्पूणस्यापि महद्विति प्रत्वा दुःनाध्ययनम्‌ । त्मप्तमिरधिकरणः सप 
सद्ताणि ( सप्तशाख्राणि ) सेक्षिप्य सवेमथमल्येन अन्थेनेति सम्पूणतां खध्ययतां च 
दयति । इदमिति इदधिस्यमाह । मणीनभिति समापूमाशंसते ॥ इति 

? अध्याय मनुरपि! 
इदं शासं तु कत्वाऽसों मामेव स्वयमादितः । 
विधिषद्‌ ्राहयामास परीच्यादी स्त्वहं एुनीन्‌ ॥ ५८ ॥ इवि 


(. कै अत्रे दुत्त ५ [4 ४९. 
असौ ब्रह्मा इदं शासं त्वा सूृष्व्यादौ मामेव विभिषत्‌ श्षासोक्ताङ्गनातायुष्रने- 
॥ भाष्म॥ 


दपदेश की प्राथना करने कर्मी अथीन्‌ बीरपेना आदि पटने षी प्रसिद्ध वेहयाभों ने दत्तकाचार्थं 
सेकष्टाकिहम को पुरषरलन (पुरुषों के अनुरक्त करने का उपाय ) उपदेश फौीजिये तब दत्तक 
ने वैशिक अधिकरण (भरकरण ) प्रथक्‌ कहा । ओर उसकी देखी देखा से चारायण ने साधारण, 
सुबणैनाभ ने सभ्प्रयोगिक. धोटकसूख ने कन्यासम्रयुक्तक, गोनर्दीय ( व्याकरणमाध्यकार पतखलि ) 
ने भायांधिकरारिक, गोणिकपुत्र ने पारदारिकं ओर कुचुमार ने ओपनिषदिक अधिकरण का पथक्‌ २ 
पक २ भरन्थ स्वना किया । ओर इन भरन्थों के प्रचार से पूर्वोक्त अध्यदधश्षताध्यायी छुपरप्राय हो 
ग तब मे (वल््यायन ) ने यह विचार श्रिया ि दन्तकाचार्यं भाषि के प्रन्थ एकदेशी है उनम 
एक के पटने से सातो प्रकरणो का अर्थं नही ज्ञात हो सकता ओर सातो भ्रन्थो तथा अध्यर्ध 
शाताध्यायी का अध्ययन अतिदेश से साध्य है । पेसा बिचार कर सातो प्रन्थो के अर्थो को सात 
अधिकरणों मे सक्षेप कर दस छोटे मन्थ कामसूत्र को मेने बनाया इति । 

तथा मनुस्मृति अध्याय १ मे खायस्भुबभनु ने खयम्‌ कहा है कि ' इदे शाखं तु ङृला- 
ऽसौ मामेव खयमादितः । निधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यार्दस्लहं भुनीन्‌' ॥ ५८ ॥ मुस्रति की 
टीका मन्वथसुक्तावडी में इुस्टकभटर ते इस शोकं का यष व्याख्यान कियाहै कि जह्मयाने इस 


३९४ सघनातनध्पाद्धार- 


नाध्यापिनवान्‌ । अहं हु मरस्यादीनभ्यापितवान्‌ । नघ ब्रह्मकृततेऽस्य शास्त्रस्य कथं 
पानवल्वन्यपदेशः । अत्र पधातिधिः | शाघ्शव्येन शास्रा्थो विधिनिषधसमूहं 
उच्यते तं ब्रह्मा मयुं प्राहयामाम मलुस्तसतिपादकं रन्धं इतवानिति न विरोधः । अन्य तु 
अद्मकृत्येऽ्यस्य मनुना पथमं मरीच्याषदभ्यः सरूपतोऽयेनव्‌ प्रकाशिततवान्मानवत्व- 
ग्यपदेशर; देदापौरुषयत्वेऽपि काठकादिव्यपदेदवत्‌ इति । इदं तूच्यते । 

ब्रह्मणा कतसाहखमिदं धरमेभात्नं कृत्वा मचुरध्यापित आसीत्‌ । ततस्तेन स्ववचनेन 
संक्षिप्य शिष्येभ्यः प्रतिपादितियविरोधः तथा च नारदः ^ शतसादस्रोऽयं ग्रन्थ इदि 
सरति स इति । 

आचास्काण्डे भगवान्‌ पराश्षरोऽपिं 

न कथिदरिदकनौ च वेदं स्पृता चतुरूलः । तथैव धर्मान्‌ स्मरति मनुः कट्पान्तेऽन्तरे ॥ इति 

अस्य च व्याख्यानं पाषवपाराशसीयं वेद/पौरषेयतन्याख्यानावसरे पृ्युषन्य- 
स्तमिह स्मचचैव्यम्‌ । इति 

॥ आषा 

शाञ्च को वना कर आदिष्ट के समय सुद्ध (सखायम्मुवमनु) हौ को बिधिपूर्वैक प्रथम षदूर्या 
मरीचि आदि सुनियों को तो उसके अनन्तर मने यह्‌ शाल्ञ पटाया । 

प्रभ~-जव यह्‌ धमैशासर ज्या का रचित है तव मानव (मनु का रचित) क्यो कष्या 
जातादहै! 

उत्तर--(१) मेधातिथि प० यदं हत है कि जदा ने मनु को, शाख अ्थ॑त्‌ शाख का 
अथं (निधान ओर निरव का समूह ) ही को समन्नाया । पश्चात्‌ मजु ने उस अथै के प्रतिपादक- 
प्रस्थ ( मलुस्प्रति ) की स्वना करिया दसी से यह धमराख् मानव कहा जाता है । 

(२) ० गोिन्दराज आदि य कहते हैँ कि यह्‌ साङ्ध यद्यपि ब्रह्मदेव ही का रचित 
है तथापि पथम २ मरीचिं आदि युनि्यो सेमदुद्यने इस शान्न के छब्द ओर अथै को प्रकाक्ष 
किया इसी से यह शास मानव कदा जाता है जसे अपोरषेय वेद्‌ की शाखा, अआदिद्वष्टि के 
समय कठकषि के द्वारा प्रकाशमान हनि से कटक कदी जाती है । 

(३) प्रथम उत्तर से यह्‌ सिद्ध होता दै कि बहव ने किसी श्चाख्चमन्थ की रचना नरह 
की थी ओर दूसरे उत्तर से यह निकठ्ता है कि मतु ने किसी धर्मा ढी रचना नहीं की, 
परन्यु वस्तुतः दोनो बते मिथ्या है ओर चक्तम्न का यथं उत्तर यह दै फिब्रहदेव ने 
छकषाध्यायीनामक्‌ शाल को वना कर अपने पुत्र खायम्मुवमनु को पद्मया उसके पञ्चात्‌ महु चे 
उघ श्चा के धमैसम्बन्धी अक्षो को संक्षेप कर इस मञस्छतिरूपी धर्मान्न को अपने वाक्यो से 
स्वना कर अपरते शिष्यो को पदाया । इसी से “शतसादस्लोऽयं मन्थ. ' ( १००००० अध्या का. 
यह्‌ भरन्थ है ) यह नारदस्मृति का वचन दै इति । 

तथा पराश्षरस्छृति भाचारकाण्ड मे “न कश्चिद्रेदकतौ च वेदं सला बलुुखैः 1 वयैव 
धीन्‌ समरकन मनुः कपान्तरेऽन्तरे ` ॥ २१ ॥ ोक है इसका अर्थ यद्‌ दै कि मेद का कता कोई 
न है किन्तु मेक मदाकत्प (बरहम का जीवनखमय ) के आदि से परमेश्वर क दिये हए अनादि- 
षिः चेद्‌ को सरण कर द्र रदु मे अनेक भिर २ खानों पर्‌ कटे हए सामान्य, ओर बणश्रमादिषर्यो 


भापान्यकाण्डस्प पृवद्धिः ३९५ 


अत्रायम्‌ पमाणापन्यासामिपायतदक्ेपः | 
बेद्रस्य शब्दतो महम्‌ । 

अनन्त एव भेदस्य क्ब्दृतरिस्तरः श्रुनिनो युक्तिनस्व नथाहि यथवापिच्छिभकरासे 
वरौ वस्तुगत्या अर्वपमानान्यपि दण्डसहमाभे पृथगबनमानत्वार्स्यृढदिभिरंकिकरने 
गणयितुं शक्यन्ते, गण्यन्ते च तदत्वेऽपि विदुग्यैः नयेवाविभक्तं पिष्डीभूनभ्नन्ते 
देदे बतमाना अनन्ता अवयवा जीवमानं पृयक्ल्यन ग्रहीतुं शक्यन्न न्रा गणयितुमिय- 
बिभागावस्यायामेनेयमपनिपदी वेदावयवसङ्ख्या यो ष वेदांश प्रहिणोति तस्म ' हत- 
शरतबहुत्ववत्‌ साचयं नावयश्रसाकटथाभिषाया, “अनन्ता बै बदा' हन्यृक्तय्ुतिविगेधपम- 
गात्‌ कंद ऋगदत्वादिधमेपरिगणनःमिमायेद नागरषटीनविकेपणनिन्यायात्‌ । उक्तेदान- 

4 मभा ॥ 
छो विचारपू्वक एकत्रित कर ब्र्षदेवर एक स्मृनिखरूप ग्रन्थ वनाते है ओर प्रयेक अवान्तरक्प 
(ब्रह्मविन) का अगरूपी अपने मन्वन्तर मे उनी प्रन्थ के अनुमार खायम्भुव्रमदु, बदाक्धर्मौ 
का स्यृतिप्र.ः य बनाते ह ( जिसको मयुस्यरति कषत ह ) इति । 
यहां तक इन प्रमाणो को एकत्रित करने काः तारय, सक्षि्ररूप से चह है के-- 

(विचार १) ऊने इष्ठ मं ठदन के भाक्‌ मी अन्योन्यमिलित स्र दण्ड रते है परन्तु स्थूलट्ट लौकिक- 
पुरुष उनकी गणना नही कर सकता छन्तु षतुर (गणितज्ञ) पुरुष उनको गणना करते द वसे ही बिभाग 
के प्राक्‌ अनन्त एक हौ वेद्‌ मे वतमान ओर अन्यान्यमिखित भनन्नकाखारूपौ अवयवो का जीवमात्र 
प्रथक्‌ २ नही समक्न सकत न गन सकते किन्तु उस्र अवश्या मं केद्‌ ही जपनं अत्रयवों की गणना 
करता दै जसे छ पूर्वो युक्तिकोपनिषद्‌ मे चर वेदों ओर उनकी लाखा की गणक है । तात्पर्य 
यष दै छि बह गणना, अविभक्त पिण्डीभूत एक द नेद के अनयवो कीटे रेषे ही यो बे वदां 
भ्रहिणोति तस्मै, ( जो परमेश्वर जा के स्यि वेदों को प्ररि करतः है) इस ताश्चतरोपनिषद्‌ मे 
भी, एक दी तेद्‌ म जो "बद यह्‌ बहुल कहा गया ह बह भी पूर्वोक्त दृष्षदण्डदृष्टन्त स अविभक्त 
एड दही वेद में भिखित ऋग्वेद आदि चार बेद्रूप अव्यो के अभिभ्राय सहै क्योकि पूर्वोक्त 
£ स्रमादितात्मनो ब्र्षन्‌ ` इयादि श्रीमद्धामवत के वाक्यो से अजिमक्तद्ध वेद काब्रह्याके हृदय में 
पसेश्वर की शक्ति से प्राहुभोन पाया जादा है, वे भागवत ओ शोक इसी उक्त श्चताश्वतरउपनिषद्‌ 
के व्याख्यानरूपं ह ओर इसी उपनिषद्‌ के अनुमार उन शोको मे जे नषा ॐ हृदय का आक्रारा 
कृषा है वरह परमेश्वर्या है ओर उन शोको मेमीयद्‌ कहा हैकिञोकार का आश्य परश्द्य 
हीह तथा यह्‌ भी ध्यान नद्धौ करना चादिये कि युकििकापनिषदू भे जो वेद के अवयो की 
सेख्या कही दै बह बेद के सम्पूणं अवयर्वो की सख्या दै, क्योकि यदि रेखा खीकार्‌ क्रिया जाव 
तो “दश्च षुञ्च वच्छतं दश्च शतानि तस्तादसं तत्सर्वम्‌ अनन्ता वै वेदाः › (शत भौर स्र आदि 
जहां तक सरस्य हो सकती है बह सब येद्‌ के अवयवो मे है क्योकि बेव्‌ के अवयव भनन्तसंख्याक 
ह) इस श्रुनि के साथ सुक्तिकोपनिषद्‌ का बिरोध पद जायगा क्योकि परसिद्ध है कि जिनकी 
सख्या अनन्त होती है उनक्रा परिगणन नही हे सकता ओर जिनक्रा परिगणन होक्त दै उनकी 
संख्या अनन्त नद होती, तो यदि शुक्तिकोपनिपद्‌ के भलुसार बेद्‌ के अवयवो का पर्गिणस दीक 
है तो चे भनन्त नदीं हो सकत अर यदि * अनन्ता त्रै वेदः ' इस श्रुति के अनुसार वे अनन्त 


२३९६ सनातनधर्मोद्ार 


न्यध्रनिस्तु ऋःदत्वादितत्त द्मालिहिनानापृम्बदाद्तव्रयवानां सङ्ख्या नास्येति 
भाया | इतस्यप्रव च परिगणनानन्य श्रलयाचं {पथा वरापः । अत्षयव उषयुपारेवुद्धारना 
चरननीश्वरबुद्धव ' इत्यादिकमपि सङ्गच्छते । नित्यानन्तसवविषयकष भगवज्ज्ञानसमा- 
नधौ चासौ वेदः स कथमिवोपरिवुदधीनागप्यरेपतो ग्राह्यः स्यादिति शक्यते सभाक 
यितम्‌ । अनपव च ˆ अच्यो वेदशतुष्दादः शतसाहस्रसंमितः ' इनि पएृदिाहूतं 
व्ष्णुषुराणत्राक्यम्‌, अचरा वद्‌ वेदा भामा्पूत्रकारक्ा चद्‌; चतुष्पादः ऋष्व 
द्‌दविचतष्टयसमूदरूपः शतसाहस्र मापितः अनन्तसङन्ख्याङ ' इति मदिदासकृतं तद्भया- 
स्यानं च साधु सङ्गच्छेते । अर हि क्षतानि च तानि सहस्राणि चेति वहुवचनान्तयोरेव 
समासः । सचानन्ल्ुतिभपाणकलवादानन्तात्ययंकः, तथेव बेदानन्त्योपपादनसंभवात्‌ 
इलयनन्तसरस्ख्य।कः इति वदतो महिदासस्याश्यः | शाखासख्या त्वौपनिषदी जीवग्राचै- 
सेव ऋम्बेदादीनां भागेषु ष्यया, वेदानन्यश्चतयविसवादालुरोषादेव सा च ताद्शतत्तद- 
दभगावयवरूपधर्भिपरिगिणनामिपायैव । इद्‌ धमिंपरिगिणनमपि चाबिभागावस्थायामेव 
1 आषा ॥ 

तो परिगणन नही ह्यो सकता । इस विरोध के परिहारार्थं यह्‌ अवदय कना उचित है कि 
सुकछिकोपनिषदू मे जो परिगणन दहै वह केवर जति का परिगणन है अथीत्‌ बेद के अवयव चार 
जाति के होते दै वास्यं यह है कि बहुत से अवयव कछ्रबेदजातीय ओर बहुत से यजर्मदजातीयं 
श्यादि, जैसे जगत्‌ के अवयव दो प्रकार क हेति एक जगमजातीय दूमरा खावरजात्तीय 
जर “अनन्ता बै वेदाः इस श्रुति का यह्‌ तात्ययै है कि नेद के अवयवच्यक्तियों के अनन्त 
होने से बेद्‌ अनन्त हैँ जेसे जगत्‌ के प्रयेक दृ्षादि अवयवो के मेद्‌ से जगत्‌ अनन्त ह निदानः 
जसे " जगत्‌ के दो भेदं ह एक जगम दूसरा खावर › इस वाक्य का, “जगत्‌ ॐ मलुष्य आदि कीः 
एक २ व्यक्तियों के भद्‌ से जगत्‌ अनन्त है इस बाक्य से बिरोध नहीं होता वैसे दी पूर्वोक्त 
सुक्को पनिषद्‌ का, ‹ खनन्ता वै बेदाःः इस श्रुति से विरोध नी है ¦ इसी से पूर्वोक्त विष्णुपुराण 
मे "आद्यो वेदः, रातसाहसखसम्मितः› यद्‌ का है इसका यह्‌ अर्थं है कि प्रथम अत्‌ अविभक्त 
एक वेद्‌ के भिङ्तिभागों की सख्या, कालों अथौत्‌ अनन्त है । ओर महिदास बृतिकारने भी 
८ अनन्ता बै बेदाः इस श्वुति को ङिख कर, ' आद्यो बेदः › इदयादि उक्त पुराणवाक्य का यदी अर्थे 
कषा है । तथा सुक्तिकोपनिषद्‌ मे ऋनबेदादि के शाखां की सख्या जो कही है बह भी ऋग्बेदादि 
कै उसी भाग की श्षाखाभं की सख्या है जो क जीवों कै प्रहणयोग्य है ओर कर्बेदादि के जो 
माग जीवभ्ाक्च तद है किन्तु परमेश्वरमात्र के भ्य है उनके शाखां की सख्या सुक्तिकोपनिषद्‌ 
म भी नही कही गई है! क्योकि ऋरग्बेदादि ॐ दो २ भाग ह एक २ जीवप्राह्य भौर दूरे २ परमेश्वर 
सत्र के ब्राह्म । इस मे भी “अनन्ता वै वेदाः” यी श्रुति प्रमाण है क्योकि यदि पूर्णं ऋरबेदादि 
की श्षाखार्द उतनी ही है जितनी किं सुक्तिकोपनिषद्मे परिगणितर्है तो बेद की भनन्तता 
कदापि ठक नहीं हो सकती । सुक्तिकोपनिषद्‌ मे जो ्षाखापसिगणन है वह भी ऋश्बेदादिपरिगणन 
के समान, सबिमत्त ही बेद्‌ की अवस्था में है ओर इस बिषय मे इृशषदण्ड का दृष्टान्त पूष मे कह 
दिया गयां ॥ । अनन्ता क वेदाः › इस श्वुति ओर पूर्वोक्तं सुक्तिको पनिषदू के ताद्य की यह प्रथम 
ववोग्रीति ३ । 


साप्रान्यक्ाण्दस्य एृक्राद्धः २५७ 


ऋेदन्वािधमपरिगणनवन्‌ । यदिन्यनन्नानामून्दादीनायेवेयमत्रयव्परिगणना नत जी- 
ववद्यानां तद्धागमात्राणामिति पिमाय्यन नदरान्वियपुषल्क्षणमव । नच परिगणनं चोपरक्षणं 
चति विरोध इति वाच्यम्‌ परिमेयदरिपयणएतर नस्य दृपणावरहतवान्‌ । अपम्मिये तु गणना- 
या उपलक्षन्व भूपणमतर । तत्र स्या अत्रयवमाकल्यपयवमायिन्वाभ्यृषगमे नम्य बस्तुनो- 
ऽप्रिमेयताया एत्रापामाणिकन्वापातात्‌ शृए्ायपतवर सङ्र्यापादानपकारं इतरत्राप्यान- 
न्त्यस्य । । 
तथाच भीमगवहीनतामु १० अध्याये दिभूनिदणनम्यानते - 
अथवा वहुनतेन न नातिन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकानिन स्थिनो जगत्‌ ॥४२॥ इनि । 
परिमितस्य हि पदाथस्प ऽशाः परिमिता भमिति नेषमिकस्याभिधित्मायां सङ्‌ 
रूयावाचकेकपदखभावमिद्धद्ि्वादिम ङ्व्याग्यवच्छेदगभिननिद्धौरणावभिभूनमङ्ग्यावाची 
नि पदन्युपादायवेकादिपदं भयुञ्यत इति नियमः, यथा “द्रयोरकः अयाणागेकः? 
श्यादौ । ये तु तदश्च न परिमेयासत्राशसङूटयानां दुरधिगमतया मतिविरहादुक्तनिद्धा- 
रणावधिवाविसरख्यापदानां भयोक्ुमश्वक्यत्वाचान्यनुपादायेव सङ्ख्यावाचीनि पदानि 
भरयुज्यन्त इति नियमः, यथा ' विन्ध्यस्य स एकः प्राणु, तौ दौ ते त्रयः? इत्यादौ । 
इत्यं च परिमेयस्य पदाप्यावयवगणनायामेयं षी गतिः । अनन्तस्य ठु पदाथस्याश्च- 
॥ भाषा ॥ 
अब दुश्चरौ व्णनरीति दिखलाई जाती है छि यदि यह खीकार किया जाय कि अनन्तच्रग्वेद्‌ 
आदि दी के अवयवे का परिगणन, सुक्तिकोपानिषद्‌ में है न कि क्रवेदादि के जीवमा भागसमान्न 
फ अवयवो का तब भी वह्‌ परिगणन उपठक्षणमात्र है अथात्‌ बद्‌ फे स्र अवयवे का नदी है । 
पर्र-~-पू्णविमाग का परिगणन नाभ है उसके उपलक्षण कना $से ठीक है ! 
दन्तर--परिमेय (जिसे अवयवो कौ संख्या गिनने के शक्य है) ही के अवयवा का 
गणन उपलक्षण मषी होत! ओर अपरिमेय (असन्त) के अवयवो का गणन तो उपटश्चण हयी हत्त 
है क्योकि यदि उसके सब धवथो का पू्णगणनाष्ो जाय ते वह सन्तहीदहजाय नञि 
अनन्त । अन्यत्र भी अनन्तपदार्थं के भव्यवो के गणन में यही रीति देखी गद जसे कि 
भगवद्रीरा १० अध्याय ४२ शोक ' भथवा बहुनेतेन # ज्ञातेन तवन । विषटभ्यादमिदं इत्ल- 
मेकांशेन खित जगन्‌ ॥ है । इसका यह अथ ह किदे अञ्जुन अथवा इन पूर्वोक्त विभू(वियो के 
ज्ञान स तुमकोक्या कामहै? दुम यदी निश्चय करो.कि मँ (परमेश्वर) इस सब जगत्‌ को 
सपने केवल एक अर से धारण कर शित हुं । यहां भगवान्‌ न यहं नही कहा $ कितने अरो 
मे एक अक्ष स जगत्‌ का धारण करता हूं, क्योकि भगवान्‌ वो निरवयव (निरंश ) ओर अनन्व 
ह उनमें अशो (अवयव ) की कपना, उनके मयामात्र से होती हे श्च से कस्पितञश्चो षी 
सख्या भी अनन्त ही है जिस पूणगणना नदी है ओर रेसी दक्षा म यह कैसे कदा जा सकता 
है कि इतने अदो मे घे एक अस, स से यद, एक अशा की गणना, पूणे अथोत्‌ उपलक्षण ही 
है । वास्यं यह है फ जो पदार्थं परिमेय (अमन्वत नहीं ) है उसके अवयवो की गणना मेदे 
चर्ख ह| एक यह्‌ किं जिक्षके सव अनये की संख्या गिथित होती है व्यो कहा जातादहै कि 
इकेनो मे इतनाः जसे “दो मे एकः अथच चीन मे एकः इयादिं । दुसरे च! यह हे फि जिच 


३९८ सनावनध्फद्वार- 


गणनायाम॑क्षानामपरिमेयन्वनियमानिद्धौरणावधिवाची संख्याज्न्दो मैव प्रयुज्यत इति 
द्वितीयैव गतिरनन्यगतिकत्वाद्‌ा श्रीयते । एवच श्रीमगवनाऽपि स्वस्यानन्याद्‌ दितीयामेव 
भनिङ्ीकल निद्धारणावधिवाचिनं संख्यारब्दमसुपादायेवेकारेनेव्युक्तम्‌ । एवमेव च 
वेदस्यानन्नस्यांसञानामप्यानन्लयस्यावदयकतयः कतिष्यंरेष्वेकाविंचतिरिलयादिरीलया निद्धौ- 
रणावधितानियामिकानां सेख्यानामवधारणमश्क्यमेवेत्युक्तोपनिपद्यपि परिगभितोक्तधम- 
करान्तत्रेदादयवरसर्यावणेनयुषरक्षणमेव । तथाच परिगणिताभ्यः स्ाखाभ्योऽपरेऽप्यसख्ये- 
या भगवदेकवेधा वेद मागाः सन्तीति मिद्धम्‌ । 

रिच चतुरवगसाधनोपदेशपरायणस्य बेदस्यापवगोप्योगिनं तुरी यमंशष्ुपनिषदात्पकं 
खथषएनगत्स्थतिषतिङ्‌रुत्वमतिसन्धानादपदहाय शिष्टमपि भागत्रयमादिखषटिकालिकैरपि 
महामहिममिरमहाषिमिदुरवगाहमूहमानस्तद्भदणसोक्यमनुसरस्तस्यार्थासिवरगोपदेश्नात्मना 
अन्येन रुक्षेणाध्यायानां स्वयमेव संचिक्षेप भगवान्‌ पितामहः । यं अ्रन्थं रक्षाध्यायीं 
पितामहस्परति माचक्षते । सवस्यृतिषु च सेवाया स्पतिः भकृतिरिवापरासां स्मृतीनाम्‌, या 

॥ माषा 


परिनेयपदा्थं के सव अव्यवो की संख्या, निथित महीं है बहौ यह नही कष्टा जा सकता किं 
£ इनो मे इतना ” जन्तु यदी कष्या जाता है करि ° इतना," जेते "गृह का एक परमाणु दो तीन? 
इयादि ! ओर अनन्तपद्‌ा्थं ॐ अवयवो की गणना मे तो अवयवो के अनन्त होने से किसी काठ 
म किसी को उन सवं अवयवों की सख्या के न होने क कारण, उन सख्यां का निश्चय होना 
ससम्मवं ही है । इस से पूर्वोक्त प्रथमचाङ स निषय मे हो ही नदी सकती इस कारण अनन्तरोक्तं 
दुसरी ही चार इस बिषय मे होती है जिसको कि उक्तं गीतावाक्य मे भगवान्‌ ने खीकार करिया है । 
र्त मे बेद भी “अनन्ता वै वेदाः › इस श्रुति के अनुसार अनन्त ही है इससे जो हाखा्ओं की 
गणना सुक्तिकोपनिषद्‌ मे है वह उक्त दुसरी चार ही क अनुसार भथात्‌ पणे नही किन्तु उपलक्षण 
ही है इस से यष पणरूप से सिद्ध ोता है क युक्तिकोपनिषद्‌ मे परिगणितशाखाओं से अन्य 
भी बहव से बेदमाग है जो कि जीवग्रा्य नहीं हँ किन्तु ईश्वसखद्य ही दै । वैदिकपरमाण के अनुसार 
मेद्‌ के शष्दबिस्तर का यह बणैन है । 

अवं अन्य प्रमार्णो से भी उसका वणन किया जाता है ! आदिष्ट के समय ब्रह्मदेव 
ने यह बिचार किया कि अर्थे, धमे, काम ओर मोक्ष इन चार बर्गो में मोक्ष, प्रजाभों को न्यून 
करता है इस क्रारण, मेरे कर्तव्यद्ष्टिकायैः म हामिकारक है इ्ससि दृष्टि के खयि कस्फणकारी, 
शथे आदि तीनदहीवबमं हैर प्रजां के स्यि इन ही तीन के उपायों का उपदेश ऽपयोगी है 
मौर वेद्‌ के द्वारा को जीव अथौत्‌ देवता, ऋषि, सुभि अदि भी पू्णरूय से उक्तं उपदेश करने 
वा सरमहने मेँ समथ नदं है कयोफै बेद्‌ क शब्द्बिस्तर अनन्त होने" से ये ऊोग उसको पूण 
नष जान सक्ते इस से मेरा ही यह कतव्य दै कि मोक्षभ।ग अथौत्‌ वेदान्तो (उपनिषदो ) को 
छट कर बेद्‌ के खन र पर बिकीणषूप से सित त्रिबमेखाधन के उपदेशो ते तराखयौ को निचयो २ 
क्र देक्षेप से एक अन्ध प्रजाओं के स्यि रचना करं ! एेसा बिचार करः नक्षदेव से आदिश 
के समय खक्ष अध्यायो मेँ बेद्‌ के तरिनरोभाग का सक्षिपरूपी ए प्रन्य स्वयं रचता किया जिसको 


छैकवोभ्यायीः नैर पितामहस्द्ति मौ कते है । यदी स्छति, भयम बनीं ओर इसी के असो के 


भापान्यकाण्टस्य पवादः १५५ 


सौ नेदानीभुषभ्यते निदन्यकाराम्तु दत्र डतर यितु नम्याः पद्य,नि गानि चाधापि 
पिनामहनामग्राहमुदाहग्न्नि। यथा अत्रव काण्डे नीथानुसरणप्रकरणे उद्धरिष्यच्यमाभे 
वीरमितरोदयकदते भित्रमिभ्रेण पिनामहरन्यु्का मपन्युदधनाः श्ुद्रराज्यऽपि निवसथत्र य- 
ध्य तु जाम्हवी' त्यादयः प शाकाः) नका ननैव बीरामित्रोदय षिवाहसंस्कर सापिण्न्यति- 
श्रारे ^स्वयम्भृस्तु इत्युपक्रम्य नतर ्राप्मणानमिकपिष्डस्वपानामादश्षमाद्धमभिच्छित्तिभेवनि' 
श्यादीनि गयन्यष्यु युनानि । अतएव चास्याप्ैनायद्वाःहिताया गथप्मयीत्वमपि रुभ्यत। 
तामेवं च “उद्‌ स्यूत्वा चत्त तथैव धमान्सरति' इति पूर्षोपन्यस्ता पाराक्षरी स्मृतिरभि- 
धते ग्यार्याता चासौ पाष्वपाराश्चरे त्य॑व पाषवेन, तेष भ्यास्यानमसाभिरवदापोरुपेय- 
स्वनिरूपणावसरे भदक्वितप्र । पयोगपारिजतिऽपि “ बसिष्ठो नारदभैव सुमन्तु पितामहः › 
ृतयपक्रम्य “इत्येते स्ृतिकतीर एक्विशतिरीरिता › इत्युपसंहतम्‌ । एवं पेठीमामिनाऽपि 
^भ्रचेता नारदौ योमी बोधायनपितामहौ ' इति स्पतिकारेषु पितामह रक्तः । उदुनंद्धस्त्‌- 
कग्न्थोपन्यस्ता ^ शतसादसऽयं श्रन्थः” इति नारदयीया स्मृतिरपि तामव पताम स्यृतिम- 
ध्यायतेः परिच्छिनत्ति । इयं च नारदोक्ता सरूख्या न शोकानां किंत्वध्यायानामेतेति तु 
*भजापतिहिं भजाः खषा तासां स्थितिनिचन्धनं त्रिबेस्य साधनमध्यायानां कतसहसेणा- 
॥ भाषा ॥ 
सेक्षेप से सन्यांन्य संब स्मृतियां बनी है । परन्तु स समय यष रक्षाघ्यायी नही भिटती अथीप्‌ लप्र 
है किन्तु अव भौ शस स्दरतिके वदु से वाक्य अन्यम्रन्थो में पित्तामहस्फति के नाम से बद्ध 
किये मिक्त ह जेते ॥शरुव्रराय्येऽपि निवसेद्‌ यत्रं मध्ये तु जान्दूवी ` इत्यादि पांच शोक, वीरमिन्र।- 
दय मे पितामहनाम से उद्धृत ह जा फ इस अन्धके इसी काण्ड के तीधानुसरणनामक् प्रकरण मं 
छिस जाय सथा बीरमित्रादय ह म विवाहसस्कार के सापिण्ड्यप्रकरण मे “सत्र ब्राह्यणानभिकपि- 
ण्डखधानामदृष्यमादमंधिन्छित्तिरमवति " इदि गद्य (वार्तिक ) सखवयम्भू ( ब्रह्मा ) नाम से उदूत 
ह । ओरी से यह भी श्चा होता है मि पूर्वोक्त रक्षाध्यायी पितामहस्यति गयपद्यमयी थी जौर 
यष्ट मी मनु्तधान के योग्य है कि जवं उक्तन्मृति छष्ष अध्यायो की थी तो प्रतिभध्याय, सामान्य सचे 
२० कोक ्ी भी सख्या रगा जाय ते बीस छश्च कोक सके दोते टै जिस से यह निय होता है कि 
बह स्मृति यदि न्यून सेन्यून भी थी तो मष्टामारत की ध्पेक्षा बीस गुणो से न्यून न थी क्योकि 
मष्टामारत मे केवर कोको की सख्या लक्ष है ओर उस स्मृति मे ध्यायो की, जौर एक २ अध्याय 
मे सको शोको का सम्भव है) इसी रक्षाभ्यायी स्मृति के अभिधाय से पूर्वोक्त "वेवं स्यृखा 
चतुर्युलः तथेव धमम्‌ स्मरति › यहं पराशरस्परति का वाक्य दै जिसका अथै पूवे मे कहा गया है 
ओर प्रयौगपारिजातेनामक भन्थ मे मी धमकाल्लकारों के नामगणना मेँ "वसिष्ठो नारदश्चैव 
सुमन्तुश्च पितामहः य स्पृतिवाकय उद्धृत दै जिस से यह्‌ सिश्वित है कि पितामह (अक्षदव) 
ने एसा न्थ बनाया जिस मे धर्मोपदस्च दै । ओर वह्‌ पन्थ यदी रक्षाध्यायी ही था तथा वैठीनसि- 
महि ने ' बोधापनपितामहौ › वाक्य से स्प्रतिका्से में त्रक्षदष को ‹मितामह्‌ः शब्दन्नि कदा 
भौर धूर्ोद्त मलुटीका सन्व्गुक्तावटी मे छ्कमदह का चद्ूत 'श्वतसा्टखोऽयं प्रन्धः › ( यह्‌ 
प्रन्थ पक छश्च अध्यायं का है) यह्‌ नार्दस्रति का बाक्यद्वै जो कि इसी ठक्षाध्यायी को बतछाता 
दै) रसे बहुत रपष्टरति से "प्रजापरिष्िं भ्रजाः सष्ठ तासं श्ितिनिवन्धनम्‌ चिकरीसय साधनम्‌ 
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र मोवाच ' इति वात्स्यायनीयसूवादेव स्पषटुपलभ्यने । इदमेव च सुत्रम्‌ चुबगेत्यादैना- 
ऽपद्‌ान्नरमेव मदृक्तरऽ्ये भमाणम्‌ । मामव च स्मृतिं पितामहः स्वदुत्रं मयुं मां भथमं षिधि- 
वदध्यापिपदिति “श्दं शान्तु कृत्वाऽसौ › इत्यादिना स्वायंयुवो मसुः स्वयमेव प्रोवाच 
लग्रन्थ चासविवास्या धर्मभागमत्रेण सेक्षिमिन खवाक्यानि, सेषा मानवी सहिता याव- 
दिदानीं भचरति । तदाह वात्स्यायनः ' तस्यैकदेशिकं मसु; स्वायम्भुवो धमाधिकारिकं 
पृथक्‌ चकार › इति ! एतदंश्माया एव चापरास्सषां धमेस्एतयः । अथेभागमात्ं चास्या 
भगवान्बहस्पति- संजग्राह यद््षाह्ममाचक्षते । तदप्याह बात्स्या० 'वृहस्पतिरर्थाधिकारि- 
कम्‌ › इति । सर्वाणि च मूदकरितुरगनिपिनीतिकृपिबातयन्तरमादकाधारणमातकाऽदिश्रा- 
सखाण्यनकमेदानि साम्प्रतमपि यावतः भचाशितानि बादैस्पत्यस्यास्यैवायत्वेऽनुपकभ्यमा- 
नस्य शाक्चस्य संक्षपरूपाणे । एवयुक्तायाः पितामहस्यृतेरेव काममागमपि तत्तत्काडिकषु- 
रुषमनीषाऽपकषतारतम्यादुसारेण तदा तदा ते ते महाशयाः सेक्षिप्य सखस्ववाक्यानि 
भग्रनयुः । तद्यथा । भीशचिवचरणान्ुवरो भगवान्दी सहस्नाध्यायी, मौहाराक्षः श्वेतकेतुः 
पञथचशताध्यायी, पाञ्चालो बाभ्रव्यः सप्नाधिकरणामध्यद्धंशताध्यार्यी, ग्रन्थतोऽपतथच यथा- 
कमे रचयामासुरित्यादिकदक्तेभ्यो बात्स्यायनीयसतरेभ्यः सुखभदुपरम्भनीयम्‌ । एवचैवं- 
विधा कक्ताध्यायी पैतामही संदिषाऽपि यदीयस्य तुर्योशरदितस्यांदस्य सूचीप्राया, तस्य- 
भगवतो बेदस्य ग्रन्थतो मदिमानं को नाम मरहेन््रकर्पोऽपि नीवकोिनिषिष्टो विषतो 


॥ भाषा ॥ 
सष्यायानां शतसहस्रेण अग्र प्रोवाच › यह पूर्वोक्त वात्सायनसूत्र भी नद्यदव का रचिते रक्षाध्यायी 


स्मृति फे विषय मेँ परमाण हे 

शौर इसी रक्षाभ्यायी को ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र खायम्मुवमनु को प्रथम विधिवत्‌ 
पराया जैसा कि इदं शाख तु कृताऽसौ ' इस पूर्वोक्त्छोक से स्वायम्भुवमनु ने आप ही कहा 
है भौर उन्ही ने इस छक्षाभ्यायी के धर्मेभाग का सेक्ेपरूपी एक भन्थ भी रचना करिया जो आज 
तक पूं प्रवहत है जिसको मनुस्यृति ओर मलुसदिता कहते दँ भौर इस बात को ' तद्येकदेिकं 
भनुः ' इलयादि पूर्केक्तसूत्र से बासस्यायनमहाष ने भी का है तथा इसी मनुस्छति के तास्मय को 
छे २ कर अन्निस्पृति आदि स्वी धेश्ञाश् रवे गये हैँ । पूर्वोक्त रक्षाध्यायी ॐ राजनीति आदि अ्- 
सम्बन्धी भागो को ठे कर इन्दर के गुरू शृस्पतिमहर्षं मे अथशा बनाया जैसा फि । ृहस्पतिर- 
ौधिकारिकम्‌ › इस पूवोक्तवातस्रायनसूत्र से स्पष्ट हे । ओर सूदवि्या, गजविधा, अश्वविद्या, 
निधिबिद्या, नीतिविदया, कषिविधा, वातो, (बाणिञ्यविया, यन्त्रमातृका, (रिल्पभिध्ा) ओर 
धारणमातृका "अध्ययन आदि की रिक्षाकिया" भादि बहुत से शाख उसी भ्थंराख्च के तात्पर्य 
कोंछे२ कर रथ्ित हए जिनके छोप होने पर मी उनकी शिक्षाप्रणाटी कुछ न ङु ्ाजतष 
भआरतवासी ओर अन्यान्यद्वीपवासी मदुष्यो मे बतमान ह है जौर भब भी उनमें सक्रिसीर२ 
्रन्थो फे खण्डित २ अश जां तहां भिरूते भी है । ओर उसी टक्षाध्यायी ॐ कामसम्बन्धी भाम 
करो, पुरषलुद्धियो की न्यूलक्ता देख, समय र्‌ पर नन्दीश्वर, श्चतकेतु, बाभन्य ओर दत्तक आदि ने 
दै २कर सिप्र २ कामन्ञासतरो की रचंना फिया ये सथ वतिं भी पूर्वोक्तवात्खयायनसूत्रो से सष 
र} गदं वर पूवो उ्चाष्यायी का दाब्दछृत व्र अर्थत महत्तर वात हो पका । अव्र ध्यान 
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मनसाऽपि स्यषटमीषे िमुनापर श्रगका दनि इनबृद्धया भिदाूबन्तु १ 
अयार्थतो वेदस्य महत्वम्‌ 
अथेतो प्रह्व च वरदस्य क्रिमि वणनीयं यनः मकलान्यव चतुदरश तिध्ाखयानानि 
प्रत्यकप्रनक्रग्रन्थगहनन्यान्सयमप्यनन्नानीद्‌ ददायम्यव ग्यास्याभूतीच इति | 
अथ बदत्रिभामः 
तं चेनमकम्न्थभूनमदं चदं भगवान हिरण्यगभः शष्योपाध्यायिकया पवारयां बभूवेति 
तेनासों ' उत्यादिभ्यः ‹ चतुयुगषु ' इत्यननभ्य उक्तेभ्यः अरौमद्धामवतवाक्यभ्यो कभ्यते । 
तज्र ° चतुमिवढनं ' रिति तु शिष्याणां भूयस््वात्मधश्षः युथङ्‌ पथमध्यापनमिलभिभायेण, 
नहु बदमिभागामिपरायण; तथासति तदनन्तरं तत्रवाक्स्य ग्यासकृतस्य बदचहधारिभा- 
गस्यासङ्गातप्रमङातं | पवमव भागवत वेनायखन्थ द्रदश्चाध्याय स्वयस्युवः पूर्वाद्रिमुखक्रमण 
ऋदादिदप्ट्यमिधानमापि वेदस्यैकम्य ऋग्बदादीनाम्पादानां य येऽ्लासत्र तत्र विकीणास्त- 
षां तेन तेन शुखनोक्ारणनियममभिमलव, नतु बेदबिभागमितिध्ययम्‌। सर्वषु च पहाकन्पे- 
प्ववान्तरकस्पेषु चेयम रतियत्‌ भदयङद्रापरयुगावसानपयन्तमविभक्तएवग्रन्यभूना बो- 
ऽध्याप्यते । तदा याबदेवाषिभक्तवदाध्ययनयोग्यपुरुषबुद्धिसद्धावात्‌ । अतएव "नारायणा- 
॥ अचा ॥ 
देना चाहिये कि यह्‌ ठश्षाध्यायी, उपनिषदो से रदित जिस येद्‌ का सूचीपत्न के समान अति 
संक्षेप है उस यदभगवान्‌ के शब्दविस्तर को, चष्टा हृ्द्र द क्यो न हो परन्तु कौन जीव पूरणशूप 
सरे जान खकता है । यह बेह फा शब्दत महत्व बार्णद हआ । 
(बि. २) वद्‌ के अथ का विस्तार । 

वेद्‌ के अर्थं क बिस्तारका भी कोन वणन कर सक्ता हे कि जिस के अथं का व्याख्यान, 
ये पुराणादि १४ भिद्या जिनमेसे एकर विधाके अन्था का बिसतार अनन्तहै। 

ब वेद के विभाग का क्रम दिलाया जाता है-- 

(बि. ३) प्तेनासौ ज ' चतुयुगषु ' तक पूर्वोक्त श्रीमद्भागवत के कोको से यह्‌ निश्चित दै 
कि अविभक्त एक ही बेह्‌ ऊे अध्ययन अध्यापन का प्रचार जहादेव का किया हुआ है भौर उक्तश्छोक 
मे जो चार ुख कद हुआ है उका यह तात्पये नही है फिमेद्‌ के चारहोने से चार मुखो के 
हरा वेद्‌ काप्रकाश्च किया किन्तु यदी अभिप्राय दै कि किष्यगण बहुत ओर पटने के समय चारो 
दिक्षारमे बैठते इव कारण चारो युखो से व्याख्यान फिया, क्योकि यदि इसी समय वेद्‌ का 
विभाग माना जाय तो उक्क भागवतण््ोक ष्टी से जो व्यासक्त चार बिभाग बेद का कदा टै उसस 
बिरोध पड़ जायगा पेसे दी मागवतत ३ स्कन्ध १२ अ० में ब्रह्मदेव के पूवं आदिसुखकेक्रमसे 
जो ऋ्वेदभदि शी सृष्टि कदी है उसका भी वेद्‌ के बिभाय मे तात्य न है किन्तु यहं तात्पर्य 
है फि एक टी वेद्‌ में ऋवेद्‌ के वाक्य जहां २ अते थे वहां २ उनका खधारण पू दी के मुखस 
किया इयादि । ओर प्रयेक महाकल्प (जह्यां का जीवनकार) ओर कतप (रक्षा का दिनि) मे 
यही रीति है कि प्रयक चतुय मे द्परयुग के ङ शेष रदते तकं भविभक्त एक नेद्का अध्ययत 
भभ्यापन होता दै क्योकि तब दौ तक पुरुषनुद्धियो मे षिण्डिवे (मिखिवि) वेद के पदने की शक्ति 
छु भवशचिष्ट रहती है जैसा छि ' नारायणाद्‌ भिनिप्पञ्म्‌, हयादि पूर्मो स्डन्दुपुराण ओर (गदे 


४५२ दनातनवमोदर- 


ह कि 


दविनिष्यन्नं नं कृतयुगे स्थितम्‌ । किंचित्तदन्यथाजानं तताय द्वापरे स्थितम्‌ इति श्रीपध्वा- 
चार्योतः सकान्दश्छोकः सद्च्छत । ततर हि हायतेऽननेतिन्यूसत्या बेदबोधशाञ्ज्ञानपदाद्‌- 
कवचनं मि्दि्यते ¦ अतएवच वेदमेकं चतुष्पादं चतुधा व्यभजलसशच' रिति दिष्णुदुराणपपि 
सङ्गच्छते त्रेतायां द्रपरे तज्ज्ञानं वि विदन्यथाजातं स्थिनमित्यक्तरकान्दोक्तयेव च मत्ययुगा- 
न्तमारभ्यैव शनैः दनरवेदाध्ययनसम्पदुपयदासोपक्रमः सूचितः । एकेकस्मिंधावान्तरकसय चतु- 
दश मन्वन्तराणि भरन्ति । भरतिमन्वन्तरं च द्वापरे द्वापरे व्याम एव बदान्ज्यस्यति । ग्यास- 
संहा च बेदग्यस्नाधिकारनिवन्धनेद्युकतं पराङ्‌ । पूर्वेषु च मन्वन्तरेषु वेस्वतास्यतन्पन्वन्तरी- 
यसप्तविशतितमदापरपयनेषु भतिहापरान्तमन्योऽन्य एर महपिव्यीसास्पदमाग्‌ यथायथ 
पेदं ग्यास्थत्‌। तथाच अथ व्यस्ता द्रापरादौ महरपिमिः। प्षीणायुषः प्षीणमतवान्दुर्मधान्वीष्य 
कारतः । बेदान्महषैयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतनोदिताः' । इत्युदाहृतं भीमद्धागवतवाक्यम्‌ । 
अत्र च श्वापरादाषिलयत्र कापरमादिर्यस्य तदन्तयांशलक्षणस्य कारस्य तसन्‌ इत्यथः । 
द्वापरान्ते बेदमिभागपरसिद्धः कम्तडुसमफाकं भ्यासावतारपसिद्धेथे ` ति श्रीध्रस्वामिनः + 
करियुगान्ते च शक्तीनामिव बुदधीनामप्यस्तमयदेश्रौयन हासेन बेदस्याल्यन्तपुत्सादे धस्य 
तुरीयं चरणफपि सीदन्तमवथायै ्धमेसस्थापनार्थाय सेमवामि युगे युगेः इति स्वपतिह्नाम- 
जुरुध्यावतीर्भेन भीभमवता कल्किना कङिमरफगमय्य भूयः स्थापिते सलयुगे पुनरपि पएण्य- 
धारिनो महादुद्धीनध्युष्य पूवेवदेवानिमक्तमेदाध्ययनप्ार, सदुञ्ज्म्भत हलेषा साश्वतिकी 
मर्यादा । अस्तु दैवस्वतपलन्तरेऽ्ाधिक्षतितमेऽनन्तरे दरापरेऽशनाव्तीणो भग्वान्‌ ढरष्ण- 
मेकं ष्यतुष्पादम्‌, इदयादि विष्णुपुराण से सिद ई अरसी सकन्दघुराण से यह भी सिद्धहेकिम्रक्ति 
बेतायुग्र ॐ सारभ्भ ही से नेद के अध्ययततसम्धरहाय की हानि का मी रस्म होम है मौर यह हानिः 
पुसषनुद्धिये मे श्षक्किहानि से होती तथा काठ के बढ स धीरे २ अधिक ही होती जाती दै । तथी 
प्रयेककस्प मे १४ मनु दते है भौर एक मनु का अधिकार जब त्क रहता है उतने समय. को, 
मन्वन्तर कहते हँ भोर एक मन्वन्तर मे ७१ चतुग. हेत है ओर प्रति ह्यपरयुगमरे ज्यास दही; 
वेद्‌ का विमाय करते ह तथा न्यास्रस्ञा, किसी एक पुरुष की नही टै किन्तु वेद्‌ के बिभाय करने 
का अधिकारौ जि सगय जो हो हे वदीः व्यास कहा जाता ह यद पू मे कहा गया है. \ इख, 
खेतबाराहनामक््‌ कस्म एटा यह बतेम्रान आाठवां मन्वन्त्र वैवखत्तमन्वन्तर कादा हे अर्थात्‌ बैमान. 
शषमय में विवसान्‌ (सूय) के पुज श्राद्धदेवचामक्‌ मतु क! अधिकार है भौर इर सन्वन््र मे 
यष्ट २८ वां चुधुग है जिसका कलियुग इस समग्र है तथा अग्यबहित्‌ द्वापर के पू इस सन्वन्तर्‌ 
के २७ द्वापरयुरगो मे अन्यान्य की महर्षयो देवेद का विभ््रगः किया, जेस कि ^अथःच्यस्ता 
दरपराक › इत्यादि पूर्वोक्त भागवतनास्य से ससद है वथा करिुग्‌ के अन्त्‌ मँ पुरम की शतक, 
नौर बुधि की गयन्त्‌ न्यूनता के कारण वेद के लु हेने सेः धस के कदे बुस डुर चतुधै- 
चरण को भी नक होते वेर ‹ परमसेषयापनाथौय्‌ सम्भवामि युगे युगे» (परम के पत्थ, ओ युग १ 
म भवर डता द) इख सपनी परतिज्ञा ॐ अनुसर परश्‌ इत्किनाएमकः भवार कोः स्म कर 
अकुतः के श्वस्य सदुः का, पूकवत्‌ स्थापन करते है ; दवम से अकिभतते हीः पकः वेद का 
क्म्‌ शम्‌ ३ वमा सनत ररर जयतत ढापर ठं शनुदार डे कर्‌ सगनान्‌ 





मापान्यकाण्डम्य पृतवौदधः ४६३ 


दषयन नाम श्यामो यन पकारे करं व्याम्थन्‌ मोऽपि प्रकारः प्वापन्यम्तषु स्करान्दुशी- 
म्द्धामदतदिष्णुदुरणमागेदु ` सोतपम्य अयः ' इत्यारभ्य ` पुनस्तम्याथरिनये ` इलय- 
न्तन, ' असिन्नप्यन्नः ' इत्यारभ्य ` मरन्मणिगणा इ ' इत्यन्लने, "वर्णा चोदन भ्यास" 
इ्यारभ्य । अत्रव मन्मुनो भ्यास अष्टारिश्चतिनःन्तः । बदमक्र चतुष्पादं चनधां स्यमज- 
सषः ` इत्यन्तेन पराकञरवाक्यन च यथाक्रममुक्तः। अत्रच एातरिदनिम्‌ इापरयुगे इति कषः 
इति महठिदामोक्तं सतय्यमू्‌। तथाचायगुक्त पुराणत्रयैकवाक्यनामिद्धो दुकिकापनिषदभिमतो 
बेदविभागक्रपः। मथमस्वावत, मन्धत्रा्मणस्वरूपक्रमवेदादिवदचत्‌षटयस्य संग्रहस्यग्रन्थच- 
ुषटयनिमाणपयवनितो विभागः । करमेण नत्द्धदग्रहीतारथ वलवेशम्यायननपिनियुमन्तवो 
भ्यामाममेरापिनो महपयः | तनथोकेषु चनुषु श्रम्येषु कवाविभागः ्कान्दोक्तो द्वितीयः 
तत्र चोपलिषदुक्ता एकविशतिशृखदशाता, ओधर्माकयमनुमरन्‌ भगव्रान दृष्णदरेपायनः 
सालांतानामावाफोद्राषाभ्यां चतुर्बिशचतिधा पिमस्य चतुर्विंशतिं भातप्रन्धात्‌ संकल्या- 
मास ! यजुर्वेदस्य वु नवाधिकशनरसरयाकामूषानिषदुक्तामु ताखषठं श्राखा अवरिषटास्ेव 
स्थनि स्थानि परकरणालुसारेण योजयित्वेाधिकं एतं ग्रन्थान्‌ मेकलितवान्‌ । सापददस्य तूष- 
निषदुक्ता यावतीः शाखास्तासयद्‌ भचारयामास । अथववेदस्य तु शन्युक्ताप्च पास 
४५ चाच्छ) 

कृष्णद्वेपायनतासक व्यास मे लिख प्रकार वेद्‌ क विमाग किया वेह मी पूर्वोक्त, ° गौतमस्य अयः 
से 'पुनसतस्यार्थदित्तये, पयन्द स्कन्दपुराण ओौर असिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌" से ( मन्तरौभिगणा इवः 
पर्यन्त भागवत तथां ‹ उत्रिव मत्सुतो म्यासः, से ‹चलुधी व्यमजत्रमुः ' पर्यन्त विष्णुपुराण 
सेपूकै भेष ही कष्या गया है । यहां तक ढे व्याख्यान से अनन्तरोक्तं तीन पुराणो से सिद्ध 
शौर पूर्वो युक्तिकोपनिषद्‌ का अभिपरत वेदनिमाम का क्रम॒ओ! तिथित हुआ सो यह ह कि-- 

ष्णद्धेदायस व्यास दै उस एक भबिभक्त अथात एक टी मेद्‌ मे सखानरषर 
मिङितसूय से बतेमानं मन्द्र॒ भरः ब्राक्षणरूपी ऋएवदादिभार्गेः को संप्रह कर शरुमेदादिनामक 
करार अन्धो ही सकन किया यह्‌ विभाग प्रथम है । ओर अपने छात्र सदार्षयों को पद्या मी । 
इनमे से युख्य छो के ताम स अभ्यप्न का विभाग यष्ट है कि पेट को ऋवेद्‌, वैश्नम्पायन को 
यजुर्गद्‌, अभिनि को सप्पबकं ओर सुमन्तु को अथ्मेबेद्‌ पटवाया इसके अन्तरे शासाओं का 
विमार क्रियः यह द्वितीय विमाग है जो छि पूर्वोक्त स्कन्दपुराण मे कह दै। गौर ये विमक्ठ शासा 
भी फेस थीं कि प्रयेकर्स्त मे मन््रमाग्‌ ओर ब्राह्मणमाय एथक्‌ २ एकाननि मरही शरा किन्तु 
परथमः दो चार मन्त्र, तव उन्‌ मन्तो का जाद्यण, पुतः दो चार मन्त्र सव उनक! ब्रह्मण, इस रीरि 
से प्रयकशाखा का खर्प था ओर इन ₹एलाओं की सख्या शस रीति से व्यासं ते ख्यापित किया 
कि उक्त युक्तिकोपनिषद्‌ मे कदी हुई ऋषवेद्‌ कौ २१ छदां मे कुछ २ अन्त्र ओर बाक्यण के 
भागो को निकाल २ कर शिष्यवोधः के सुभीतफे स्वि ३ शाखा ओर बरदा कर २४ काखामरन्थो 
को सकछित किया ओर यजुवद की १०९ शाखाभों मे से ८ शाखां को अवहिष्टदतखाओं मे 
ही प्रकरण के अनुखार स्थान २ पर भिछा कर ८ संख्या न्यून कर १०१ ही शखमन्थो की सकठना 
किया तथु सामवेद कौ १००० छसो की संख्या फो तो जितनी कीं तितनी ही रला } श्वम 
यह्‌ सयषट कार है किः पू से सन्वरोमयोगल्णेन. क ऋ्रखर पर षे, इदतरप्माणों से यह सिद्ध 


४०४ वनातनघर्मोदरे-- 


च्छावामु ढादगैव गचीन्छरन्या दादश श्राखाव्रन्यथिकार । मन्त्राणां च पूरवोक्तमन्धाधिकर- 
णन्यायेन स्वरगानयुक्तस्वरूपपाटतोऽपि च्छन्दोदवतादिज्ञानपुषेकमेव कममूषयुक्तानां सेस्ड- 
तानां दरव्यान्तराणामिव ब्राह्मणभागः कमसु विनियुक्तानां पदक्रमजरादिभिरभ्यासपरिपा- 
धीभिगव्यकालन्ताभ्यसनीयतवं इुबोधयिषुरभगवान्‌ दरष्णदेपायनः स्वमिमागसंग्हीतानां 


॥ मक्षा 


है कि साममन्त्र, अन्यमन्त्र के समान अक्षररूपी नी हे किन्तु केवर गान (नाद्‌) रूपी अथीत्‌ 
षड्ज, ऋषभ गन्धार आदि सप्रख्ररों के भावतरूपी ह ओर उन साममन्त्रौ का गान उन ऋष्‌ 
मन्त्रो मे होता है जिनको कि योनि कते हैँ एसी दक्षा मे साममन्तो मं एक से दूसरे का सम्बन्ध वा 
भ्रकरणस्नाम्य हा ही नह सकता ओौर एक दी योनिमन्त्र मे यज्ञो के अवसर २ पर धनेक साम- 
सन्त्रोकागनभी हता इस कारण, योनिमन्त्रो के अ्तुसार भी साममन्त्रौ क मेख्न की 
व्यवस्था ठीक नदीं हो सकती तथा सामवद्‌ के ब्राष्यणभार्गो में भी उक्तकारण ही से अन्योन्यसम्बन्ध, 
मकरणवद्ध ठीक नहीं हो सकता शस रीति से जव नादमात्ररूपी साममन्तर, भन्थरूपी नहीं हो सकते तव 
उनका ओर उनके जाह्मणो का जसा अनादिसम्बन्ध बेद्‌ मे चछा भता उसी को ठीक समश्चना 
चा्िये ¦ इसी ध्यान से सामवद्‌ की जितनी श्षाखाएं थी व्यास ने भी उतनी ही रहने दिया उनमें ` 
न्युनाधिक नदी किया, किन्तु इतनामात्र किया कि उन मन्तरब्राह्मणरूपी श्षाखाओं को उस अबिमक 
अथौत्‌ पिण्डितभेद्‌ से निकाल कर प्रथ्छ कर दिया । तथा अथरबेवेद्‌ की ५० श्ाखाओं मेँ प्रकरणा- 
सुखार अदो को अन्योन्य मं योजना के हारा सेभ्रह कर १२ दी श्चाखाम्न्थों की रकलरना किया । 
व तृतीय बिमाग क्ष जाता है कि पूर्वोक्त मन्नाधिकरण सते यह चिद्धदो चुका दहे कि नाक्षण 
की अपेक्षा मन्त्र मे ये बिष ह कि मन्त्र, जा्मणवाक्यो के नियोज्य है अथात्‌ मन्त्र मी जाक्षण+ 
वाक्यं की आज्ञालुसार तण्डुल, यव, गोधूम, घृत, काष्ठ, सुवण, रजत आदि द्र््यो ॐ नाई यज्ञो 
मे उगाएजानेबाडे द्रव्य टी हँ ओर ब्राह्मणवाक्यों का पाठ बा जप प्रायः यज्ञ का उपयोगी नही होता 
ङिन्तु उनका वाकत्याथेबोध दौ यज्ञोपयोगी होता है परन्यु मन्त्रो का पाठ ओर जप भी यज्ञोपयोगी 
होता है घथौत्‌ पाठ बा जप के विना, मन्त्रो से यज्ञोमें कोई उपकार नरह ह्येता भौरपाठभी 
मन्तो कातव दही थज्ञोपकारी होता है जब बह श्वरो बा गानो से संयुक्त हो । भौर उक्तगुण से 
युक्तं केवर मन्त्रो का पाटमात्न मी यज्ञोपकारी नीं है किन्तु अषि छन्द्‌ ओौर देवता मादि के 
शानपू्वेकं ही मन्तपाठ यज्ञोपकारी है अ्थीत्‌ जसे भरोक्षण, अवघात, पेषण, अवेक्षुण भौर उत्पयवन 
आदि संस्कारो से संस्कृत ही यव, धृत आदि द्रव्य यज्ञोपकारी होते है वैसे ही भनन्तरोक्त सकलढ- 
शरणो से संयुक्त पाठरूपी संस्कारे से संस्कृत ही मन्नरूपी द्रव्य, यज्ञोपकारी होते ह । तात्य यष 
ह कि यज्ञकियार्भो के अवसर पर भन्त्रो का बिधिवत्‌ पाठ आवरयक है इससे मन्त्र को अभ्ययना- 
बख्याद्ीमे मरी मांतिरट २ कर खर बा गान से सहित कष्ठस्थ करना चाद्दिये जिस से यञ्चके 
शमय प्र बेधडक ओर बिधिवत्‌ उनका पठ हो सके इन्दं सव बातो की सुभीता के ष्यिदो बार 
विभागों के अनन्तर, भ्यास ने यजुर्वेद की १५ शाखाओं से अन्य, अपने बिभाग की हृं प्रये 
मन्तरत्रद्यररूपी कासा मे खान से उर श्खा के मन्त्रंको, निकार २ कर भतिराखाक 
आवि से. एकरतनित कर २ दिथा जिस से फि प्रतिशाखा में वह्‌ क्रित किया हज शुद्ध मन्त्रभागः, 
भयशण्ड जोर जर्वदिष् नाश्चणभाग द्वितीयखण्ड दो राया । इस रीति मे यजर्वद की १५ शासा 
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बेदानां पुनः स्वदिभक्तसेषतीताभ्यः श्राखाभ्यो मन्तमणमात्रधुदरत्योदृ शय तनच्छार्वाय- 
बराह्मणमायानुसारेण यथाप्रकरणं योजयित्वा परनिश्नाखं सेचिता निमाय ऋगरदीयाशतु- 
दितिं सहिता बदटचाख्ययेकत्वेन म्यबहूत्योक्ताय शरुमदर्णाहिणे पैनाय, नया यनुर्गदी- 
यस्वेकोषरश्नतश्नाखासु षरश्षीनेरेव खानां पडशीलिं मिता निगदास्ययैकीष्लय तथाभू- 
ताय दैश्पायनाय, एवं सामबदीयाः सहसरं संहिनाद्छन्दोगसोहनाख्ययैकन्येन भक्ष्य 
ताहृश्नाय जेमिनये, तथा अधर्रेदीया दवादश सहिता अयदाद्धिरदीनातैकरत्वेन- 
व्यपदिश्य तेयाबिधाय मुमन्तव, च खचिष्याय ददौ । संकलनया च बदश्राखानां प्रयक्षं 
भन्त्रसेहिताक्राह्मणात्मिकानां समत्रिशषक्षताधिकसहस्नसंस्याकत्वेऽपि बद्भेदापिक्षया चतुष्ट, 
विंदतिसेर्यपूषणपपिक्षया यमानां िशति्वेऽपि ‹ चन्वारश्च यमा; म्यृना › इत्र बग्यबरणं- 
चतुष्टयापेक्षया चतुष्वत्‌ । एकस्याः साहेनाया अनकश्राखी यसककमन्तरमङ्गाहकतवे तु तस्यां - 
निरूढणएकृश्राखीयत्वम्यपदेश्ो व्यापयत्‌ । न संगच्छत च बानसनेयीनां संहितानां पाशचदश्यम्‌, 
पश्चदश्स्ाखास्यनिखिदमन्नसस्पराहिण्येकयेव सेहितया निवादात्‌ । पश्वादि ्यामन मन्वर्रा- 
इणभागाभ्यामबिभक्तास यलुर्वेदस्य पश्चदश्शाखाघ्र मन्त्रत्राह्मणभागविभामो महर्षिणा 
याहवस्क्यन छतः । आसामेव च शाखानां मन्तरसंहिनाः पदश्च बाजसनय्य इनि म्यव- 
हियन्ते षडश्रीतिश्ापरासेत्तिरीया इति श्रीमद्धागवताभिपायः। अनन्तरं च परादीनां 


॥ सका ॥ 


को छोड कर प्रलेकयेद की प्रयेकश्चाला, मन्त्रभाग ओर जाह्यणभागरूपौ दो २ खण्डनाठी हो गर 
सौर प्रयेकश्चाख। मे वक प्रथम, मन््रभाग, सहिता कहलन लगा ओर दितीय, त्ाद्यणभाग 
आ्षण ह कष्टछाता है । ओर व्यास ने ऋण्वेद्‌ की २४ सेहिताभो का एक हौ ' वहवरुचसिता › नाम 
रख दिया तथा इस बहवुचसंदिता को अपने ऋेदपाठी शिष्यं मे प्रधान परनामक ऋषि के 
छरघीन किया । तथा ययुर्ैद्‌ की ८ संदिताओ का एक ' निगदिता › नाम रख कर उसको अपने 
ययुरयेदी सुख्यशिष्य वशम्पायन को विया । ओर सामवेद के १००० सदिताओ का एक नाम 
‹छन्दोगसंहिताः रख कर उसको अपने सामवेदी श्रष्ठङिध्य जेभिनि के अधीन किया । तथा 
भवेद्‌ की १२ सहिताओ का एक नाम (अथवङ्गिरसीसषिता ` रख कर उसको अपने अथब- 
बेदी उन्तमशिष्य सुमन्तु के अधीन किया 1 ओर इन १ बह्व, २ निगद; २ छन्दोग, ४ अथवा- 
ङ्गिरसी नामक चार सहितां को इस च्वि व्यास ने भपने क्रिष्यो के अधीन कियाकिवे रोग 
अपनी २ बुद्धि के अनु्रार अपने २ रिष्य, उपरचिष्य आदि के द्वारा पद्‌, क्रम, आदि अनेके 
कस्पितपरिपादियो से इन सहितां के कण्ठस्य करने का सखभ्भदाय निग्र मे प्रचलित कर ओर 
जो २ मनुष्य जेस २ श्षखा के जि संदधिता का घारणयोग्य हो वह उसको धारण करै । इस 
रीति से प्रतिश्चाखा पीछे एक २ मन्तरसंहिता हई यदी तीसरा बिभाग है । तत्पश्चात्‌ यजुयैद की 
जिन १५ श्चालार्जो मे व्यास ते मन्तरमाय ओर ब्राह्यणभायका विभाग नहीं कियाथा उनमें 
याक्नवस्क्यमहर्षि ने उक्तविभाग किया जिससे कि उन सव शाखाओं की १५ मन्त्रसंहिताएं 
ओर हुई, यष्ट चौथा बिभाग इभा जौर इन्दी १५ सेहिताओं को बाजसनेयी ऋते दँ भौर अवशिष्ट 
८६ सदिताभो को तैत्तिरीया कहते है यदी, पूर्वोक्त श्रीमद्भागवत का अभिपराय है । उन १५ मन्त्र 
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किष्ययमिष्यपरस्परान्तःपानिभिमहषिभिः स्वम्बजिप्याध्ययनर्मोकयीय कर्तचरीभ्य; 
सहिताऽध्ययनपरिपारीभ्यः भरकारन्तरोप्यपि गोणश्राखापदोपदेश्यानि समभ्यूहितानीर्ति 
त्वन्यदेततर अतः सकरमनाङलमिति । 
अथ वेदद्रीसक्रमः। 
एव्‌ तरेतायुगमारभ्यैव बेदस्याध्ययनाध्यापनसम्बदीय! शनैः पनैसतीति ' वि 
चित्तदन्यथा जात मिलयादिस्कान्दवाक्यरव्धमनुपदमेवोक्तम्‌ । घपपादितं चेतत्‌- 
न्यायावर्थः न्यायकुसुभाज्जकौ २ स्तधकै-- 
भन्पसंस्फारविधददेः शकतेऽस्वाभ्यायकमेमोः। दसद श्ेनतो दासः सम्मदार्यस्यं मीयतापूं ६।९ति 
भ्याख्यातं च हरिदासमद्चार्येम-~ 
सम्भदायस्थ बेदादिसम्बदायस्य ङ्सोऽ्युमीयताम्‌ इत; जन्मदेद्रौ सदशैनात्‌ । 
भयोगश्च, बेदादिसम्भदायोऽयभलन्तुष्छियते हसमानत्वात््‌ पदीपबत्‌। स्वरूपाभिच्छद्धा- 
राया जन्मेति पूं मानस्यः मजा; ततः पुत्रमत्राधितामयुक्तमेुननाः सम्पति समोगक्षा- 
मिभकृत्याबर्जितभन्पान इति जनग्ह्यसः । पूरं चरमखतिषु संस्कारः ततो ममे त॑तो जन- 
नानन्तरम्‌ इदानीं कथंचिदिति संस्कारद्सः पूतं सरसशखश्य चतुद स्याध्ययनम्‌ तत" 
| ॥ माषा ॥ 
सष्िता्ौ को ८६ मन्त्रसं्टिताओं मे जोड़ने से यञरवेद की मन्त्रसंहितापं १०१ पूणे होती द भौर 
छसके अनन्तर भी जो किसी २ ऋषि ने अध्ययन के सुगमताथ जो नर्वीन > परिपरादियां निकाला 
छन परिपाटियों मे भी "सिंहो माणवकः" के नाई श्ाखाश्षब्द का गौणप्रयोग होता है । यहां तक 
मेद्बिभाग का निरूपण हो चुक। । 
(वि० 8) ववेद के द्वा का क्रम कष जति दे। 
अवनति को ह्वास कते ह । ययपि पूर्वोक्त युक्छि्यो से वेद, निख सिद्धौ चुका दै इ से 
स का हास नहीं हो सकता तथा बेदं के पुस्तकों का न भिखना मी हसं नीं है क्योकि 
पुसतक जो इस खमय भि सकत हैँ उनमें से बहतो का अध्ययन अध्यापनरूपी प्रचार च होने से 
उनका मिलना मी व्यथै ही है तथापि वेद के अध्ययन अध्यापन मादि सम्प्रदाय केड्वासद्यीकौ 
मेद का ह्रास कहते है क्योकि उतायुग ही से के कर वेद्‌ फे अध्ययनअध्यापनसम्पह्ाय का धीरे २ 
ङास ने छगता दै जसा कि * किंचित्‌ तदन्यथा जातं ' इलयादि पूर्वोक्त रकन्दपुराण के भदुसार 
पूथै में कहा जा चुका ह । ओर इसकी उपपत्ति भी न्यायङ्कसुमाल जि २ स्तवक मँ उद्यनाचाथै ने 
“जन्मसं्कारवियादेः क्तेःखाध्यायकर्मणोः । द्वासदशेनतो हसः सम्प्रवायसख मीयताम्‌ ।। ३ ॥ 
भरेकसे कियाहैजो यहि किपूवै मे मनके संकलंयमान्र से प्रजापं उतपन्न होदी थी 1 
पश्चात्‌ पुत्रमात्र की इच्छा से मैशरुन के द्वारा, भौर अव रति की इच्छा से मेथुन किया जाता 
द भ्रजा तो वस्तुखभाव से होती दै, इस प्रकार जन्म का हास अर्थात्‌ अवनति शती है । रे ही 
संस्कार काभ हास दहै अथंत्‌ प्रथम चरुं (दवता को देयद्रव्य) म मन्त्रौ दे सषास होता था 
भौर जिं उसको क्षण करती थीं जिस से बट, बुद्धिमान्‌ जौर चिरंजीवी पुर चयश्च होते थ । 
भधात समै. चेस्कार दीने लगा खख से मी पात्‌ जन्म होने के प्रमन्तदर जौर भव कथंचित्‌ 
क ववतं ऋ नदीं मी सेवा द 1 मूते म परदकपदधयुक्त चार वेदो का 
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पकम्याः श्राखाया इन्यादि कमण वि्हासः , विवद्र्न्यारिना बरतिधमादितग्रहः। 
पुयुर्डभिन्तरतवः ननोऽयाचिनन्रूनयः ननः दृप्य.द्दूनयः ननः सेवरा्रुनय ऽति बरनि 
` हानः | पू तपद्धानयदब्दानान्यद्थनषादमः ननः प्रनत णमकतासः कनदः च प्रियेषु 
ऊछस्वटछदरनिक्रपाहदन्‌ परमदा । पर यवरतरपन्रूतः नन निरपमुन्‌ः तन्‌, स्व भमन 
भुजः तनः भदयाटदसष्टयुनः इन्यपि भमहामः । स्वाध्नायन्य अध्ययनस्य क्रम. याये. 
शक्तेः सामथ्यस्य, हासात्‌ अध्ययनटाक्तः काग्णम्य हवन्त निय्रात्रकतेः कायस्य द्रम इनि 
पृथङ्निर्देशः । इति । 
यच्रप्युपक्रमोपसंहाग्वशचान्परयव्यवाहेनचरमयि पुतव्रपय क मनने तथाप्ययं हागक्र- 
मोपक्मः सकटटत्रियुगवरिषयक इत्यत्र न किदिदधे यकम्‌ | श्रीपनद्स्णद्रपायनद्ररजदन्रिना- 
गात्पशान्साम्वेदस्य साहरखःपु श्चान्वःयु वह्यः शावाः तलक्रनु गजगुक्तनानध्यःया्वायान- 
पाठकनारेन नष्टा इनि परवोक्तचरणब्यृहपरिशिष्टवाक्यादतवर टस्य । परिशिष्राय नच्छाता 
अन्यवेदश्चाखाश्च स्यायाचार्येकतिन अकारण भरतापराविकलिववयवनादिनूपरानेकृनापश्रु- 
वमकारथ हसिता हसन्ति दमिष्यन्वि च । साम्नं तु करमेदस्यक्विंश्षनिः शास्यः मनथतर- 
1 भचा 
छध्ययन होता था पान्‌ प्रतिबेदण्कर्‌ याका जर प्रदण्क दाज्याममी नितः जराजा 
सभ्ययन कोई करता ह ओर बहुतेर नहा भी कर्त. इम क्रम न तथ, कः हानषहेनाह्‌ | पवद 
छव्छ (तामे गिरे हष दनिस्ि जीधिका) भादि जृतियां धी पश्चान अयाचितह्रनिया. उमस 
प्रान्‌ कपि बाणिञ्य मादि ओौर अत्र सेवन्ति ही अतरचलिन ह । इन कमम टतिकाहाम 
होता है । पूर्व मे धमे के ४ चरण (तप, ज्ञान, यज्ञ, दान.) य प्रश्वान्‌ ्नाघादियुगसक्रमम 
एक २ चरण का द्धास हुजा अव करि मे दानरूपौ अन्तिम चरण ह्‌ मा मी दुल आर काचन 
है छ छम से धमेह्रसदहै। ओर इमक्रमस भीधर्मद्वास है कि पवसे यञ्च स अवशिष्ट अन्न 
का, उस से प्रश्चात्‌ केवर अपने उद्र के अथ, साधित अन्नका जौर अवता शुन आग स्न्च्छ 
दिके स्पक्चस दुष्ट अन्न का भाजन होता है. । इस रीति स अध्ययन ओर याग जाटि तथा 
पुरुषसामथ्यं के हास से बेदादिसम्प्रदाय का, हास होते २ कल्वियुग के चलुर्थचग्ण मे पूरण 
च्छेद हुभा करता है इति । ओर व्यासञ्तं पूर्वोक्त वेदशाखाविमाग के पश्चान्‌ अनव्याय मं 
सामनेदशाखा पद्रनेवाख बहतो को इन्द्र ने वज्ज से मारडाछा इस कारण सामवद्‌ की वहुत मी 
शाखा छप दी हो गईं यह बात पूर्वोक्तचरणव्यूहपरिषिष्ट से सिद्ध है । आर सामवद की मवशिष्ट- 
श्षाखा तथा भन्यबेदो को बहुत सी शाखा भी उद्यनाचाय क उक्तय्रकार आर यत्रनादि- 
राजा्ओं के सस्छृतपुस्तको को ठक के यान पर जलाना, एष्व यज आदि के संस्करनपुम्तकारू्या 
को जल(ना, बेदपाियों से बिदेष ओर उनको मारना, बैदिकमत केः मिथ्या बचा कर मय, लोभ, 
देकरछरसे भी त्रैवर्णिको का वेदवदिष्करत घनान, बदधिरद्ध मतो कः उपदेश्च करना, देव्य 
तीर्थ बाद्यण गौ का प्रच्छन्न ओर प्रसिद्ध उपायों से नाद करना, आर बद्‌ का उखट। पुटा अथः 
ख्गाना, ह्यादि सहलो उपद्रवो सेक हो मईओर मदो भीर ह तथा, दु दोगी मी। 
बत्त्रानसमय मतो ऋण्बेद कीर१ शला संदथाद् हो चुकौह सार जोतीन १ द्याकडी 
२ आश्वङायनीया ३ शांखायनीया साखा अवचिष्ट है वे भी पूरण नदीं ह किन्तु अर्ध्य ३ । जैसे 
प्र्‌ 


४०८ सनातनधर्मोद्धरे- 


दक्षाः, गिष्ठा अपि निग्रोऽदेलुप्नाः ना निसो यथा, शकटी आश्रछायनीया शांखायनीया 
च) तत्रा्याय।ः श्चकस्याय्या सहिता सेव च युद्रिताऽपि, ब्राह्मणं तु छन्‌ । दवितीयायास्तु 
देनरेयास्यं ब्राह्मं स्थिनन्‌ स्ता तु ठ्न अतएवैतच्छाखीया अनन्यगतयः जाकलीमेव 
सष्ितामधीयते । एवीयायाः जञांखायनाद्यमेव ब्राह्मणं सितम्‌ सहिता ठ ठुप्रा एतन्छ- 
लयास्तु कञाकलीमेव यषहितामथीयत इति पूर्वत्‌, टुप्तानमिकवविंशतिश्ाखानां मध्ये बाप्क- 
छदालौयसंहितायाः कतिपय मन्त्राः डतर इञचिचङ्गपद्धतिग्रन्ेषूपरुभ्यन्ते पूर्वोक्तपिता- 
महस्पृनि शोका इव थमनिषन्धेषु ! 

तदेवगूयेदस्यैकाऽपि शाखा पूर्णा नेदानीभुपरमभ्यते सरिता त्वेका शाफटी कम्यते 
भरयोरविक्तिश्च सहिता दुहाः) चद्यणे अपि दे रेतरेयशांखायने छभ्येते द्राविंगतिष 
ब्राह्मणानि दु्नानीति निष्कैः । 

यजुर्वेदस्य त्रष्टनवतिः भ्राखाः सर्वथैव दुप्ाः तिल एव सिताः तत्रापि पाध्यन्दि- 
नीया काण्वीया च दर शस्य, तैत्तिरीया चैकैव कृष्णस्य तस्य, तत्रायायाः संहिता, बान 
सनेय्याख्या ब्राह्मणं च शतपथास्यम्‌ तदुभयमपि यद्धितम्‌ द्वितीयायास्तु काण्वीया संहित) 
फण्वै च ब्राह्मणम्‌ एवं ठनीयायाः सेतिरीयार्येव संता तेत्तिरीयाख्यै च ब्राह्मणम्‌ 
उभयमपि शुद्धितमेतत्‌ । 


सामग्रदस्य तु सादसीषु साखसु द एव स्थिते कौधुमीया राणायनीया च अन्याः 
१ माषा ॥ 


शकटी की सहित प्र्चङत ओर युद्रित मी है परन्तु उसका ब्राह्मण लप्र है भौर आश्वलायनीया 
का देतरेयनामक त्र,हण है अन्तु उसकी सहिता प्रह इसी से अनन्यगति्ी कर इस शाखा 
नारे शाकी ता दी को पदते दै । गौर श्ांखायनीया का शांखायननासक ब्राह्मण है न्तु सिता 
इसकी भीदप्त है ओर इस शाखावले भी शाकटी दी सिता को पठते है।!जो २९१ श्राला 
ऋग्वेद की ठु हो ग ह उनमें से केवर बाप्कठशाखा की सषिता के कतिपयमन्त्र, यज्ञपद्धति 
ॐ ग्रन्थो म नहा तां भिखते ह जेसे फि पितामहस्षटति के शोक, धर्मम्न्थों मे । इस रीति प्र 
श््रवेद्‌ की एक शाखा भी इस समय पूणं नही प्रचछित है जर ऋण्बेद छी ददिताओं ममी 
केवर एक राकी करा प्रचार इश्च समय है ओर २६ संहिता खप्रदो गई। तथा ऋण्बेद्‌ के 
ज्ाह्यणों मे मी देतरेय ओर शांखायन ये दो ही ब्राह्मण, प्रचलित है घौर २२ ब्राह्मण टु हयो गय । 
ययुैदं की उन ८६ शखाभो को कृष्णयजुर्वेद कहते हैँ जिनकी सन्त्रसष्टिवा, व्यास ने संग्रह किया 
अर उन १५ शाखा की संहिता को यजु कहते हँ जिनकी सहिता ओर जाह्मण का 
विभाग, याज्ञवर्स्य ते किया । इन १०१ श्ालाभो मे ९८ शाखा सर्वया लपन हो गर मौर ३, दै 
जिन मे १ माभ्यन्दिनीया जौर २ काण्बीया, शुष्ठयज्ु की ह जौर १ छृष्णयजु की है जिसको तेत्तिरीग्ा 
कहते हे । इते तीन मे से माण्य॑न्दिनीया की सादिता बाजसनेयी ओर ब्राह्मण, शतपथ दै ये दोनो 
सुदित भी ह । जौर काण्वीया की सहिता, काण्वीया ओौर बह्षण भी काण्व है ! रेते ही तैत्तिरीया 
की सषिता देत्तिरीया जीर जाद्यण भी तैत्तिरीयदहैये दामो स॒द्ित भी दै । सामबेद की १०८० 
४ ४ ५, (क - १ $ 
वीम २ दर. अथात्‌ १ कोधुमीया २ राणायनीया खित दहै जर सव ठु हो गईं । जौर 
ही जी ऋौधुमीया हि तथा ब्राइमण ८ अथोत्‌ १ ताण्ड्य २ पथ्चर्विदा २ षड्श 








पामान्यक्राण्डम्य एद: ४०९ 


मतरा ठुमाः तत्राशा पथिमोसग्दत्र अरनिद्धा नम्या मेषाय कौधुभीया बाद्यणानि तु 
अष्टौ, ताण्ड्यम्‌ १ पंचारिशिभ्‌ २ पदाम्‌ ३ ान्दोग्यम्‌ ४ आवम्‌ ५ वव ६ सामनि 
धानम्‌ ७ देवनाध्यावः ८ द्विनीयायान्ु मेधिनामात्र द सिणापययु कविन्यचरनीनि वदन्न । 
अथवव्रद्म्य तु द्रादयम्‌ क्ञालासु दत सवधव तुमः, क्रिष्टयोगपि दया्ठितीया दुप्नाप्मणा 
त यथा वष्पद्ादी श्चोनङया च तत्राद्यायाः सिनाति पैषपादरी गोपथाख्यं च व्राह्मणं 
यनयुद्रिनमपि ।दविनीयायास्तु श्रौनकीयाख्यव सहित या मद्रिताःपि त्राश्मणं तु कुम्‌ । तेदवम्‌ 
ल॑व्राह्मस्य वरदमागम्य सप्रधिवदभिकान्यकादक्षत्ननानि क्षा आसन्‌ तत्र सपर्धिश्रय- 
पिकान्यकादेश्षश्षनानि शावाः सवयव टुषाः अवरिषटामु द्नम्बपि पश्चाद्धटुप्ाः परश्चैव तु 
पृण इदानीं भचरन्तीति सिद्धम्‌ । शएपरैकस्याग्नु शाखाया एक्कापनिषन्यना' शनि पर्बोक्त- 
एक्तिकपनिषद्राक्यपतिपादिता उपनिषदरम्तु दुानायपि श्राबानां करास्काशनाद्याप्युपकल- 
भ्यनतएव भूनिग्बातनिधानङृम्भषखदशीया इति वोध्यम्‌ । ठुप्नाप्र वदत्राखानां संष्ठिनापु 
भोक्ताभ्य उवेरिताभ्यः सहिताभ्यः कतिपयेषु भन्नषु पाटभःमात्रकरता मन्त्रपोवापर्यविप- 
यासमात्रृतशच विेषर॒ आसीत्‌ नत्वन्यः एवं लेषु बादमगेष्वपयुवरिनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः 
शचित्क चित्याठभेदमात्रकृतो भदोऽभवद्‌ नेतर इत्यादिकाः केषांचिदापुनिकानां दुर्मधसां 
॥ माया ॥ 

४ छान्दोग्य ५ घाप ६ बश्च ७ सामविधान ८ देवनाऽध्याय द । ओर को$ ३२ कते ह कि राणा- 
यनीया सहिता कणाटदेश मे जदं तदं पदी जाती है परन्तु बाह्मण इसका टु है । अथवेदं की 
१२ क्रासाभो मे १० स्वथ छन हे २ अर्थात्‌ १ वैप्पडदी २ क्षौनकीया स्थिव है । जर पैष्पखदी 
की सष्िता भी वैप्पङादी ओर ब्राह्मण्‌ गपथदहेजोकिसुद्रित भी है । तथा शौनकीया की संहिता 
भी ्ौनकीयाजो कि मुद्रित भी दै परन्तु ब्राद्मण इसका छुपरहे। 

शख पूर्वोक्तविचार से यह्‌ सिद्ध हो गया छि अनन्तवेवृराश्षि जें जीवम्राकषतरेद्साग की 
११३५ श्चाखाए थी ठन मे ११२० स्वैया ुप्तष्ो गई मौर जो १० अवश्िष्ठ हैडनर्मे मी ५ 
शद्ध है अथौत्‌ उनके आये २ भाग इख सभय षडद्े हरम दी क्षाला इस समय पूण 
चर रष है । उपनिषदे तो ठप्शासा्ओ की अव्र भी महूत सी भिठती ह जिनके देने से उन 
शासाओं का अनुमान भी होता है परन्तु बैमान उपनिषदां की धचेष्ठा टुप्र उपनिषदो की सस्या 
कीं भिक ह क्योकि प्रयेकश्षासा मे एक २ उपनिषद्‌ थी जैसा छि पूर्वोक्त युक्तिकोपनिषद्‌ के 
°एकेकसस्तु क्षाललाया प्फैकोपनिषन्मता ' इस वाक्य म कषा है । किन्तु बहुत सी उपनिषद्‌ मे यह 
न्दौ ज्ञात हेता कि किख बेद्‌ भौर रिख श्चाखा की है । कतिषय दुदुद्धिपुरषो टी यह्‌ किवदन्ती है 
कि इस समय प्रचलित संदिता्ओं की अपेक्षा खुप्रसंहिता्भो मे कतिपय मन्तो के पदो का पाठभेद 
श्रौर कतिपय मन्त्रो का क्रमभदसात्र दी बिरेष था भौर पे ष्टी भरचरित जाह्यणो की भपे्षा छुप 
ब्राह्मणे मेँ जहां तहां पाठमेदमात्न ही विशेष था इष रीति त्रे द्यप्रशाला्मी को प्रषवडितदाश्चार्नो 
म अन्तशेत दी सम्चन्य चाहिये ! यह उनकी किंवदन्ती खबेथा निगूढ ओर सासमात्र है करयो 
परथमदोष तो इस मे पूबो्श्ुति भौर पुराणों का विरोध द्वी है । ओर दूखरा दोष यष है कि जव 
वे च्पाक्षाखा्ो ॐ खरूपो का सप्र म भी दृशैन नहीं पाये दै ठव इनका यद कथन, ङेषमात्र खे 


8१० सनाननधर्पाद्धारे-- 


साहमोक्तयस्तु हेया एव, अलयन्तामा माणिकत्वात्‌ उक्तशति राण्रेरोधाचेलखकमतिषि- 
स्तरेण । इति वेदह्ासक्रमः। 

स्वरूप्व्याक्रियवापीं या दुरमतनिराक्रिया । उदमन्ताऽऽदितः साऽऽपंिबपादान्नयोमैया॥१॥ 
श्ीधर्मराजगूरस्य वेददुरगस्य सजजनम्‌ । पूर्णं यत्परिखोदको दुमैतानां निमन्ननम्‌ ॥ २ ॥ 


इति बेदद्गेसजनम्‌। 
|| समाप्तश्च प्रथमः खण्डः; ॥ 


वि (1) 
॥ माषा ॥ 

भी सय नही हषो सकता । ओर यदि "यह कषा जाय कि प्रचित सजातीयश्चाखाओं छी सदहितार्भौ 
म अन्योन्य अधिकमेद्‌ न देखने से छमशषाखाओ कौ सहिता के विषय में वैसा भलुमान होता है, 
सो यष्ट भी अनुमान नदी है किन्तु सम्भावनामात्र है क्योकि प्रचरित ाह्यणभागों का अन्योन्य 
भ मेद्‌ स्पष्ट है तथा प्रचङ्ति सष्िताओं में भी अन्योन्य भेद है ओर मन्त्रबराह्मणभाग के समुदाय 
हयी को शाखा कते है सो अनुमान स यदी निशित होता है फि छुमशाखाओ में बर्वमानश्षाखार्ओं 
की अपेक्षा बहत भेद था भौर यदिरेसा मदहोतातो उनका बिभाग द्धी करना व्यथ हो जासा 
यहां तक बेद्‌ के हासक्रम का बणेन षहो चुका । ५ 

इस धराजखजन ओर बेददुगेसल्नन दो प्रकरणो से धमे भौर वेद का यथार्थखरूप 
वणित हो चुका अव इन दो प्रक्र को जगदीश्च श्रीसाम्बसदाशिव के चरणारबिन्द्‌ परः तर न्योछावर 
करता हं । यदा तक बेददुगंसखञ्नन खमाप्र हो गया । 


॥ भरयमखण्ड समाष्दो गया ॥ 


१ 


